श्रीमद्धगवद्गीता 
यथारूप 


कृष्णकृपाश्रीमूति श्रीमद्‌ भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
दवाय चिरचितत वैदिक-्रन्य-रत्-- 


श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं 
श्रीमद्भागवत स्कन्धं १-१० (५०-खण्ड) 
श्रीचैतन्य चस्तिामृत ( १७-खष्ड )} 
श्रीचैतन्य महाप्रभु का रिक्ामृत 
भक्तिरसामृतसिन्धु 

उष्देदामृत 

श्री ईदोपनिपद्‌ 


अन्यलोको की सुगम यावा 

कृष्णभावना परमयोगं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का लीलामृत ( ३-खण्ड } 
पारमार्थिक प्रनोत्तर 

वैदिकं आलोक मे पाश्चात्य दर्शन ( २-खण्ड) 
देवहुतिनन्दन भगवान्‌ कपिल का दिक्ागृत 
प्रह्वाद महाराज की भागवत-रिक्षा 
रसराज श्रीङृष्ण 

जीवनकास्नोत चेतनहै 

योग की पूर्णता 

जन्ममृत्यु से परे 

श्रीकृष्ण कौ ओर 

करृष्णभावना अनुपम भेट 

गीतार गान (बगाली) 

राजविद्या 

कृष्णभावना की प्राप्ति 

भगवेत्‌-दर्दौन पत्रिका (सस्थापक) 


अधिक जानकारी तया सुचीपच्र कै लिए लिखे: 
अन्तररष्ट्रीय शीकृष्णमावनेामृत संघ 
हरे कृष्ण लैष्ड, गांधी ग्राम रोड, जुहु, वम्बई-- ४०० ०४८ 
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श्रीभीगुरुमौराद्धौ जयत 


श्रीमद्भगवद्गीता 
यथास्य 


कलियुगपावन स्वमजन-विमजन प्रयोजनावतार 
श्रीमगवत्करष्णचैतन्यमहप्रमोः परपरायां दशम्‌ 
विकष्वभ्यापी शीहरेङृष्ण महामन्त्र प्रचारक प्रवर 
कृष्णकृपास्नीमूति श्रीरूपानुगवर जगवृगुक 
2 विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्यं अष्टोत्तरकषत 
श्री श्रीमद्‌ ए. सी. मक्तिवेदान्त स्वामी प्रमुपाद 
संस्थापकाचार्यं 


अन्तरष्टरीय भ्रीकृष्णमावनागरत संघ 


हिन्दी भायान्तरकार 
राजीव गुप्ता 


मक्तिवेदान्त बुक ट्ट 
न्यूयाक-लास एन्नीसोस-लष्डन-यम्बई 


प्रथम संस्कग्ण सनु अक्तूबर, 1979 द्रति 8000 
दितीय संस्करण सत॒ जून, 1980 प्रतिय 20,000 
तृतीय संस्करण सत्‌ दिसम्बर, ।984/प्रतीर्यौ 20,000 
भार्चं 19855, 000 
अक्तूषर ॥१6५/2०,००० 
दिसम्बर 1985८15, 000 
भुलाई ।986/10,000 
पितम्बर 1987/7,000 
नवप्वर 1987८20 ,000 प्रतियौँ 
दसर्वां संस्करण, 1968/10,000 प्रतिर्याँ 
सितम्बर, १९८९ ५,००० प्रतीर्य 
@ कंणिखईट, ऋवेदान्त बुक दष्ट, -सर्वाधिक्नर मुरशित- 
प्रकाशक :गोपालकृष्ण गोस्वामी 


[1 1 
इस पुस्तक दिषययस्तु के जिज्ञासु पाठकगण सपने निकटस्व किसौ भौ इस्क्रेन न्दे सथिव ते पत्र-यदषर 
कटने के तिए भामन्तित किय जति 


अन्तर्य कृष्णभावनामृत सम (1510) 

संस्थापक आचारयं॑कृष्णकृयाग्रीमरतिशरी श्रीमद्‌ ए सी भक्िवेदान्त स्वामी ्रमुपाद 
1 भरता, चुप कृष्य बान भालान-जगरःता ठेड गाक्न कापहिव शनयाततीपुर, 7940001 
2 भद्रान्‌, गुजरातनो. शा शोदश जि. मोक ध्यात भदान वत ए सानन 382410/586382 
3 भम्र मरत -7 कै सोरी भूकर स क ताने, कतम हेड 320009/449935 44994 
4 इफ भगहुर-द दून ्टन एषतो ड 795001/21587 
5 शस्ता, ष गाल 3 असक्र तड 70000017/443757 4465025 434265 
6 शेक्टू-गो भा.षा 1188 नाएत वरमू 
7 गीहातै आतम-त्र ्रौहिननौ-हृष्ण मपिर, माऽ हे कन एलूकत धरौ 7851001 (पोसन 127} 
ह बेग प॑रार-पो कृष्ण वन दकिन मग श 36-वी 1600 26044634 44592 
9 शानो महारादू-78 कूजन्‌ भन निता गदितो 442603 
20 भपमा (धरिदास्ुरो ¶ धगात ठर इतिदात श्रीपतनारी तदात्म जना शनयदि निहा ; ददो परनना 
11 िष्तति भा द 37 यैट्येष द दह, शाट पिनावक नगर, दी ेऽ 517501/2285 
12.तरेदन अगत सो 24/1485 #ू एष्ट हौ हपट ट पकड (1८४०4) 695014/68197 
13 पिसौगुदौ चवं -वौ, भ ताता निता ; मग 734401/26619 
14 नागपुर भप 20 पत हेड एननगर, 440010/33513 
14. कपौ विती-म-119 रल ककार] 110043/6412058 6419701 
16 भर्तुर महाह कूण जान चन्भाद नरी पार जिका शोतापुर 4133604 
17 चना शित रान्न गोम 17 (दिगण बोगी र) 14/९5/0690 
८“ १४ + ४ " ॥# 
४५५०५ ॥ ^ 










7 शशी चन जके ।9 न १. वनगो णो 
21 मोदम्‌ भोशपुर-नौगवन ईयोन, दिन रोद 
28 राण्ेट, गुभरात-3 2. भनन्त नमर्‌, कलवान ठेड 3600053 
29 पूयश इ ध -कृ्जकान मन भरिते शानौ म एममरतौ भु62478 
-30 कणन मिदानग+ युनएत-गनोश भुवन पोतििन कतेन ढे ताने, 388120/30796 
31 पतक भातम्‌ रण दाम, भीक पी, निशा कला. 7885004 
32. दत, गुररात-श्र एयकून्ननीिर, नोर ड जहतिलुए 395005/84215 
32 क्र, ए ् -भनरेरो ऽत दन नन ङे पार इर्-व-दीदै इरिर्‌, दो वैन +. 14 24401 
द भा व -ह कन कम भामती पटेल द 500001/55 1018 552924 
# 

भनिर तुभरत-नित्फनन्वततातरम, भष ठेव (ङग नान पात्‌) ओऽ 88682 
-आमरोका निसा गुणत ह कुष्ण फ, करदप (पस्कनि अहगरावाच हे त्य 
कैश्पमाद, भा ध -नो. श्व इतिकपुर न्‌, कक पादुक, शा । हैर, 50140 1 
० न 

मारा { नोरी केता तै रमै 
पं (नोजैना) ; 
कर्म “न गोनद (हि हनन) 
श १ 

‡ पि को क्व्‌ { त भरि () के षाद तीरेन नन्द ¢ | नतित 
| 0; न्ध (ए) 1 उपक करतौ के, पििरोषे 


६, भला विरम ड ति्‌ प्र्स्क. जगसत्‌ द (न्दौ) हे १६-अर' पिकदत्व। चै 
स भवयत मपि तनस 


समर्पण 
बेबान्त दनि पर गोबिन्द भाष्य के परणता 


भील बलदेव विद्यामूषण 
को 













भगवत्‌ दश्नि पत्रिका के सदस्य बनें 


भगवान्‌ शीकृष्ण भगवदगीता नें क्हतेहै 
प्म परम गहय मद्‌ भक्तेर्ष्वाभधास्यति। 
भक्तिं मपि परां कृत्वा भामिवैष्यत्य सशय । 


न थ तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तम 1 
भवितानथमे तस्मादन्य प्रियतरो शूवि।। 








"मो ध्यक्ति भर्ते यहं परम रेहत्य 
ताता है उपे शु भक्ति फी प्राप्ति निश्चित 
है मौर अन्तरम बह परे पासं वापस भाताहै। 


"इष ससार मेँ उस अपेभा सोई भन्य 
पेषरनतोमृप्ने पथिरुण्पिहै भौरन कभी 
होगा 





अत आप सभी प्रबुद्ध पाठको से निवेदन है किर्जधिकसेर्अधिकलोगोको 
भगवद्‌-दशनि पत्रिका का सदस्य यनाकर भगवान्‌ के प्रिय भक्त बरनँ। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वी वाणी अर्थात्‌ सनातनधर्म का प्रचार करने वाली इस पतिका का 
प्रदाशन आज विश्व कीं २८ भापार्ओंमेहो रहा है! हिन्दी भाषा पत्रिकाका 
प्रकाशन जारी रखने के लिए भापका सहयोग अपेलित है। 


भरगवढ दशने (हिन्दी) 
भक्तिवेदान्त मुक दरम्ट 
हरे कृष्ण शाय 

णहु, बम्बई ४०० ०४९ 





मै भगवद दरति पदिका का वार्षिक (दिवार्क मदस्य शमना चाहता ट मन मनी आदरुपोरटन आा्र/ 
बैकषापटः दवारा दार्षिक दिवापि शत्क रू भेनर्हाह। 


पूरा नाम (माफ अन्ये) ~. 
५. स्ी 










व्यवसाय 
1 ५ कष यनीाकर कौ री सनन्त करे । 
पाको विवेद 6 उपर्य म्यत नर सवगर भे गार कर मेये 


नाम पन अयनी ठ वद अला म निन आ मर्ननि मी जानी #) 








अनुक्रमणिका 


उषक्रमणिका 
अन्तर्द्शन 
प्रथमोऽध्याय 
अर्जुरविषादयोन 
द्वितीयोऽध्याय 
साल्थयोग 


तृतीयोऽच्याय 
कर्मयोग 


चतुर्थोऽध्याय 
जानकर्मसन्यासपोग 


पचमोऽष्याय 
कर्मसन्यासयोग 


पष्टोऽच्याय 
ध्यानयोग 


सप्तमोऽ्याय 
ज्ञानविनानयोग 
अष्टमोऽघ्याय 
अक्षरब्रह्मयोग 
नवमोऽघ्याय 
राजविध्ाराजगुद्धयोग 
दशमोऽच्याय 
दिमूतियोग 


एकादशोऽध्याय 
विदवश्पदज्ञुनपोग 


दादशौऽष्याय 


„८ ~ 


२६ 


५५ 


१२१ 


१५५ 


१६६ 


२२५ 


२६५ 


३०१ 


त्रयोदशोऽध्याय 
प्रकृतिषुख्यविवेकयोग 


चतुर्दशोऽध्याय 
गुणत्रयविभागयोग 


पचदशोऽध्याय 
पुर्योत्तमयोग 


चोडशोऽघ्याय 
दैवासुरसम्पद्विमागयोग 


सप्तदशोऽव्याय 
श्रद्ात्रयविमागयोग 


अष्टदशोऽध्याय 
मोक्षसंन्यासयोग 


मक्तिेदान्त चरितागरृत 


४५१५ 


५०७ 


५२७ 


५४६ 


५६७ 


उपक्रमणिका 


मृलेरूप मे मैने श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप* को इसी बृहद्‌ आकार मे लिखा 
था। पर्नतु प्रकाशन के समय मूल पाण्डुलिपि को चार सौ से भी कम पुष्टो तक 
सीमित कना पडा, जिससे श्रीमद्भगवद्गीता के अधिकाश मूल श्लोकौ की व्याख्या 
उस सस्करण मे नही आ सकी । श्रीमद्भागवत! श्रीईशोपनिषद्‌ ^ शरीचैतन्य चरितामृत ' 
अदि मेरे अन्य सभी ग्रन्थ मे मूल श्लोको के साथ उनकां अन्वय, अनुवाद तथा 
विशद व्याख्या रहती है! इस विधि से ग्रन्थ खडा प्रामाणिक ओर विद्व्ापू्णं बन जता 
है तथा अर्थ प्रत्यक्ष हौ जाता है! अत अपनी मूल पाण्डुलिपि की काट-छट से मै 
प्रसन्न नही था। वाद भ, श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ' की लोकप्रियता बहुत बढ जनि 
पर विद्वानो ओर भवतो ने आग्रह किया किमे ग्रन्थ को उपके मूल वृहद्‌ रूपमे 
प्रस्तुत कर तथा मैकमिलन एण्ड क० सम्पूर्णं सस्करण के प्रकाशन के लिए सहमत हो 
-गए। अतएव इस महान्‌ ज्ञान-शास् की पूरी “परम्परा व्याख्या' को प्रस्तुत किया जा 
रहा हि, जिससे कृष्णभावनमृत आन्दोलन उत्तरोत्तर अधिक दृढ आधार पर स्थापित हो । 

हेमाय "कृष्णभावनामुत आन्दोलन " प्रामाणिक, एतिहासिक दृष्टि से अधिकृत, 
स्वाभाविक तथा दिव्य है, क्योकि इसका आधार श्रीमद्भगवद्गीता है। यह शनै -शनै 
मभूर्णं विश्व भे, विशेष रूप से, तरुणवर्गं मे सबसे अधिक लोकप्रिय आन्दोलन का 
स्थाने पता जा रहा है) यही नही, प्रौढ वर्गे भी अब इस रचि लेने लगा है। यह 
तक कि मेरे शिप्यो के पिता, पितामह, आदि हमारे महान्‌ सध--अतरयषट्रीय कृष्णभाव 
नामृत सघ के आजीवन सदस्य बनकर हमे प्रोत्साहित कर रहे है। जव मै ले 
एनिलिस मे धा तो चहुत से माता-पिता सःूर्णं विश्व मे कृष्णभावनामृत आन्दोलन का 
सचालन कने के लिप मुङजञे धन्यवाद देने अते थे। उनमे से कुछ का उदुगार था किं 
यह अमरीकी जनता का सौभाग्य है कि ने कृष्णभावनामृत्त आन्दोलन को प्रवर्तन 
अमरीका मे किया। परन्तु वास्तव मे इसं आन्दोलन के आदि-पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वय है। उनसे अतीत काल में प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलनं शिप्य परपय कै द्रा 
मानव-समाज मे चला आ रहा है। यदि इस सम्बन्ध ये मञ्ञे कुछ सफलता मिली है, 
तौ उसका प्रेय स्वय मञ्चक नही, वरन्‌ मेरे शाश्वत्‌ गुर, कृष्णकुपाविग्रह ॐ विष्णुपाद 
परमहस पर्त्रिजकाचायं १०८ श्री श्रीमद्भवित्सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराड 
प्रभुपाद को है। 


क 


इस सन्दर्भ मे यदि गुह्यको कुच श्रेय है, तो जस इतना ही कि मैन 
श्रीमद्भगवद्गीता को विकृत किए विना, यथार्थं रूप मे (यथारूप--^\8 ।† 15) 
प्रस्तुत किया है । इस श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ' सस्केरण से पूर्व गीता के जिते भी 
सस्करएण प्रकाशित हुए है, उममे से प्राय सभी किसी न किसी की स्वार्थ-पू्ति के लिए 
लक्षित थे। घर्तु श्रीमद्भगवद्गीता" का प्रकाशित कसे मे हमारा एकमात्र लक्षय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सदेश कौ प्रस्तुत कसा है! हमारा काम श्रीकृष्णं कौ इच्छा कौ 
प्रकट करना है, यह राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक अदि लौकिक विद्रानो की 
मनोधर्मीं के समान नही है क्यौकि नाना प्रकार के ज्ञान से युक्त होमे पर भी उनमे 
श्रीकृष्ण के ज्ञान का प्राय अभाव ही रहता है। जब श्रीकृष्ण कहते ह कि, मन्मना 
भव मदूभक्तो मद्यानि मा ममस्वुर, इत्यादि तो ये नाममात्र के विद्वान्‌ कहते है कि 
श्रीकृष्ण ओर उनकी अन्तरात्मा मँ भेद है। परु हम एेसा नह कहते। श्रीकृष्ण 
अद्वय-तत्व है, उनके नाम, रूप, दिव्य गुण, लीला आदि मँ कोई भेद नहीं है। जो 
मनुष्य परम्परा के अनुसार कृष्णभक्त नहीं है, उसके लिए श्रीकृष्ण के इस अद्रय-तत्व 
को जान पाना कठिन होगा। सामान्यत देखा गया है कि नामधा विद्वान्‌ , शजनीतिज्ञ, 
दार्शनिक तथा स्वामी आदि जो श्रीकृष्ण के पूर्णं तत्वज्ञान से रहित है, भगवद्गीता षर 
भाष्य सचना करने कँ रूप मे श्रीकृष्ण के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने करा प्रयल 
कते है । भगवद्गीता के एसे अप्रामाणिक भ्यो को मायावादी भाष्य कहा जाता है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हमें इन अप्रामाणिक व्याख्याकयें से सचेत किया है उनकी वाणी 
है कि जो कोई भी गीता को मायावादं मत के अनुसार समङ्ने का प्रयल करेगा, वहे 
महान्‌ अपरध कर वैठेगा! गीता का ठेसा भ्रान्त विद्यार्थी परमार्थं के पथ मे निश्चित 
रूप से मोहितं हो जाता है ओर अपने घर-- भगवद्धाम को नही जा पाता। 

हमा एकमत्र प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता को यथारूप (45 ।† ।5) प्रस्तुत 
केरना हि, जिससे बद्ध जीव का उसी लक्ष्य की ओर मागेदर्शन हो सके, जिसके लिए 
ब्रह्मा के प्रत्यक दिन मे, अर्थात्‌ ८,६०,००,००,००० वर्पो के कल्प मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वय अवतरित हते है। इस प्रयोजन का गीता मे उल्लेख है ओर हमे इसे ठसी रूप 
मे (वधारूप) ग्रहण करना है। अन्यथा, भगवद्गीता ओर उसके वक्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के तत्व को जानने के लिए साधन कला व्यर्थं होगा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे 
(गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को करें व॑ पूर्वं सुनाई थी। इस सत्य को स्वीकार कर तथा 
श्रीकृष्ण के प्रमाण के आधार पर अर्थं का अनर्थ किए बिना गीता कं रेतिहासिक 
माहा्य को समञ्ञ लेना चाहिए । श्रीकृष्ण की इच्छा के विरुद्ध गीता का अर्थं का 
महान्‌ अपराध है। इससे अपनी रक्षा के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ह, जैसा उनके प्रथम शिष्य अर्जुन ने स्वय उनसे जाना था। गीता का रेषा 
ज्ञान ही यथाथ म मानव समाज के कल्याण कायं के लि श्रेयस्कर तथा प्रामाणिक है 
मानव जीवन की सार्थकता वस्तुत इसी मे है! 4 

कृष्णभावनामृत आन्दोलन जीवन की परम ससिद्धि प्राप्त करता है, इसलिए यह 

ख 


मानव समाज के लिए अनिवार्य है। भगवद्भीता मेँ स विषय का सम्पूर्णं वर्णन 
है। दुरभाग्यवश, प्रपञ्विक वाग्चातु करे वाले मूढ गीता की आड मेँ अपनी आसुरी 
परवृत्ति को हौ उभा ह, जिसमे अबोध जनता जीवन के सामान्य नियमो के यथार्थ 
ज्ञान से भ्रष्ट हो जाती है। प्रत्यक मनुष्य के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा ओर 
जीव के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। उसे यहं बोध होना चाहिए कि जीव स्वरूपत 
नित्य दास है, अत यदि वह श्रीकृष्ण की सेवा महीं करेगातो नाना सूपं में 
भिगुणमयी माया की सेवा केरी पडेमी, जिससे जन्ममृत्यु का चक्र वना रहेगा। यह 
तक कि अपने को मुक्त समङ्नेवाला मायावादी ज्ञानी भी वास्तव म इस आवागमन से 
मही द्ूट पाता। अस्तु, श्रीभगवान्‌ की महिमा ओर ओव के स्वरूप का यह ज्ञान 
परमोच्च विज्ञान है तथा इसका श्रवण करना जीव के अप्त हित मेर 

हम कलियुग भ लोग सामान्य रूप से श्रीकृष्ण कौ बहिर्मा मायाशविति से 
मोहित रहते है ओर भ्रमवश समक्षते ह कि भौतिक सुख-सुविधा की उन्नति से वे सुखी 
हो जा्येगे। वे नहीं जानते कि माया चडी बलवान्‌ है, जीवमात्र उसके दुस्तर निर्म 
भे वैषा हुमा रै1 जीव का सुख श्रीभगवान्‌ के भिन-अश के रूप मँ ही है। उसका 
स्वरूपधर्म यही है कि विना विलम्ब श्रीभगवान्‌ की सेवा के परायण हो जाय । माया के 
वशीभूत हभ जीव नाना प्रकार से अपनी इन्दि्यो कौ तृप्त करके सुखी हने का प्रयल 
करता है, परन्तु वास्तव भँ इस प्रकार वह कभी सुखी नदीं हो सकता। अपनी 
प्राकृत इन्द्र्यो को तृप्तं कने के स्थानं पर श्रीभगवान्‌ की इदर्यो कौ तृप्त का 
चाहिए! यही जीवन की परमोच्च सफलता है। श्रीभगवान्‌ एमा आग्रहपूर्वक चाहते दै । 
मानव के श्रीमदूभगवदूगीता के इस केन्द्रविन्दु को भलीभौति समञ्ञना है। हमार 
कृष्णभावनामृत आन्दोलन सम्पूरणं विश्व को इसी केन्रविन्दु की शिक्षा दे रहा है। टम 
भगवद्गीता की आत्मा को दूषित नहीं के, इसलिए जो कोई भगवद्गीता के अध्ययन 
से यथार्थ प्रयाति का अभिलापी हो, बह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन मेँ 
गीता का आचरणीय ज्ञान पाने के लिए कूष्णभावनामृत आन्दोलन का आश्रय अवश्य 
ले। हम आशा है कि हमरे दवाय प्रस्ुन 'श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप" का अध्ययन 
कए से जनता का परम कल्याण होगा । इससे यदि एक भी ममुप्य शुद्ध भगवद्भक्त 
यना, तो हम अपना प्रयासं सफल समङ्गे । 


ए० सी० भविततवेदान्त स्वामी 


१२ मई, १९७१ 
सिडनी, आष्टरलिया 





इ की भक्त योजना 


दुर्लभ मानव जीवन वा सार्थक उपयोग 
करना प्रत्येकनरपानारी का आदर्शं 
होना चाहिए+ योजना मे भाग लने के 
लिए प्रत्येक च्यक्ति आमर्चित है यदि 
वह निम्नलिरितं विधि निपेर्थोक 
पानन करतार 





रि 
श्रदधापूव॑क अधोनिहित हरे कुष्ण मनप 
काजपतलनी दी१०८ मनकावानीमाना 
सेदतिशिनि १६ पाना करे तषागृरु 
महाराज ये निशत मे भक्तिमार्ग के अन्य 
विधि विधानोंका पालनं फर) 


महमत्र 
हरे कुष्ण रे पुण कुष्ण युष्णं हरे हरे) 
हरे रापहरे राम रामरामहरेषहर।। 


निषेध 
१ नशालिपेध 

खाय कपी तम्बावु्‌ भाजा भग शराव एव अन्य किसी प्रकार 

के नशीले दव्य या सेवन निपिद। ४ ॥ 
२ अपक्ष्य भक्षण निपेध 

मास, मछली, अण्डा एव प्याज लहमुन जैमी 

माम्‌ मणी एः हमुन जैमी तामसिक वस्तुओं 
३ परस्त्री गमननिपेध 

विवाहित दाम्पत्य जीवनं के अलावा 

पुस्व वा अवैध मम्पर्क निपिद। 1. 





४ चूत निपिध 
कसी भीप्रकारकाजुआ महा आदि का षेलना निपिद दै) 





(न 
| कोय भगवन-यन व भा न्म 1 न मले पकषत वया जापगा, 

पगानधापाष्प परतां 
कभा कनति मन्दा कच्यभन्ति के पाग विनो मे भी येमे जाने कौ मगमादनः है 
तिन त्तम निन तनम र न म ललस्य स्र न कन्न पन्न मन्न 
(चणा) जिरेनान यरद करे कष्ण धाय जत च्यु ८५००४९१ पपा २ 














अन्तर्दर्शन 


ॐ अन्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 1 
चक्षुरुन्मीलिते येन तस्यै श्रीगुरवे नेम 11 
श्रीचैतन्यमनोऽभीष्ट स्थापित येने भूतले) 
स्वय रूप कदा महा ददाति स्वपदान्तिकम्‌ । । 


भे जन्य अज्ञाने रूपौ अन्धकार भ॑ हुआ था, परतु करुणानिधान गुरुदेव ने 
ज्ञान प्रकाशं द्वारा मैरे नेत्र को खोल दिया। मै उनकी सादर वन्दना कता है। 

श्री्ैतन्य महप्रमु फो आर्कौक्षा पूति के लिए जि्टनि ससार म॒हे कृष्ण 
आन्दोलन को स्थापित किया है वे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपे चरणारविन्द का 
आश्रय मुञ्चे कब प्रदान कणे? 


वन्देऽह श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरून्‌ वैष्णः.ग, 1 
श्रीरूप साग्रजातं सहगणरधुनाथात्तिनं २ -५।॥ 


च] श्रीमदूषगवदूगीता यथास्य 


सादैत सावधूत परिजनसदहिन कुष्णयैतन्यदेव 1 
श्रीरधाकुच्णपादात्‌ महगण्ललितताश्रीविशाखाभ्विताश्च \ 1 


मै अपने गुरुदेव तथा सप््णं वैण्णच्छृन्द के पादपदूपो की आदर्सदितं बन्दना 
करता हू) श्रील रूप गोस्वामी उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ओर सयुनाथ दस 
रधुनाथ भट गोपाल भटर तथा जीव गस्वामी कौ भी सादर चन्दुना करता ह, सविनय 
श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रधु॒श्रीनित्यानन्द प्रभु तथा उद्रितआचर्य॑ गदाधर श्रीवासदि 
पारदो की बन्दना करता दू ओर अते म श्रीललिता श्रीविशाखरा आदि सखिया के सहिते 
श्री श्रीरधाक्रप्ण की वन्दना करता ह| 


हि कृष्णं करूणाधिन्धो दीनबन्धो जगत्पते 1 
गपि गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते)1 


हिका रे करुणसिधु। हे दीनय्रधु । ह उगत्पति। रे गोपेश! रै मापिका 
कस! रै गधाफराने+ म अपक्रा सादर प्रणाम क्ता द्ू। 


तप्तकाज्यन गौरामी राधे वृन्दावनेश्वरी 1 
वृपभानुपुते देवी प्रणभाभि दर्प्रिये1। 


तेष्ठफयेनं मृगणा वरन्दाप्नश्वयी वपभानुनन्दिनी कृष्णप्रिया श्रीमती राधाएमी कौ 
मान्य प्रणाम दण्न हू 


वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च 1 
पतिताना पावनेध्यो वैष्ावेभ्यो नमो नमे ।1 


श्रीभगवान्‌ ‡ वैष्णव भक्तो की बन्दना कता है जी समपर्ण कामना को 
पर्ण कणे म कल्पतरः कै समाने समर्थं है तथा पतित जीवो के लिए अहैतुकी कृपा से 
अआतिप्रो र । 
श्रीरष्ण यतन्य प्रभु नित्यानन्द 
श्री ञदैत गदाधर श्रीवासादि गीर भवततवृनद्‌ । । 


श्रीरष्णचैतन्य महप्रभु प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्रैत गदाधर श्रीवास तथा अन्य 
सभी भवता की यै सादः वन्दना करता ई। 


ह कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर ह 1 
हे राम हे राप राम राम हरं हरे)। 


अन्त्दरन {३ 
श्रीमदूभगवदुमीता को ' गीतोपनिषद्‌' भी कहा जाता है1 यह सपर्ण वैदिक 
साहित्यं की सर्वप्रधानं उपनिषद्‌ है. वस्तुत वैदिक ज्ञान का सार-सर्वस्व ही है। गीता 
प्र अनेक भाष्य उपलब्ध है। अत्तएव पाठक के हदय मे इस नवीन सस्कएण के 
प्रयोजम-विपयक जिज्ञासा का उदय हना स्वाभाविकं होगा । इस वर्तमान सस्करण का 
अभिप्राय इस प्रकार समञ्ञाया जा सकता है। कुछ दिन हए एक सज्जन ने मुक्ञ से 
आग्रह किया कि मै भगवद्गीता के किसी अनुवाद का परामर्शं ईदू। निस्सन्देह 
भगवदगीता के अनेक सस्करण प्रकाशित हो चुके है, प्र जहौ तक मेर अनुभव है, 
उनम से किसी को भी प्रामाणिक नौ माना जा सकता, क्योकि प्राय किसी भरी 
भाष्यकार ने भगवदगीता की आत्मा को यथार्थं रूप मँ (यथारूप) प्रस्तुत नही किया 
है, वू सबने उस पर अपना निजी मत आशेपित किया है। 
भगवद्गीता की आत्मा का निरूपण भगवद्गीता मे ही है । बह इस प्रकार है 
किसी विशेष ओषधी का सेवन उस प॒र लिखित आदेश कं अगुसार ही किया जत है । 
हम स्वेच्छा से अथवा मित्रे के परामर्शं पर उसे नही ले स्कते। उस पर लिली विधि 
अथवा विकित्सक कै र्देशातरुसार हो ओषधी का सेवन करना होगा। इसी भति, 
भगवद्गीता को उसी प्रकार ग्रहण करना है, जैसा कि स्वय गीतागायक ने उसका 
प्रवचनं क्रिया है। भगवदगीता के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । उन्हे भगवदूगीता के 
प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान कहा गया ह। निस्सदेह "भगवान्‌" शब्द कभी-कभी 
शवितशाली महापुरुष अथवा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। गीता में "भगवान्‌ ' 
शब्द श्रीकृष्ण को. महापुर तो घोण करता ही है, परत साथ मे यह भौ स्मरण रखना 
चाहिप्‌ कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु (आदिपुरूप). है। शकराचा्य, शमातुजाचार्य, 
मध्वाचारथ, निम्बक स्वामी. श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वैदिकं ज्ञान के अन्य सभी 
आचाय ने इस सत्य को प्रमाणिते किया है । श्रीकृष्ण ने भी गीता मँ अपने को परात्पर 
परमेश्वर, पसत्र्य भगवान्‌ घोधित किया है । ब्रह्मसहिता तथा सभी पुराणो ने, विशेषते 
श्रीमद्भागवत ने उनकी परत्यरता को एकं स्व से स्वीकार किया है--कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌ ! अतएव हम भगवदुर्माता को उसी रूप मे ग्रहण कर, जिस रूपे 
श्रीभगवान्‌ ने उसे कहा है। 
गीता के चौथे अध्याय मे श्रोभगवान्‌ ने कहा है-- 
_ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश्वाकवेऽत्रवीत । ! 
एवं परम्पर्राप्ते इमं राज्यो विदुः। 
स॒ कालेनेह ' महता योगो मष्टः परंतप।। 
स्न एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः भुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ 1 1 
धीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते हे कि इस योगप््ति अर्थत शृवरदुमीता 
पचन्‌ उन सर्वम्‌ सूद्‌ -को किया! सूदे > इसे म्‌ को सुगमा ओर 








श] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप 
मनु नै. वाक का प्रदान्‌ किया । इस प्रकार शिष्यपरम्परा के अनुगामी आचार्यो के दवारा 


पह "योग" मानत्रसमाज मे चला आता रहा । कालान्तर मे, उस शिप्यपरम्पय के. 
विशुखलिते हो जाने पर यह लुप्तप्राय हो गया। अत श्रीभगवान्‌ इसका पुन प्रवचन 
कर्‌ रहे है ओर इस बार उनका श्रोता दै, कुरुक्षेत्र की युद्रभृमि मेँ स्थित हुआ अर्जुन । 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि वे इख परम रहस्य कौ उसे इसीलिए सुना रहे 
है, क्योकि वह उनका प्रिय भक्त एव सखा है । तात्पर्यं यह है कि भगवदूगीता पी 
द्र्शन विशेष रूप से_भगवदूभक्त्‌ के लिए कहा. गया है । साधको की ज्ञानी, योगी 
तथा भक्त -ये तीन कियो है। यह श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन सेकहादै कि गीता की 
पुतन परम्परा विश्रलित ह गयी है. अतएव वे तरते नूतन परम्परा का प्रथम श्रोता 
चना रे है । इस्‌ प्रकार श्रीभगवान्‌ एसी नवीन परम्परा को स्थापित करना चाहे दह, जो 
सूर्यदेव से चली आ. रही विचारधारा की._अनुगामिनी हो । उनकी इच्छा दै कि अर्जुन 
उनकी शिक्षा का पुन प्रसार-प्रचार करे, अर्थात्‌ भगवदगीता-जञान का_अधिकृत आचार्य 
वन जाय्‌। अस्तु, हम देखते है कि भगवद्गीता का उपदेश विशेष रूप से अर्जुन के 
लिए किया गया है, क्योकि वह श्रीकृष्ण का परम भक्त, आज्ञाकारी शिष्य तथा 
अन्तरग सखा है । प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है कि वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकार , 
से हदयगम कर सकता है, जो अर्जुन कं समान गुणो से युक्त हो, अर्थात्‌ भगवद्भक्त | 
हो ओर जिसका श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्बन्ध भी हो। भविति का उदय हति ही 
श्रीभगवान्‌ से मनुष्य का सीधा सम्बन्ध अपने-आप स्थापित हो जाता दै । यह अति | 
विशद तत्व है, विन्तु सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि भक्त ओर भगवान्‌ मे 
पोच रसो मेँ से किसी एक मे सम्बन्ध रहता हे । ये पच रस॒ है-- शान्त, दास्य, सख्य 
वात्सल्य तथा माधुर्य । 
अर्जुन_ ओर्‌ श्रीभगवानू मे साभाव है। अवश्य ही, इस सख्यभाव ओर 
सासारिक मित्रता मे आकाश-पाताल का अन्तरं है। यह एक एेसी दिव्य मित्रता है 
जिसकी प्राप्ति सब कौ नही हो सकती । यह सत्य है कि प्रत्येक जीव का श्रीभगवान्‌ 
से एक विशिष्ट सम्बन्ध है, जो भवित की ससिद्धि होने पर जागृत हो जाता है। परु 
साथ ही, यहं भी संत्य है कि जीवन की वर्तमान अवस्था मेँ श्रीभगवान्‌ की ही नही, 
वरन्‌ उनसै अपने नित्य सम्बन्ध की भी हमे विस्मृति हो गई है। कोटि-कीरि जीवो मे 
से प्रत्येक जीव का श्रीभगवान्‌ से नित्य विशिष्ट सम्बन्ध है। इसे ' स्वरूप" कट. जता 
है! भवित्तयोग के द्वारा इस स्वरूप कौ पुन जागृत किया जा सकता है । यही अवस्था 
स्वरूपसिद्धि' कलाती है। अस्तु, अर्जुन भक्त है ओर सख्यभाव ये श्रीभगवान्‌ से 
उसका तरित्य सम्बन्ध भी है। 
अजुन ने भगवद्गीता को किस प्रकार धारण किया, यह ध्यान देने योग्य है। 
इसका! उल्लेख दस्वे अध्याय मे है 
अर्जुन उवाच । 


परं ब्रह्म पर॒ धाम पवित्रं परमं भवान्‌ 
~ परूच पाणत्यत्य चित्रगता विभुम्‌ । ] 











अनत्दशन 


आहुस्त्वामृषयः स्वे देवर्धिनारदस्तथा । 
असितो देदलो व्यासः स्वयं चव व्रवीधि मे] 
सर्वमेतदूत॒ न्ये यन्मां वदसि केशवं] 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। । 


अर्जुन ने कहा, “" प्रभो । आप परमन्रह्म, परमधाम, पावन परम सत्य ओर ५ 


सनातन दिव्य पुर है! आप ही चिन्मय आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी है ! नारद, 
असित, देवल व्यास आदि सोरे ऋषि आपं का इस) प्रकार गुणगान कसते है ओर अव 
आप स्वय भी भेर प्रति इस तत्व का वर्णन कर रहे है। हे कृष्ण । आपने जो कुक भी 
कहा है इमे म सम्पूरणं रूप से सत्य मानता हूं । हे भगवन्‌ । आपके स्वरूप को न 
देवता जामते है ओर न दानव ही जानते है। (गीता १०।१२-१४) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवद्गता का श्रवण कके अर्जन ते उन्हे परमूब्रह्म 
स्वीकार किया है । जीव ब्रह्म है ओर श्रोभगवान्‌ परमब्रह्म है। परयधाम का अर्थं है 
कि वे सम्पूणं जगत्‌ के परम आश्रय है, पवित्रम्‌- संसारिक उपाधियो से मुक्त है, 
पुरम्‌ सवके परम-भोक्ता है, दिव्यमूः लोकोत्तर है, आदिदेवपूः स्वय भगवान्‌ है, 
अजम्‌ अजन्मा है, विभुम्‌ सर्वव्यापी परात्पर है । 

कोई कह सकता है कि अजुन ने श्रीकृष्ण से यह सव चाटुकार के रूपं मे 
कहा वयेकि वे उसके सखा धे। अत भगवदगीता के पाठको के हदय से इस सशय 
को निभूल करे के लिये अर्जुन ने इस स्तुति को प्रमाणित करते हुए अगले ही श्लोक 
मे कह दिया कि केवल्‌ वह श्रीकृष्ण कर स्वय्‌ भगवान्‌ मानता हो--एसा न॒ही । 
अपि नाए्द, असित्‌, देवल, व्यासदेव आदि सब प्रामाणिक्‌ ऋषियो कत भी _.यदी 
मुनतव्य है । इन महापुरुषो का यत सर्वमान्य है, क्योकि ये उस वैदिक जान्‌ कौ प्रसारित 
कते है, जो सब आचार्य दास सम्मत है। इस आधार पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा 
कि उन्दने जो कुछ भी कहा है वह उसे पूर्णं रूप से सत्य मानता है ! सर्वमितदटृतं 
मन्ये 'आपजे कठ भी कहते है, मै उसे सत्य मानता ह । ' अर्जुन ने यह भी कहा 
कि श्रीमर्गवानू का स्वरूप परम दुर्बोध है, बडे से बडा देवता तक उन्हे जानने मे समर्थ 
मरी है। जव मनुष्य स श्रष्ठ प्राणी तके उन्हे नही जान सकते, फिर वह मनुष्य श्रीकृष्ण 
को किस प्रकार जान सकेगा, जो उनका भक्त न हो? 

भाव यह है कि भगवद्गीता को भवितभाव से ही ग्रहण करना है। श्रीकृष्ण को 
अपने समान अथवा साधारण मनुष्य पाना त दूर, केवल महापुरुप भी नही समञ्ञना 
चाहिए । श्रीकृष्ण सक्षात्‌ भगवान्‌ है--भगवदूगीत मे आए श्रीभगवान्‌ कै वचनो से 
तथा गीता के जिह्ासु अर्जुन के वचनो से यह सत्य कम-से-कम सिद्धान्त रूप ये तो 
सिद्ध हेता ह है। अतएव हम भी श्रीकृष्ण को सिद्धान्त रूप मे तो भगवान्‌ स्वीकार 
क्र्ही ल। इस दैन्यभाव से हमे भगवद्गीता का योध हयो जायगा। इसके बिना 


भगवदूगीता का अध्ययन करने पर भी उसका ञान नही हो सकता, क्योकि यः परम्‌ 
रहस्यमय (मर्म का विषय) है! 


~ 


६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 
भगवद्गीता वस्तुत क्या है 2 अज्ञानरूप भव-सागर से सम्पूर्णं मानवता को 
उद्धार करना ही भगवदूगीता का प्रयोजन दै । सवं मनुष्य नाना प्रकर से कष्ट भोग रौ 
है। अर्जुन भी कुरक्षेर की युद्धभूमि मेँ मनोव्यथा को प्राप्तं हो रहा था। किन्तु वह 
श्रीकृष्ण के शरणागत ह गया, जिससे इस भगवदगीता शास्त्रे का प्रवचन हुआ। 
की भोति हम सव भी इस भव सागर मे सदा उद्विग्नता से पूर्णं रहे है। यर्हौ तौ 
हमारी स्ता ही असत्‌ परिस्थिति मे उपाधिबद्ध हो गई है। वास्तव मे हमा अस्तित्व 
नित्य है। किन्तु जिस किसी कारणवश दमे "भसत्‌ * मे डाल दिया गया है । जो वस्तुत 
नहीं है, उपे ही "असत्‌" कहते है। 
इस प्रकार दु ख भोगते हए कोरि-कोरि मनुष्यो मे कुछ इने-गिने विवेकी ही यह 
जिज्ञासा करते है कि हम कौन है? किस कारण से हम इस प्रकार दुख भोग रहे है? 
इत्यादि । जब तक दुख के. कारण की जिज्ञासा नहीं होती, जव तक यह अनुभूति 
नहीं होती कि वास्तव म वह (जीव) दु ख भोगना कभी नही चाहता, अपितु समपर्ण 
दुखोसेसदाके लिये मुविति ही चाहता है तव तक तो उसे यथार्थं मे.मनुष्य्‌ ही नदीं 
कहा जा सकता। चित्त म यह जिज्ञासा उठने पर मानवजीवनं का प्रारम्भ होता है। 
"बरहमसूत्र" मु इसे प्रह्यजिजासा " कहा है । जब तक मनुप्य भगवत्‌-तत्व की भिज्ञासा 
नहीं करता, तेव तक उसकी सम्पूर्ण क्रिया व्यर्थ है। अते जिनके हदय मँ इम 
जिज्ञासा का उदूभाव हो चुका है किहमदु ख किस कारण से भोगते है? हम कहौ से 
अये है ओर मृत्यु के बाद कहौ जर्येगे?--वे ही भगवद्गीता की शिक्षा के यथार्थं 
अधिकारी है। यथार्थं शिष्य मे श्रीभगवान्‌ के प्रति सुदृढ आदरभाव का हना 
आवश्यक है। अर्जुन ठीक इसी कोटि का शिष्य है। 
‰ जय जब तुष्य को जीवन के यथार्थं नक्ष्य की विस्मृति हो जाती £, तो 
८भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी स्थापना के लिए विशेष रूप से अवतार प्रहण करत है । इस 
प्रकार जागृत हुए अनैक अनेक मनुष्यो मे स भी कोई एक ही स्वम्पज्ञान के रहस्य मे 
यथार्थ रूप में परवश कर पाता है। उसी के लिए इस भगवद्गीता का गान किया मया 
है, क्योकि वही गीता-ज्ञान का यथार्थं अधिकारी है । अज्ञान रूपी सिंह वस्तुत हम सभी 
के पीछे लगा हुआ है! किन्तु श्रीभगवान्‌ जीवो पर, विशेषत म्यो पर्‌ बड़े कृपामय 
है) इसी कृपा से प्रेरित हुए उन पुरुयोत्तम ने सखा अर्जुन फो अपना शिष्य बनाकर 
भगवद्गीता का गान किया है। 
श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन अज्ञान से पूर्ण रूप मे मुत 
था। पस्तु कुरकषेत्र की युदधभूमि मे वह उनसे अज्ञानी की भति जीवन के दुखो के 
विषय में प्रशन के लगा, जिससे श्रीकृष्ण आगे होने वाले मनुष्यो के लाभ के लिए 
अनका समाधान करं तथा यथार्थ जीवन का दिग्दर्शन करये । श्रीभगवान्‌ के आक्ातसार 
कर्मं कले से ही मात॒वजीवन कृतार्थं हो सकता है । वं 
श्रीभगवदू्ीता-ज्ञान मेँ पचे मूल त्वो का समावेश है। सर्वप्रथम भगवत्‌ तल 
का ओर दू जीवे के स्वरूप का प्रतिपादन है। ईश्वर सब कम नियता है जनि 
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जीव उसके द्राण नियन्नित ह। पराधीन हेते हृए भी जो ओव अपने कौ स्वतन्र कहता 
दै, बह अवश्य उनमतत है ! कम से कम वदावस्था मे तो जीव प्रत्यक्ष रूप से सर्वया 
परतन्र टी है अतएव भ॒गवदुगीता. मे दनो, ईश्वर-ततत का जर जीय-तत्व का 
पतिषादन किया. गा है । साथ मे, परकूति, काल ओर कर्मं का भौ. इमे विवेचन्‌.ह। 
्रह्ण्टीय चष्ट नाना प्रकार की क्रियाओं से परिपणं ह) जीव भतिर्भति के करम कर 
रहे है। भगवद्गीता से हमे जानना हे कि ईश्वर-तत्व क्या है ? जीव-तत्वे कया है 2 
्रकुति क्या है ? ब्र्मण्डीय सूष्टि वया है ओर किस प्रकार काल दरि निन्नित है? 
तथा जीवो के कर्मो का स्वस्प क्याहि? 

भगवदगीता मे स्थापित्‌ ्िया गया है कि पच्‌ प्रतिपाद्य तत्वो मे भगवानु 
्रवुष्ण अथवा परमत्रह्म अथवा परमेश्वर अथवा परमातमा सरवपरथान्‌ हं । यह सत्य है 
कि पठश्वर आर जीव समान चिदरगु्ो वाने है। वदहिरणार्थं जैसा गीता के 
अनुवतीं अध्यायो मे कहा गया है) श्रीभगवान्‌ संसार, प्रकृति आदि के नियन्ता है। 
प्रकृति. स्वतस्र नहा है, वह श्रीभगवाम्‌ के निवन्रेण मे क्रिया कती है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ञे स्व्यं कहा है, ' प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता मे कर्थं करती है ।' अपर प्रकृति 
मे अदभुत घटनाओं क्छ घटित हेते देश्नकर हमे यह समञ्च लेना चाहिए कि इस सव 
कै पीठे एकं ईश्वर (नियन्ता) अवश्य है । कोई भी वस्तु विन्कुल स्वततत्र नही हो 
सकरन । अत प्रिबन्ता को भुला देना बालोधित्‌ प्रमाद ही होगा। किसी पशु-बल के 
शरिना चलने वाला स्वचालित यन्र एक शिशु के लिये विस्पयकति हो सकेता है, पर 
युद्धिमान्‌ उसकी सरचना को ज्यनता है कि वाहन फे पीठे एक मनुष्य चालक कां हाथ 
है। इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ ए एमे चतक रै जिनके निर्देश मे सव कार्यं कट रहै है! 
गीनामे श्रीभुगवाम्‌ > जीय को अपना अश कहा, ै। स्वर्ण काएककणभीस्वर्ण॑हौ 
ई ओर सागर का एक वृद जल भी खारा होता है । इस न्याय के अनुसार, परमेश्वर 
श्रीकृष्ण के भिन-अश हम जवो मे भी उनके समान गुण है, किन्तु हममे इन गुणो का 
अति अल्प अश ही विद्यमान है, क्योकि हम्‌ ल॒धू ई्वर्‌ है। हम्‌ प्रकुति.पर प्रभुत्व के 
लिए एयलभील द, सेमे वर्तमान मे अन्तरिक्ष तथा गर्ह पर आधिपत्य कसे का प्रयास 
-चण एठा है। यह प्टृति मूल रप्‌ से शरीकष्ण मे हे. ओर्‌ इसीलिए हममे ५ है। माया 
पर प्रभुत्व करने कपे दस प्रवृत्ति के हने हुए भी हम यह जान ले कि हम परमेश्व नही 
रै) भावदूमीता यही सित है1 
पिक ति वया है? भगवद्गीता म. इते “अपग कति कह गया ह । 
जीवत्य ग्‌ वकते" है प्रकृति परां दय अथवा अपरा, वह नित्य परमेश्वर के 
आ्थीन है। ' पति" स्मरलिग दै तथा श्रीभगवान्‌ के द्वस उसी भाति नियन्त्रित है, जैसे 
परली फी क्रियाओं को पति नियन्ता होता हे} प्रकृति नित्य श्रीभगवान्‌ के आधीन रहती 
है, सो उसके अध्य इ \ इसु प्रकार परा. (जीव) तथा. पण दुनि ही प्रकृति 
श्रीभगवान्‌ कै आधीन हं। मर्ता कै. अनुसर श्रीभगवान्‌ केमैभिम्न्‌-अश. देते ह्‌. भी 
जीवे प्रकृति" कौ कोटि म अति ह। सातवे अध्याय के श्लोक पच मे स्पष्ट उल्सैख 
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है-अपयमितस्त्वन्यां -- " यह मेरी अपर प्रकृति है।' प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ 1। "इससे परे मेरी एक अन्य जीवरूपा 
प्रकृति भी है।' 

प्रकृति * सत्त्व, रज ओर तम '--दृन्‌ तीन गुणो, से रचित है। इन प्रिविध गुणो. मे 
परे शाश्वत्‌ कालतत्व है, जिपके नियन्रण ओर्‌ अध्यक्षता मे गुणो के सघटन से 
क्म्‌ की अभिव्यवित्‌ होती, है! कर्म अनादिकाल्‌ से किया जा रहा दै अर्‌ हम सभी 
अपने कर्मो के अनुसार सुख-दु खे भोग रहै है! उदाहग्णार्थ जो मनुष्य अथक परिश्रम 
ओर बुद्धिमत्ता से धन-सचय कर लेता है, वह सुख भोगता है, जवकि सम्पूर्णं धन खो 
वैठने वाला दु ख उटाता है। जीवन के प्रत्येक क्षत्र मे हम इसी भति अपने-अपने 
कर्मं के अनुसार सुख-दुख भोगते है। इस का नाम कर्त्व" है। 

ईश्वर, जीव, प्रकृति, शाश्वत्‌ काल तथा करम--इन सव तत्त्वा का गीता मेँ 
विशद विवेचन हआ है । इनमे से ईश्वर, जीव, प्रकृति. तथा. काल नित्य॒ है । प्रकृति की 
अभिव्यविति अस्थायी हो सकती है, पटु बह मिथ्या नही है। कतिपय दार्शनिको 
का कथन दहै कि प्रकृति की अभिव्यविति मिथ्या है, पर भगवद्गीता का अथवा वैष्ण॒वो 
का दर्शन एेसा नही मानता। ससार की अभिव्यविति को मिथ्या नही माना जाता। वह 
सत्य अवश्य है, किन्तु साथ ही अस्थायी भौ । इसकी तुलना आकाशगामी मेष अथवा 
अन-पोपिका वर्था ऋतु से की जाती है। जैसे ही वर्पा ऋतु व्यतीत हो जाती है अथवा 
मेघ चले जाते है, वर्पो से पोपित हुआ धान्य पुन सूख जाता रै। इसी प्रकार यह 
पराकृत सृष्टि यथासमय प्रकट होती है, कुछ काल तक विद्यमाने रहती है ओर समय 
होने पर पुन विलुप्त हो जाती है। प्रकृति का कार्यं एसा ही है। पस्तु यह चक्र नित्य 
भ्रमायमानू है। अत प्रकृति कौ नित्य कहा है, मिथ्या नही ! श्रीभगवान्‌ ने स्वय कहा 
दै, "यह मे प्रकृति है ।* यह अपग प्रकृति श्रीभगवान्‌ की भिना शविति है। जीव 
भी श्रीभगवान्‌ की शक्ति है, किन्तु वे अलग नही है, श्रीभगवान्‌ से उनका नित्य 
सम्बन्ध है। इस प्रकार परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल--इन सब नित्य त्वो का 
परस्पर -सम्बन्ध है 1 पूचवौ तत्व--करमं नित्य नही है । कर्मफल वस्तुत अति पुरातने 
हो सकता है । हम अनादि काल से अपने शुभ-अशुभ कर्मफलो को भोग रहै, पर्‌ 
हममे उस्न फो बदलने की सामर्थ्य भी है\ यह हमरे ज्ञाने की पूर्णता पर निभैर करता 
है। हम यिबिध कमं कर रहे ठै इसमे सन्देह नह कि इन सम्पूणं क्रियाओ के 
शुभ-अशुभ फल से मुवित के लिए किसं प्रकार की क्रिया की है, इसका ज्ञान हमे 
नही है। ` भगवदूगीतता' मे इसका भी वर्णन है। 

परपेश्वर परम चेतन हँ ओर उनके भिन-अंश होने के कारण जीव भी चेतन 
दै। यद्यपि .जीव ओर्‌ माया देनो कौ प्रकृति (भगवत्‌-शव्ति) कहा गया है, पर इनमे 
से कैवल _जीव.चेतन्‌ है, अपग प्रकृति चेतन नही। दोन मेँ यही भेद है। अतएव 
* जीव प्रकृति" को "परा" का जाता है । कहने का भाव यह ई ¡कि जीव श्रीभगवान्‌ के 
मदृशं चेनन दै! एेसा होने पर धी श्रीभगयान्‌ परम चेनन है, जवकि जीव के लिए पूसा 
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नह कहा जा सकता। मुवित्‌ (समिद्ध) की किसी भी अवस्था मे जीत परमु-चेतत 
नही हो. सकता । रेखा कल्म वाला मत निस्सन्देह प्रान्त है। जीव चेतन तो है, विन्त 
पूर्णं अथवा परम चेतन नर्द । 

जीवे ओर ईश्वर मे भेद का विवेचन भगवदूगीता के तैर्टये अध्याय मे किया 
गया है; श्रीभगवान्‌ तथा जीव दोनो ही _' क्षेम" अर्थात्‌ चेतन है। दोनो मे भेद यह है 
कि जीव व्यष्टि-चेतन्‌ ह ओर श्रीपगवा्‌ _समष्ट-चेतन्‌ है प्रकाणन्तर से, जीव की 
चेतना एक देह तक सीमित है, जबकि श्रीभगवान्‌ की चेतना सर्वव्यापी है। जीवमात्र 
कै हदय में वैठे होने से उन्टे जीवों _की मानसिक तरत्ि-का पूर्ण ज्ञान रहता टै, 
इस तथ्य को स्मए्ण रखना चादिए। यह भी कहा गया है कि जीव के हदय मे 
ईश्वर-रूप से स्थित परमात्मा स्वेच्छानुरूप कमं कए के लिए जीव को देश देते 
है। मायावद्‌ जीव क तौ अपने कायं कम्‌ की. श्र विस्मृति हा जाती. दै। पहले वह 
कुछ कर्म कल का निश्चय कता है ओर फिर अपने हौ कमे ओर कमफल मे वैध 
जाता है । एक प्रकार का शरीर त्याग कर वह अन्य देह मेँ प्रविष्ट होता है, उसी भति 
जैसे जर्ण वस्त्रो को उतार कर नूतन परिधान धारण किय जाता है। इस विधि से 
देहान्तर करता हुआ जीवात्मा अपने पिले कर्मफल को भोगता है। इन कर्मो का 
स्वरूप तभी बदला जा सकता है, जव बहे सत्वगुण मे स्थित होकर स्वस्थ चित्त से 
अपने लिए उपयुक्तं कर्म का निश्चय कर ले) यदि वह एसां क तो उसके विगते 
सम्पूर्ण करमो का फल बदला जा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्मफलं 
शाश्वत्‌ (नित्य) नही है। इसीलिए हम कह आए है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा 
कोल नित्य तत्व ह, जबकि कर्म नित्य नही है। 

परम चेतन ईश्वर ओर्‌ जीव्‌ की समानता. कौ इस प्रकार समज्ञा जा सकता है । 
दोनी की चेतना दिव्य्‌ है! पसा नही कि चेतना का उद्भव जड प्रकृति के सगे 
होता हे। यह विचार सर्वथा भ्रा्तिमूलक है। भगवद्गीता इस मत को स्वीकार नही 
कती कि प्राकृतिक रसायने के सम्मिश्रण की किसी विशिष्ट परिस्थिति मै चेतना का 
इदयं हआ. हौ) किसी रग के काच मे से प्रतिविम्बित प्रकाश उसी वणं का 
प्रतीते होता है। मागा आत्रण के काएण जीव की चेतना तो इस प्रकार विकृत रूप 
से प्रतिविम्बित हो सक्ती है, किन्तु श्रीभगवान्‌ की चेतना माया से नही छक 
सकती। भगवान श्रोकूष्ण स्वेय कहते है मयाध्यक्षेण प्रकृति. । उनके ससार मे 
अवतशि होने पर्‌ भरी उनकी चेतना माया से अतीत रहती है। यदि एसा नही होता 
तौ वे दिव्य-तत्व का प्रवचन नहीं कर सक्ते, जैसे उन्देने भगवद्गीता पे किया दै! । 
वैकुष्ठ-जगत्‌ का वर्णन वही कर सकता है, जिसकी चेतना माया-विकाे से मुव हो ! 
अत यह सिद्ध हेता है कि श्रीभगवान्‌ माया-दोष से नित्य मुक्त है 1 इसके विपरीत 
व्तेमान भे हमा चेतना मावा आवरण से दूषित है भगवद्गीता सिखाती है कि इसं 
शुद्ध करना है। जृव्‌ यह चैतना शुद्ध हो जायेगी तो हमारे क्म श्रीभगवान्‌ की 
इच्छापूति भ ही तत्पर रगे, जिसके परिणाम मे हमे शाश्वत्‌ सुख की. प्रप्ति होगी । 
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यह कही कि सर्वथा तिष्किय हो जना है) अपितु अपी क्रियाओ चा गुद्धिकरण करन 
दगा, शुध क्रियाओं को ही "भवनि" कहते ई 1 भकितिमय कर्मं साधारण क्रियाओं के 
सपान प्रतीत हौ सक्ते हे, पर वास्तव मे वे माया-दटरूपिते नही हेते 1 यह न जानने वाले 
अज्ञानी को भवतं ओर भगवान्‌ भले ही साधारण मनुष्य क समान कर्मं क्रते प्रतीत ष 
यस्तु यह नितान्त सत्य रै कि श्रविनमय कर्मं भाया के त्रिगुणो से वरिल्करुल पुक्न एव 
शुद्र हेते है! इससे हमे यह समज्न लेने चादिए कि वर्तमने अवस्था मे हमारी चेनना 
माया-भावरण से दुपित है। 
मायो से दूधिते अवस्था मे टी जीव वद्र (उषधिप्रस्त) कहा जाता दै।..यै. 
प्रकृतिञन्यं द --इस प्रकार का भ्रम विकृते मनि से उत्पन्न हता ै। यष, मिथ्या 
अहकार कलत है । जिसकी देह मे आत्यवुद्धि है, वह अपने यथार्थं स्वल्प कर 
नही समञ्च सक्ता) जीव को देहत्मुद्धि से युक्त सै के लिये भगवदगीता 
का गान किया गया है। भगवान्‌ से इस ज्ञान की प्रप्ति के लिप्‌ अर्जुनने भी चह 
स्थिति ग्रहण की है 1 देहात्मबुद्धि सै अवश्य मुक हो जाय, यह योगी का प्रथम कर्तव्य 
रै। जो भको होना चाहता है, उसे सबसे पहले यह सीखना है किं वहं इस प्रपत दे 
से भिन्न है। "मुवि" का अर्थ है मोह सै स्वतन्रता। श्रीमदुभागवते ये भौ. ककि 
इस प्राकृत-जगत्‌ कौ मलिन-मति (मोह) से मुक्त होकर शुद्ध चेतन स्वल्प मँ किसे 
स्थित हो जाना "मुक्ति" है। भगवद्गीता के सम्पूणं उपदेश का उदर्य इसी शद 
चेतत स्वरूप को जगत करना है। इसी कारण मीता के उपदेश को समापो काके 
श्रीकृष्ण अर्जुन से प्रशन करते है कि उसकी चेतना मोह से मुक्ते होकर शुद्र हे गई 
अथवा मही? मोहरहिते शुद्ध चेतना का अर्थं है श्रीभगवान्‌ कौ आक्ञा का पालन 
कना! यही द्र चेतना का सार है। श्रीभगवान्‌ के भिन-अश होत ते हम पे चेनना । 
ते पहले सेरीरै, क्रिन्ु माया के त्रिविध गुणो के सम्पर्कमे रहनेमे हमे वैध जति 
है परमपुष्य श्रीभगवान्‌ इस प्रकार कभी नही र्यधते । पश्व ओर्‌ बद्वजीव म यी 
अम्र ईै। 
यह चेतना व्या है > इसं चैता का स्वरूप है, "यै ह| मोराबस्थामे "ैहूका 
अर्थंहैकिमै मायाकाप्रभु ह, भोक्ता हू प्रतयक्त जीत अपने से प्राकृत-ससार का 
प्रभु तथा खष्टा समञ्षता है, वास्तव मे यह जगत्‌ का चक्र इसी कारण से चल गहा 
दै मोह के दे. मनोवैज्ानिक विभेद्‌ है, एक यह कि चै सरष्टा ह ओर दूमय यह पै 
भोक्ता 1 यथार्थं त श्रीभगवान्‌ ही स्प्य ओर धोका. है, उनका भिन-अशं जीव 
मष्टा अथवा भोक्ता न होकर सहयोगी-मात्र है ! चह वस्तुत श्रीभगवान्‌ द्वारा रचित है 
ओर उन्ही के द्रात घोगा जाता है उदाहरणार्थ, सयत्र का अग-परत्यग सम्पूणं 
उपकरण कै साथ सहयोग कर्ता है। इसी प्रकार हाथ, चैर नेतरे आदि शरीर के अग 
स्वय भोकना मही रई! भोक्ता तो एकमात्र उदर ही ह! र्‌ चलति है, हाथ भोजनं कते 
दै, दत चर्वण कते है तथा शरीर के अन्य अग भी उदर-पूर्ति वै तत्पर रहते है, 
क्योकि उदर से सम्पण शारीरिक सरचना का परिपोपण हता दै) इस कारण उदर कौ 
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ही सम्पूरणं भोजन प्राप्त हता है। जड़ को सीवने से समू वृक्ष का ओर्‌ उदर-पति 
से सम्पर्णं शीर का पोषण हयो जाता है। यदि शरीर कौ स्वस्थ रखना हे तो शरीर के 
सव अग-प्रत्यगो को उदस-पर्ति कले मे सहयोग करना होगा। इसी भति श्रीभगवान्‌ * 
स्ट ओर भोक्ता रै, अतएव उनके आश्रित हम सभी जीवो से अपेक्षित है कि हम 
उनके सन्तोष के लिए सहयोग कर । यदि हम एसा क्रे तो वस्तुत हमे ही लाम होगा, 
जैसे उदः मे पहुचे आहार से शगीर के अन्य सभी अगो का पोषण होता है] हाथ करी 
अगुलिथौ स्वय भोजन मही कर सकती। सृजन ओर भोक्तापन के केन्र परमेश्वर 
्रोकष्ण है, जीव त उनके सहयोगी मात्र है । वे सहयोग से भोगते है । परमेश्वर ओर 
जीव कम पारस्परिक. सम्बन्ध स्वामी-सेवक जैसा है स्वामी के पूणं सन्तुष्ट ह जने 
से सेवक का सन्तौप अपने-आप द्ये जाता है। इती प्रकार यद्यपि ससार को प्रकट 
कसे वाले श्रीभगवान्‌ कौ भति जोव भी प्राकृत-जगत्‌ का शष्ट ओर भोक्ता बनना 
चाहता है, परु श्रोभगवान्‌ को प्रसन कसे मे ही उसका यथार्थे कल्याण सन्निहित 
है। 

इस भगवद्गीता शास्त्र से हमे यह ्ञात होता दै कि पूरणं तत्त्व मे परमेश्वर, 
जीव, प्रकृति, महाकाल तथा कर्म का समावेश है । ग्रन्थ मे इन सभी तत््वौ का विवेचन 
है। इन सब तत्वौ कै पूर्ण समावेश से पूर्णं तत्व बना है, ओ परम सत्य प्रह है 1 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णं पर्तस्व अथवा परम सत्य है। समपर्ण सृष्टि उन्ही की 
विविध शवितयो का कार्यं है! अस्तु, वे ही पूर्णं परतत्त्व (पग्रहम) है। 

गीता मे निर्विष ब्रह्म को भी पूर्ण परतत् श्रीकृष्ण के आश्रित बताया गया 
है। "वर्मन ' मे ब्रह्मत्व का अधिक स्पष्ट विवरण है! वहं इते सूर्य से निस्सृत 
किरणराशि की उपमा दी गई है। निर्विशेष ब्रह्म श्रीभगवान्‌ की देदीप्यमान ज्योति है। 
वारह्वे अध्याय मे उल्लेख है कि निर्विरोष ब्रह्य तथा परमात्मा के ज्ञान से परम सत्य 
की केवल अपूर्णं अनुभूति होती है। वौ यह भी उल्लेख है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम, 
निर्विशेष ब्रह्म ओर्‌ परमात्मा रूपी अशिक ततानुभूति, इन दैन से अतीत है । इसी से 
उन सच्विदानन्द-विग्रह कहा जाता है! 'त्रह्मसहिता' को प्रारम्भ इस प्रकार है, 
श्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिगदिर्गोविन्द. सर्वकारण- ५ 
कारणम्‌ । । श्रीकृष्ण सव कारणो के परम कारण आदिपुरुष है ¡ उनका श्रीचिग्रह 
मूतिमान्‌ सच्विदानन्दषनं है। निर्विशेय ब्रह्मप्राप्ति से उनके "सत्‌" अश की अनुभूति 
हेती है ओर परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से ^ चित्‌" अश (शयित) की ही अनुभूति होती 
है। किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रति हो जाने पर तो सच्चिदानन्द के सम्पूरणं विग्रह का 
साक्षत्कार हौ जाता है| 

अल्पज्ञ मनुष्य परम सत्य को निरकार-िर्विशेष मानते है, जबकि यथार्थमे वे * 
दिव्य पुरुष है, जैसा सम्पूर्णं वदो से प्रमाणित है-- नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतना- 
नाम्‌ । जिस प्रकार हम सब जीवो का निजी शश्वत्‌ स्वरूप है, उसी प्रकार यदम 
सत्य भी अन्तत _ एक पुरुष-विशेष्‌ ही .है। अत्व भगवान्‌ की प्राप्ति ह्ये कने पा 
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समस्त दिव्य कत्वा का ज्ञान ले जाता है । पूर्णं परत्पर्‌ तत्व निराकार नहीं है । यदि वे 
निराकार हेते अथवा किसी अन्य तत्व से न्यून हेते, तो उनकी पूर्णं परात्परता सिद्ध ही 
मही होती । पूर्णं परतत्त्व मे उन सभी तत्त्वो का समावेश होना आवश्यक है, जो हमरे 
अनुभव मे अति हो अथवा जो हमारे अनुभव से अतीत ही क्यो न हो { अन्यथा उसे 
पूणं नही कहा जा सकता। इससे सिद्ध है कि पूर्णं परतत्त्व श्रीभगवान्‌ अमित शवित्तं 
से युक्त है। 

श्रीकृष्णं विविध शवितियो के साथ किस प्रकार क्रियाशील दै, भगवदगीता मे 

इसका भी वर्णन है । जिसमे हम बद्ध है, वह प्राकृत-जगत्‌ भी अपने मे पूर्णं है, क्योकि 
साख्य के अनुपार इसका सृजन चौर्वीस त्वो से हुआ है। ये इस भति पूर्णरूप से 
सगठित है कि इस जगत्‌ के धारण-पोषण के लिए सम्भूर्ण आवश्यक पदार्थो का स्षय 
निर्माण कर सकते है। अत इसमे न तो कोई विजातीय तत्व क्रियाशील है ओर न ही 
कोई अभाव है। परम पूर्णं शक्ति के द्वार निरिचत किया हुआ इस सृष्टि का एक 
नियत काल है, जिसके पूर्णं हो जाने पर पूर्णं तत्त्व की पूर्णं व्यवस्था से इस अनित्य 
सृष्टिका विनाश हो जता है। जीवौ को, जो अणु-अश हेति हृए भी अपे मे पूर्ण है, 
पूरणं तत्व की प्राप्ति के लिए पूर्णं सुविधा प्रदान की गई है, पूर्णं तत्व के ज्ञान की 
अपूर्णता कै कारण ही विविध प्रकार की अयपूर्णताओं की प्रतीति होती है। अस्तु, 
भगवद्गीता मे वैदिक विद्यः के पूर्णं ज्ञान का_ समावेश. है\ 

` ` वैदिकः, ञान सूर्ृथ रणं ओरं अमेोयु _(दोपमुक्त) है। वैष्णव उम एमा ह 
मानते है। उदाहरणार्थं स्मृति का विधान है कि यदि पशु-विष्टा का स्पर्शं कर लिया 
जाय तो आत्मशुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक है। गोमय भी पशु-विष्टा है। 
पस्मु वैदिक शस्त्रो मँ गोमय को शुद्धिकारक माना गया है। यदपि दसमे 
विरेधाभास प्रतीत होता है, किन्तु वैदिक-विधान होने से यह मान्य है, इसे मानना 
वस्तुत भूल न होगी। अव तो आधुनिक विज्ञान केद्वारा भी सिद्ध्ये चुका दकि 
गोमय मे सरि वुमिनाशक गुण है । अतएव सशय-प्रम से सर्वथा मुक्त होने कं कारण 
वैदिक ज्ञान पूर्णं है। भगवद्गीता इसी वैदिके कषान का सार-सर्वस्व है । 

वैदिक ज्ञान अनुसधान का विषय नही है। हमार अनुसन्धानकार्यं अपूर्ण 

(दोपयुक्त) है, क्योकि जिन इन्दिया से हम अनुसन्धान कसे है, वे स्वय अपूर्ण तथा 
दोषयुक्त है। हुम पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करना है, जो भगवद्गीता के अ्रुसार परम्परा मे 
. अनुतर्ति हेत हं 1 यहं परम ही जनित को थथा्थं सोत है, जो परमगुर भगवानु 
से प्रारम्भ हकर अनुगामी आचार्यो के रूप भे चली आ रही है। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से मीनोपदश सुनकर अर्जुन त्र भरी विरोध किये विना उनके एक-एक वच को 
स्वीकार किया है। भगवदगीता के एक अश को मानकर दूसरे को न मानने की 
स्वतस्रता किसी को भी प्रप्त नहीं है । हमे भगवद्गीता को मनमाने अर्थं लगाए विना, 
उसके किसी भी अश का बहिष्कार किये विना, हटधरममीं के विना यथारूप मे ग्रहण 
कला है। गीतातो वास्तव में वैदिके ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण प्रतिपादन है । वैदिक ज्ञान 


#: 
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क प्रप्त दिव्य्‌ मते से होती है। सर्वप्रथम स्वय श्रीभगवान्‌ ने इसका प्रवचन क्रिया 
था] श्रीभगवान्‌ की वाणी साधारण मनुष्यो के समान नही है! साधारण मनुष्य भरम 
प्रमाद विप्रलिप्सा (शठता) ओर करणापाटव (इन्ियो की अपूर्ण॑ता) -इन चार्‌ 
त्रिका से दूषित रहते है । जिसमे ये चार दोप हो, वट तत्वज्ञान को शुद्ध रूप मे प्रदान 
नह कर सकता। 

वैदिक शन का प्रसार इस कोटि के दोषपूर्ण जीवो कँ द्वार नदी क्रिया जाता। 
उसका सचार सर्वप्रथम आदिजीव ब्रह्मा के हदय म किया गया था। ब्रह्माजी ने 
भगवान्‌ से प्राप्त हुए इसी ज्ञान को शुद्ध रूप मे अपने पुत्रो ओर शिष्यो म प्रचरित 
किया। श्रीभगवान्‌ पूर्ण है, वे मायावश नही हो सकते । अतएव युद्धिमाी से यह जान 
लेन" चाहिए कि वे ब्रह्माण्ड की प्रत्यक वस्तु के एकमात्र स्वामी है ओरवे दही 
आदि सष्टा है, अर्थत्‌ ब्रह्मा तक क जन्मदाता ह। इसी से ग्यारह अथाव मे 
श्रीभगवान्‌ को 'प्रपितामह ' कहा गया दै, क्योकि ब्रह्मा जी को * पितामह ' कलय जता दै 
ओर श्रीकृष्ण नरक पिता है। अतएव किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार न समज, 
उन्ही वंसवुओ कौ स्वीकार करे, ज जीवन धारण के लिये श्रीभगवान्‌ दाग नियते है । 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा हमारे लिये नियत की गई वस्तुओ का सदुपयाग हम किस 

विधि से क, इसके अनेक दृष्टान्त दियै जते है । भगवद्गीता मे भी इसका वर्णन है। 
अर्जुन ने प्रारम्भ मेँ यह निश्चय किया था कि बह कर्त्र के युद्ध मे नही लडेगा। 
यह उसका अपना निर्णय था+ एक वार ततो उसने श्रीकृष्ण से स्पष्ट कह ही दिया कि 
स्वजनो का वध कएने से प्राप्त राज्य को भोगना उसके लि सम्भव नही है। 
अर्जुन का यहं निर्णय देहात्मबुद्धि पर आधारित था, क्योकि वह समञ्ञ एहा था 
कि वह स्वय देह है ओर भराई भतीगे, साले, पितामह आदि देह के सम्बन्धी उसके 
वन्धु हे! शारीरिक आवश्यकताओ कौ पूर्ति के लिए ही वह इस प्रकार विचार कर्‌ रहा 
था} भगवद्गीता क प्रवचन इसी दुष्टिकौण कौ बदलनं क लिए क्रिया गया ओर अन्त 

मे अर्जुन चे श्रीमगवान्‌ कं मार्मदर्शन मे ले का ही निश्चयं क्रिया । उसनं कहा द 

करिष्ये वचन तव, "म आप चयना का पालन कम्गा।" 

मपप्य इस ससार म शूकर क समान परिश्रम करन के लिए उत्पन नही हु 

है। यह परम आवश्यक है कि इम मनुप्य योनि की महा को जानकर बह पशुके 
समान निकृष्ट आचश्ण करना छद द । सम्पृण वैदिक्णामग्ब्ो म॑ यह निल्ण दै जर्‌ 

इती उपदेश का सार भगवद्गीता म निमृत दै । नैदिफ शस्त्र मनुष्य के निष्‌ है 
पशुओ के लिए नही) पशु पयु कावधक्र्‌ दने पग भी पाप क्रा भागी नही हाता! 
किन्तुं यदि मतुष्य अपनी असयमिते रसना की वरप्ति कं निण क्रिसी पशु की हत्या करे 
तो उसे प्राकृतिके नियम को तोडने का पापं अवश्य लगगा। भगग्दूीता म स्यष् ्प्‌ 
से उल्लेख है कि प्रकृति के गुणो के अनुसार कर्म साप्विक, गजस ओर तामस--य 
तीन प्रकार्‌ के हेते है! माहार के भी सत्व, रज ओर तय-ये तीन भेद ई । थह सव 
विशद सूप से वर्णन किया मयरः है इसलिए यदि भगवदगीता की शिक्षा का पर्याप्त 
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समस्त दिव्य तत्तो का ज्ञान हो जाता है। पूर्णं परात्पर तत्व निकार नही है। यदि वे 
निकार हते अथवा किसी अन्य त्व से न्यून हेते, तो उनकी पूर्णं परात्पता सिद्ध ही 
ही हती । पूर्ण पतत्व मे उन सभी त्वो का समविश होना आवश्यक है जो हमार्‌ 
अनुभव भ अति हौ अथवा जो हमीरे अनुभव से अतीत ही क्यो न द्य 1 अन्यथा उसे 
पूर्णं नही कहा जा सकता । इससे सिद्ध है कि पूर्णं परतत्व श्रीभगवान्‌ अभित शक्तियो 
से युक्त है। 

श्रीकृष्ण विविध शविनयो के साथ किस प्रकार क्रियाशील है, भगवदगीता मे 

इसका भी वर्णम है । जिसे हम वद्ध है वह प्राकृत-जगत्‌ भी अपे मे पूर्णं है, क्येकि 
साख्य के अगुसार इसका सृजन चौयीसं ततवी से हुआ है। ये इस भति पूर्ण रूप से 
सगठित ह कि इस जगत्‌ के धारण पोषण के लिए सम्पुर्ण अवश्यक पदार्थो का स्य 
निर्माण कर सकते है। अत इसम॑ न तो कोई विजातीय तत्व क्रियाशील है ओर न ही 
कोई अभाव है। परम पूर्णं शविति के द्वार रिरिचित किया हुआ इस सृष्टि का एक 
नियत काल है जिसके पूर्णं हो जने प्र पूर्णं तत्व की पूर्णं व्यवस्था से इस अनित्य 
सृष्टि को विनाश हो जता है। जीवो क, जो अणु-अश हेते हुए भी अपि पे पूरण रै, 
पणं तत्व की प्राप्ति के लिए पूर्णं सुविधा प्रदान वी गई है, पूर्ण तत्व के ज्ञान की 
अपूर्णता के कारण ही विविध प्रकार की अपूर्णताओं की प्रतीति होती है। अस्तु 
भगवद्गीता मे वैदिक विद्या के पूर्णं ज्ञान का समाविश है! 

` वैदिकं, ज्ञान सूर्युथा परणं ओर अमेषु_(दोपमुक्त) है! वैष्णव उसे पसा ही 
मानते है। उदाहरणार्थ स्मृति का विधान है कि यदि पशु विष्टा का स्पर्शं कर लिया 
जाय तौ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक है! गोमय भी परशु-विष्टा दै । 
पत्त वैदिक शास्म मे गोमय कौ शुद्धिकारक माना गया है। यद्यपि समे 
विरोधाभास प्रतीत होता है किन्तु वैदिक-विधान हेते से थहे मान्य है, इसे मानना 
वेसुत भूल न॑ होमी। अव तौ आधुनिक विज्ञान के द्वार भौ सिद्ध हो चुकादैकि 
गोमय मे सरि वुमिनाशक गृण हे। अतएव सशय-प्रम से सर्वथा मुक्त हने के कारण 
वैदिक ज्ञान पूर्णं है। भगवेदुर्गता इसी वैदिके स्ञान का सारे-सर्वस्व है! 

वैदिक ज्ञान अतुसधान को विषय नही है। हमारा अनुसन्धानकार्म अपूर्ण 

(दोषुवत) है कयौफि मिन इन्द्रिया से हम अनुसन्धान करते ह वे स्वय अपणं तथा 
दोपयुक्त है। हम पूर्णे ज्ञान को प्रहण करना है जो भगवद्गीता के अनुसार पर्यय से 
भति हेता है। यहं परम्म ही न परमतिं की धयार्थ मोत है, जो परमगुर भगवानु 
स प्रारम्भ होकर अनुगामी आचार्यौ के रूपमे चली आ रही है} साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कृष्ण से गीनोपदेशं सुनक अजुन न भ विरोध किये यिना उन एक एक बचन को 
स्वीकार किया है। भगवद्गीता के एक अश को मानकर दूसरे कोन मानने की 
स्वतनमरता किसी को भी प्राप्त नही है। हम भगवद्गीता को मयमानि अथं लगाए्‌ बिना, 
उसके किसी भी अशं का बाहप्कार किये बिना, हठधरमा के बिना यथारूप भे ग्रहण 
करना है। गीता तो._वास्तव मे वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूणं प्रतिपाद है । वैदिकः सपय 
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की परपति दिद सतो से. होती है। सर्वप्रथम स्वय श्रीभगवान्‌ > इसका प्रवचन किया 
धा। श्रीभगवान्‌ की वाणी साधारण मनुष्यो के समान नही है। साधारण मतुप्य भ्रम, 
प्रमाद विप्रलिप्सा (शटता) ओर करणापारव (इन्द्रियो क अपूर्णता) -इन चार 
वफ से दुपित रहते है। जिस्म ये चार दोप ह, वह तत्वज्ञान को शुद्ध रूप मे प्रदान 
मेही कर सक्रता। 

वैदिक ञान का प्रसार इम क्रोटि के दोपपूर्णं जीवो के द्वा नही किया जता । 
उसका सचार सर्वप्रथम आदिर्जीव ब्रा के हदय म किया गया था) ब्रह्माजी ने 
भगवान्‌ से प्राप्त हुए इसी ज्ञान को शुद्ध रूप मे अपते पुत्रो ओर शिष्यो मे प्रचाप्ति 
किया । श्रीभगवान्‌ पूरणं दै, वे मायावश नही हो सकते । अत्तएव वुद्धिमानी से यह जान 
लेन चाहिए फि वे ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु के एकमात्र स्वामी है ओरवे दी 
आदि ष्टा ई, अर्थात्‌ ब्रह्मा तक के जन्मदाता है। इसी से ग्यारह अध्याय्‌ मे 
श्रीभगवान्‌ कौ प्रपितामह ' कहा. गया है, क्थोकि ब्रद्या जी को * पितामह ' कटा जता 
ओर श्रीकृष्ण उनकं पिता है। अतएव किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार न समज, 
उन्सं वतुं कौ स्वीकार करे, जो जीवन धारण के लिये श्रीभगवान्‌ द्वाग नियत है। 
श्रीभगवान्‌ कै द्वारा हमरे लिये नियत की गई वस्तुओ का सदुपयागं हम किस 

विधि से क, इक्क अनेक दृष्टान्त दिये जति है! भगवद्गीता मे भी इसका चरणन है । 
अर्जुन ने प्रारम्भ मे यह तिश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र कै युद्ध मे नही लेगा 
यह उसका अपना निर्णय था। एक वार्‌ तो उसने श्रीकृष्ण से स्पष्ट कहं ही दिया कि 
स्वजनो का कधं कसे से प्राप्त रान्य को भोगना उसके लिए सम्भव नही है। 
अर्जुन का यह निर्णय देहात्मबुद्धि पर आधारित धा, क्योकि वह समह रहा था 
कि वह स्वय देह टै ओर भाई भतीजे, साले, पित्तामह आदि देह के सम्बन्धी उसके 
वन्धु है। शापैरिके आवश्यकता की पूति के लिए ही वह इस प्रकार विचार कर रहा 
था! भगवदुमीता क प्रवचने इसी दृष्टिकोण को चदान कं निग क्रिया गया ओर अन्त 
मे अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ के मागंदर्शन म लन का दी निश्चय किया! उसने कदा रै, 

करिष्ये वचनं तव, “मै आपर्व वचना च्ल पालन नन्गा ! * 

मनुष्य इस ससार मे शुक्र कँ समान परिश्रम करम कं निप उत्पन्न मही हुआ 

है। यह परम आवश्यक है कि इम मनुष्य यानि ऋ महना को जानकर चह परशुके 
समान निकृष्टं आचरण कला छडे दे । सम्पूणं वरैदिम्णाग्यो म॑ यह निर्दय > ओर 
इसी उपदेश का सार भगवदगीता म निमृत है। वैदिक शास मनुष्य के निए है, 
पशुंओ के लिए नही) पशु पशु का वध कर्‌ दने षः भौ पाम का भागी नहीं हता। 
किन्तु यदि मनुष्य अपनी अमर्यामत रसना की तृ्ति के लिए क्रिसी पशु की हत्या करं 
तो उसे प्राकृतिक नियम को तोडने का पाप अवर्य लगगा। भगवदूर्ता म स्पष्ट रूप 
से उल्लेख है किं प्रकृति के गुणौ कं अनुसार कर्मं सात्विक, गजस ओर तामस--यै 
तीम प्रकार के हति दै । आहार के भी सत्व, रज ओर तम--ये तीन भेद दरं । यह सव 
विशद सूप से वर्णन क्रिया गया है, इसलिए यदि मगवदूगीता की शिक्ना का पर्योप्त 
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सदुपयोग किया जाय तो हमारा सम्पूर्णं जीवन शुद्ध हो जायगा ओर्‌ अन्त मे उस पपम्‌ 
लक्ष्य की प्राप्ति हो जायगी, जो इस प्राकृत आकाश से परे है। 

उस लक्षय को ' सनातन धाम" अथवा " शाश्वत्‌ परव्योम" कहा जाता है। हम 
देखते हे कि प्राकृत-जगत्‌ मे सतर कुछ अनित्य ओर क्षणभगुर है । यह जन्म लेता है 
बढता है, कुछ समय तक विद्यमान रहता है कुछ उपसुजन करता रै, क्षय होता है 
ओर अन्त मे लुप्त हो जाता है। इस ससार का यही नियम है, चह हम अपने शै 
का उदाहरण ले, चाहे फल का अथवा किसी अन्य पदार्थं का! किन्तु एक अन्य लोक 
की जानकाी भी हमे है, जो इस जगत्‌ से प है। वह लोक एक अन्य प्रकृति से वना 
है, जो "सनातन ' अर्थात्‌ नित्य है। प्रह्वे अध्याय मे जीव को सनातन कहा गया, 
श्रीभगवान्‌ तो सनातन है ही। श्रीभगवान्‌ से हमा नित्यसिद्ध अन्तरग सम्बन्ध है तथा 
चिदगुणो म हम सव एक है-वह धाम सनातन है, श्रीभगवान्‌ सनातन है तथा जीव 
भी सनातन है। अतएव जौव मे उसके सनातन धर्मं को पुन जागृत कला ही. स॒र्ण 
भगवद्गीता का ेकान्तिक लक्ष्य है । इस समय हम क्षणिक रूप से विविध प्रकार के 
करमो मँ सलग्न है, किन्तु क्षणभगुर क्रियाओ को त्याग कर श्रीभगवान्‌ दवारा निर्दिष्ट 
क्रिया कसरे से इन सभी कर्मो का एरिजोधन हो जायगा। वस्तुत वही हमा 
शुद्ध जीवन है। ॥ 

श्रीभगवान्‌, उनका दिव्य धाम ओर जीव--ये सव सनातन दै तंथा सनतिन धाम 
मे श्रीभगवान्‌ ओर जीव को सग मानव जीवन की परम सार्थकता है । श्रीभगवानू अपने 
जीव-पतरौ पर अशेष कृपा का पिवर्षण करते रहते है ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता पे कहा 
दै, ' सर्वयोनिषु". ' अहं बीजप्रदः पिता' `य सवका पिता हूं! जीवौ को 
कर्मनुसार विविध योनियं की प्राप्ति होती है । पर यहो श्रीभगवान्‌ का उदूषोष है कि 
वे उन सवके पिता है। अत इन सभी पतित, बद्ध जीवो के उद्धा क लिए अवतरित 
होकर वे सनातन धाम की ओर्‌ उनका आह्वान कते है, जिसमे उनके सनातन सग मे 
वै सनातन जीव अपने सनातिन स्वरूप को प्राप्त हो जर्ए्। श्रीभगवान्‌ स्वय ताना 
अवतार लेते है अथवा वुदध जीवो का उद्धार कले के लिए अपने अन्तरग्‌ सेवकौ कौ 
पप्ररूप मे भेजते है अथवा पर्पदो ओर आचाय कौ भेजे है! ` 

वास्तव मे  सानतन धर्म॑" का तात्प किसी साम्परदायिक पदति अर्थवा मत~ 
मतान्तर से नही है। वह ते श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित है ओर सनातन जीव का 
स्वरूपभूत सनातन कर्तव्य है श्रीमदूरमातुजाचा्यं के अुसार " सनातन ' उसे कहते है 
जिसका आदि-अत न्‌ हो । श्रील रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार प्र यह कहा जा 
सक्ता है कि "सनातन धर्म" का आदि-अन्त नही है। 

अग्रेजी शब्द ' रिलिजन ' का अर्थं " सनातन धरम ' से भिन है। ' रिलिजन' का 
अर्थं विश्वास समज्ञा जाता है ओर विश्वास बदल सकता है{ निस भी पद्धति मे 
भूुष्य का विश्वास ह, उसे त्याग कर किस अन्य पदति को अगीकार कर लेने मै 
वह स्वत्व है। “सनातनं धरम" तो यथार्थ मे वह क्रिया दै, जितै बदला ही नही जा 
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सकता ! उदाहरणार्थ. जल से रस तथा अग्नि से तेज को अलग नद्यै क्रिया जा 
सकता। इसी भति, जीव के सनातन धर्मं कौ उससे अलग बही किंया_जा सक्ता । 
सनातन धमं वस्तुत जीव का नित्य स्वल्प ही है। अतएव श्रौ रामानुजाचार्य की 
प्रामाणिकता के आधार पर हम कह सकते है कि सनातन धर्म का आदि अथवा अन्त 
नही होता। इसमे सिद्ध ह जाता है कि सनातन धर्म सम्परदायिक नही है व्योकि वह्‌ 
देश-कोल की सीमाओ से मुक्त है! फिर भी विविध सामरदायिक मत-मतेन्तरो चे 
अनुवायी प्रमपूर्वक सनातन धर्मं को भी सामरदायिक मान यैठते है। परु यदि 
आधुमिक विज्ञानं क प्रकाश मे गम्भीर अन्तदुष्टि से इस विपय का पितरेयन किया जायु 
तो यह सत्य स्पष्ट दुष्टिगोचर्‌ होगा कि ससार के सवर मनुष्यो केलिये ही मही, वस्‌ 
जगत्‌ के सम्पूर्ण जीवो के लिये सनातने धर्मे को प्रयोजन है। 
सनातन धर्म से इतर सभी सम्मरदायो (मतो) का आरम्भ वरिश्व-इतिहास से 
जाना जा सकता है । पस्तु सनातन धम क प्रवर्तन का कोई इतिहास उपलब्ध नही टै, 
क्योकि वह तो जीव मे नित्य रहता है। जीव के सम्बन्ध मे शस्त्री का कथन है कि 
वह जन्ममृत्यु से मुक्ते है। गोता यें भी उसे अजन्मा ओर नित्य कहा है। जवे 
सनातम तथा अविनाशी है, क्षणभगुर शरीर के नष्ट हो जारे पर भी वटं बना रहता है। 
"सनातन धर्म" के स्वरूप को भलीर्भोति हदयगम कसे के लिये हमे " धर्म" शब्द के 
धातुमूल को देखना चादिए। "धर्म" का अर्थं है, "वह गुण जो किसी वस्तु कं साथ 
नित्य बना रहता है।' अग्नि के साथ तेज ओर्‌ प्रकाश नित्य रहे है, तैज ओर्‌ प्रकाश 
के यिना "अग्नि" ब्द कुछ अर्थ्‌ ही नद रखता । इसी प्रकार हरमे जीवी के स्वरूपभूत 
अवयव (अग) कौ जानना दै! यही अवयवे उसका नित्य सहचर है। के नित्य 
सहचर उसका सनातन गुण है ओर वही सनातन गुण उसका सनातन धर्म है1 
जय सनातन गौस्वामी ने श्रीचैतन्यं महाप्रभु से जीवे के स्वरूप के सम्बन्ध 

जिज्ञासा की, त श्रीमन्पहाप्रभुं त उत्तर दिया किं जीव का स्वरूप श्रीभगवान्‌ की सेवा 
करनी है। श्रीचैतन्य महाप्रभु के इस कथन पर विचार कसे से हमे यह सहज 
दृष्टिगोचर हौ जयेगा कि प्रत्येक जीव निस्तर किमी न किसी दूसरे जीव कीसेवामें 
लगा रहता ह } जीव अन्य जीवो की दो प्रर से सेवा करता हुआ जीवन को उपभोग 
करता है। निम्न पशुवग तो सेवक के समान मनुष्यो कौ सेवा कता ही है। "क" 
मनुष्य "ख स्वामी की सेवा करता है, “ख' "ग' स्वाणी कौ सेवा करता है, ग" 
*घ' स्वामी की सेवा क्एत्ा है, इत्यादि । इस परिस्थिति मे हम देख सक्ते है कि मति 
नित्रिकी, माता पुत्र की, पली पति की ओर पति पली की सेवा मेँ रत है, आदि आदि 
यदि हम स दिशा भे अगि गवेषणा कते जये त्तो पये कि एेसा कोई जीव नही 
है, जो क्रिस दूसरे की सेवा न कता लो। राजनीतिज्ञ चुनाव-धोपणापम इसीलिए 
निकलना है जिससे जनता वो विश्वास्च दो जाय कि वह वास्तव में उसकी सेवा कर्‌ 
सकता है । मतदाता उसे अपर सूल्यवात्ू मत यही समक्षकर देते है कि वद समाज की 
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उल्लेखनीय सेवा करेगा ¦ दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है ओर कारीगर रपजीपा 
की पूजीपति कुटुम्ब की सेवा में तत्पर है ओर सनातन जीव कं सनातेन स्वरूप : 
अनुसार परिवार राजा का सेवक है । इस प्रकर जीवमात्र अन्य जीवो की सेवा कर र 
दै कोई भी इस सिद्धान्त का अपवाद नह्य है । अत यह निष्कं सुगयता से निका 
जा सक्ता है क्रि सेवाभाव जीव का नित्य सहचर है, वस्तुत सेवा करना ही जीत ठ 
सनातन धर्म है। 
तथापि देशकाल के अनुसार मनुष्य अपने को हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई, बौद्र ओं 
मत-मतान्तरो का अनुयायी मान लेता है। ये सभी उपाधियों सनातन धर्मं से इतर है 
एक हिन्दु मत॒ बदलकर मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम अपना मत त्याग व 
हिन्दु मत अगीकार कर सकता है! इसी प्रकार ईसाई आदि भी भत-परिवर्तन कसे 
स्वतन्त्र है। परन्तु किमी भी परिस्थिति मे, दूसरो की सेवा करने के सनातन स्वरू 
(धर्म) मे अन्तर नही आता। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी किसी न किसी ? 
सेवक ै। अस्तु, अपतरे को किसी सम्प्रदाय विशेप का मानना अपने सनातन धर्म 
अनास्था को द्योतक है। वास्तव मेँ सेवा करन हौ सनातन धर्म है। 
यथार्थं मेँ श्रीभगवान्‌ से हमार सम्बन्ध सेवाभाव का है। श्रीभगवा 
परम भोक्ता है ओर हम सब जीव उसके सेवक हि। हमारा सृजन वस्तुत, उनः 
उपभोग के लिये हा है, अत श्रीभगवान्‌ के साथ उस सनातन आनन्दास्वादन 
भाग लेने से हम सुखी हो सकते है, अन्यथा नहीं । उदर से सहयोग किये भिना श! 
का फोट भी अग सुखी नहीं हये सकता। उसी भति जीव के लिये भी स्वत्र रूप ‡ 
सुखौ होना सम्भव नही है । प्रकारन्तर से, श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा से विमुख र 
कर जीव सुखी नीं हो सकता! 
९. भगवदूगीता भँ देवसेवा अथवा देवोपासना का अनुमोदन नही किया गया है 
सातव अध्याय के बीस्वे श्लोक मे उल्लेख है-- 
कावैसतैसतैरहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियमास्थाय प्रकृत्यां नियताः स्वया ।। 
जिनका चित्त विषय चासना से दूषित है, वे मनुष्य ही देवताओ की शरण 
जाते है ओर स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि-विधान का परिपालने करते है| 
यद्र सुबोध प म बताया गया है कि कामी मनुप्य ही भगवान्‌ श्राकृष्ण के स्थान प 
देवताओं -री उपामना कस्ते है । ' कुष्ण ' नाम साप््रदायिक नही दै । कष्ण" नाम व 
र्थं ट पग्मोर्म्‌ आनन्दरस । शास्त्र से सिद्ध है कि श्रीभगवान्‌ रसराज है, अर्या 
भरमप्र आनन्द चै आगार हे। हम सभी आनन्द का अन्वेषण कर रहे है आनन्द 
मयाऽभ्यासात । (तरह्सूत्रे १११२) जीव जो श्रीभगवान्‌ की भति ही पूरणं चेतन दै 
सुख (आनन्द) चा्ते ई । श्रीभगवान्‌ तो नित्य आनन्मय है ही, अत उने सहयोः 
स्वं शरीर उनको सग के पर जीव भी आनन्द को प्राप्त हयो जति है। 
अपनी आनन्दमयी वृन्दावन लीला के रस का परिवैषण कएने के लिए ठं 
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सबसे महान्‌ विदान्‌ 


भष्यात्मिकः गुरु तथा आधुनिक युग के सब 


तधा भक्त | 





अपने पार्षदो से धिरे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य श्रीकृष्ण के गौर शुन्दर अवतार है। भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
के आदर्श मक्त के स्म में अवतरित देकर उन्हेनि अपने अनुकरणीय 


जाचरण द्वार भगक्त्ेम की 
शिक्ष दी। 
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पष्ठ ह! अपन रुद श्रील व्यामटवं की कपा म॑ 


नय धतगष्ट्रकंकक्षमहातेहा भी कन्क्षव की यद्धभमिको दख मक्तेय॑। 


राष्ट सज्यम यद्धभमि की भटना क विधयम ष! 





करूणा अर शक मे मग्न हौ रहे अशरुपूर्ण नत्रोदाते अर्जुन से श्रीकृष्ण मे ये वन क 





जच-जब धर्मं की हानि ओर अधर्म की वृद्धि होती है, तवतव श्रीभगवान्‌ अवतार हेते है। देश-काल 
कै अनुसार अनेक दिव्य स्वसप धारण कटने पर भी उनके वे सभी स्वरूप वही पूर्ण पुरूषोत्तम मगवान्‌ 


है। 
५ 
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जो भी सत्वगुण रजोगुप्य अथवा तमोगुण से उत्पतन होनेवाले भाव है वे मेरी ही शक्ति के द्वारा 
अभिव्यक्तं होते है। न तीन प्रकार के गुण दारा मोहितः यह सारा मुक्त 
अविनाभी को नदीं जानता। 4 
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श्रीमगवान्‌ के विश्वरूपं को देवकर अर्जुन हाय जेडे हए प्रार्थना कटने लगा। 





अद्भुत षर 


कर्न ता 


अतनु मे सभी मदत्‌ शक्ति क्ति वैव तथा उत्कृष्टा से युश्त अः 
्रसयेक बतु फे आघार एद सारतत्व होन के कारण श्रीकृष्ण सभी ब्राणिदो के आराध्य दट। 


अधवान्‌ श्वीक्ष्णे दी दिव्य शष्नि एव पश्वयं फा अश-पकशहि। सम कार्यों के परम 
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नित्य निरन्तर पुम्रमे मनवाला हो ओर मेरा भक्त हो, मेरा पूजन कर ओर मुद्रे ही प्रणाम कट। इस 
प्रकार नू मुद्रको ही प्राप्त होगा, यह मै नननसे सत्य प्रतिन्ना करता हू, क्योकि तू मेरा अतिशय प्रिय 


सघा दै। 


अरन्तरदशन {९७ 
श्रीभगवान्‌ इस अनित्य धस धाम पर अवतीर्ण हते है । श्रीधाम वृन्दावन मे निवास 
कतै हृह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने गोप सखाओं, गोप्यो, व्रजवसियौ तथा भोधन कै 
साथ त्रीडा करके परमानन्दमय लीलारस कल्लोलिनी प्रवाहित की थी! व्रजवासी तो 
बस केवल श्रीकृष्ण को ही जानते थे। श्रीकृष्ण ने भी अपने पिता नन्द महाराज को 
इद्र की पूजा मे प्रवृत्त नहीं होने दिया। वे इस सत्य को स्थापित करना चाहते धे 
कि किसी भौ प्रकार की देवोपासना की कोई आवश्यकता नही है ¦ जनता भगवान्‌ की 
दै आराधना करे, क्योकि उनके धाम की प्राप्ति जीवन का आत्यन्तिक लक्षय है। 

भगवद्गीता के पन्रहवे अध्याय, श्लोक छ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का 
वर्णने है 
न त्द्रभासयते सूर्यो न शशांकौ न पावकः । 

९ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममा। ५“ 

"मे उस स्वप्रकाश परम धाम को न सूर्यं प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न 
अग्नि ही प्रकाशिते कर सकता है। मि प्रप्त हुआ जीव इस ससार मे फिर नही 
आतत, वही मेरा परम धाम है।' (भगवद्गीता १५६) 

यह श्लोक उस सनातन धाम की सवना देता है। हम समह्ते है कि 

प्राकृत आफाश की भरति उस चिदाकाश मे भी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि होगे । किन्तु 
श्रीभगवान्‌ चे इस श्लोक भे कहा है कि सनातन घाम मे सूये, चन्रमा अथवा किसी 
भी मकार की अग्नि की अपेक्षा नही है, वयोकि श्रीभगवान्‌ के श्रोग से निस्सृत 
नयेति" नामक किरणरशि से वह धाम स्वप्रकाशा है। हम अन्य लोको म 
गमन करने के लिए भीषण कठिनाद्यो के मध्य भगीरथ-परयल कर रहे है, पर 
भगवद्धाम कौ जानना कठिन मही है । वह धाम " गोलोक ' कहलाता है } "बरहम सहिता" 
प उस का अतिशय मधुर वर्णन है गोलोक एव निवसत्यखिलात्पभूतः । 
शरीभगवान अपने गोलोक धाम मे नित्य विराजमान रहते है। फिर भी इस सारम भी 

प्राप्त हो सकते है। वास्तव मे वे अवतीर्ण होकर अपना यथार्थ सच्िदामद विदप्रह 
लिए प्रकट करो है कि उनके सम्बन्य मे हे मनोधर्मं का आश्रय न लेना प्डे। 
षे मोधर्म को शेके के लि्‌ वे श्यामसुन्दर रूप मेँ स्वरूप-प्रकाश करते है1 
रभाग्यवशात्‌ अल्पज् मनुष्य नराकार शरीर धारण करके हमरे मध्य क्रीड़ा कसे के 
(५ अवतीर्ण हुए उन परमेश्वर का उपहास किया करते है। उनके नर रूप ओर 
कि कताप के कारण उन्हे अपने समान माने वैठना भूल होगी । वसतस्थिति यह है 
८ अपनी योगमाया के द्वारा दी श्रीभगवान्‌ अपने यथार्थ रूप को हमि समक्ष प्रकट 
उन लीलाओ क दरशन करते दै, जो उनके धाम मे चल रही नित्यलीला की 
परमतिं है। 
ऋ परव्योम वी ्रन्येत भे असरख्य वैकुण्ठ याम स्थित है। ब्रहमन्योति का 
इ पए धामे कुष्णलोक दै ओर्‌ * आनन्दयिन्मय रस" अप्राकृत वैकुण्ठ धाम 

स तैः मे र श्रीभगवान्‌ की वाणी है, न तद्रे भासयते सूर्यो न शरश ~ 


१८) श्रीमदूभगवदूीता यथार्प 
न पावकः। यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम जो उस पम्‌ 
धाम को प्राप्त हो जाता है उसका सार मे पुनरागमन नही होता। चन्द्रमा कौत 
वात ही क्या ससार के परमोच्च लोक प्रह्मलोक) मे पर्हच जनि पर्‌ भी जीवन की 
समस्याओ (जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि) का सामना कना होगा । प्राकृत-जगत्‌ का 
कोई भी लोक इन चार कष्य से मुक्त नहीं है। अतएव श्रीभगवान्‌ भगवद्गीता मे 
कहते है-- आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । जीव अगप्राकृत-पद्धति से 
एक लोक से दूसरे मे गमन कर रहे है, किसी सयन्त्रीय व्यवस्था से नही। यह भी 
उल्लेख है यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितूत्रतः । अन्तर्लोकीय-यातरा के 
लिए किसी सयन्रीय व्यवस्था की अपेक्षां नही है । गीता कहती है यान्ति देवात्रता 
देवाम्‌। चन्द्रमा, सूर्यं जैसे उच्च लोक स्वर्गं कहलाते है । लोको की उच्च, मध्यम 
ओर निम्न, तीन कोयियों है । पृथ्वी मध्यवती लोक है । भगवद्गीता ठमे सूचित करती 
है कि देवलोक मे गमन कंसे की पद्धति अति सुगम है यान्ति देवन्रता देवान्‌ । 
वंछित लोक के अधिष्ठात् देवता की उपासना कसे से चन्र, सूर्य, आदि किसी भी 
उच्च लोक पे जाया जा सकता है । 

परु भगवद्गीता हमे इस प्राकृत-जगत्‌ के अन्य लोको मे जाने का परामर्शं 
नही देती। किसी सयन्तरीय विधि से चालीस हजार वपं तक (इतने वर्य तो जीवित 
रहना ही असम्भव रै ।) यात्रा करके यदि हम ससार के सर्वोच्च लोक ्रह्म-लोक) 
को प्राप्तकर भी ले, तो भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रे मुक्त नही हो सकेगे । इन 
दुखो से हमारी मुक्ति तभी होगी, जब हमं परम धाम कुष्णलोक अथवा परव्योम के 
किसी वैकुण्ठ धाम को प्राप्त कर लँ । परव्योम के लोर्को मे एक गोलोक-वृन्दावन 
नामक परम धाम भी है। यही आदि लोकं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वधाम है। यह 
सम्पूर्णं जानकारी भगवदूगीता मे उपलब्ध है । इसके द्वारा हमे उपदेश दिया गया है 
जिसमे प्राकृत-जगत्‌ को त्याग कर हम भगवद्धाम मे सच्च आनन्दमय जीवन प्राप्त कर्‌ 
सके । 

भगवद्गीता के पनद्रह्वे आध्याय मे इस ससार का यथार्थं चित्रण है- 

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । । 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, "इस ससार रूप पीपल के वृक्ष का मृले ऊपर की ओर है 
, आर शाख नीचे की ओर है तथा वेद इसके पतते कठे गए है। जो इसे जानता है, 

वह वेद के तात्पर्यं को जानने वाला है।* (भगवद्गीता १५१) इस श्लोक मे 
प्राकृत-जगत्‌ को एक एसे पीपल के वक्ष की उपमा दी गड है, जिसका मूल ऊपर की 
ओर्‌ है तथा शाखा अधोगामिनी है । किसी नदी अथवा जलाशय मे प्रतिबिम्बित वृक्ष 
उलटा दीखता है, शाखा नीचे हो जाती है ओर मूल ऊपर की ओर दिखाई देती है । 
इसी प्रकार यह प्राकूत-जगत्‌ वैकुण्ठ-जगत्‌ का विकृत प्रतिबिम्ब है--सत्य की 
छया मात्र हे। छाया मे चहि सचाई अथवा साखत्ता नही होती, पर उससे सच्ये 
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ताव काना ते सिद्ध होता ही है। मरुभूमि मे जल नही हेता, तथापि मृगमरीचिका 
श वहौ जलं कौ प्रतीति हेती है। इससे यह ते सिद्ध हता ही है कहौ न कटी जल 
भेवश्य है। प्राकृत-जगत्‌ मे जल नह है, लेशमात्र भी सुख नही ह, किन्तु 
वकुण्ठ-जगत्‌ मे यथार्थं सुख रूपी जल अवश्य है। 

श्रीभगवान्‌ का परामशं है कि हम वैकुण्ठ-जगत्‌ को इस प्रकार प्राप्त कर लँ 


निर्मानमोहा जितसगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

द्रर्विमुक्ता- सुखदुःख सतनर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततु । 1 

उस अव्यय पद अर्थात्‌ सनातन धाम कौ निर्मानमोह पुरुप ही प्राप्त 
कर सकना है। इसका क्या अर्थं है 2 हम उपाधिरवो के पीछे ले हए है। कोई पत्र 
बनना चाहता रै, तो कोई इश्वर, कोई रष्टरपति-पद चाहता है तो कोई धनवान्‌ अथवा 
राजा बनने का अभिलाषी है, इत्यादि । जब तक हम इन उपाधियो मे आसक्त है, तम 
तक देह मे भी आसक्त रहेगे, क्योकि ये सभी उपाधियों देहगतं है। पस्तु यथार्थ मे 
हम देह से भिन है--यह अनुभूति ही भगवत्पराप्ति का प्रथम चरण दहै। हम माया के 
गुणत्रय क असदू संसर्ग मे पडे है । अतएव यह परम आवश्यक है कि भगवद्‌भविते 
के हारा इनसे असग (अनासक्त) हो जँ । भगवद्‌भविति मे अनुरक्त हुए यिना माया 
के गुणत्रय से असग नही हुआ जा सकता। उपाधियो ओर आसवित मे कारण टै 
हमारा काम विकार तथा प्रकृति पर प्रभुत्व करने की कामना । प्रकृति पर प्रभुत्व की इस 
परति का जव तक हम त्याग नही करते, तब तक सनातन-धाम मे पुन प्रवेश का 
मर्वथा असम्भव दै । उस अविनाशी धाम में वही प्रविष्ट हो सकता है, जो मिथ्या 
परिपय-सुख के आकर्षण से मोहित हुए बिना भगवत्सेवा के परायण हो जाता दै। से 
भवन के लिए्‌ परम-धाम की प्राप्ति अतिशय सुगम हे। 

गीता मे अन्यत्रे कहा गया है-- 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य ने निवर्तन्ते तद्धाम परम मम।। 

अव्यक्तं अर्थात्‌ *अप्रकट'। भगवद्धाम कै सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या 
है, पूरा का पुरा प्राकृत-जगत्‌ तक हमि सामने प्रकट नही दै। हमारी इन्दो 
इतनी अपूर्णं ओर दोषयुक्त है कि इस जगत्‌ के सरे नक्षत्रो को भी हम नही 
देख सकते । वैदिक शास्त्र मे सम्पूर्णं लोको के सम्बन्ध मे प्रचुर जानकारी प्राप्त है, 
उस्र पर विश्वास करना अथवा न का हमि ऊपर निर्भर करता है! वैदिक शास्त्र, 
विशेषत श्रीमद्भागवत मे सभी प्रधान लोको का विशद वर्णन है। इस ससार से 
अतीत वैकुण्ठ-जगत्‌ को वह "अव्यक्त" कहा गया है ! उसी परम धाम कौ प्राप्ति के 
लि वोषछठा ओर उद्यम करे, वयोकि उसे प्राप्त हो जने पर फिर इस ससारर्मे 
पुनरगमन नर्ही होता। 


उस भगवद्धाम कर प्राप्त करने की पटति का वर्णन आवे अध्याय म है. 


२०} श्रामद्भगवदूगीता यथारूप 


अन्तकाले च मामेव स्मरन मुत्वा कलेवरम्‌ । 
य" प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः 
"जो कोई भी अन्तकाल मे मेरा स्मरण करता हआ देह-त्याग करता है, वेह 
तत्काल मरे पय प्रकृति (मेः स्वभाव) को प्राप्त करता है, दसम कुछ भी सन्देह नही 
दै 
जो मृत्यु-काल में श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है, वह श्रीकृष्ण को ही प्राप्त होता 
है। अतएव श्रीकृष्ण के सूप-माधुर्य का नित्य स्मरण करता रहे! यदि इस रूप का 
चिन्तन करते हए मत्युं हई तो वह भगवद्धाम मे प्रविष्ट हो जायमा! मद्भावम्‌ 
शब्द से श्रीभगवान्‌ की प प्रकृति इगित दै । श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्द विग्रह है । हमा 
वर्तमानं देह सच्चिदानन्द नही है \ वह "असत्‌" है, ` सत्‌" नर्ही! तित्य न होकर 
नाशवान है-- ' चित्‌" अर्थात्‌ ज्ञानमय नही, वरन्‌ अज्ञान से आवृत है। हमे वैकुण्ठ- 
जगत्‌ का लोशमात्र ज्ञान नही है! वास्तव मे ते हे प्राकृत-जगत्‌ का भी पूं ज्ञान रीं 
है, यदौ के कितने ही पदार्थं हमे अज्ञात है । देह " निरनन्द ' है, आनन्दमय हनि के 
स्थान पर सर्वथा हु खमय है। ससार मे जितने भीदुखौ की प्राप्ति होती है, वे 
सब के सव देहजनित है। परन्तु जो मनुप्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन-स्मरण करता 
हुआ इस देह को त्यागता है, वह तत्क्षण सच्विदानम्द देह को प्राप्त कर" लेता है। 
इसके प्रमाणस्वरूप आखव अध्याय के पचे श्लोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण वचन देते है, 
"वह मुज्ञ को ही प्राप्त होता है।* 
इस देह को त्याग कर प्राकृत्‌-जगत्‌ मे कोई अन्य देह धारण करौ का भी एक 
नियत्‌ क्रम है। मनुष्य की मृत्यु तभी होती है, जब यह निर्णय हो जाता है कि अगले 
जन्म मे उमे किस योनि की प्राप्ति होनी है। यह निर्णय उच्च अधिकारी करते है, 
जीवात्मा स्वय नही। इस जीवन मे किए कर्मो के अनुसार ही जीव पुनर्जन्म मेँ उत्थान 
अधवा पतन को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यह जीवन भावी जीवन की तैयारी है। 
अत यदि इस जीवन मे भगवद्धाम-गमन के योग्य यन जये, तो प्राकृत देह का अन्त 
दते पर हमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान अप्राकृत वपु की प्राप्ति हो जायगी। 
पर्वं वर्णन के अनुसार योगियो की ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, भक्त आदि अनेक 
कोटि्ौ हँ ओर्‌ ब्रह्ज्योति मे असख्य वैकुण्ठ धाम है! इन चिन्मय लोके; की सख्या 
प्राकृत-जगत्‌ के सबं लोको कीं गणना से कहीं अधिक है। यह प्रकृत-जगत्‌ सृष्टि की 
एकपादविभृति मन है। सूुष्टि के इस प्राकृत अश भँ खरे लोक, सूरय, नक्षत्रे ओर 
चन्द्रमा वाले जर वरहमण्ड £) इस षर भी यह प्राकृत सुष्ट पूषणं सृष्टि का ओति लघु 
अश ही है1 अधिका सृष्टि माया से पर परव्योम मे है। जे परम्रहम से सायुम्य का 
अभिलायी है, बह अविलम्ब भगवान्‌ की ब्रहमज्योति कते प्रप्त कर्‌ परव्योम मे स्थित हो 
जाता है ॥ दूसरी ॐर भक्त, जो कि श्रीभगवान्‌ के सानिध्य का आस्वादन करना चाहता 
1 है, असख्य वैकुण्ठ लेको मै से किसी एक मेँ प्रवेश कता है। श्रीभगवान्‌ अपने 
चतुर्भुन माएयण अरा से गोविन्द, अनिरुद्ध, प्रधन आदि स्य धारण कर इन 
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लोको मे विरजमान रते है गौर वैकुण्ठ लौके मेँ प्रविष्ट होने वाले भकं 
के साथ लीला करते ै। अतएव जीवने के अन्त म योगौ यथायोग्य ब्रह्मग्योति, 
परमात्मा अथवा भगवान्‌ शीर्ष्ण का चितन करे ह । परव्योम मे ते ठन सभो का 
प्रवेश हये जाता है, पर वैकृण्ड लीक. मँ केवल भगवद्भक्त ही प्रविष्ट हे पति.है। 
्ीपगवाम्‌ आगे कहते ह कि "इसमे सदेहं नही है।'श्रीमगवान्‌ की इस घोषणा भे 
दद विश्वासं कला है। जो हारै कल्पना के अनकूल न हो, ठस सत्य को अस्वोकार्‌ 
कर देना युतितरसंगत नहीं होगा । हमाए ममोभाव अर्जुन का सा होना चादिए्‌. "मप ज 
कुछ भी कहते है, वह सब सत्य है, मुज्ञ स्वीकार है।* अत" भगवान्‌ का यह कथन 
निस्सददेह सत्य है कि मृत्युकाल मँ जो कोई भौ उनका ब्रह्म, परम्म अथवा 
भगवान्‌ के रूप यें चिन्तन कता है, वह अवश्य परव्योम में प्रविष्ट हो जाता दै। 
इसमे अविश्वास का तो प्रश्न ही नही बनता। 
अन्तकाल यँ भगवच्विन्तन करने कै प्रकार का भी गीता मे उल्लेखं है 
यं यं वापि स्मरम्‌ भावे त्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । 
ते तमेवैति कौनेय सटा त्दरभावभावितः।। ५“ 
" जिस-जिस भी भवे का स्मरण करते हुए यह जीव देहं कौ त्यागता है, उस 
उसको ही प्राप्त हता है।' (८.६) 
माया (अपय प्रकृति) पेसमेर्वर की एकं शित का प्रकाश है। ' विष्णु पुराण" 
मे श्रीभगवान्‌ की सम्ु्णं शक्तियो का वर्णन है : विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता . , , । 
परमेश्वर नाना प्रकार की असंख्य शक्तियो से युवन है, जो हमारे लिए सर्वथा 
अचिन्त्य है । किन्तु तत्ववेतता ऋषियो मे इन शक्तियो का अध्ययन काके तीन भाग मे 
वर्गीकरण किया है। ये सभी विष्णुशवित्त कहलाती है। इने एक पय नामक दिव्य 
शक्ति है ठैसो वर्णन किया जा चुका है, जीव इसी परा शवतत के अश टै! अन्य 
सभौ शक्रया प्राकृत हने से तमोगुणमयी है। मृत्यु-काल ये हम स्वेच्छानुसार इस 
सरीर की अपर शवितं (माया) मेँ बन रह सकते है अथवा वैकूण्ठ-जगत्‌ की दिव्य 
शक्ति मँ स्थानान्तस्ति भी हो सक्ते है। 
इस जीवनं मे हम परा-अपया शकतिर्यो म से किसी एक की चिन्तने कटने के 
अभ्यस्त है। समाचारं पतर, उपन्यास आदि नाना प्रकार का साहित्य हमरे चित्त को 
अपरा शक्ति (माया) के चिन्तन से भर देता है। इस कटि के निकृष्टे साहित्य भँ 
सतीन हो रहौ अपनी चिम्तनशक्ति को द्मे वैदिक सहित्य मेँ लगाना है । महषियो ने 
परण आदि वैदिक साहित्य का प्रणयन इसी प्रयोजन से किया है। पुंखण काल्पनिक 
४५ है १ एतिहासिक सकलन है) 'श्रीचैतन्य चरितामुत" (भध्यलीला २०१९१२२) 
कहा है-- 
माया मुग्ध जीवेर नाहि स्वतः कृष्णज्ञान। 
जीव कूपाय कैला कृष्ण वेद-पुरण।१ 
विस्मर्णशील जीव परपरेश्वर श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध को भुलाकर 
बिषयपरययण हे रे हे। उनकी विन्तनशक्ि को भृग्वद्ाम मे केदित कसे. के 
। + 
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लिए ही श्रीकृष्ण ने विपुल वैदिक साहित्य प्रदान किया है । सर्वप्रथम उन्हेनि वेद को 
चार भागो मे विभक्त किया, फिर पुएणो मे उनका विशदीकरण किया तथा अल्प 
सामर्थ्यं वालो के लिये ' महाभारत" की रचना की । महाभारत रूपी महासागर से ही 
भगवदगीता रूपी महारल निकला है । तत्पश्चात्‌, सम्पूर्णं वैदिक साहित्य के सार तत्व 
का ब्रह्मसूत्र" मे निरूपण किया गया ओर भविष्य मे जनता के मार्गदर्शन के लिए 
उन्न स्वय "ब्रह्मसूत्र ' के अपौरुषेय भाष्य -- श्रीमद्भागवत की रचना की । हमे इन 
वैदिक शास्म के चिन्तन-मनन में चित्त को नित्य लगाए रखना है । जिस प्रकार विषयी 
मनुष्यो का चित्त लौकिक पत्र-पत्रिकाओ मे ही लगा रहता है, उसी भति हमे अपे 
चित्त को व्यासदेव द्वारा विरचितं इन ग्रन्थो के अध्ययन मे तत्पर रखना है। इससे हम 
मृत्यु समय मे श्रीभगवान्‌ का स्मरण-चिन्तन कर सकेगे। श्रीभगवान्‌ ने एकमत्र इसी 
मर्गं का परामर्शं किया है, परिणाम के विषय मे उनकी प्रतिभू (गारनटी) है "इसमे 
सन्देह नही ।' (गीता ८७) 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोयुद्धिमामिवैष्यस्यसशयः )1 
इसलिए हि अजुन । तू नित्य-निरन्तर मेरे कुष्ण रूप का स्मरण कर ओर युद्ध- 
रूपी स्वधर्म का आचरण भी कर्‌ । इस प्रकार मेरे पयण कर्मं करता हुआ तथा प 
अर्पण कयि हुए मन-बद्धि से युक्त हुऽ्ग तू मुञ्षको ही प्राप्त होगा, इसमे कुछ भौ 
सन्देह मही है। 
श्रीकृष्ण अर्जुन से स्वधर्म को त्याग कर अपना स्मएण करने को नही कहते। वे 

किसी अव्यवहारिक पद्धति का परामर्श कथी नही देते। इस ससार मेँ देह धारण कसे 
के लिए कर्म करना अनिवार्य है। कमं के अनुसार मामव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र--इन चार वर्णो मे विभाभित है । ब्राह्मण अथवा वुद्धिजीविर्यो का वर्गं एक 
प्रकार का कार्य करता है, क्षत्रिय (प्रशासनिक) वर्गे दूसरा कर्म करता तथा वैश्य ओर 
शूद्र भी अपने-अपने स्वधमं का पालन कते है। मात्रव समाज का यह नियम है कि 
चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, कषत्रिय, कृषक, उत्तम वणं का बुद्धिजीवी हे अथवा 
वैज्ञानिक या अध्यत्मवादी, जीवन धारण करने के लिए उसे कर्म करना ही होमा। दप्री 
कारण श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि उसे अपने कार्य को त्यागने की आवश्यकता 
नही, वसन्‌ स्वधर्म का आचरण करता हुआ भी वह उन्दी (कृष्ण) का स्मरण करता 
रहे। यदि वह जीवन के लिए सघ करते हृए्‌ श्रीकृष्ण के नित्य स्मरण का अभ्यास 
जही करेगा, तै मृत्यु काल मे श्रीकृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा । श्रीचैतन्य महाप्रभु 
का भी यही उपदेश है। उन्देनि कहा है कि मित्य भिर्तर श्रीभगवान्‌ का कीर्तन करते 
हुए उनके स्मरण का अभ्यास करना चािए । श्रीभगवान्‌ ओर उनके नाम मे भेद नदी 
है । अतएव अर्जुन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उपदेश कि, "मेय स्मरण कर ' तथा 
श्रीचैनन्य महाप्रभु का यह उपदेश कि श्रीकृष्णनाम का कीर्तन करो --वस्तुत एक ही 
है। इनमे भेद बही है क्येोक्रि श्रीकृष्ण ओर्‌ श्रीकृष्णनाम सर्वथा अभिन है। 


अनन्तत्श्ने + ५२३ 
अद्रयतत्व हने से नाम-नामी में कुछ भी भेद नहीं है। अस्तु, भगवन्नाम लेते हुए 
जीवन की क्रियाओं कौ भगवत्स्मरण के अनुकूल वनाकर हरमे नित्य-निस्तर, दिन मे 
चैौवीस षण्टे भगवत्स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए) 

यह किस विधि से सम्भवे है >? आचार्यो न इसका दृष्टान्तं दिया है। किसी 

विवाहिता स्त्री की पुरुप मे आसक्ति अथवा किसी पुरुप की परयी स्रौ में 
आसवितर साधारण आसविततं से कही अधिक प्रचलं देती है । ईस प्रकार आसक्त हुआ 
प्राणी अपने प्रियतम के चिन्तन मे नित्यं तन्मय रहता है । उपपति के स्मरण मे म्मग्न 
स्त्री गृहकार्यं कते हृए भी उससे मिलने के लिये सदा उ्कतण्ठित रहती है । एेसा 
ने पर भो अपने गृह कार्यं को वह अधिक सावधानी मे करती है, जिससे किसी कौ 
उसके उपपतित्व का भाम म हो जाय! इसी प्रकार परम प्रियतमं श्रीकृष्ण का नित्य 
चिन्तनं करते हुए हये अपे लौकिक कर्तव्यो कां सुचारु रूप से निर्वाह करना 
चाहिए। इसके लिप प्रगाढ अनुराग की अपेक्षा दै । यदि श्रीभगवान्‌ मेँ हमारा प्रगाढ 
प्रेम-भाव होगा तो स्वधर्म का आचरण करते हुए भी हम उनका स्मरण कर्‌ सकेगे। 
पर इससे पूर्वं उस प्रेम-भाव को उदूभावितं कसा होगा। श्रीकृष्ण को प्रमी होने सै 
अर्जुन नित्य उनके चिन्तन मे तन्मय रहता है, श्रीकृष्ण का नित्य सहचर हेते हए भी 
उसने युद्ध क्रिया । श्रीकृष्ण ते यह नहीं कहा कि वह युद्ध से वियुख होकर ध्यानं के 
लिए वन मे चला जाय। जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति योग-पदति का वर्णन 
किया तो अर्जुन यह कहने को वाध्य हो गया कि इस मार्गे का अभ्यास करना उसके 
लिए सम्भव नहीं है। 

अर्जुन उवाच 

योऽयंयोगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूधने । 

एतस्याहं न पश्यामि चन्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌ । । 

अर्ुन > कय, हे मधुसूदन } आपके द्वारा सक्षेप से कही गई योग- 


पद्धति मुञ्चे अस्थायी ओर अव्यावहारिकं सी दिखाई देती है, क्योकि मन अति चञ्चल 
है1 (भीता ६३३) 


परु श्रीभगवान्‌ ने उत्तर मै कहा-- 
योगिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना। \५-- 
श्रदवावान्‌ भजते यो भां स मे युक्तपरो मत. \ 1 
सम्पूर्ण येभिर्यो मरे भी, जे श्रद्धावान्‌ योगी भवितयोग के द्वारा मेरौ सेषा करता 
है, वह मुञञसे सर्वाधिक अन्तग रूप भे -युक्त है तया सबसे उत्तम है।" (गीता 
६४७) 
अतएव जो नित्य-निरन्तर भगवत्स्मरण कसा है, वह सर्वोत्तम ज्ञानी आर 
भक्त-शिरेमणि है । श्रीभगवान्‌ ने अर्जन से आमि यह भरो कहा है करि वह कषत्रिय है 
इसलिए युद्ध का परित्याग नहीं कर सकता, किन्तु यदि वह उन (श्रीकृष्ण) का चिन्तनं 
क्ता हा युद्ध करेगा, तो अन्तकाल ये भी उसे उनकी स्मृति बनी रहेगी । इसके लि 
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उसे सर्वतोभावेन भगवदुभक्ति की शरण लेनी होगी । 
यथार्थमे हम कर्म अपने चित्त ओर मनीया के द्वारा के हैँ देह से ्। 
अत यदि मन-ुद्धि नित्य भगवत्स्मरण के ही परायण रहँ तो इन्द््यौ भी उनकी अमन्य 
सेवा मेँ तत्पर रहेमी। कम से कम बाह्य रूप से तो इन्र्यो की क्रिया वही रहती दै, 
पदन्तु मति परिणत हो जाती है । भगवद्गीता भगवत्स्मरण मँ मन-वद्धि को तन्मय कर 
देन की बिधि सिखाती है { इस तन्मयता से भगवद्धाम की प्राप्ति सुलभ दै! चित्त के 
कृष्णसेवा-परायण हो जाने पर इ्द्ियौ भी स्वत उनकी सेवा मेँ निवेशित हो जाती है। 
श्रीकृष्ण के मधुर चिन्तन में पूर्णरूप से लीन रहना एक दिव्य कला है। यही 
भगवदुमीता का गोपनीय सार है। 
आधुनिक मनुप्य मे चन्द्रमा तक पर्ुचने के लिए घोर सपर्ष किया है, पततु 
अध्यात्म मे उन्नति के लिए कुछ भी प्रयास नही किया 1 जिनके जीवन कै पचास वर्ष 
व्यतीते हो चुके रै, वे तो विशेष सावधानी सहित अपने शेष सीमित समय का 
सदुपयोग भगवत्स्मरण के अभ्यास मँ ही कर । इसी अभ्यास का नाम भवितयोग दै 
श्रवणं कीर्तनं विष्णो" स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ । । 
ये नौ साधन, जिनमे भगवतप्ाप्त महापुरुष के मुख से भगवदगीता का श्रवण 
कला सबसे सुगम है, जीव को भगवच्चिन्तन की ओर उन्मुख कसे है। इससे 
निश्चल भगवत्स्मरण होने लगता है ओर देह-त्याग के अनन्तर श्रीभगवान्‌ का सग 
करने के योग्य दिव्य शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है । 
श्रीभगवान्‌ आगे कहते हैँ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमे पुरुष दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ 1 । 
"हे कु्तीनन्दन 1 नित्य-निस्तर अनन्य भाव से भगवत्स्मरण का अभ्यास कसे 
वाले को नि सन्देह भगवेद्वाम की प्राप्ति होती है।' (गीता ८८) 
यह पदति कठिन नही है । परु इसे उस अनुभवी मनुष्य से सीखना होगा ओ 
स्वयं इसका अभ्यास करता हो । यत्र-तत्र धावनशील चित्त को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
श्रीविग्रह अथवा कृष्णनाम की ध्वनि मे एकीप्र करने का अभ्यास करना चाहिए ! मन 
स्वभाव से ही चचल तथा अस्थिर है। पस्तु कृष्णनाम के प्रभाव से यह स्थिर हो 
जाता है। इस प्रकार परम पुरुप का सतत चिन्तन करते हुए उनको प्राप्त हो जाय । 
भगवदुमीता मे आत्यन्तिक उपलब्धि-भगवत्राप्ि के साधन का स्पष्ट उल्लेख है, 
इस ज्ञान के द्वार प्रणीमात्र के लिए खुले है। इसमे सबका अधिकार है। सभी वौरि 
के मनुष्य श्रीभगवान्‌ का स्मरण कर उन्हे प्राप्त कर सकते है, श्रीभगवान्‌ का 
श्रवण स्मरण प्राणीमनत्र के लिए सुगम है। 
श्रीभगवान्‌ का उद्घोष है 


अन्त्दरशन {२५ 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु. पापयोनय“ । 
स्नियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 1 1 
कि पुनर््रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माग \। 
हे पार्थं । पापयोनि, स्त्री, वैश्य ओर शुद्र भी मेरी शरण होकर परम गति को 
पराप्त हो जति है। फिर पुण्यात्मा त्राणो ओर रजा्ियो के लिए तो कहना ही क्या दै ? 
अत॒ इस दुखमय ओर क्षणधगुर ससार मेत्‌ मेरा ही भजन कर।' (गीता, 
९३२,३३) 

वैश्य, स्री ओर शुद्र आदि निम्न श्रेणी के मनुष्य भी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर 
सकते है। इसके लिए असाधारणं बुद्धि की आवश्यकता नहीं है । कहने का तात्पर्यं यह 
हैकिजेो कई भी भवितयोगं कौ अगीकार कर्‌ श्रीभगवान्‌ को जीवने का परम-लक्ष्य 
तथा नि श्रेयस (आश्रय) बना लेता है, वह भगवद्धाम मेँ श्रीभगवान्‌ को प्राप्तं हो जाता 
है { भगवद्गीता मेँ प्रतिपादित इस सिद्धान्त का आचरण कस से ससार की क्षणभगुरता 
से उत्पन हनि वाले जीवन के सव दुखो का पूर्णं समाधान हो जाता है ओर जीवन 
कृतार्थं हो उठता है । यही सम्ू्णं भगवदगीता का सार-सर्वस्व है 1 

अस्तु सारश मे, भगवदूगीता परम दिव्य शस्त्र है। इसका अध्ययन पूर्ण 
मनोयोग से करे। यह जीव का सव प्रकार के भय से परित्रण कसते मे समर्थ है। 

नेहाभिक्रमनाश्ोऽस्ति प्रत्यवायो म विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । \ 

"कृष्णभावना के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका नाश अथवा 
हास मठी होता, इस पथ ते की गई अल्पमात्र प्रगति भी महान्‌ भय से रक्षा कर लेती 
दै।' (ता २४०) 

यदि भगवद्गीता का स्वाध्याय शुद्ध (निश्छल) भाव से मननपूर्वक किया जाय 
तो पूवैकूत पाप कर्मं फलित हुए बिना ही शान्तं हो जति है । मीता के अन्त पे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण क तुमुल उद्घोष है-- 

सर्वधर्मान्परित्यज्य ममिक शरण व्रज। 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. । 1 

सब प्रकार के धर्मो को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण मे आ जा। नै तुन्न 
सय पापकर्मा से मुक्त कररदूगा। तू भय मत कर" (गीता १८ ६६) इस प्रकार 
अपनी शरण भ आए भक्त का पूणं उत्तरदायित्व श्रीमगवान्‌ स्वय वंहन करौ हे ओर 
उसके सम्पूणं पपो को क्षमा कर देते है! 

मुप्य अपनी शुद्धि के लिए नित्य जल से स्नान करता $, किन्तु भगवदूगीत 
रूपी पाव गगा-जल म॑तोजो एक वार भो स्नान कर लेता है, वह भवेग की 
सम्पूणं मलिनता से सदा-सदाके निये मुक्त हो जाता है । स्वय श्रीभगवान्‌ के मुख की 
लाणी इस गीता को पाठ करने वाले को किसी अन्य वैदिक ग्रन्थ के अध्ययन की 


४ 
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उपिक्षा नहीं रहती। नित्य-निरतर मनोयोग सहित भगवदगीता के श्रयण मँ ही तेत्पर्‌ 
रहे ॥ वर्तमान काल मे मनुष्य समाज इतना अधिक विषयपशयण हो चुक्रा है कि सम्पूर्णं 
वैदिक साहित्य का स्वाध्याय सम्भव नही रहा है। कल्याण के लिए वह एक 
ग्रन्थ--भगवदूगीता सर्वथा पर्याप्त है, क्योकि यह वैदिक शासो का परम सार है भौर 
स्वय श्रीभगवान्‌ ने इसका गायन किया है। कहा जाता है कि गगाजल का पान करे 
चाला अवश्य मुक्त हो जाता है। फिर श्रवणो से भगवदृमीता का पान कसे वाले 
कातो कहनाही क्या? भीता तो वस्तुत महाभारत का सारमृत है। स्वय विष्णु ने 
इसका प्रवचन किया है, क्योकि श्रीकृष्ण ही अदिविष्णु है। गीता रूपी सुधा-धार 
श्रीभगवान्‌ कै मुखारविन्द से निस्यन्दित है, जयकि गगा उनके चरणारविन्द मे निकली 
है। अवश्य ही श्रीभगवान्‌ के मुख ओर चरण मेँ भेद नही है, पतु यह सत्य तो ह्मे 
स्वीकार करना ही होगा कि भगवद्गीता की महिमा गगा से भी कर्ही वटकर है। 

सव उपनिषद्‌ मानो गौ के समान है ओर श्रीकृष्ण एक ग्वालबाल के तुल्य है, 
जो इस गौ से गीतामृत दोहन कर रहे है । यह दुग्ध वेदो का परम सार है ओर अर्जुन 
गोवत्स कै अनुरूप र! विवेकी, महर्पि ओर शुद्ध भक्त ही इसं भगवद्गीता रूपी 
दुग्धामूते का पानं कते है! 

आज कै युग का मानव बडा इच्छुक है कि सबके लिए एक ही शास्त्र, एक ही 
ईश्वर, एक ही धर्म ओर एक ही व्यवसाय हो। अत सम्पूरणं विश्व के लिए एक ही 
सार्वभौम शास्र हो- श्रीमद्भमदद्रभीता । सवके लिए एक गी आराध्य हँ--श्री- 
कुष्ण ओर एक ही मन्न हो-हेे कृष्ण हरे कुष्ण कृण कृष्ण टे हरे । हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हेरे! तथा सम्पूर्णं जगत्‌ के लिए एक ही उद्यम हो-- भगवान्‌ 
श्रीकष्ण की सेवा मे निरन्तरं लीन रहना । 


(र 


श्रीपद्भगवद्गीता की प्रामाणिक परम्परा 
` एवं परम्यराप्राप्तं इमं राजषंयो विदुः" (गीत्ता ४.२) 


यह ' श्रीषद्गवदूमीता यथारूप ' इस परम्यरए पे प्राप्त हुई रै 
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अजुंनविषादयोग 
(कुरुक्षेत्र के युद्प्रांगण में सैन्यनिरीक्षण) 


धृतराष्ट्र उवाच । 
धर्मक्षेत्रे क्षुरकषत्रे सप्रवेता युयुत्सवः । 
मामत्र : पाण्ड श्चैव किमल्ु्त सञ्जय । ।९।। 


धृतराष्टूः उवाच गजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षत्रे धर्मभूमि, सरक्त -कुरकषतर 
भे, समवेताः =इकट्ठे. हए , युयुत्सवः युद्ध की इच्छवाले, मामकाः -मर, पाण्डवाः 
च-ओर पाण्डु के पुत्रे >, एव =भी, किम्‌ =क्या, अकुर्वत -किया, सञ्जय नहे 
सम्जय। 
अनुवाद 
धृतण्षटर ने कहा, हे सजय । धर्मभूमि कुरुक्षेत्र मे एकत्र होकर युद की इच्छा 
वले मेरे ओर पाण्डु के पूर्नो ते क्या किया? ।।१।। 
तात्पयं 
श्रीमदुभगवद्भीता वस्तुतं॒व्यापक स्तर पर पठितं भागवत-विद्या हज गीता 
माहास्य भँ साररूप से समाहत है) बहौ उल्लेख है कि कृष्णभक्त के आश्रय मँ 
हौ गता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए ओर इस प्रकार स्वार्थररित मनमाने 
अर्थ के आवरण ते भुक्त उसको यथार्थं तात्पर्य समञ्जन चाहिएट। भगवदुभीवा के उपसृ 
विशुद्ध न का उदाहरण स्वय भगवदूगीता मे है! गीता को उसी भरति 


३०] ` श्रीमदूभगवदूफैता यथारूप अध्यायश्‌ 
हदयगम कएना है, जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात्‌ भगवन्‌ श्रीकृष्ण से सुन कर्‌ उ 
धारण किया! यथार्थं पर भाग्यशाली वही है, जो उसी शिष्य-परम्परा मेँ स्वा्थपेरित 
मनमाने अर्थो के आरेप से मुक्त गीता का विशुद्ध ज्ञान असित करता है! ेसा 
भाग्यवान्‌ वैदिक ज्ञान एव विश्व के अन्य सभी शस्त्रो के स्वाध्याय का लघन 
कर जाता है। गीता के अध्ययनं से अन्य शास्त्र का मर्म तो जाना जाता ही दै, इसके 
अतिरिक्त, गीता मे पटक को वह त्त्व भी प्राप्त है, ज अन्य किसी भी ग्रन्थे 
उपलब्ध नही है। यही गीता का अतुलनीय वैशिष्ट्य है! स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्दं की वाणी होने के कारण गीता पूर्णं भागवत विद्या है। 

महाभारत मेँ वर्णित धृतराष्ट्र ओर सञ्जय का वार्तालाप इस महान्‌ दर्शन का 
उपोद्धात है ! यह सर्वविदित ही है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध-परागण 
मे हुई, जो वैदिक युग के आदि काल से पवित्र तीर्थस्थान माना जाता है ।"पृथ्वी पर 
अपने अवतरणकाले मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का 
प्रवचने किया ।“ 

धर्म्षत्र शब्द साररगभित है, क्योकि कुर्ते की युदधभूमि मेँ अर्जुन के पक्ष मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वय उपस्थित है । अपने पुत्र कौरवो की विजय के विषय मे धृतरष्ट 
बडा सदिग्ध था। अत सन्देह-निवारण के लिए उसके अपने सचिव सजय से जिज्ञासा 
की, "मेरे तथा पाण्डु के पुत्रो ने क्या किया? ' बेह जानता था कि उसके पुत्रे तथ 
अनुज पाण्डु के पुत्र कुरक्ेत्र की रणभूमि मेँ निर्णयात्मक युद्ध के लिए एकत्रित हृए्‌ है । 
फिर भी, उसकी जिज्ञासा तातपर्युक्त है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि उसके पुत्रों ओर 
भतीजोँ मेँ सन्धि हो \ वह तो केवल युदधस्थल मँ सधर्ष के लिए सनद्ध अपे पुत्रे की 
कुशले के विषय मे आश्वस्त होना चाहता था। युद्र का अयिजन कुरुक्षेत्र मे हज 
धा, जिसे वेदो में देवोचित तीर्थस्थान कहा गया है । इस कारण, युद्ध के परिणाम पर 
उसं शाश्वत्‌ पवित्र स्थान का क्या प्रभाव होगा, इस आशका से धृतराष्ट्र भयभीत हो 
गया। वह जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन आदि पाण्डवौ के अनुकूल होगा, 
क्योकि वे स्वभाव से ही सदाचारी थे। सजय श्रीवेदव्यासजी का शिष्य था। उनके 
अनुग्रह से धृतराष्ट्र के कक्ष मे चैठे-वैठे उसे कुरुक्षेत्र की युद्रभूमि का दर्शन हो 
सका। अतएव धृतराष्ट्र ने युद्ध-स्थिति के सम्बन्ध मे उसीसे जिज्ञासा की। 

पाण्डव एव धृतराष्ट्र -पत्र, दोनों एक ही कुल की सन्तान है। पर्नं धृतर्टर के 
वाक्य से ठसका मनोभाव प्रकट रोता है “उसने जान बूञ्ञकर केवल अपने पत्रो को 
करुरुवशी कहकर पाण्डवो को कौटुम्बिक उत्तराधिकार से वचित किया है 1इस प्रकार्‌ 
अपने भतीजे पाण्डवो के सम्बन्ध मेँ धृतराष्ट्र का दुर्भाव स्पष्ट है। जिस प्रकार्‌ धान के 
खेत से खर-पतवार को निकाल कर्‌ फक दिया जाता है, उस कं अनुरूप इसं कथा के 
उपक्रम से ही यह आशा है कि धर्मक्षेत्र कुरक्ष्र मे, जर धर्म के जन्मदाता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वय विराजमान ह, धृतराषटर-पुतर दुर्योधन आदि का नाश होगा ओर युधिष्ठिर 
आदि धर्म-पमयण जने को श्रीकृष्ण स्वय स्थापित करेये। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 


शलो २.३1 अर्जुनविषादयोग # 
शब्दो के रेतिहासिक ओर वैदिक अथं से विशिष्ट यह नका मूढ तात्पर्यं है । 
सञ्जय उवाच । 
दृष्ट्‌ तु पाण्डवानीकं व्यं दुर्योधरस्तदा । 
आचार्यमुपस्रगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ । 1२ 1 । 
सञ्जयः उवाच सञ्जय ने कहा, दुष्ट्वा देखकर, तु -किन्ु, पाण्डे" 
अनीकम्‌ -पाण्डवो की सेना कौ, व्यूढम्‌ =व्यूहस्चनायुक्त, दुर्योधनः =राजा दुर्योधन >, 
तदा~उस समय, आचार्यम्‌ =भाचार्य के, उपसंगय्य =निकट जाकर, राजा =महाशज, 
वचनम्‌ =यह वाक्य, अव्रवीत्‌ =कहा ] 
अनुवाद 
सजय ने कहा, हे राजन्‌ " उस समय पाण्ड्यो की व्यूहएचना-युक्त सेना को 
देखकर रजा दुर्योधन ने गुर द्रोणाचार्ये के निकट जाकर यह वाक्य, 
कहा।।२।1 
त्ात्पय 
धृतराष्ट्र जन्माम्ध तो था ही, दुर्भाग्यवश, आध्यत्मिक-दृष्टि से भी वचित था। 
वह जानता था कि ठसके पुत्र धर्म के विषय मे उसी के समान दृष्टिहीन है । 
इसलिए उसे विश्वास था कि वे जन्मजात पुण्यात्मा पाण्डर्वो से सन्धि कदापि नटी 
^ करेमै। फिर भी, उसे तीर्थस्थान के प्रभाव का सन्देह था। उसकी युद्ध विषयक 
जिज्ञासा के इस अभिप्राय को सजय समङ्ञ गया। अत हताश राजा को 
प्रोत्साहित करे के उदेश्य से सजय ने यह चेतावनी दी कि उसके पुत्रे पवित्र स्थल के 
प्रभाव मे आकर सन्धि नही कनै वाले है। उस धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि 
उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवो की सैन्यसम्जा को देख कर तत्काल अपने सेनानायक 
द्रोणाचार्यं कौ यथार्थं स्थिति से अवगत करने गया। यद्यपि दुर्योधन कौ "राजा" 
सम्योधित किया गया है, पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए बह स्वय सेनापति के 
तिक्र जनि कौ वाध्य हो गया। स्पष्ट रूप से दुर्योधन योग्य कूटनीतिज्ञ था पर उसका 
कपरपूर्णं जनीनिक शिष्टाचार उस भय को गोपन नटी कर सका, जो उमे पाण्डवो के 
सैन्यव्यूढ को दे कर्‌ प्राप्त हुभा। 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महती चमृम । 
व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः । ।३ ¡1 
पश्यनदेखिए, एताम्‌ =इन, पाष्डुपत्राणाम्‌ =पाण्डुपुत्रौ की, भाचार्यं =है 
आचाय, महतीम्‌ महान्‌, चमूम्‌ नसेना को. व्यूढाम्‌ व्यृलकार खडी की दई 
दपदूप्रण पदपु द्वार, तव आपके, शिष्येण =शिष्य, धीमता =ुद्िमप्‌ । 
अनुवाद “ + 
हि आचार्यं [ अपे वुद्धिमान्‌ शिष्य, द्रपदपुतर पृष्टयुम्न द्वार व्युद्यकार्‌ दयित 
पण्डर्वो की एम महान्‌ येग क अवनेकन कीबिए्‌।।३।। 


३२] श्रीपद्भगवदूषीतो य्थूप ध्याय 
तात्पर्य 
कुशल राजनीनिज्ञ दुर्योधन ब्राहमणरेष्ठ सेनाधिपति ्रोणाचार्य के दोपो को इगित 
करना चाहता धा। अर्जुन के श्वमुर (द्रौपदी के पिता) राजः द्रुपद ओैर द्रोण मे परस्पर 
शजनीतिक द्वेष था। इस कारण द्रुपद मै एक महायज्ञ का आयोभन करवै द्रोणाचार्य का 
वघ कै मे समर्थं पुत्र की उत्पत्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर्‌ लिया। द्रोण यह 
भलीभति जानौ ये, पर फिर भी जव द्रुपदपु धृष्टयुम्न युद्ध-शिक्षा क लिए उनकी 
शरण मे आया तो ठदार्‌ विप्र द्रो ने उस पर अप सम्पूर्ण युद्ध-रहस्य उद्धारित क्ले 
भ तनिक भी सकोच महीं किया। अय, कुरुकषेमे के युद्ध मै धुष्टदुप्न ते पाण्डवो का 
पक्ष प्रण किया एव द्रौणाचा्यं से प्राप्त विद्धा के आधार पर उसी ने पाण्डव सेना की 
व्यूह-रचना की । दुर्योधन ने द्रोणाचार्यं की इस वटि का निर्देश किया, जिससे वे युद्ध ये 
सजग ओर दृढ रहँ । उपरोक्त कथन से उसका यह भी अभिप्राय है कि युद्ध मे अपने 
स्नेहभाजन शिष्यो (पाण्डवो) के प्रति वे कहीं इसी प्रकार दयाभाव न दिखा वैे। 
अर्जुन विशेष रूप से द्रोणाचार्यः का सर्वाधिक प्रिय एव प्रतिभावान्‌ शिष्य धा । दुर्योधन 
मे चेतावनी दी क्रि युद्ध मेँ एसी उदारता का व्यवहार परिणाम भ पराजयकारी सिद्ध 
होगा। 
अत्र शुरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो चिराटश्च द्रुपदश्च महारथः } ।४। । 
अग्रेनइस पाण्डव सेना मे, शूराः =शूरवीर, महेष्वासाः महान्‌ धनुधारी, 
भीमाजुनसमाः =भीम तथा अर्जुन के समान, युधिन्युद्ध मे, युयुधानः =युयुधान, 
विराटः विख, च =भी, दरुषदःनदरुपद्‌, च =तथा, महारथः महारथी । 
अनुबाद 
इस पाण्डव सेना ये भीम-अर्जुन के समान अनेक महान्‌ धनुर्धरी शुरवीर्‌ योद्धा 
है, जैमे महारथी सात्यकि, विराट तथा द्रुपद आदि । ४।। 
तात्पर्यं 
यद्यपि युद्धे कला भे द्रोणाचार्यं की महती शविति के आगे धृष्टद्युम्न कोई चेशेष 
व्यवधान नही था, पर श्रेपक्ष के दमे बहुत से येद्धाओं से भय की सम्भावना धी। 
इध से दुर्योधन ने उन्हे अपने विजय-पथ के महान्‌ बाधक वताया है, क्योकि उनम से 
प्रत्येक यौद्धा भीम-अर्जुन के समान दुर्धर्ष था। भीम ओर अर्जुन के बल को दुर्योधन 
कौ पर्याप्त ज्ञान था। इसलिए उसने अन्य महा्गथेयो की उनसे ही तुलना की रै। 


धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीय॑वान्‌ 1 

पुरुजित्कून्तिभोजश्च ओओव्यश्च नरपुगवः 1 1५1 ५ 

धृष्टकेतु. जधृष्टकेतु चेकितानः नयेकितान, काशिराजः काशीनरेश, चे न्दा 
वीर्यवान्‌ =अत्यनन वलवान्‌ , पुरुजित्‌ पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः =कुन्तिभोज, च - तथा, 


शैव्य श्शैव्य, च जथा, नरपुंगवः =पुरुषो मेँ श्रष्ठ। \ 
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अनुवाद 
इनके अतिरि, धृष्टकेतु चेकितान, काशीरज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, रौच्य, 
आदि महान्‌ नरश्रेष्ठ एव परक्रम वेद्धा भी इस सेना मं है।1५।। 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः । १६।। 
युधामन्युः युधामन्यु, च =तथा, विक्रान्तः =पराक्रमी, उत्तमौजा =उत्तमौजा, 
चतथा, वीर्यवान्‌ महान्‌ बलशाली, सौभद्रः -सुभदरापुत्र, द्रौपदेयाः -्रौपदी के पचा 
प्र, चतथा, स्वँ एव~सभी, महारथाः महारथी हे 
अनुवाद 
परक्रमी युधामन्यु वीर्यवान्‌ उत्तमौजा, युभद्रपुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रौपदी के 
पोयो पत्र--ये सभी महारथी है । ।६।। 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्िजोत्तम ! 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते। ।७।। 
अस्माकम्‌ =हमदि दल मे, तुं = भी, विशिष्टा. -विशेप शव्तिशाली, यै -ज, 
तान्‌ =उन्है, निवोध ~जान लीजिए. द्विजोत्तम -हे ब्राह्यण-श्रष्ठ, नायका. =सनापति, 
ममन्मेै, सैन्यस्य सेना के, संज्ार्थम्‌ जानने के लिए, तान्‌ उन्हे, व्रवीमि -क्ठना 
है, ते =आपके। 
अनुवाद 


हे ब्राहमणत्रष्ठ। आपके जानने कै लिए अपने सैन्य-वल के योग 
सेनापतयो का भी भै वर्णन करता हूं 11७11 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तधैव च 1 ॥८।। 


भवान्‌ आप, भीष्म. पितामह भीष्म, च तथा, कर्ण =कर्ण, च -तथा, 
कृषः कृपाचार्य, च ओर, समिर्तिजयः =सदा समग्राम्‌ विजयी. अश्वत्थामा =अर्व- 
त्थामा, विकर्णः =विकर्ण, च तथा, सौमदत्तिः =सोमदततपुत्र, तथा वैसे, एव =टी 
चन्तथा। 
अनुवाद 
मारे सेना म स्वय आप्‌, पितामह भीष्म, करण, कृपाचाये, अश्वन्धामा, विकणे 
तथा सोमदतपुत्र भूरिश्रवा अदि है, ये 0 मे सदा विजयी रहे है।1८।। 
तात्प 
यह दुयोधन न अपने द के नित्य सग्राम-विजयी विलक्षण वीयं का ठल्लैगय 
ङा है। त्रिर्णं दुर्योधन का अरुज था तथा अश्वत्थामा द्रषयचार्य का पुत्र धा! 
समदनि अर्थन्‌ भूरिश्रवा ब्ीक देश के णजा का आत्मज था। कर्ण अर्जुन का 
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सौतेला भाई था} उस्म जन्म माता कुन्ती की कन्यावस्था भँ महाराज पाण्डु से उनका 
विवाह होने के पूर्वं हुआ। कृषाचायै की पली द्रोण की यमजा वहन थी। 
अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता । 
नानाशस्त्रग्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा ॥।९।। 
अन्ये ओर च भी यहव अनेक शरा शूरवीर मत्‌ अर्थे मै लिए, 
त्यक्तजीविता प्राणार्पण को उद्यत माना विविध शब्त्रप्रहरणा -शस् मँ युक्त है 
सर्वे सब के सव युद्ध रण म विशारदा कुशल ह। 
अनुवाद 
अन्य अनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणो की आहुति देने को उद्यत है। वे सभी 
विविधं शस्त्रो से सुसन्जिते है ओर युद्ध कला में निपुण है! 1९।) 
तात्पर्य 
जहौ तक जयद्रथ कृतवर्मा शल्य प्रभृति अन्यान्य योद्धाओं का सम्बधहै वे 
सभी दुर्योधन के लिए प्राणोत्सर्गं कएने को कृतसकल्प है। प्रकारन्तर से यह 
पर्वनिश्चित है कि पापाचारी दुर्योधन को पक्ष लेने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध ये वे 
सब के सब अवश्यमेव कालकवलित हो जयेगे ! तथापि मित्रो के पूर्वोक्त समवेत 
बल के आधार पर दुर्योधन को पूर्णं विश्वस है कि अन्त मेँ बही विजयी होगा। 


अपर्याप्त तद्स्माक बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम्‌ । 1९० । । 
अपर्याप्तम्‌ अपार (है) तत्‌ वह॒ अस्माकम्‌ हमारा बलम्‌ सैन्यबल 
भीष्म पितामह भीष्म द्रा अभिरक्षितम्‌ भलीभाति सरक्षिण प्यप्तिम्‌ सीमित है 
तु किन्तु इदम इन एतेषाम्‌ पाण्डर्वो का वलम्‌ बल भीम भीम द्वारा अभि 
रक्षितम सावधानीपूर्वक रक्षित । 
अनुवाद 
पितामह भीप्म द्वारा भलीभति सरक्षित हमारा सैन्यबल निस्सन्देह अपार दै 
जनकि भीम द्वारा सावधानीपर्वैक रमित पाण्डवो का सैन्यबल अत्यन्त सीमित 
है।।१०।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मे दुर्योधन नं दोनो सेनाजा के बल की तुलना की है! उसकी 
धारणा मे सव से अधिक अनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म द्वारा विशेष रूप से 
सरक्त होने से उसका सैन्यवल अपार है। दूसरी ओर पाण्डवो को सैन्यबल 
अत्यन्त सीमित रै क्योकि उसका नेतत्व अल्प अनुभवप्राप्त भीम कर रहे टै जो 
भीष्म की तुलना म तणतुल्य है ! दुर्योधन भीम के प्रति सदा ईरप्याभाव से प्रस्त रहता 
श्रा क्योकि वह यह भलीभाति जानता था कि उसकी मृत्यु केवल भीम कै हाथही 
हा सकेमी। पस्तु इस समय स्वपक्ष म॒भीम से कटी उत्कृष्ट सेनापति भीष्म की 
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उपस्थिति को देखते हए दुर्योधन का विश्वास है उसकी विजय पूर्णं रूप से निरिचत 
है। 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः} 
भरीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि । ।९१।। 
अयनेषु -सामरिक महत्व के स्थलो पर्‌, च =तथा, सर्वेषु -सब, यथा- 
भागम्‌ -भपने-अपने, अवस्थितताः =स्थित रहते हए, भीष्मम =पितामह भीष्म को, 
एव ही, अभिरक्षन्तु -सहयेग दे, भवन्तः =भाप, स्वे एव सभी, हि=नि सन्देह । 
अनुवाद 
अतएव सैन्य-व्यूह मे सामरिक महत्व के अपने-अपने स्थानो पर स्थित रहते 
हुए आप सभी पितामह भीष्म से पुरा सहयोग कर । 1११।। 
तात्पर्यं 
पितामह भीष्म के शौर्यं की स्तुति करके दुर्योधन ने विचार किया कि अन्य योद्धा 
की यहं न समञ्च ट किं उन्हे यथोचित सम्मानं नहीं दिया गया। अत॒ अपनी 
स्वाभाविक कूटनीति के अनुरूप, स्थिति की उचित व्यवस्था के लिए उसने ये वचनं 
कहे । उसके कहने का अभिप्राय था कि यद्यपि भीष्मदेव नि सन्देह सर्वोत्तम योदा 
है, परन्तु व अब अति वृद्ध ह चुङहै, इसलिए सव योद्धा सम्पूर्णं दिशाओ से उनकी 
विशेष रधा करने को उद्यत रहे। युद्ध की किसी एक दिशा मे भीष्म की पूर्णं व्यस्तता 
का श्रु अनुचित लाभ उठा सकता है 1 अत यह नितान्त अवश्यक है कि दूसरे योद्धा 
व्यूह मे अपने अपने स्थलो पर स्थित रहकर शत्र को व्यृहए्यना भग न क्से दे। 
दुर्मोधन का निश्चित मत था कि कौरवो की विजय पूर्ण रूप से युद्धमे भीप्मकी 
उपस्थिति पर बिर्भर करती है। उसे युद्ध मे भीप्म तथा द्रोण से पूर्णं सहयोग की आशा 
थौ) वह जानता धा कि जव द्रौपदी कौ भरौ सभो मे वस्त्र-हरण कर नग्न कियाजा 
ष्टा धा तव उस असहाय अवस्था मे उसने उन दोर्नौ से न्याय की याचना की, क्रित 
वे मुक म्रने चैढे र्दे यद जानते हुए भी कि उसके दानो सेनाधिपतियो (भीष्म-दरोण) 
क्रा पाण्डवो कें प्रति स्तटेभोवरै, दुर्योधन को पृ विश्वास हैक वे अव पिरि उस 
म्न को उसी भानि पूर्ण स्पस न्या टेगे, जैसा उन्टनि दृतक्रीडा वे अतस पर क्रिया 
धा॥ 
तस्य सजनयन्हर्प कुस्वृद्धः पितामहः । 
सिंहनादे विनच्योच्यः शंखं दध्यौ प्रतापवान्‌ । 1९२ १। 
तस्य -उसक, सजनयन वर्धन क्प्नि ह, हरपम्‌ हयं का करद चुम्तरेण 
क चयादृढध (भीष्म), पितामह पितामह भीष्म >, सिहनादम्‌ मिन की गजना करे 
समान विनद्य -गएन क्य उच्चै उच्च स्वर म शखम्‌ शत्र दध्यौ -वजाया, 
प्रतापवान्‌ चनणा्नी। 
अनुवादे 
मद्रका द्राथाच्य मे क्ट नुर्धाधन के इन वयन का मृनकर स्यवो क 
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वृद्ध एवं प्रतापी पितामह भीष्म ने उसे हर्धित कते हुए सिंह-गर्जन कै समान उच्च स्वर 
से शखनाद किया} 1१२1 
तात्पर्य 
कषरुवश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म पैत्र दर्ोधन का मनोभाव जाम गए। अत 
उसके लिए स्वाभाविक दया से प्रेरित होकर उन्हेनि अपमी सिंहेचित स्थिति के अनुम्प 
तुमुल शखनाद करके उसे आहादित करे का प्रयाम किया) परोक्ष रूपमे शख की 
लाक्षणिकता से उन्हेनि अपने निरुत्साहं पौत्र दुर्योधन को सूचिते किया करि युद्र मे 
उसकी विजय सर्वथा असम्भव है, वर्योकि परमेश्वर श्रीकृष्ण उसके शतुपक्ष मे है। 
तथापि, युद्ध का सचालने उनका कर्तव्य है, जिसका वे पर्णं निर्वाह करेगे! 
ततः एंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ । ।९३। 1 
ततः -उसके अनन्तर, शंखा: शख, च =तथा, भेयं: =नगोर, च तथा, 
पणवानक =दोल-मृदग, गोमुखाः -गोमुख, सहसा अकस्मात्‌, एव ही, अभ्य- 
हन्यन्तन्एक साथ बज उठे, सः न्वह, शब्दः -स्वर, तुमुलः =अति भयकर, 
अभवत्‌ =हुभ। 
अनुबाद 
इसके अनन्तर शख, नगरे, ढोल, मृदगादि सहसा एक ही साथ वज उत, 
उनका वह स्वर अति भयकर्‌ हुआ।1१३।। 
ततः शवेतेर्यरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः । ।१४।। 
तेत: =तत्यश्चात्‌, श्वेतैः -श्वेत, हयै. -योडो से, युक्ते =युक्त, महति मरन्‌, 
स्यन्दने रथ मे, स्थितौ विराजमान, माधवः श्रीकृष्ण, पाण्डव" =पाण्डुपुत्र अर्जुन न, 
चतथा, एव =भी, दिव्यौ =दिव्य, शंखौ =शख, प्रदध्मतुः -वजये । 
अनुवाद 
दूसरी ओर, श्वेत धोड से युक्त महिमामय रथ र विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एव अर्जुन ने अपने दिव्य शर्खो का वादन किया । 1१४ ।। 
तात्पर्य 
भीष्मदेव द्वारा बजाये गये शख की अपिक्षा भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव अर्जुन के 
शखो कौ दिष्य कहा गवा है! अलौकिक शखो के नाद से स्पष्ट है कि विपक्षी 
कौरव दल की विजय की कोई सम्भावना नही, क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाण्डवो 
का पक्ष ग्रहण किया दै। जयस्तुपाण्डुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दन. --जय सदा 
पाण्डव जैसे धर्मात्माओं का ही वरण करती है, क्योकि उन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
समाश्रय प्राप्त रहता है | श्रीभगवान्‌ जिस देश-काल मे विराजमान रहते है, लक्ष्मी भी 
वही अवश्य निवास करती है, क्योकि वहं अपने स्वामी की नित्य अनुगामिनी है । 
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अत भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्रीविष्णु) के शखनाद से प्रकट हौ रहा है कि विजय एव श्री 
अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही ह । इसके अतिरिक्त, जिसं रथ मेँ दोनो सखा विगजेमान 
है वह अर्मुने को अग्निदेव ने प्रदान किया था। इस कारण वेह रथं त्रिधुवन- 
दिग्विजय कसे मँ समर्थ है। 

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 

पौण्डुं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः 1 ९५11 

पाञ्चजन्यम्‌ = पाञ्चजन्य नामक शख, हषीकेशः -हषीकेशं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

मै, जो भरतो कौ इन्दवो का सज्वालन कते ह, देवदतम्‌ देवदत्त नामक शंख, 
धनंजय धनंजय (विपुल धन प्रष्ठ कसर वाले अर्जुन ने), पौण्ड्‌ =पौण्डु नामक 
शख, दध्मौ जाया, महाशंखम्‌ =महान्‌ शद्ध, भीमकर्मा -अतिमानवीय कम कले 
वाले, वृकोदर. =बहुपोजी (भीम) ने। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पाञ्चजन्य नामक शख का वादन किया तथा अर्जुन 
नै देवदत्त शख बजाया। अत्िमानवीय कर्म के वाले अनिभोजी भीम ने पौण्डु 
नामक शख की भयकर ध्वनि की ।।१५।। 


तात्पर्य 

इस श्नेक मेँ भगवान श्रीकृष्ण को हृषीकेशा कहा गया है क्योकि वे सम्पूरणं 
बनिया के स्वामी ६। जीव ठनके भिन-अश है, अत जीवों दी इन्दि्यौ भी उनकी 
शयो कौ भिन-अश ह! निरविरोषवादी जीवों की इन्धो का कारण घते मे 
असमर्थ । इसीलिए पे सदा जीर्वो को इन्दियरहित अथवा निविंशेप कहने कौ 
उत्कण्ठितं रहते है}! यथार्थं मँ सब ओवो के अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ ही उनकी 
शयो का निर्देशन करे ह अफ प्रति जीव की शरणागति कै अनुपरत भ वे 
उसका तियन्रेण करते है। किन्तु शुद्ध भक्त कौ इन्धर्योकातोवेप्रक्टरूपसे 
सालन के है, जैसे कुरष्ेत्र कौ इस युदधपूमि मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन की 
विन्मय इन्दि क प्रत्यक्ष बिय्रण कर रहे है । इसलिए उन्हं हीकेश सम्बोधित 
किया गया है। श्रीभगवान्‌ कौ विविष रसमयी लीलाओं के अनुसार उनके विविध नाम 
ह। उदाहरणार्थ उनहेनि मथु नामक दैत्य का वघ किया, इसलिए मधुपदन फहलाये, 
भयो एव इन्द्रियो को रसानन्द का आस्वादन कते ह, इसलिए गोविन्द द, वसुदेव क 
पुने म प्रकट होने के कोरण वासुदेव नाम से प्रष्यात ह, देवकी के माता स्वीकार 
केतने से देवकीनन्दन कहलाए, श्रीधाम वृन्दावन यँ अपनी बललीला का यशोदा 
य्या को आस्वादन कया, इसलिए्‌ उनका यरोदानन्दन नाम हआ रथा सदा अर्जुन 
क सारथ्यं कएे से उह पार्थसारथी कहा गया। इसी प्रका कुरुत की युद्धभूमिं 
अन के मादक के रूप मँ उनका एक नाम इषीकेश है। 

अर्जुन को इस श्लोक मे धरनेभय कहा गया है, क्योकि नाना यो के निप 


५" । >+ + 2 
तात्पयं 


युद्ध का उपक्रम होने ही वाला है। पूर्वोक्त वाक्य से स्पष्ट है कि मिन पाण्डवं 
को युद्र मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से साक्षात्‌ मार्गदर्शन प्राप्त है, उनकी कल्पनातीत्‌ सैन्य- 
व्यवस्था क देखकर धृताषटपुत्र प्राय हतेोत्साहित हो चुके है! अर्जुन की ध्वजा ए 
श्रीहुमान्‌ जी को चिन्ह भी विजय का मगलमय प्रतीक है, वयोकि हनुमान्‌ जी मे 
राम-एवण युद्ध मे भगवान्‌ राम की सहायता की थी, जिससे श्रीराम की उल्लासमयी 
त्रिभुवन-विदित विजय हुई । इस समय राम एव हनुमान्‌ दोनो ही अर्युन के सथ प 
उसकी सहायता के लिए विराजमान है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वय राम है ओर जहौ भी 
भगवान्‌ राम विराजमान रहते है, वरहो उनके तित्य दास हनुमान्‌ जी ओर नित्य 
अर्धागिनी लक्ष्मदिवी सीता जी भी अवश्य निवास करती है। अत अर्जुन के लिए 
शभय का कोई कारण नही है । इससे भी अधिक, इन्िरयो के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन का मार्गदर्शन करने को स्वय उपस्थिते है, भिससे अजुन को युद्ध सम्बन्धी 
सम्पूर्ण सदूपरामर्शं अनायास उपलब्ध रहेगा । अपने नित्य भक्त के लिए श्रीभगवान्‌ 
दवारा नियोजित देसी मगलमयी स्थिति मेँ निश्चित विजय के लक्षण सन्निहित रहते है । 


अर्जुन उवाच 1 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । ।२९।। 
यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्ुकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह॒ योद्धव्यमस्मिनणसमुद्यमे ! १२२ । 1 
अर्जुनः उवाच अर्जुन मे कहा, सेनायोः =सेनाओ के, उभयो. नदोनो, 
मध्ये मध्य भे, रथम्‌ =रथ को, स्थापय =खडा करिए, मे मे, अच्युते =हे अच्युत, 
यावत्‌ =जब तक, एतान्‌ =इन सब, निरीक्षेन्देख लू, अह्‌ =मै, योद्धुकामान्‌ युद्ध की 
इच्छा वालो को, अवस्थितान्‌ नयुद्धभूमि मे एकत्र हुए , कैः =करिनके, मया मुञ्च, 
सह~साथ, योद्धव्यम्‌ युद्ध करना दै, अस्मिन्‌ इस, रण -युदध-रूप, समुद्यमे =सधरप 
र्ना 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा दहे अच्युत । मेरे रथ को दोना सेनाओ वै मध्यमे स्थापित 
कर दीजिए, जिससे यदौ उपस्थित इन सव युद्ध के अभिलापी योद्धाओ को मै देख 
सरक, जिनके साथ इस महासग्राम मे मुञ्े सघर्पं कला दै।।२१-२२।। 
तात्पर्य 
साक्षात्‌ स्वय भगवान्‌ होते हए भी श्रीकृष्ण स्वरूपभूता अहैतुकी करुणा से 
अभिभूत होकर अपने सखा कौ सेवा मे सलग्न हैँ । भक्तों के लिए उनके स्नेह मेँ 
कभी न्यूनता नह आती। इसी से अर्जुन ने यँ उन्हँ अच्युत नाम से सम्बोधितः 
क्रिया है। साग्थी के रूपमे उन्हे अर्जुन का आज्ञापालन करना था। परन्तु इस प्रसग 


श्लोक २३} अर्जुनविषादयोग {4 
मे भी उन्दने कई सकोच नहीं किया । इसलिए वे अच्युतं केह गये दै। भवन ॐ 
लिए सारथ्य कमं कसे प्र भी उनकी सर्वोच्च महिमामयी स्थिति पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण चनी 
रदी । इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति मे वे पुरुषोत्तम समग्र इन्द्रियो के स्वामी हपीकेश 
है। वस्तुत श्रीभगवान्‌ ओर उनके सेवक का परस्पर सम्बन्ध अतिशय मधुरिमामय एव 
दिव्य है। सेवक अपने सेव्य भगवानू की सेवा मे सदा प्रसवुत रहता है। इसी भति 
भगवान्‌ भी टेम सुयोग के लिए नित्य उत्कण्ठित रहते है जब वै भक्त की सेवा कर 
सरवे] स्वय आज्ञा देने की अपिक्षा अपते शुद्र भक्त को आश्ञादाता का गौरवमय पद 
प्रदान कर उससे आज्ञा ग्रहण कसे मे श्रीभगवान्‌ को विशेय आनन्द की अनुभूति होती 
है। ईश्वररूप मे वे सवकं स्वामी है ओर उन्दे आज्ञा देने कौ सामर्थ्यं किसीमे भी 
नही है। पर जब शुद्ध भक्त उन्हे आश्ञा देता है, तो नित्य निरन्तर अच्युते रहने वाले 
उन प्रभु को चिन्मय आनन्दरस-निर्यास का आस्वादन सुलभ हौ जाता है। 

शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को बन्धु बान्धवो से युद्ध कना अभीष्ट नही 
था। किन्तु शान्ति-सन्धि म कसे विषयक दुर्योधन की हटधर्मी ने उसे युद्रभूमि मे 
उतरे कौ बाध्य कर दिया । अतएव वह यहं जाने के सिए बडा उत्सुकं है कि वह 
कौन-कौन महारथी उपस्थित है! यद्यपि युद्धभूमि मे किसी सन्धि-परस्ताव की कोई 
सम्भावना नही है, परन्तु उसे उनका पुन निरीक्षण करना इष्ट है, यह देखने कै लिए 
कि एक सर्वथा अर्वछनीय युद्ध के लिए वे कितने उद्यत है। 


योत्स्यपानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुदधदधे प्रियचिकीर्षवः 1 1२३ ।। 


योत्स्यमानान्‌ =युद्र कसे वालो को, अवेक्षे देगा, अहम्‌ मै, येज, एते 
ये सव, अन्न=य्ी, समागताः =आए है धार्तराष्ट्रस्य =धृतरषटरपुत् दर्योधन का, 
दुः र्वु, युद्ध युद्ध मे, प्रिय मगल, चिकीर्षवः -चाने वाले। 
अनुवाद 
तथा दुर्बद्धि दु्योघनं की प्रसननता के लिए युद्ध की इच्छा से यहो एकत्रित हुए 
इन येोद्धाओ को मै देगा 1२३) 
तात्य 
यह सर्वनिदित है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सहायता से पापपरण 
दुरभिमन्धियो कै द्वण पाण्डवो के रज्य का बलापहरण करना चाहता था। उसकै सब 
पक्षपाती भी इसी प्रकृति के सिद्ध होते दै । युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्वं अर्जन उने देखे 
को इच्छुक है, परु उनसे शन्तिवार्तं की प्रस्तावना करने का उनका कौई अभिप्राय 
नही ठै। उनका अवल्येर- कर वह उनके उस सैन्यवल की गणना कना चाहता है, 


जिसका उसे सामन करना चेमा । अन्यथा, स्वपक्च मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रहते अपनी 
विजेय के सम्बन्ध ये 4ह पूर्णतया विश्वस्त है । 


भ्र न्त प 
४२) श्रीमद्भगवद्गीता यश्टारूप [ अध्याय १ 


सञ्जय उवाच । 
एवमुस्तो हपीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ । 1२४1 । 


सन्जय- उवाच सञ्जय ने कहा, एवम्‌ =इस प्रकार, उक्त. -कहे हुए, 
हषीकेशः =भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्जुन द्वार, भारत =हे भरतवशी, 
सेनयो. -सेनाओ के, उभयो" -दोने, मध्ये मध्य मे, स्थापयित्वा ~खडा करके, 
रथोत्तपभ्‌ उस उत्तम रथ को। 
अनुवादं 
सजय ने कहा, हे भरतवशी धृतराष्ट्र । अर्जुन द्राण इस प्रकार सम्बोधित किए 
जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनो सेनाओं के मध्य भै स्थापित कर्‌ 
दिया । 1 २४।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मे अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। “गुडाका” का सामान्य 
अर्थ निद्रा है। अतएव निद्राविजयी वौ "गुडाकेश कहते है। निद्रा का अर्थं अज्ञान 
भी है। श्रीकृष्ण से अर्जुन का सख्यभाव था। इसके परिणामस्वरूप उसकी अज्ञान 
तथा निद्रा, दोनो पर विजय प्राप्त हई । भक्त के स्वभाव के अनुरूप अर्जुन को 
क्षणमात्र के लिए भी श्रीकृष्ण का विस्मरण नहीं होता था। भगवद्भक्त जागृत अथवा 
सुप्त--किसी भी अवस्था मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, लीला एव गुणादि के चिन्तन 
से विमुख नही होता, क्योकि यह उसके लिए सर्वथा असह्य है । श्रीकृष्ण के निरन्तर 
चिन्तन के प्रभाव से निद्रा ओर अज्ञान - इन दोनों पर पूर्णरूप से विजय प्राप्तं कर 
सकता है । श्रीकृष्ण की सतत स्मृति को ही कृष्णभावनामृत अथवा समाधि कहते है । 
द्षीकेश अर्थात्‌ जीवमात्रे के मन एव इद्दियो के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनो सेनाओ 
के मध्य रथ स्थापन करने भँ अर्जुन के अभिप्राय को जानते थे। अतएव उन्हेनि एसा 
ही किया ओर फिर ये वचन कहे। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उव्राच पार्थं पश्यैतान्समवेतान्कुरूनितति । ।२५।। 
भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण =्रणाचार्यं के, प्रमुखत- =सामने, सर्वेषाम्‌ -सन, 
चतथा, महीक्षिताम्‌ =विश्व के नरपति के, उवाच =कहा, पार्थं =हे अर्जुन, 
पश्य =देख, एतान्‌ =इन, समवेतान्‌ -एकतर हुए, कुरून्‌ =कौएवो को, इति =इस प्रकार । 
अनुवाद 
भीष्म, द्रोण ओर विश्व के अन्य सभी एजाओं के सामने भगवान्‌ हधीकेश ने 
कहा किह पार्थ! यर्हो एकत्रित हुए इन सव कौरवो को देख ।।२५।। 


शुरोकः २६ २७। अजुनविषादयोग 1५2 
ताद्यर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज ओवमत्र के अन्तर्यामी है, अर्जुन की मनस्थिति कौ 
मम्द्न गए इय दभ म हषीके शब्द उनकी सर्वज्ञता का सूचक है तथा अयन 
क लिए प्रयु पार्थं शब्द भी इसी प्रकार सारपित है। श्रीकृष्ण अपने सखा कौ 
यः सूचित कसा चाहते है कि उन्दनि उसका सरथ्य इसीन्निए स्वीकार किया किं चह 
उनकी बरुआ क्तौ (पृथा) का पुत्र है। पन्त " कौरवो कां अवलोकन कर यह 
कहने से श्रीकृष्ण का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन युद्ध से उपरत हौ जाना चष्टता 
ह श्रीकृष्ण का बुआ कुन्ती फे पुत्र से एेसी आशा नही थी। इस विधि से मित्रीचित 
परिहस मे भगवान्‌ ने अर्जुन की मन स्थिति की पू्वसूचना दी है। 


तत्रापश्यत्स्थितान्यार्थः पितूनथ पितामहान्‌ 1 
आचार्यान्मातुलान्ातृनुत्ान्यौत्ान्सखीस्तथा । 
श्रशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि 1 1 २६।। 
तत्रव, अपश्यत्‌ न्देखा, स्थिता =स्थित हए, पाथ. अगुन न पितृन्‌ 
पितर-तुल्य गुरुजन, अथ =तथा, पितामहान्‌ पितामह को, आचार्यान्‌ आचार्या को, 
मातुलान्‌ =मामाओ को, भ्रातृन्‌ मायो को, पुत्सूनपत्रो कौ, पौत्रान्‌ पोत्र 
को, सखीन्‌ -सखाओौ को, तथा =ओौर, शवगुगन्‌ -श्वसुरो को, सुहद.च नौर 
ितैषियो को, एव =भी, सेनयोः =सेनाओ मे, उभवोःअपि -दोनो ही। 
अनुवादे 
अर्जुन ने उन दोनों दलो की सेनाओ मे खड हुए पितृतुल्य गुरुजनो, पितामहा, 
आचार्यो, मामाओ, भाइयो, पर्व, मित्रो श्वसुरो ओर सुदो को भी देखा । ।२६।। 
तत्ययं 
अर्जुन को युद्धभूमि मे सभी सप्न्धियो का दर्शन हृआ। उस पितूतुल्य 
भूरिश्रवा आदि, पितामह भीष्म एवे सोमदत्त, आचायं द्रोण तथा कृप, शल्य ओर 
शकुनी आदि मामाओ दुर्योधन आदि भाय, लक्ष्मण आदि युत, अश्वत्थामा आदि 


मित्रो तथा कृतवमी आदि सुदो को देखा। उस्ने उन सकुलो को भी देखा जिनमे 
उसके बहुत से मित्रे धे। 


तान्सथीक्षय स क्नौन्तेयः सर्वान्वन्धूनवेस्थितात्‌ ॥ 
कृपया परयाविष्टो ` विपीदनिदमव्रवीत्‌ । 1२७।। 


तान्‌ न, समीक्ष्य देखकर, स. =वह, कौन्तेयः कुन्तीपुत्र अर्जुन, सर्वान्‌ = 

पम क कौ, अवस्थितान्‌ -खडे हए, कृपया दया सै, परया = 
, आविष्टः अभिभूत होकर, विषीदन्‌ शेक कररता हुम, इदम्‌ ~ 

अब्रवीत्‌ =वोला। ४ व 


= 
क्ट] श्रीमद्भगत्दूणीता यथरूप [अध्याय १ 
अनुवाद 
वन्धु-बान्धवो के इन सव्र वर्गो कौ देखकर करुणा से अत्यन्त आक्रान्त हआ 
अर्जुन इस प्रकार योला। ।२७।। 


अर्जुन उवाच। 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । ।२८।। 


अर्जुन. उवाच =अर्जुन ने कहा, दष्ट्वा -देखकर, इमम्‌ =इस, स्वजनम्‌ =कुल 
करौ, कृष्ण =है कुष्ण, युयुत्सुम्‌ युद्ध की इच्छा से, समुपस्थितम्‌ -खढे हए , 
सीदन्ति शिथिल हो रहे है, मम मेर, गात्राणि =शरीर के अग, मुखम्‌ =मुख, च =भी, 
परिशुष्यति =सूखा जाता है। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। युद्ध के लिए सम्मुख खड हए ईस स्वजन-समुदाय 
को देखकर मेरे शरीर के अग शिथिल ह्यो रहे ह ओर मुख भी सूखा जाता है ।।२८।। 
तात्पर्य 
यथार्थं भगवद्भक्त सम्पूर्ण दैवी गुणावली से नित्य युक्त रहता है। दूसरी ओर 
अभक्त चाहे विद्या एव सभ्यता की प्राकृत योग्यताओं मे कितनी भी प्रगति कर ले, पर 
उसमे कोई दैवी गुण नही होता। इस कारण युद्वभूमि मे बन्धु-बाधवो को देखते ही 
अर्जुन उन परस्मर युद्ध की इच्छा वाला पर दयार हौ उठा। अपने सैनिको के प्रति तो 
उसकी सहानुभूति पूर्व से थी ही, अब शतरुपक्ष के सैनिको की आसन मृत्यु को देखते 
हए. वह उने पर भी द्रवित हो गया । निकटवर्ती महाविनाश की कल्पना से उसके अगो 
मँ कम्य होने लगा ओर मुख सूख सा गया। वरहा पर समवेत येोद्धाओं की युद्ध-भावना 
करो देखकर उसे महान्‌ विस्मय हुआ । प्राय सम्पूर्णं कुल, सभी कुटुम्बी उसे युद्ध 
करने आए्‌ थे। इससे दयामय भक्त अर्जुन करुणा से द्रवित ठो उटा। यद्यपि यहं 
उल्लेख नहीं है, पस्तु यह सहज अनुमान का विषय है कि अर्जुने के मुख का सूखना 
ओर अगो मे कम्पन ही नही ह रहा धा, वह दयाजन्य अश्रुविमोचन भी कर रहा था। 
उसमे इन लक्षणो के प्रादुर्भाव का कारण दौर्बल्य न होकर हदय की कौमलता है, जौ 
शुद्ध भगवद्भक्त का एकं प्रधान लक्षण है । इसी हेत श्रीमद्भागवते में उल्लेख है -- 
यस्यास्ति भकितर्भगवत्यकिंचना सर्वैगुंणैस्तत्र समासते सुरा. । 
हरावभक्तस्य च्युतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः 1 1 
भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के निष्किचन भक्त मेँ सभी दैवी गुणो का नित्य निवास रहता 
है। अभक्त मे ठौ केवल तुच्छ प्राकृत गुण ही रहते दै, क्योकि मनोरथो के पीठे 
धावन करवै रलये चे वह अवश्य माया छे प्रति कष्ट टरो जाता ३। (श्रीमदभागवत 


लोक २९.३०} अर्जुनविषादयोग ॥ 2, 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते । 
गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते } ।२९।। 
वेपथुः =कम्य, च =तथा, छरीरे शरीर मे, मे=मेर. रोमहष॑ः रोमा चनभी 
जायते =होता दै, गाण्डीवम्‌ नगाण्डीव धनुः; प्रसते गिरता है, हस्तात्‌ हाथ म 
त्वक्‌ च एव =त्वचा भी, परिदहति न्जलनी है। 
अनुवादं 
मेरे सम्पूणं शरैर मे कम्प तथा रोमाच हे रहा है पाण्डव धनुष हाथ से पिस 
जाता है ओर त्वचा भी जलती है।1२९1। 
तात्पर्य 
शरीर मे होने वाले कम्प तथा रैमाच दो प्रकार के है। इनकी अभिन्यकिनि 
भगवद्भाव मे विभोरता ठेते प अथवा भववधन म महाभय की प्रपि हेन पर होती 
है। परतत्व-साक्षात्कार हो जाने पर भय शेष नही रहता। अतं इस समय अर्जुन मे ये 
लक्षण प्राणहानि के प्राकुत भयवश उन्पन हुए है। अन्य लक्षणो से भी यह स्पष्ट 
है\ वह इतना अधीर हौ मयः कि उसकन त्रिभुवन विश्रुत गाण्डीव धनुष तक उसके 
हाथसे गिरजा रहा था तथा आन्तरिकं दाह वै करारण उसे पनी त्वचा भी जली 
प्रतीत हो रही धी। ये सब्र लक्षण देहात्मवुद्धि के परिणाम है। 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । ।३०।। 


नच शवनोमिओर न ही मै समर्थं ह अवस्थातुम्‌ -स्थित रहने मे. भ्रमति 
इव =भरमिते सा हो रहा हू, च =तथा, मे =मेरा मन. =मन निमित्तानि च=नक्षणो को 
भी, पश्यामि =देखता ई, विपरीतानि विपरीते केशव ~हे केशव । 
अनुवाद 
यहौ ओर अधिक खडे रहने मे भौ मै समर्थं नही हू क्योकि अपने कौ भूलता 
साजारहाू तथा मेरा मन भी भ्रमित हे रहा है। हे केशव। भविष्यमे भी मुञ्चे 
केवल अमगल ही अमगल दृष्टिगोचर होता है । (३५ । 
तात्पर्यं ष 
अति अधीर हेन से अर्जुन युद्ध-भूमि मे स्थित रहने मे असमर्थं हो गया। यही 
नही, मन की दुर्बलतावश उसे अपनः विस्मरण सा होत जा रहा था। विषय मे प्रबल 
आसक्ति मनुष्य को मोहमय स्थिति मे परुचा देती है । भ्य दवितीयाभिनिवेशत. , 
जै प्राकृत परिस्थतियोः के अत्यधिक वकषीभूत रहने है उन यँ ही देसा भय ओर 
अभिनिविश होता है! अर्जुन को युद्धभूमि मे केवल दुख कौ प्रतीति हो रही थी मानो 
शर-विजय कसे प्र भी वह प्रस्न नही हो सकेगा निमित्त शब्द अरथपर्ण है। 
जीवने निशा हौ निगरशा देखने पर मनुष्य बिचार क्ता है यै यह र्यो हू? 


५६} श्रीमदभणवरदृषीत यश्यरूप {अध्याये १ 
वेस्तुत प्रत्येक प्राणी केवल अपने मे ओर अयने स्वार्थ मेँ रुचि रखता है। परम पुग्य 
श्रीकृष्ण ये जी की भी रचि नी है। अर्जुन से यह आशा धी कि वह अपने स्वार्थ 
की उपेक्षा करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा का अनुसरण करेगा, जै प्रार्णीमात्र का 
वास्तविक स्वार्थं है। बद्धजीव इस सत्य फो भूल जाता है ओर इसी कारण सासारिक 
दुख भोगता है। अर्जुन का विचार है करि युद्ध मे विजय भी उसके लिए शोक काही 
कारण सिद्ध हा्गी। 
न॒ च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न कोक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 1३१।। 
नन्त, च श्रेयः कल्याण ही, अनुपश्यामि नदेखता हं , हत्वा =मार कर, स्वे- 
जनम्‌ अपने कुल को, आहवेन्युद्ध म, न=नही, कक्ष चाहता, विजयम्‌ न 
विजय, कृष्ण =हे कृष्ण, न च ओर न ही, राज्यम्‌ =राज्य, सुखानि च ओर सुख । 
अनुवाद 
युद्ध मेँ स्वननौ कावधकएेसेमुञ्ञे कुछ भी श्रेयप्रापति होती दिखाई नदी देती 
ओरन दही हे गौविन्द। युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय ज्य अथवा सुख की मुद 
इच्छा ही है।।३१।। 
तात्पर्यं 
यह जनि तिमा किः उनका वास्तविक स्वार्थं भगवान्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) मे दै, 
सुख की कामना स प्रत हुए बद्ध जीव देह के सम्बन्धो मे हौ आसव्त रहते है। वे 
मोहवश भूल अनि र कि प्राकृत सुख के सोत भी श्रीकृष्ण है । प्रतीत होता है कि 
अर्जुन को तो क्षात्र-धर्म का भी विस्मरण हो गया है। शास्त्र के अनुसार केवल दो 
प्रकार के व्यविति जाज्वल्यमानं सूर्यमण्डल मे प्रविष्ट हने के योग्य है--एक श्री 
कुष्ण की आज्ञानुमार युद्ध मे .वीरगति वौ प्राप्त हुए क्षत्रिय ओर दूसरे पूर्णरूप से 
भगवद्भवित-पएयण सन्यासीगण । सम्बन्धियो की ते बात ही क्या, अर्जुन तो अपने 
शत्रुओ को भी मारने से पराद्मुख हो रहा है । उसका विश्वास है कि बान्धव का वध 
करने से उसके जीवन मे सुख का अत्यत अभाव ठो जायगा। अत बह युद्ध नही 
करना चाहता, वैसे टी जैसे कोई तृप्त व्यक्ति भोजन बनाने में प्रवृत्त नही होता । वसन्‌, 
उसने वनगमन ऋग्क एकान्त म निराशा भरा जीवन चिताने का निश्चय किया है। 
कषत्रिय हने के कार्ण अपे निर्वाह के लिए उसे एक राज्य चाहिए , क्योकि क्षत्रियो के 
लिए अन्य कोई कां उचित नही है। पर अर्जुन का तो कोई राज्य नही है। उसके 
लिए राज्य-प्राप्ति का एकमप्र साधनं भाडयो से युद्ध कर अपना चैतक रान्य पुन 
हस्तगत करना दै । परन्तु एेमा करना उसे अभीष्ट नही 1 इस सत्र परिस्थिति कौ देखते 
हुए वह अपने कौ वने मे जाकर तिरशामय एकान्त वास करने कै योग्य समञ्ञता है । 
करि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा! 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।।३२।। 
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तं इपेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च । 

आचार्या; पित्तरः पुत्रस्तथैव चअ पितामहाः । 1३३ ।। 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा । 

एतान हन्तुमिच्छमि तोऽपि मधुसूदन 1 1३४ \ 1 

अपि प्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते 1 

निहत्य धार्तराष्टरानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । ।३५।। 

क्रिम्‌ -वया (प्रयोजन है), न. हमे, राज्येन राज्य से, गोविन्द= हे गोविन्द, 
किमू =व्या, भोगै भोगो से, जीवितेन =जीवन से, वा=अथवा, येषामू्‌-अर्थे जिन 
कै लिए, काक्षितम्‌ -दच्छित है, नः =हमे, सज्यम्‌ =ज्य, भोगाः =विषय, सुखानि 
समस्त सुख, च =तथा, ते-वे ही, इमे =यह सन, अवस्थिता. =स्थित है, युद्ध नयुदध 
मे, प्राणान्‌ =जीवन, त्यक्त्वा =त्याग कर, धनानिन्वैभवे के, चन्तथा, आचार्याः 
आचार्य, पितरः =पितृ-तुल्य, पुत्राः =पुत्र, तथा ओर, एव =निश्चय ही, चतथा, 
पितामहा; =पितामह, मातुलाः =मामा, श्वशुरः =समुर, पौत्राः =पैते, श्यालाः=साले, 
सम्बन्धिनः =सम्बन्धी, तथा=तथा, एतान्‌ =इन्दे, न =नही, हन्तुम्‌ =माला, इच्छामि 
चाहता, ध्रतः =मासने पर, अपि=भी, मधुसूदन -हे कृष्ण, अपि=भी, त्रैलोक्य = 
त्रिभुवन के, राज्यस्य हेतोः =राज्य के लिए, किम्‌ नु=कहना ही क्या है, मही- 
कृते =पथ्वी के लिए तो, निहत्य =मारकर, धर्तराष्ट्रान्‌ =धृतरष्टर के पुत्रो को, न" "हम, 
काक्या, प्रीतिः प्रसनता, स्यात्‌ -लेगी, जनार्दन =हे सव जीवो का पालन कसे वाले 
श्रीकृष्ण } 

अनुवाद 

हे गेविन्द " हमे राज्य, सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन दै, क्यौकि 
जिनके लिए ह्मे इन पदार्थो की इच्छाहै,वेही इस युद्धमे खठे है। हे मधुसुदन 1 
गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पोत्र, साले तथा अन्य सम्बन्धी भी धन 
तथा जीवन की आशा को त्याग क्र युद्ध मे मेरे सामने खडे है। अपनी प्राणरक्षा के 
लिए भी इनके वध की इच्छा यँ नही कर सकेता । हे जनार्दन । त्रिभुवने के रज्य तक 
के लिए मे इन स्वजनो से युद्ध नहौ कना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही 
क्या दै ।३२-३५।1 

तेषत्यं 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ गोविन्द कहा है, क्येकि वे गायो तथा 

इ्दियो वो समग्र एसानन्द का आस्वादन कते ै। इस शब्द के प्रयोग से अर्जुन मे 
यहे सकैत किय। है कि उसवी इन्द्र्यो किस प्रकार तृप्त हो सक्ती है। श्रीगोचिन्द का 
कार्य मयी इन्द्रियो को तृप्त क्र नही है, किन्तु यदि हम उनकी इन्द्रियो को तृप्त 
केने कौ प्रयल कर तो हमारी इन्द्रियो अपने-आप तृप्त हये जायेगी । विपयभोग कै द्वारा 
अपनी इन्दौ दो तृप्त क्तेक ङा से पररिति हआ जीव साधारणतया भगवान्‌ तक 


४८] श्रीमद्भावदूैत यथारूप [अध्याय १ 
कौ अपना आज्ञाकारी सेवफ़े यनाना चाहता है। श्रीभगवान्‌ जौर्वो की इन्द्रियो यौ 
यथायोग्य तृप्त कते भी है, पर उनी इच्छानुसार नही । इसके विपरीत, जो भवन 
निजेनदरियतरप्ति की कामना से मर्त रौकर श्रीमोविब्द की इद्धि वौ ही तृप्त करै मे 
सलम्न रटे है, भगवल्कूपा से उनकी सर्वभीष्ट-सिद्धि हो जाती है। कुटुम्ब ओर 
यान्धवों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ स्नेह है--उनके लिए उसी स्वापाविक करणा के 
सपमे यह सत्य यर आशिक रूप से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि वह युद्र से 
मुख मोड़ रट है। कोई भी मनुप्य अपे वैभव का बन्धु-यान्धवो के आगे आडयर्‌ 
कपना चाहता है, पर अर्जुन को भय है कि उसङे सव बाधव युद्ध मेँ मरे जये, 
जिससे विजयी होकर अपने वैभव को वह उनके साथ नही भोग सवगा! विषयी 
मनुप्य इसी प्रकार सोचता है । किन्तु पारमार्थिक जीवन का स्वरूप इससे सर्वथा भिन 
ै। भवत केवल भगवत्‌-इच्छा की पूर्ति करना चाहता है । अत भगवत्‌-दच्छा लेने पर 
वह भगपत्सेवा के लिये सा वैभव्र स्वीकार क्र सक्ता है ओर श्रीभगवान्‌ की 
च्छा न हने पर उसे कुण भी नही स्वीकारं करना वाहिए्‌। अर्जुन कौ स्वजन-वध 
करना अभीष्ट नही । यदि उमेके वध की वोद आवश्यकता चै ते श्रीकृष्ण स्वय उनका 
वध करे, एेसा उसका भाव है ! सम्प्रति उसे नही पता कि उनके युद्धभूभि मे अनि से 
पूर्व ही श्रीकृष्ण उन सवका वथ कर चुके रै, उमे ते केवले निमित्त-मात्र बनना है । 
इस रहस्य का उदुघाटन अगले अध्याया मे होगा । स्वभावसिद्ध भक्त अर्जुन को अपने 
अत्याचार भाइयो तक का प्रतिकार कना अप्रिय लग रहा है, पस्तु श्रीभगवान्‌ की 
योजना है कि उन सवका चध हो। भगवदूभक्ते पापाचारो का भरी प्रतिकार नदी 
करता, परु श्रीभगवान्‌ को दुष्टो द्वारा भक्त का उत्पीडन सहनं नही ठोता। प अपने 
अपराधी कौ ते क्षमा कर सकते दै, पर भक्त का अपराधी उनके लिए कदापि क्षम्य 
मही दो सकता। इसी कारण, यद्यपि अर्जुन दुष्टौ को क्षणा करना चाहता है, पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके वध के लिए कृतसकल्प है । 


पापमेवाश्रयेदस्माम्हत्वैतानाततायिनः 1 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तरष्टन्स्वबान्धचान्‌ 1 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव } ।३६।। 
पापम्‌ पाप कौ, एव नही, आश्रयेत्‌ पराप्त होगे, अस्मान्‌ -हम, हत्वा =मार- 
करर, एतान्‌ इन, आततायिन. =आततायियो को, तस्मात्‌ अत , न अहा. =योण्य 
नही दै, वयम्‌ -ठम, हन्तुम्‌ -मासे को, धार्तराष्टात्‌ =धृतरष्ट्रपुत्रो को, स्वघान्धवान्‌ 
-अपने बन्धु, स्वजनम्‌ -न्धुओ को, हि -क्योकि, कथम्‌ =कैसे, हत्वा ~मार कर 
सुखिनः -सुखी, स्याम =होगे, माधव -दे लक्ष्मीपति कृष्ण 1 
अनुवाद 
दमे आततायिया का वध कटे प्र भी हम पाप कौ दी प्राप्त हेगि। इसलिए 
अपने बन्धु धृतरा्टर-पुत्रो की हत्या करना हमारे योग्य नही है ! हे माधव 1 स्व्र्नो के 


~ 


धसे क्यालाभ होमा, रेसाकले सै हम किसं प्रकार सुखी होगे ? | ।३६।। 
तात्पर्य 

वैदिक विधान के अनुसार आततायी छ प्रकार के हेति है-(१) विपदेने 
ला, (२) घ्‌ मेँ अग्नि लगने वाला, (३) शस्त्र से आक्रमण कस वाला, (४) 
न अपहरण क्से वाला (५) दूसरे की भूमि पर अधिकार कर्न वाला तथा (६) 
मरी का अपहरण क्से वाला। एेसे आतत्ायियो का सामने अति टी तुस्त वध कर्‌ 
ना चाहिये, इससे पाप नही लगता। इस प्रकार आततायी कौ मारना साधारण मनुष्य 
> लिए येग्य दे सक्ता है प्र अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नही है। वह 
न्त स्वभाव से युस्त है ओर इसं कारण उनकं साथ सन्तोचित व्यवहार करना चाहता 
। परन्तु एसा सन्तपन क्षत्रिय के लिए नही। भाव यह है कि प्रशासन के 
ततरदायी अधिकारी वौ सन्त स्वभाव वाला तो होना चाहिए, पर भीर नही। 
दाहणार्थ, भगवान्‌ राम की साधुता के कारण समस्तं जनता उनके रज्य (रमरज्य) 
प रहने के लिए्‌ आतुर धी पर श्रीराम ने कभी कायरता नही दिखाई । अपनी धर्मपली 
मीत देवी का अपहरण कनै वाले आतत्तायी रावण को उन्देनि रिसा दण्ड दिया, 
नै आज तक विश्व-इतिहास भँ अद्वितीय है। पर्नतु अर्जुन के सदभ भे एक बहा 
अन्तर है । यतौ आततायी है उसके अपने पितामह, आचारय, मित्र, पुनर, पौत्र आदि। 
यह देखो हुए अर्जुन ने निश्चय किया है कि उन्दे साधारण आततायी को दिया जनि 
वाला घोर दण्ड देना उसके उधिन नही होगा। इसके अतिरिक्त, सत्पुरुषो के लिए 
्षमादान का अदिश है ओर एसा शास्त्रीय विधान राजनीतिक अनिवार्यता से अधिफ 
महत्व रखता है । इसलिए उसे विचार किया कि राजनीतिक कारणो से स्वजनो का 
वध कले कौ अपेक्षा धर्म ओर सदाचर की दृष्टि से उने क्षमा कलना अधिक श्रेष्ठ 
है। क्षणिक दैहिक सुख के लिए री हत्या करना उदे श्रेयस्कर नटी लगा। अन मे 
जव रान्य अथवा उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नित्य नही है, तो स्वजनो का वध 
करके अपने जीवन एव शाश्वत्‌ मुक्ति को बह सकट मे क्यो डले > अर्जुन का 
श्रीकृष्ण को माधव अर्थात्‌ "श्रीपति" सम्योधित करना भी इसी सन्दर्भ मे अर्थसगत 
है। उं अर्जुन को एसे कर्य म प्रेरित नही कसना चाहिए, जिसके परिणाम मे श्रीहानि 


े। पतु भवेत के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है, श्रीकृष्ण किसीकाभी.कृभी, 
अनिष्ट मही करते । {^ 


१1131111 


4014 1 


यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । ‡ ~ 


† दोय भमो + द्‌ 
कलक्षयकृतं दोषं मितर्रोहे च पातकम्‌ । ।३७। 1, , ,. ,२६ट 
कथं न जञेवमस्याभिः पापादस्मान्िवर्ितुम्‌ । : ५,५५५५९५५५९२५५५ 


कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यदिभर्जनार्दन । 1३८1 
यद्यपि यह माना कि, एते=ये, न =नही, पश्यन्ति देखते ह, लोभ -लोलुपता 


से, उपहत अभिभूत हुए, चेतस--चित् वाले, कुलक्षय =ङुलनाश, कृतम्‌ =कसे मे, 


॥ 
भः 


५०] श्रीमद्भगवेदूनीतः यथान्प {अध्याय » 
दोषम्‌ नदोष को, मित्रद्रोहे मित्रो से द्रोह कसे मे, चभी, पातकम्‌ पाप को 
कथम्‌ =स्यो, > =नही, ज्ञेयम्‌ विचार करा चाहिए, अस्माभिः =हमे, पापात्‌ =पाप से, 
अस्मात्‌ -इस, निवर्तितुम्‌ नदटने के लिए, कुलक्षय कुलनाश, कृतम्‌ क्से से 
(होने वाले), दोषम्‌ अपराध को, प्रपश्यद्विभः =जानने वाले, जनार्दन हे कृष्ण। 
अनुवाद 
हे जनार्दन । यद्यपि लोभ मे प्रप्टचित्त हए ये लोग कुल-नाश कते मे अथवा 
मित्रदरोह मे कोई दोप नहीं देखते किन्तु उस पाप कौ जानने वाले हम इस कर्ममे 
क्यो प्रवृत्ते टो । ।३७-३८।। 
तात्पर्यं 
कषत्रिय से यह आशा नही की जाती कि युद्ध अथवा चृत के लिए शद्रु-पक्ष के 
निमन्रेण वौ वह अस्वीकार करे । इस नियमानुरूप, दुर्योधन के दल दारा युद्ध के लिए 
ललकार जाने पर अर्जुन युद्ध मे उपरत नही हा सकता। इस सदर्भं मे, अर्जुन का 
दृग दै कि यद्यपि शत्रुपक्ष एसी लतेकार क परिणाम के प्रति अन्धाद्धो रहाट, पर 
उस्र अशुभ पम्णाम को देखता हआ वह स्वय तौ इम चुनौती को स्वीकार नही कर 
सफता। कतव्य वस्नुत तभी वाय को सङ्ता है जव परिणाम मगलमय हो, अन्यथा 
उ । इन सभा परस्पर पिगेधी त्का पर्‌ विचार कर अजुन नेयुद्धनक्लेकाही 
निश्चय प्ा। 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युन । 1३९ । 


कुलक्षये -दुल का नाश दने से, प्रणश्यन्ति -नष्ट हो जते है, कुलधर्माः - 
कुलधर्म, सनातनाः सनातन, धर्मे -धर्म के, नष्टे -नष्ट होने से, कुलम्‌ -कुल 
पर, कृत्स्नम्‌ =सम्पूर्ण, अधमः =अधर्म, अभिभवति -अधिकार केर लेता है, उत -एेसा 
कहा जाता है। 
अनुवाद 
कुल का नाश होने से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जति है ओर इस प्रकार शेष 
कुल भी अधर्मे प्रवृत्त हो जाता है।।३९।1 
तात्पर्य 
वर्णाश्रम व्यवस्था मे एसे अनेक परम्परागत धार्मिक नियम है, ओ सम्पूर्ण कुल 
के अभ्युदय तथा दवीगुण-प्राप्ति मे सहायक सिद्ध हैते है । कुल मे जन्म से मृत्यु तक 
हने वाले इन शुद्धि कृत्यो का दायित्व ववेवृद्धो पर रहता है। वृद्धौ की मृत्यु होने पर 
कुल कर णस पारम्परर गुदधि क्म लुप्त हा सकते ह । इससे यह आशकः रहती है कि 
ओप बचे तरण अधर्ममय व्यसनौ मे प्रवृत्त होकर कही मुक्ति-लाभ से वयित न रह 
जाये । अतएव किसी भी कोरण से कुल के वयोवृद्धा का वध करना योग्य नही है। 


शलाक ८०,८१} अर्जुनरियादयोग [५१ 
अधर्पाभिभवात्कृष् प्रदुष्यन्ति चुलस्नियः ! 
स््ीषु दुष्टासु वार््णैय जायते वर्णसंकरः 1 1४० 11 
अधर्म अधमं के, अभिभवात्‌ यढ जनि से, कृष्ण नहे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति 
दूषि हे जाती दै, कुलस्मिथः नकुल की स्तव, स्वीु =स्वियो भे, दुष्य नदेष हैते 
से, वी्णेय =हे वृष्णिवशी, जायते =उत्वन देही रै, वपपेकरः =अवाल्छिति सन्तान 1 
अनुवाद 
हे कुष्ण \ चुल मे अधर्म के वद जनि पर दुल की स्त्रियौ भी दुपित ह जाती 
रै) है वृष्णिवी ( इष्ठ परकर स्वियौ के पतन से वर्णसकर की उत्पति होती 
है।।८०।] 
तात्पर्य 
प्रानय-समाज प शान्ति, चैपव तथः पर्थु का प्रधन धार सदाचारी सन्ताने 
दै1 वर्णाश्रम -घर्म का इस प्रकर प्रणयन किया गया दै जिससे कि भगवत्प्ाप्ति के पथ 
मरे सज्य एव सपाज की उन्मनि के लिए समाज मे सदाचारी सन्तान कां प्राधान्य रहै । 
पी स्नात कर प्रटुर्भाव स्वीवर्मं के सतीत्व तथा तिष्ठा पफ निर्भर कता टै! जिस 
प्रकार वालक्तं सुगमतता से कुमार्ग पर चले जति है, उरी भति स्मियौ ५ अत्यधिक 
पतनोन्मुखी होती है। अत वालको ओर स्थो दोन वो कुल कै धृदधौ का सरक्षण 
अयिश्षित दै ! विविध धार्मिक क्यो मे सलग्न्‌ स्तर्यो उपपतित्व के शरप्ट-पथ कै, रन्युख 
मही होमौ । चाणक्य पदित के अनुसार स्त्रयो प्राय अल्प होती है, इसलिए उम पर्‌ 
अधिक विष्वासि नही करना चाहिए । उन्हे धार्मिक कृत्यरूप कुलधर्मो मै ही नित्य 
सलण्म रहना चाहिए ¡ देम प्रकार उनकी भक्ति तथा सर्तोत्व से वर्णोश्रम-धरम्‌ क योग्य 
सदाचारी सन्ताने की उत्यत्ति हिगी । वर्णोश्रम-धर्मं के विनाश से स्रियो स्वभाव्रत पराए 
पुरुयो म्र सम्बन्ध रखने मे स्वतन्त्र हो जाती है। इस व्यभिवार से वर्णसकर की, उत्पत्ति 
दती है। दयित्त्वशून्य व्यत्रित ५ समाज मे व्यभिचार कौ प्रसिति कते है ओर इस 
प्रकार, अर्वोढनीय वर्णसकट मानवेजाति को परिपूरित कर्‌ युद्ध, महामारी तथा महानि- 
नाश फी विपदा उपस्थित कर्‌ देते टहै। 
संकरो नरकोयैवे कुलघ्रानां कुलस्य च। 
पतन्ति पित्तरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः । 1 ४९।। 
संकरः =येसी अवान्छित सन्तान, नरकाय न्नरक मे ले जते फे लिए; एव नदी 
(होती है), चषुलघ्नानाम्‌ चकुलघातियो को, कुलस्य =क्ुल कौ, च =भी, प॑तन्ति =गिर 


जते है, पितरः =पितर, हि =भी, एषाम्‌ -इनके, लुप्त-पिण्ड-उदक-क्रियाः =लोप हुई 
पिण्डोदक क्रिया वाले] 


अनुवद्‌ 

वर्णसके की वुद्धि से सम्पूणं कुल को ओर छुलघातियो कौ भौ मरक कौ 
प्राति होती दै। से पतित कुलो मे पितरो के लिए पिषण्डोदवः क्रिया का लोप चे जता 
दै जिसमे उनके पिर शरी गिर जति है।।४१1) ५ 


५२1 श्रीमद्भगवदूमीता वधारूप [अध्यायं १ 
तात्पर्यं 

सक्राम कर्मो के विधि-विधान के अनुसार कूल के पिनशे के लिए नियमित रूप 
से पिष्डोदक अर्पण करना आवश्यक है। यह अर्पण विष्णु-आराधना सहित किया 
जता है, वयोकि श्रीविष्णु फो अर्पित अन का भोजन सब प्रकार के पाप-बन्धनो सै 
मुक्त कर दता है। पापकर्मयरश पितरो को व्रिभिन दुख भोगने पठते है। कुछकौतो 
स्थूलं प्राकृत देह क प्राप्ति भी नही होती, जिससे वे प्रेत योनि के सूक्ष्म शीर मे रहै 
का बाध्य हो जति है। वशजो से प्रसाद का अश ग्रहण करये पितर प्रेत आदि 
दुर्गतिमय योनियो से मुक्त हौ जते है । इस विधि से पित्रो की सहायता करना कुलधर्म 
है ओर जो भक्ति के पशयण नही, वे तो इन कुर्त्यो का अनुष्ठान अवश्य ही करे । 
भविततनिष्ठ उत्तम भक्त के लिए ये आवश्यक नहीं है । केवल भगवद्भक्ति सह्यो 
पितो को सब प्रकार की दुर्मतिया से पूर्णं मुक्त कर्‌ सकती है । श्रीमद्भागवत मे 
उल्लेख है 

देवर्पिभूताप्ततृणा पितरणा न किकिरो नायमृणी घ राजन्‌। 

सर्वात्मना य॒ शरण शरण्यं गतो गुकूल्दं परिहत्य कर्तम्‌ । । 

“जो पुरुष अन्य सव कर्तव्या को त्याग कर दृढतापूर्वक मुक्तिदाता श्रीमुकुन्द 
की ही शरण ले लेता है, उसका देवताओं, ऋषियो, सेब प्राणियो, स्वजनो, 
मानव-समाज ओर पितये के प्रति कोई कर्तव्य अथवा ऋण शेष नटी रहता ।* (भा० 
१९५४१ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भविति से सभी ऋणो का स्वत विमोचन हो जाता 
है। 

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः । ।४२ 1 । 


दोचैः =दर्पो से, एतैः =इन, कुलघ्नानाम्‌ -कुलघातियो के, वर्णसंकरकारकैः 
-अवाञ्छित सन्तान करने वाले, उत्साद्यन्ते =नष्ट हो जते है, जातिधर्माः =जातिधरम, 
कुलधर्माः =कुलघरम, च -भी, शाश्वताः =सनातन । 
अनुवाद 
कुलघातियो के इन दोपो से सभी शाश्वत्‌ जातिधमं तथा कुलधर्म नष्ट हौ जति 
१२14 
तात्पर्य 
सनातनधर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म के अरन्तगत मानव समाज के चार वर्णो तथा 
ुलधर्मो का प्रयोजन मानव वौ मुक्त करना है । अत॒ जव ममाज के अनुततरदायी 
लोकनायक सनाततनधर्म-पम्परा को विखण्डित कर देते है, तो समाज मेँ विप्लव हो 
जाता है, जिससे जनता जीवन के लक्ष्य श्रीविष्णु को भूल वैठनौ है । एसे ने्रहीन 
लोकनायक के अनुगामी पथभ्रष्ट होकर निश्चित विनाश की ओर ही अग्रसर हेति है । 


श्लोक ४३-४५] अर्युविवादयोग 1५३ 
उत्सनक्ूलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम 1 ।४३।। 
उत्सन =नष्ट हुए; कुलधर्माणाम्‌ कुलधर्म वालि, मतुष्याणाम्‌ =मनु्यो का, 
जनार्दन =हे कृष्ण, नरके =नरक मे, अनियतम्‌ =नित्य, वासः =निवास, भवति होता 
ह, इति=इसं प्रकार, अनुशुश्रुम गुरुपरम्परा से सुना है 1 
अनुवाद 
हि जनार्दन ! मेनि गुरुषरम्प से सुना है कि कुलधर्म का विनाश कनै वालो 
करो नित्य मए्क मे कस होता है 1४३11 
तात्पर्यं 
अफे अनुभव की अपेक्षा परम्परगते आचार्यो सै उसमे जो कुं श्रवण गरिया 
है, अर्जुन उसी के आधार पर तकं कर रहा है। इस श्रीत-परम्परा से ही यथार्थं भान 
होता है। ज्ञानी सत्पुरुष की सहायता के यिना उस ज्ञानं की प्रप्ति नही हो सकती। 
वर्णाश्रमधर्म की एक पद्वति के अनुसार मृत्यु से पूर्व पाप कर्मं के लिए प्रायरिचत किया 
जाता दै। पापात्मा मनुष्य कौ इस विधि को उण्योग अवश्य करना चाटिए्‌। एेमा न 


करे पर प्रापरकर्मवश नारकीय लोको की दुर्मतिमये योनियो मे निश्चित रूप से 
अध पतन हीगा। 


अहो बतं ग्रहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ 1 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः । ।४८ । । 
अहः =अहे, बत =आरचंर्य है कि, प्रहु महात्‌, पापम्‌ =पाप क्म, 
कतुम्‌ न्क को, व्यवसिताः =तत्वर है, वयम्‌ =हम, यत्‌-जिस से, राज्य- 
मुखलोभेन =रान्य ओर सुख के लोभ से, हन्तुम्‌ मासे कै लिए, स्वजनम्‌ = अपने 
कुल को, वेद्यता =उद्यतं हुए है 1 
अनुवाद्‌ 
अहौ ! यह कैसा महान्‌ आश्चर्यं है कि राज्यमुख के लोभ से हम 
स्वजओनवधरूप महान्‌ पापकर्म क्से को उद्यत दये रहे है।।४४।। 
तात्पर्य 
स्वार्थं के वशीभूत हआ मनुष्य अपते भां, पिति अथवा माता के वध समे 
धन्य पापकर्म तक ये प्रवृत हौ सकता है। विश्व-इतिहास मे पेमे प्रु उदाहरण 


उपलब्ध है । सन्त तथा भक्त के स्वभाव वाला अर्जुन सदाचार वा स्मरण रखने हष 
दसी क्रिया न करने मे सावधान है! 


यदि ममप्रतीकारमशस्त्रं शस्मरपाणयः। 
धार्तराष्ट्रम रणे हन्युस्तन्ये क्षेमतरं भवेत्‌ 1 ।४५।। 


५४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं [अध्याय १ 

यदिच्यदि, माम्‌ मुक्त; अप्रतीकारम्‌ सामना न कसे वले; अशस्त्रम्‌ -शस्र- 
रहित, शस्बपाणयः =शसधारी; धार्तराष्टाः =धृतराषट के युत, रणे युद्ध मे, हन्युः 
मार. तत्‌ =वह, मे =मेरे लिए; क्षेमतरम्‌ ~श्रेयस्कर; भये =होगा । 


अनुवाद 
धृतराषट्र-पत्रो से युद्ध कणे कौ अपेक्षा यदि मुञ्च शस्म्रहित ओर सामना न के 
बाले कवे रण्ये म, तो वरह मेरे लिए अधिक कल्याणकारकं होमा । {४५१ । 
“तात्पर्यं 
्षत्र-युदधनियमो के अनुसार यह परम्प है कि जो रस््ररहित है अथवा युद्ध 
से परद्मुख हो गया है, उस शत्रु पर आक्रमण नहीं कना चाहिए्‌। अपनी 
दुर्बोध स्थिति को देखते हए अर्जुन ने निर्णय किया कि शत्रु का आक्रमण होने पर भी 
वह युद्ध नही करेगा। उसने इस बात कौ महत्व नेही दिया कि शत्रुपक्ष युद्ध के लिए 
कितना उदयत है । इन सब लक्षणो का करण है उसके हदय मे भवितयोग से उत्यन 
दया््रता ! 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 1 
विसृज्य सष्टारं॑चापं शोकसंविग्नमानसः । ।४६। । 


सञ्जयः उवाच सञ्जय ने कहा, एवम्‌ इस प्रकार, उक्त्वा -कहकरे 
अर्जुनः अर्ज, संख्ये =युदधभूमि मे, रथ =रथ पर्‌, उपस्थे -र्थित हअ, उपाविशत्‌ 
नुम चैठ गया, विसुज्य =त्यागकर, सशरम्‌ =वाणसहित, चापम्‌ -धनुप को, शोक- 
संविग्नमानसः =शोक से व्याकुलं मन वाला। 
अनुवाद 
सजय मे कहा, रणभूमि मे इस प्रकार कहकर शोकं से व्याकुल वित्ते बाला 
अर्जुन बाणसहित धनुप कौ त्याग कर रथ मे बैठ गया। (४६।। 
तात्पर्य 


श्र स्थिति का निरीक्षण कसते समय अजुन अपने रथ पर खडा हआ था। 

सु येय निशीक्षण क्के वह शोक से इतना अधिक अभिभूत हो गया कि धनुपवाण 

को एक ओर रख कर फिर रथ मे बैठ गया। इल प्रकार का भगवद्भक्ति-यरावण 
दयार ओर महदय पुरुप निश्चय ही आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के योग्य है। 


ॐ तत्सदिति श्रीमदुभगवदूषीतासूपनिषत्मु ब्रहविद्यायां योगशास्ने 


श्रीकृष्णार्जुनसंवदिऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः । ।९ 1 1 
इति भक्रितवेदान्त भाष्ये प्रथमोऽध्यायः 1 । 


अथ द्वितीयोऽध्याय : 





सारव्ययोग 


(गीता के प्रतिपाद्य तत्व का सारीश) 


सर्जय उवाच) 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रपू्णकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः 11९11 


सञ्जयः उवधिनसम्जय ने कहा, तम्‌=उसं (अर्जुन) के प्रति, तधा न्स 
परार से, कृपया करुणा से, आविष्टम्‌ अभिभूत, अश्रपूर्ण अश्रमं से परिपूणं, 
आकुल नव्याकुले, ईक्षणम्‌ ~नेत्र वले, विषीदन्तम्‌ =शोर्वमग्न, इदम्‌ =यह, वद्ष्यम्‌ 
वयन्‌, उवाच कहा, मधुसूदनः जश्रीकृष्ण ते \ 
अनुवादे 
सज्यते कहा, उस करुणा ओर शोक म मण्न हो हे ओसु से पूर्ण व्याकुलं 
नेतरौ थने अर्जुन से भगवान्‌ श्रीमधुसृदन मे यह वयन सहा) ।१।। 
तात्पर्यं 
सासरिकं करुणा, शोक तथा अश्रुवरिमोचन--ये लक्षण उसी प्रकर रेतेरहै, 
भो भमा के तत्व करे नही जानता। शरवत्‌ आत्मा के लिए दयाभाव हौ स्यरूप- 
सश्यन्द है। शस शलोक प्रयुव मधुसूदन शब्द गूढ अर्थं रखना है! भगवान्‌ 
करश्ष्णते मपु दैत्य को वध स्यि धा इमन्लर्‌ अर्जुन चाह्दारै रि उमे अभिभूत 
मरने वले अश्च स्प दैत्यकाभी वे विनाश क, जो उसके कर्तव्यकर्म के मागमे 


५६1 श्रमदूमगवर्यता यधारूप [अध्याय र 


वाधा उपस्थित कर रहा है। करुणा का प्रयोग कर्हौ करना उचित है यह कोई नही 
नानता। इूबते मनुष्य कै वस्त्रो के लिए करूणा करना बुद्धिहीनता होगी स्थूल 
पौचभतिक देह रूपी वाह्य परिधान की रक्षा करने से अज्ञान सागर मे पतित जीव 
को बचाया नही जा सकता । हसा न जानकर जो बाह्य परिधान के लिए शोक करता है 
वह शुद्र है। अर्जुने तो क्षत्रिय है इसलिए एेसा व्यवहार उसके योग्य नही । भगवान्‌ 
श्रीकध्ण अज्ानी जीव के शोक कादेदन कटने मे पूर्ण समर्थं है। यही कारण है कि 
उन्न भगवदूगीता का उपटेश त्रिया । इस अध्याय मे परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
प्राकृत देह तथा आत्मा के तत्क भध्ययन के द्वा स्वरूप साक्षात्कार करे वी 
शिक्षा दी है। अपने यथार्थं आत्म स्वरूव की दढ धारणा मे स्थित हकर कर्म कर से 
यह अनुभूति हो सम्नी दै) 


श्रीभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंनुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन । 1२ ।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कुत किस कारणसे त्वा 
तुञ्े कश्मलम्‌ अज्ञान इदम यह विषमे इम विम स्थिति मे समुपस्थितम 
प्राप्त हुभा अनार्य जीवन की शरष्ट गरिमा को न जानने वालो द्वारा जुष्टम आचरित 
अस्वर्ग्यम्‌ उच्च लोको की प्राप्ति मे कफे वाला अकीर्तिं अपयश का करम 
कारण अर्जुन हे अर्जुन । 
अनुवाद 
भगवान्‌ श्रीकष्ण ने कहा है अर्जुन । तुञ्धे सम्राम की इस विम स्थिति मं यह 
अज्ञान किम कारण से प्राप्त हुआ? यह न तो उनके योग्य है जो जीवन कीश्रष्ठ 
गरिमा को जानति है ओर न उच्च लोको की प्राप्ति कएने बाला है अपितु अपय का 
कारण है।।२।। 
तात्पर्य 
श्रीकष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ दहै। सम्पूर्णं गीता मे उन्हे भगवान्‌ ही कहा 
गया है। भगवान्‌ उस परत्व की अवधि हैँ जिसकी प्राप्ति सर्वव्यापक निर्विशेष 
ब्रह्म प्राणीमात्र के हदयव्यापी परमात्मा ओर भगवान्‌, ज्ञान की इन तीन श्रेणियो मे हेती 
है। श्रीमद्भागवत मे इप्न अद्रय तत्त्वे का वर्णन इस प्रकार है 


वदन्ति तत्तत्वविद्स्तत्च यज्ज्ञानमदहयम्‌ । 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते । १ 


तत्ववित्‌ कौ परतत्व की अनुभूति त्रद्म परमात्मा तथा भगवान्‌ ज्ञान के इन 
तीन स्वरे पर होती है जिने मे परस्पर अभे है! (श्रीमदभागवत १२६९) इन 


चला ९4 


तीना दिव्य तत्वौ का स्वरूप सूर्य के दृष्टान्त से समज्ञा जा सकता है। सूर्यं के भी तीन 
पक्ष ६-सूर्वन्योति सूर्यं का वाहा रूप ओर स्वय सूर्यलोक। सूर्यन्योति का ज्ञाता 
प्रा्भिक विद्यार्थी है। वह ब्रह्माण्ड मे व्याप्त सूरयज्योति के अल्प ज्ञान से सन्तुष्ट ह 
जाता है! एस साधारण विद्यार्थी को परत्व कै केवल वाह्य स्वरूप अर्थात्‌ निर्विेष 
दीप्ति कौ अनुभृति हती है। उन्नति करके सौर मण्डल के ज्ञान को प्राप्त कर लेना 
परतत्त्व वैः परमात्मा स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करना है। अन्त मे सूर्यलोक के मध्यमे 
प्रवेश कर्‌ जाना परत्व क भगवन्‌ स्वकूप की प्राप्ति के समान है। इससे सिद हेता 
है फि यद्यपि परत्व के सय जिज्ञासुओ का लक्ष्य एक ही तत्व है किन्तु भगवत््रप्त 
कृष्णभक्त ही मरवीच्च ज्ञानी है। सूर्यज्योति सूर्यमण्डल तथा अन्तरग सूर्यलोक को एक 
दुसर्‌ से अलम नदी किया जा सकता। पर साथ ही इन तीनो पक्षो के विद्यार्थी एक 
श्रेणी मे नही अति। 

सस्कृतं शब्द॒ भगवान्‌ की विवेचना व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने की 
है। समग्रश्री वीर्यं यश रूप ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुप कौ भगवान्‌ 
कहते है । एेसे अनेक व्यवित है जा अत्यन्त धनी वीर्ववान्‌, सुन्दर यशस्वी विद्वान्‌ 
ओर त्यागी है। किन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि वह समग्र श्री वीर्य आदिस 
युक्न है। एकमात्र श्रीकृष्ण ही यह उदूधोष कर सकते दै अतएव ये साक्षात्‌ स्वय 
भगवान्‌ दै । ब्रह्म शिव तथा नारयण सहित कोई जीव श्रीकृष्ण के समान पूर्ण 
पडैश्वयवान्‌ नही है। इस कारण 'वरह्मसहिता म॑ ब्रह्माजी को निर्णय है कि श्रीकृण्ण 
स्वय भगवान्‌ है। उनसे अधिक अथवा उनके समान कोई नही है व आदिपुरुष 
गौविन्द्‌ सव कारणो के परम॒ कारण ह । 

ईश्वर परम कुष्ण सच्विदानन्दविग्रह 1 
अनादिरादिरगोविन्द सर्वकारणकारणम्‌ । । 
हुत से पुरुष दिव्य गुणो से युवन है किन्तु अनुपमेय होने के कारण भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण परमोत्तम रै। वे परम पुरु है उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय है। मै 
आदिपुरुष गोविन्द ही सव कारणो के परम कारण है! (्रह्मसहिता) 

श्रीमद्भागवत मे नाना भगवत्‌ अवते को उल्लेख है पततु श्रीकृष्ण कौ 
सकल अवतारे का उद्गम स्वय भगवान्‌ कहा गया है 

एते चाशकला पुसं॒कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इनद्रारिव्याक्ूल लोक पृढयन्ति युगे युमे1\ 
यौ वर्णित सब्र अवतार श्रीभगवान्‌ के अश अथवा कलास्वरूप है पस्तु 

श्रीकृष्ण तो स्वय भगवान्‌ है।' (श्रीमद्भागवत १३२८) 

अस्तु श्रीकुष्ण परमात्मा एव निर्विशाष ब्रह्म के भी उद्गम परात्पर आदिपुरुष 
भगवानू है] 

स्वय भगवान्‌ की उपस्थिति में अर्जुन द्वा स्वजने के लिए शोक करना सर्वथा 


५८] श्रीपद्भगवदृमौता चश्वल्य [अध्याय रे 


अयोग्य थाप श्रीकृष्ण ने कुतः शब्द से इस पर अपना विस्मय अभिव्यक्त किया है । 
आर्यं सस्कृति के सदस्य से यट आया नहीं की जाती कि वहं दसी पौरुषहीनता प्रकट 
करेगा। "आर्यं ' शब्द्‌ जीवन की गरिमा को जानने वाले, भगवत्‌-परयण सस्कृति 
वाले पुरुपो के लिए प्रयुक्त होता है । विषयी नही जानते कि जीवन कु लक्ष्य भगवान्‌ 
विष्णु की प्राप्ति करना है। प्राकृत जगत्‌ के बाह्य-रूप पर मोहित हने के कारण वे 
मुविति-तत्व से अनभिज्ञ ही रहते हे ! भव-मुक्ति के ज्ञान से शून्य होने से एमे व्यवित 
* अनार्य कहलाते है । कषत्रिय होते हए भी युद्ध से परद्मुख हकर अर्जुन अपने नियत 
कर्तव्य से च्युत हौ रहा था। अतएव उसकी इस भीरुता को अनार्योचित कहा गया। 
एमी कर्तव्य विच्युति भगवत्प्राप्ति एव सासारिक यश उपलब्धि मे सहायक मदी होनी 
इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वजनों के लिए अर्जुन की उस तथाकथित करूणा का 
अनुमोदन नहीं किया। 


व्लैव्यं मा स्म गमः पार्थं नैतच्चय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हदयदैर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप \।३।। 


क्लैब्यम्‌ -मपुसकता को, मा स्म गमः =मत प्राप्त हो, पर्थ नहे कुन्तिनन्दन 
न=नही एतत्‌ =यह, त्वयि =तैर, उपपद्यते =योग्य॒है, द्रम्‌ -तुच्छ, हदय =हदय 
की, दौर्बल्यम्‌ दुर्बलता को, त्यक्त्वा =त्याग॒ कर, उत्तिष्ठ ~खडा हो, परतप -हे 
शतरुओ का दमन कसे बाले अर्जुन। 

अनुवाद 

हि पार्थं । इस अपकर्षकारी नपुसकता को मत प्राप्त हो । यह तेरे योग्य नही है। 

हि परतप । हदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध वे, लिए खडा हौ।।३।। 
तात्पर्यं 

यहो अर्जुन को पृथापुत्र कहा गया है । पृथा -रर्थात्‌ कुन्ती श्रीकृष्ण की बुआ 
धी। इस सम्बन्ध से अर्जुन श्रीकृष्ण का स्वजन हुआ। जो क्षत्रिय ललकारे जाने पर 
भी युद्ध से विमुख हो जाता है, उसने तिरस्कार के रूर मेँ "्त्रियबन्धु ' कहते है । इसी 
प्रकार असदाचारी ब्राह्मण ' द्विजबन्धु' कहलाता है । इस कोटि के क्षत्रिय तथा ब्राह्मण 
अपने पितार्ओं के अयोग्य पुत्र है। श्रीकृष्ण हीं चाहते कि अर्जुन "कषत्रियबन्धु' 
कहलाये। अजुन उनका परम अन्तरग सखा †, इसी से रथ पर श्रीकृष्ण स्वय उसको 
मा निर्देश करर्हे है! इन गुर्णो के हेते .ए भी यदि बह युदधभूमि का परित्याग कर्‌ 
देणा तो उसका अपयश ही त्ेगा। ॐ! श्रीकृष्ण ने कहा कि पसा व्यवहार उम 
(अर्जुन) के योग्य नहीं है । उत्तरस्य" प अर्जुन कह सकता है कि परम पूज्य भीष्म 
तथा अन्य स्वजनो के प्रति विशाहदयता के कारण ही तो वह युद्ध से उपरत हो रहा 
है, किन्तु श्रीकृष्ण के मत मेँ दसी उदारता आप्तपुरु्षो द्वार प्रमाणित नहीं है । उ्तएव 
श्रीदष्ण की प्रत्यन शिक्षा के अनुसार अर्जुन जैसे वीरपुरुष को इस प्रकार की उदारता 
अथवा तथाकथित अर्हिसा को त्याग देना चाहिए ! 


शतै ४५] साण्ययोग 1५१ 
अर्जुन उवाच । 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन । ।४ । । 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा, कथम्‌ -किस प्रकोर, भीष्मम्‌ =भीप्म का, 
अहम्‌ =यै, संख्ये नयु मे, द्रोणम्‌ द्रोण का, च =तथा, मधुसूदन =े कष्ण, इषुभिः 
बाणो से, प्रतियोत्स्यामि =विरेध करगा, पूजा अहँ =पूज्य, अरिसूदन -हे अरिहन्ता 1 
अनुवाद 
अजुन ने कहा, हे मधुसूदन श्रीकृष्णं! मै रणभूमि मे भीष्म ओर द्रोणाचार्यं ङदि 
का किस प्रकार बाणो से विरोध कर सकता ह, वयंकि ये दोनो ही भेर पूज्य है 1811 
तात्पर्य 
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि आदरणीय वयोवृद्ध महानुभाव नित्य पूज्या- 
स्पद है। अतएव उनके आक्रमण कसे पर भी विरोध कएना उचित मही । वृद्धौ से 
वाचिक तक तक न करना सामान्य शिष्टाचार है । उनके निष्ठुर व्यवहार का भी निर्मम 
प्रतिकार उचित नही हता । तब अर्जुन के लिए उन पर प्रत्ाक्रमण केएना किस प्रकार 
सम्भव हौ सकता है? क्या श्रीकृष्ण स्वय अपने पितामह उग्रसेन अथवा गुरु 
सान्दीपनि मुनि पर आक्रमण कर सकते है > इस प्रकार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के समक्ष 
युद्र कसे के विशुद्र॒ अनेक तर्क उपस्थित किय} 
+ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्स्धिरप्रदिग्धान्‌ । 1५11 
गुरून्‌ "गुरुजने को, अहत्वान्न मार कर, हि निश्चित रूप से, महानु 
भावान्‌ =महायुभाव, श्रेयः =कल्याणकारी, भोवदुम्‌-भोगना, भैक्ष्यम्‌ भिक्षा को अन, 
अपि=भी, इह ~इस, लोके =इस लोक में, हत्वा -मारकर, अर्थ लाभ, कामान्‌ -मनो- 
श्थ, तुतो, गु =गुरुजने को, इह =इस ससार मे, एव ही, भुख्जीय -भो्गृगा, 
भोगान्‌ =भोगो को, रुधथिरन्वन से, प्रदिग्धान्‌ -कलक्रित हा! । 
अनुवादं 
गुरुजनो का वथ करे जीवित रहने की अपक्ष तो इम ससार मे भिक्षा नृनि मे 
जीवमथापन करना अधिक ्रयस्कर लेगा। अर्थलोलुप हनि पर भौ ये महानुभाव 
वरिष्ठ है । इनकी हत्या कले से हमारे भोग भी रुधिर से कलक्ित हो जयेगे । ।५।। 
तात्पयं 
शस्त्र के अनुसार, जो विवेकशून्य गुरु निन्य कर्म मे ग्रनुन हयो उसन्त नि सकोच 
त्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार्‌ पर भीष्म ण्य 
दरेण लौकिक दृष्टि ये उसका पक् ग्रहण क्ले यो विवश धे। फिर भी केवल आधिक 


६०} श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं [अध्याय २ 
कारणे से उनके लिए एसा करना उचित न था! इस स्थिति मे दे आचार्योचित मान्यता 
खो यैठे है। पस्तु अर्जुन का विचार है कि वे अव भी उसके पूज्य हँ ओद्‌ उन्दँ मार 
केर विषय भोग करना र्त से कलक्रित भर्गो को भोगने के तुल्य होगा। 


नं चैतद्धिद्रः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तर्टराः ¦ 1६1! 


न~=नही, च एतत्‌ यह भी, विद्याः जानते, कतरत्‌ =क्या (करना) नः =हमारे 
लिए; गरीयः =त्ेष्ठ है, यत्‌ जो, वा=अथवा, जयेप =हम जीत जायेगे, यदि वा= 
अथवा, नः ~हमको, जयेयुः = (वे ) जीर्तेगे, यान्‌ -जिनको, एव =ही, हत्वा =मार कर 
(हम); म=नही, जिजीविषामः =जीना भी नही चाहे है, ते=वे सन, अवस्थिताः 
=खडे है, प्रसुखे =सामने, धार्तराष्ट्रः =धृतराषटर के पुत्र। 
अनुवाद 
हम मही जानते कि हमारे लिये क्या श्रेयस्कर है, उन पर विजय प्राप्त करना या 
उनसे पराजित होना अथवा यह भी नहीं जानते कि युद्ध मे हम जीतिगे या हमको वे 
जीतेगे । जिनका वध करके हम जीवित भी नही रहना चाहते, वे ही धृतरष्टर-पुत्र इसं 
रणभूमि मँ लड़ने के लिए हमारे सामने खड़े है ।।६।। 
तात्यरयं 


अर्जुन यह निश्चय नही कर पा रहा है कि वह क्षत्रिय के धर्मतुरूप युद्ध कर 
के अनावश्यक रिसा का सकट उपस्थित होने दे अथवा. युद्र से उपरत होकर 
भिक्षा-वृत्ति से जीवन-यापन करे । यदि वह श्तरु-विजय नही करता है तो भिक्षाही 
उसके लिए जीवन-यापन कसे करा एकमात्र साधन रहेगा । साथ मे, विजय भी निरिचत 
नही, दोनो दलो मे से कोई भी विजयी हो सकता है । यदि उनकी विजय निश्चित भी 
होती (क्योकि उनका पक्ष न्यायसगत है) तो भीयुद्रमे मृत्यु को प्राप्त हुए 
धुतषटर-प््ो के बिना पाण्डवो के लिये जीविते रहना अति कष्टसाध्य होगा! देसी 
परिस्थिति मे वह भी प्रकारान्तर से पराजय ही होमी। अर्जुन के इस सम्पूर्ण विवेचन के 
निशिचित रूप से प्रामाणित होता है कि वह महाभागवत ही नही था वस पूर्णतया प्रवद्ध 
ओर जितेन्द्रिय भी था! राजकुल मे जन्म लेने पर भी भिक्षासे निर्वाह कएने का उसका 
विचार उत्कृष्ट अनासविति का परिचायक है। वह यथार्थ मे सदाचार था, जैसा फि इन 
गुणो से ओर अपने गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शिक्षा मे उसकी प्रगाढ निष्ठा मप्रर्ट है। 
इस सबसे अर्जुन सवे प्रकार से मुक्ति के योग्य सिद्ध हाता है। इद्धिव-निग्रह किये 
बिना ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती तथा ज्ञान ओर भव्ति के विना मुविति नही हाती । इस प्रकार 
विपुल लौकिक गुणो के अतिरिक्त अर्जुन इस सम्पूर्ण दैवी गुणावली से भी विभूषित 
दै। 


श्लीक ७] साख्ययोग {६१ 
कार्पण्यदोपोपहतस्व भावः 
पृच्छमि त्वी धर्मसंमूढवेताः 1 
यच्छरेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपनम्‌ । ।७। । 
कार्पण्य =कपणता, दोष दोप से, उपहत अभिभूत, स्वभावे: -स्वभाव वाला, 
पृच्छामि नपूठता ह, त्वाम्‌ -अपमे, धर्म धर्मं के विपय मे, संमूढचेताः - मोहित चित्त 
इभा (वै), यत्‌ =ज, श्रेयः =कल्याणीकारी मार्ग, स्यात्‌ =, निश्चितम्‌ निश्चित, 
ब्रूहि -कदिये, तत्‌ =वह, मे न्पैरे लिए, शिष्यः =शिप्य, ते =अपका, अहम्‌ =, शाधि 
शिक्षा दीजिये, माम्‌ -मेरे को, त्वाम्‌ =-आपके, प्रपनेम्‌ शरणागत हए 1 
अनुवाद 


प्रभो} कुपणता के कारण मै स्वधर्मं के सम्बन्ध म समेहित हो गया हू ओर 
मब धैव भी खो चै हूं। इसलिए आपसे पूता हू, मेरे लिये ज निश्चय किया हुआ 
श्रेयस्कर साधन हो, वह किये । मँ आप का शरणागत शिष्य हूं । अतएव कृपया मुञ्च 
को शिक्षा दीजिये।।७।। 
तात्पर्य 


यह प्रकूति का नियम है कि प्राकृते क्रियाओं की पूरी की पूरी व्यवस्था सब के 
लियिददरेणकाष्ौ सोत है। प्रतिपद पर व्याकुलता की ही प्राप्ति होती है। अत जीवन 
की लक्ष्य-सिद्धि की यथार्थ शिक्षा के लिये प्रामाणिक गुरु के निकट जाना आवश्यक 
है। वैदिक शास्त्र जीवन के सम्भूर्ण अर्वेकित उद्वेगो से मुक्ति के लिए आप्त सद्गु 
कौ शए्ण मँ जति की आज्ञा देते है। अपने आप लगी दावाग्नि की भति ससार की 
व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी इच्छा के विपरीत भी जीवन मे दद्धेगं अपने-आप 
उठते रहे है! दावाग्नि को कोई नहीं चाहता, फिर भी वह प्रज्वलित हो उटती है, 
जिससे हमे व्याकूलता रोती है। इसी से वैदिक ज्ञान अक्ञा देता है कि व्यप्रता की 
निवृत्ति कए तथा समाधान की विद्या सीखने परम्परागतं गुह की शरण भँ जाय 1 
सदुगुरे कं आश्रित हआ शिष्य सर्वज्ञ हो जाता है । इसलिए प्राकृत उद्वेगो मेँ निमग्न न 
र्ट्‌ गुर-शरण रूपी वैकण्ठ का पादाश्रय अवश्य ग्रहण करे--यही इस श्लोक का 
तत्पं रै} 
समार क उद्वेगा से कौन धिग हु है? वद, जो जीवनके दुखो के विषयमे 
महौ जानता। गर्गोपनिषद्‌ मेँ पसे मनुष्य को "कृपण" कहा गया है 
"यो वा एतदक्षरं गारग्यंविदितवास्षमाल्लोकात्रैति स कृपण- 
` मानव देह को प्राप्त होकर भी जो जीवन के दुखो को निवृत्त किए चिन 
स्तरूप-साक्षत्कार की विद्या को जने बिना शुकर-कूकर के समान मृत्यु समय इस 
मसा कौ त्याग कर जाता दै, वह कृपण है । ' यह मानव देह जीव की सबसे मूल्यवान्‌ 


६९] श्रीमदूभादृषीना यन्य (अयाय 
सम्पत्ति है, इसके उपयोग से वह जीवन के दुखो का समाधान कर सकता है। अत 
जौ इस सुयोग से यथेष्ट उपयोग नटी लेता, वह कृपण है । इसके विपरीत त्राद्यण वट 
रै ज वुद्धिमामी से इस देह का सदुपयोग कर जीवन के क्नेशौ से मुक्त हौ जाय। 
देहात्मवुद्धि के कारण कृपण मनुष्य परिवार, समाज, देश आदि की अन्यधिफ 
आसक्ति मे ही अपना सारा समय नष्ट कर देता है। वह प्राय `त्वया रोग' कं 
आधार पर पारिवारिके जीवन अर्थात्‌ कलत्र, पुत्र स्वजनो के प्रति बडा आसक्त रहता 
है। कृपण सोचता है फि वह अपने परिवार का मृत्यु से परित्राण कर सकता है 
अथवा उसके बन्धु-वान्धव ही कालपाश से उसकी रक्षा कर लेगे। अपनी सन्तान की 
परिचर्या करने वाले अथम पशुओ मे भी एसी स्वजनासक्ति दृष्टिगोचर होती है। 
अर्जुन वुद्धिमान्‌ है, इसलिए जानता है कि स्वजनो के लिए उसका स्नेह ओर उन्द 
मृत्यु से चाने की उसकी इच्छा ही उसकी सम्पूर्ण व्यप्रता का कारण है । यह जानते 
हुए भी कि युद्द-विषयक कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह कार्षण्य-दौप- 
वंश कर्तव्य का पालन कएने मे असमर्थ सा हौ गया। इसलिए अब परम गुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से निर्णय कले का आग्रह कर रहा है। वह श्रीकृष्ण का शिष्यत्व 
प्रहण करता दै, अब सख्यवार्ता नही करना चाहता। यथार्थं गुर-शिष्यं का वार्तालाप 
वास्तव मे घ्रा गम्भीर होता है। इस समय अर्जुन भी सद्गुरु से गम्भीर वार्त करना 
चाहता है । श्रीकृष्ण भगवदूगीता~विजनार ऊ अदि गुरु ह तथा अर्जुन प्रथम शिष्य है। 
अर्जुने गीता को मिस प्रार्‌ हदयगम क्रिया इसका उल्लेख स्वय गीता मे है। इम 
मर भी मूर्खःशिरेमणि प्राकृत गद्ान्‌ यह कट्म की धष्टता कते टै कि भगवान्‌ 
श्रकिष्ण कमी नही अपितु श्रीक्णण मे स्थत अजन्मा की ही शरण ग्रहण करना 
चालियि। श्रीकष्ण के आत्मा भौर देह मे भेद नही है--इस सिद्धा कोन जानने हुए 
भी जा भगव्रदु्गीता को समञजने का प्रयास क्रता है वह निस्सन्देह परम मृष र। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमृद्ं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ | ।८।। 
न न हि निस्मदेह, प्रपश्यामि टता हृ, मम मेरी, अपनुद्यात्‌ दूर कग 
मपे यतु जी शोकम्‌ णा, उच्छोषणम्‌ युखाने वाले, इन्दियाणाम्‌ =इन्दियो क 
अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ पृध्वी म॒ असपतलम्‌ रत्रुविीन, ऋद्धम्‌ -समृष्र 
राज्यम्‌ गन्य क्छ सुराणाम्‌ अपि देवताओ के भीः चतथा, आधिपत्यम्‌ 
म्वापिन्व को। 
अनुवाद्‌ 
म पेमा कोई उपाय नरह देखना हँ जो मेरी इन्टरिया को सुखानि वाले इस महान्‌ 
णाक को दूर कर सङ! स्वर्मीयि देवताओ कं यमान भरमि के सार्वभौम निष्कण्टक गज्य 
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कीगप्रप्तिहेनेपरभी मै इस शेक को दूर नरह कर स्कूगा। ८।। 
तात्पर्यं 
यद्यपि अर्जन पैसे अनेक तकं प्रस्तुत कर रहा है, जो धर्म तथा सदाचार्‌ के ज्ञान 

पर आधात है, स्यष्ट प्रतीत होता है कि जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकष्ण के अनुग्रह के 
बिना अपनी वास्तविक समस्या का समाधान कएने की सामर्थ्यं उसमे नहीं है । वहं 
समञ्ञ गया है कि उसका नाममात्र का ज्ञान उस शोक कौ दूर नही कर सकता, जो 
उसकी सम्पूर्णं देह का शोषण कर रहा है । यह नितान्त सत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सैम गु कीकुपाके विना एेसे शोक का समाधान नहीं किया जा सकता । जीवन के 
दुखं को दूर कसर के लिए पुस्तकीय ज्ञान, विद्वा, उच्च पद आदि सब साधन व्यथै 
है । श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधि सद्गु ही इसमे साहाय्य कर सकते है । इससे यह 
निष्कर्षं निकलता है कि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गुरु ही प्रामाणिक है, वयोकि वे 
जीवनकेदुखो को दूर्‌ कले मे पूर्ण समर्थ है । श्रीचैतन्य महाप्रभु की वाणी हैकिजो 
कृष्णतत्व का ज्ञाता ह, वह गुम खनने के योग्य है, उसका वर्ण-आश्रम चाहे कु भी 
क्योनदहे। 

किवा विप्र करिवा न्यासी शुद्र केने नय। 

येइ कृष्णतत््ववेत्ता सेड गुरु हय ।। 

कष्णतत्तवत्रत्ता ही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है, चहि वह विप्र हो, सन्यासी हौ 
अथवा जन्म पे शुद्र ही क्यो न हो। तात्पर्य यह है कि जो कृष्णभावना का तत्वज्ञ नही 
है वह प्रामाणिक गुरु नही हो सकता । ' (श्री चैतन्य चरितामुत मध्य ८ ६२७) वैदिक 
शास्त्र मे कहा गया है 

पट्कर्म॑निपुणोविप्रो मन्न-तन्न-विशारदः। 
अवैष्णवो गुरस्नं स्याद्‌ वैष्णव. श्वपचो गुरुः । । 

"सम्पूर्णं वैदिक ज्ञान को पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण होने पर भी र्यादि कोई वैष्णव 
नही है, अर्थात्‌ कृष्णतत्ववेतता नहीं है तो वह गुरु-पद के योग्य नही हो सकता । दूसरी 
ओर, जन्म से शुद्र मनुष्य यदि वैष्णव है, कृष्णभावनाभावित है तो व्ह गुरु वनने के 
सर्वथा योग्य है।' 

भवेग क दु खौ (जन्म-मृत्यु-जग-व्याधि) की निवृत्ति धनसचय अथवा 
आर्थिक विकास से नही हो सक्रती। विश्व के विभिन अचलो मेँ से अनेक देश 
स्थित दै, ज जीवन कौ सर्वविध सुख-सुविधाओ तथा सम्पति से परिपणे है ए 
अगिक रूप से भी विकसित है। पस्तु भवो के दुख बहौ भीहै, वे भी विविध 
प्रकार से शाति काही अन्वेषण कर रहे है ! उन यथार्थ सुख की प्राप्ति तभी होगी 
जव वे श्रीकृष्ण, कृष्ण-विदयापरक भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवते अथवा श्रीकृष्ण के 
प्रामाणिक दूत--कुष्णभावनरभावित पुर्यो का आश्रय ग्रहण कगे । 

यदि आधिक विकास ओर भैनेक सुख पारिवारिक, सामाजिक, यष्ट्रीय अथवा 
अनतसषट्रीय उन्मादो के लिए किए जनि वाले शेोकविलाप क दर कर सक्ते कतै अर्जुन 
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सा न केता कि भूमि का निष्कण्टकः राज्य अथवा स्वर्गीय देवनाओं के समान 
अधिपत्य की प्राप्ति हो जले पर भी उसके शोक का निवारण मही हो सकेगा। अन्त 
मे उसने कृ्णभावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया जो शान्ति एव सामरस्यं का यथार्थ 
पथ है। प्राकृतिक प्रलय से आधिक विकास अधवा विश्वआधिपत्य का विनाश किसी 
भी क्षण हो सकता है। चन्द्र आदि उच्च लोको की प्रष्ति भी एक प्रहर मे समप्त ह 
सकती है । स्वय भगवद्गीता मे इसकी पुष्टि है क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
पुण्य कर्मफल की समाप्ति हेमे पर प्राकृत सुख की चोरि से जीव का जीवन के प्रम 
अधम स्तर पर पतन हो जाता है।` ससार मे अनेक राजनीतिञ्ञो का इसी प्रकार 
अध पतन हुआ है 1 इस प्रकार का अध पतन अधिकाधिक शोक का ही कारण सिद्ध 
होता है। 
अतएव यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहे तो अर्जुन का 
अनुगमन कसते हृए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही होगी। अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण से अपनी समस्या को निश्चित समाधान कसे का आग्रह क्रिया। इसी पद्वति 
के कृष्णभावनागृत साध्य है। 
सञ्जय उवाच । 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडकेशः परंतप । 
ने योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी वभूव हे।।९।। 
सञ्जयः उवाच ~सन्गेय ने कहा, एवम्‌ =इस प्रकार, उक्त्वा -कहकर, हषी- 
केशम्‌ -हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, गुडाकेशः =अज्ञानविजयी अर्जुन, परंतप = 
शतुओ का दमन कणे बाला, न योत्स्ये -मै युद्ध नही करगा, इति =यह्‌, 
गोविन्दम्‌ =आनन्दकन्द श्रीकृष्ण से, उक्त्वा -कहकर, तूष्णीम्‌ =ुप, बभूव =हौ गया, 
ह=निश्चित रूप से। 
अनुवाद 
सजय ने कहा, शघ्रुविजयी अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह कहकर तथा फिर 
"हि गोविन्द। यै युद्ध नही कग, सा कहकेर्‌ चुप हो गया।।९।। 
तात्पर्यं 
धृतराष्ट्र के हदय भँ यह जान कर निश्चित रूप से हर्षतिरेक हज होगा कि 
अर्जुन युद्ध के की अवेक्षा भिक्षवृत्ति के लिए रणागण से विमुखे हो गया। परन्तु 
सजय ने यह कहकर उसे फिर हताश कर दिया कि अर्जुन परंतप है, अर्थात्‌ 
शघुमर्दन भँ पूर्णं समर्थं है। स्वजनस्नेह से उत्पन मिथ्या शोक से कुछ समय के 
लिए अभिभूत हये जने पर भी अर्जुन ने शिष्य-रूप से परम गुरु भगवान श्रीकृष्ण की 
शरणः का आश्रय ग्रहण कर लिया। अतएव वहे अतिशीघ्र स्वजनस्नेह जनिते मिथ्या 
शोक से मुक्त हो जायगा ओर्‌ स्वरूप-साक्षात्कार अर्थात्‌ कृष्णभावनामृत के समग्र ज्ञान 
५ से दीप्त होकर नि सदेह युद्ध करेगा । इस प्रकार धृतसषटर का हर्थ एकः यार फिर निगशा 


६ 
३ 
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4 परिणत छे गया, क्योकि यह निश्चित है कि श्रीकृष्ण से प्रबोध प्राप्त कर अर्जुन 
अन्ते तक युद्ध करेणा। 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्िव भारत ¦ 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः । ९०।। 


तम्‌ =उसे, उवाच =कहा, हषीकेशः =इन्दियो के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णं ने, 
प्रहसचू इव नहैसते हए से, भारत =हे भरतवशी धृतराष्ट्र, सेनयोः =सेनाओं के, 
उभयोः नदेन दलो की, मध्यमध्य म, विषीदन्तम्‌ =शोकमग्न, इदम्‌ =यह, 
वचः वन । 
अनुवाद 
हे भरतवशी धृतराष्ट्र । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनो सेनाओ के मध्यमे 
उस शोकमग्न अर्जुन कौ हसते हए से यह वचन कहा ।।१०।। 
ताप्य 
दोनों अन्तरग सखाओं--हभीकेश तथा अर्जुन मेँ परस्पर वार्तालाप हो रहा है । 
सखा-रू मै वरबर होने पर भी उनमे से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्यत्वं ग्रहण 
किया है। श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्कगा रह है क्योकि एक सखा स्वेच्छापूर्वक दूसरे सखा 
का शिष्य बन गया। परमेश्वर श्रीकृष्ण रित्य सव्र के स्वामी है, फिर भी भक्त के 
भावातुसार उसे अपना सखा, पुत्र, प्रेमी अथवा भक्त अगीकाद कर लेते है ओर 
यथासमय स्वय भी ये रूप ग्रहण कसे मे सकोच नहीं करते। इसी प्रकार जब उने 
गुरं अगीकार किया गया तो उन्हेनि तत्काल वह पद ग्रहण कर्‌ लिया ओर उपयुक्त 
गाम्भीर्य के साथ स्वामी की भौति शिष्य का अनुशासन करने लगे! प्रतीत होता रै कि 
गृह-शिष्य का यह सम्भाषण दोनों सेनार्ओं की उपस्थिति मँ खुले रूप सै सम्पन हुआ, 
जिससे सभी लाभान्वित हृए। अस्तु, भगवद्गीता की सार्वभौम मगलमयी वाणी किसी 


विशेष व्यित, समाज अथवा जाति के लिए नही है। उसका श्रवण के मेँ शत्रुमिति 
आदि सभी को समान अधिकार है! 


श्रीभगवानुवाच । 
अशोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुंश्च नानु्योचन्ति पण्डिताः 1 {९१ १। 
श्रीभगवान्‌ उवाच नश्रीमगवान्‌ ने कहा, अशोच्याद्‌ =जो शोक के के योग्य 
न है, अन्वशोचः = (उनके लिए) शोक करता है, त्वम्‌ ~त प्रज्ञावादान्‌ =पण्डितें 


फे समान, च भाधसेन्वोलता हुआ भी, गतासून्‌ जिनके प्रण चले ग्वे रह, 


अगतासून्‌ च =अौर्‌ निन प्राण नही गये है, उके लिए भी, = अनुशोचन्ति शोकः 
नी करते, पण्डिता. =पण्डितिजने 1 


६६] श्रीमदभगवद्गैता यथाल्प [अध्यायं ३ 


अनुवाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, अर्जुन ! पादित्यपर्णं वचन बोलता हुआ भी तू 
उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है पर पण्डितजन तो जिन के 
प्राण चले गये है ओर जिनके प्राण मही गये ह, उनके लिये भी शोक महीं 


करते 1 ।११।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ ने तत्काल गुरुपदः ग्रहण कर लिया ओर शिष्य को परोक्ष रूप से 
मूर्खं कहकर उसका शासन किया । उन्हेनि कहा कि हे अर्जुन । तरू योल तो पण्डितो के 
समाने रहा रै, पस्तु इतना भी नही जानता कि देहतत्व तथा आत्मतत्व के मर्म को 
जानने वाले पडितजने देह की जीवित अथवा मृत्‌, किसी भी अवस्था के लिपु शोक 
मही करे । जैसा अगले अध्यायो ्े वर्णन किया गया है, ज्ञाने को अर्थं देह, आत्मा 
ओर उन देनं के ईश्वर के तत्व को जानना है। अर्जुन कारतर्क है कि राजनीति 
अथवा समाजमीति की अपेक्षा धर्म का अधिक माहात्म्य है। पु वह यह नही 
जानता कि आत्मा, देह तथा उनके श्वर का ज्ञान सामात्य धर्मं से भी अधिक महत्व 
रखता है। उस ज्ञानं को न जानने वे, कारण उसके लिए अपने को महापण्डित कै रूप 
भँ श्रदशित करना उचित नही । अल्पज्ञतावश शोक के अयोग्य वसु के लिए भी बह 
अतिशय शोकाकुल हयो रहा है। देह का जन्म हुआ ठै, अत इसका विनाश भी 
अवश्यम्भावी है ¡ इसी कारण देह का महत्त्व आत्मा की महिमा के तुल्य नही है। जो 
इस तथ्य कौ जानता है, वही यथार्थं मँ पण्डित है, क्योकि देह की किसी भी अवस्था 
भ उसके लिये शोक का कोई कारण नहीं हो सकता! 
म त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
म चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ । 1९२ 1। 
ननमही, तु ~तो, एव ही, अहम्‌ मै, जातु =किसी काल ये, न नन्ही, आमम्‌ 
चथा, मन्नदी (था), त्वम्‌ तु, न =नही (धे), इमे नये सभी, जनाधिपाः ~एजा, 
न=नर्ठी, चन्तथा, एव =ही, न चनी, भविष्यामः ररे, सर्वे सव, वयम्‌ नहम्‌, 
अतः पाभू =इसस्ने आगे। 
अनुवाद 
मतीरेसाहीहैकि किसी कालमेनैन्हीधा, तु नहीं धा अथवाये सब 
राजा नही थे ओरन दही रेसा है कि इससे अणे हम सब नही रहैगे।! 1१२।। 
तात्पर्यं 
केद , कठ एव॒ श्वेताश्वतर उपनिषदों मे कथन है किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जीव कौ उसके कर्म तथा कर्मफल के अनुरूप विभिन योन्यो प्रदान करते हुए 
असंख्य जीवो का परिप्रलम कर रहे है। वे अश-रूप से जीवमात्र के हदय मेँ स्थित 
है। उन परमेश्वर श्रीकृष्ण क वाहर-भीतर सर्वत्र दर्शन करने वाले सन्ेजन ही यथार्थ 


स्तक १२] साख्यथोग [६७ 
में पूण एव शाश्वती शान्ति का आस्वादन कसते है। 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामिको बहून यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा शान्तिः शाण्वती नेतरेषाम्‌ । । 
(कठ० २२१३) 


श्रीभगवान्‌ ने अन के हदय ये जिस वैदिक सत्य का सचार्‌ किया वही ससार 
के उन संव व्यकिर्यो को प्रदान किया जाता है, जो महापण्डित का रूप ती धारण किष 
हृए है पस्तु यथार्थं मे अत्ज्ञ ही है । श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कह रहे है किः स्वय उनका, 
अर्जुन का तथा युद भूमि मे एकतर हुए सव राजाओ का अपना-अपना शाश्वत्‌ निजी 
स्वरूप है, जीवात्माओ की बद्ध एव मुक्त, दमौ ही अवस्थामा मे वे उन सके 
भरवा है! भगवान्‌ परम पुरुष स्वरूप ह तथा उनके नित्य पार्षद अर्जुन का ओर वरँ 
एवननित हए सव यजाओ का भी अपना-अपना शाश्वत स्यरूप है एेसा नही कि पूरव 
मै उनको अपना-अपना अलग स्वरूप नही था, अथवा अगि नित्य नही रहेगा । उनका 
निजी स्वरूप पूर्व मे भी था तथा भविप्य मे भी किरन्तर रहेगा । इसलिए किसी के लिए 
भरी शोक का कोई युक्तिसगत हेतुं नही है। 
मायावादियो का कहना है कि मायावरण के कारण पृथक्‌ हुआ जीवात्मा मुक्ति 
के उपरान्त निर्विशेष ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर अपना भिन स्वरूप खो चैठता है। 
परम प्रमाण भगवानू श्रीकृष्ण ने यहा इस मत का खण्डन करिया है । यह इस मत का 
भी खण्डन है कि हम वद्धावस्था मे अपने भिन-स्वरूप की कल्पना मात्र कर्‌ लेते है। 
इस श्लोक मे श्रीकृष्ण को स्पष्ट वक्तव्य है कि उपनिषदौ के अनुसार श्रीभगवान्‌ तथा 
अीवात्माओ के अपो-अपने स्वरूप भविष्य मे भी नित्य विद्यमान रहे} श्रीकृष्ण का 
यह कथन प्रामाणिक है, क्योकि वे माया के आधीन नही हौ सक्ते। यदि जीव ओर 
भगवान्‌ से स्वरूप मे द्वैत सत्य नही होता तो भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण उसे इतना महत्व ध्री 
देते। उन्न तो यौ तक कह दिया टै भविष्य मे भी स्वरूपभेद बना रहेगा । 
मायावादी तर्कं कर्‌ सकते है कि श्री्ुष्ण द्वार कहा गया स्वरूप-दैत आत्मा मे नही है, 
अपितु 'प्राकुत है। पस्तु यदि स्वरूपं भेद को प्राकृते मान लिया जाय तो श्रीकृष्ण के 
स्वरूप का वैशिष्ट्य ही क्या रहेगा? श्रीकृष्ण मे स्पष्ट कहा है कि पूर्व मे उनका 
अपना विशि स्वरूप था ओर भविध्य मे भी सदा रहेगा । उन्होने अपने निजी स्वरूप 
का विविध प्रकार से वणन किवा है ओर निर्विशेष ब्रह्म को अपने आधीन घोषित किया 
है। श्रीकृष्ण का दिव्य निजी स्वरूप शाश्वत्‌ दै! यदि उन्हे व्यष्टि-बुद्धि से युक्त 
साधारण) वद्धजीवं समज्ञा जाय तो उनकी भगवद्गीता को प्रमाणिक शस्ते के रूपमे 
कुछ भी महत्व शेष नही रह जायगा । चार प्रकार के मानवीय दोषा वाला साधारण 
क्यम्नि श्रवणीय त्व की शिक्षा देते के योग्य नही हा सक्ता ! गीत प सादित्य की 
पिश्ना परम उत्कृष्ट है1 ससार की कोई भी पुस्तक भगवद्गीता व्र तुलना नही क्श 
सक्तौ । श्राक्ष्ण को साधारण मनुष्य मानने परं गीता का यह सम्पूर्णं माहात्म्य 
[> 


६८] श्वीमद्भगवदु्ीता वधाक्त्प [अध्ययर 
हो जाता है! मायावादी तर्क कते ई कि इस श्लोक मे वर्णित दैत कृत्रिम है, उसका 
सम्बन्धं केवल देह से है! किन्तु इस शलोक से पूर्व ही देहात्म्वाद कौ तिरस्कृत किया 
जा चुका है! जीवो की देहात्मबुद्धि की निन्दा करके फिर श्रीकृष्ण कै लिए देहात्मबुद्धि 
पर्‌ आधारित र्दिगतं वक्तव्य को प्रतिपादन करना किस प्रकार सम्भव था ? अतएव 
यह सिद्ध हेता है तत्त्व के आधार प्र भगवान्‌ ओर जीव भें स्वरूप-भेद्‌ (दैत) नित्य 
यना रहता है। श्रीरामप्ुन आदि सभी महान्‌ वैष्णव आचार्यो ने इस सिद्धान्त की पुष्टि 
छी दहै! गीता यें भी अनेक स्थलो पर उल्लेख है कि यह स्वरूप-ज्ञाम केवल 
भगवद्भक्त कौ हो सकता है। जो व्यक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करते है, उनका 
एस महान्‌ प्रन्थ म कोई अधिकृत प्रवेश नही हो सकता। गौतोपदेश के अभक्तं की 
्रत्ति मधुपात्र परर मैँडरति मधुकरो के समान है} पत्रि को खोले निना मधु का 
आस्वादन मही किया जा सकता। इसी माति गीता के मर्म काज्ञान भ्तीकोहीहौ 
सकता है, अन्य कोई गीतामृत का रस नरी ले सकता, जैसा कि चौथे अध्याय मेँ 
स्पष्ट किया है। श्रीभगवान्‌ की सत्ता से द्वेष कसे वाले तो गीता का स्पशं तक नहीं 
कर सकते। अतएव गीता की मायावादी व्याख्या समग्र सत्य की परम भ्रातिकारक 
व्याख्या है । श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भायावादिरयो द्वारा रचित भाष्यो के पठन-पाठन का 
निषेध करते हुए चेतावनी दी रै कि जो मायावादी असद्‌-दर्शन को ग्रहण कर लेता है, 
वह गीता के सच्चे रहस्य-ज्ञान को हदयगमं करने की सम्पूणं सामर्थ्यं खो चैरता है! 
यदि स्वरूप-भेद (दैत) को सम्बन्ध अनुभवगम्य ब्रह्माण्ड से ही होता, ते श्रीपणवान्‌ 
के लिए स्वय मीतोपदेश कएने का कोई प्रयोजन नहीं था । जीवात्मा तथा श्रीभगवान्‌ मे 
दैत शश्वत्‌ सत्य है ओर उपरक्त कथन के अयुमार वेदों मँ इसकी पुष्टि है। 
देिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवमे जरा। 
तथा देहान्तरप्रापिर्धीरस्तत्न न गुहि ।।९२।\ 

देहिनः =देहबद्ध जीवात्मा की, अस्थिन्‌ इस, यथा -जिस प्रकार, दे =देह मे, 
कौमारम्‌ कुमार, यौवनम्‌ =यौवन, जरा =वुद्ध अस्था (हती है), तथान्वैसे ही, 
देहान्तर अन्य शरैर की, प्रापि प्राप्ति होती है, धीरः =धीर पुरुष, तेत्र ~उस विषय 
मे, न~नही, मुह्यति =मोहित होता । 

अनुवाद 

जिस प्रकार बद्भजीव को इस देह मे क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की 
प्राप्ति होती है, उसी भाति मत्युं होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूपङ्ञानी 
धीर पुरूष इससे मोहित महीं होता ।।१३।। 

तात्पयं 

प्रत्येक जीवात्मा का अपना निजी स्वरूप है। उसके देह मे नित्य-निस्तर 
परिवर्तनं होता रहता है-- क्रमश कौमार, यौवन तथा ज की अभिन्यवित होती है। 
पर्तु इन सब प्रकारं की अवस्याओ मे आत्मा स्वय परिवर्तनरहित (अनामय) रहेता 


लकि १४] साख्ययाग {६९ 
है! अन्ते मे, देहान्त हो जने पर यह जीवात्मा देहान्तर करता है, अन्य देह मँ प्रविष्ट 
ता ३। इस्‌ प्रकार अगले जन्म मेँ भी आत्मा को प्राकृत अथवा अप्राकृत, किसी न 
किसी देह कौ प्राप्ति अवश्य होगी, यह निश्चित है । इसलिए भीष्म-दरोण की सम्भावित 
मृत्यु के लिए अर्जुन के शोक का कोई भी कारण नही । वे जीर्णं देह को त्याग कर 
रतन देह कौ धारण कले से नवशव्ति युक्त हो जायेगे, ईस विचार से उसे तो प्रसन 
ही हना चाहिए । देहान्तर कर्मानुसार विविध सुख-दु ख भोगने का निमित्त सिद्ध होता 
ै। महात्मा भीष्म तथा द्रोण को अगले जनम मे भगवद्धाम की प्राप्ति अथवा कम से 
कम स्वर्गी प्रेष्ठ भौतिक सुख की उपलब्धि तो अवश्य ही होगी। इन मेँ से किसी 
भी अवस्था के लिए शोक का कोई कारण नहीं हौ सकता। 
जीवात्मा, परमात्मा तथा परा-अपरा प्रकृति के स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने 
वाला धीर कहलाता है। एेसा पुरुष देहान्तर से व्याकुल नहीं होता । मायावादिर्यो का 
एकत्मिवाद्‌ मान्य नहीं है, क्योकि आत्मतत्व को पृथक्‌ अर्शो मे विभक्त नहीं किया जा 
सकता । यदि यह मान लिया जाय कि एक परमात्मा ही नाना जीवों के रूप मँ विभक्त 
हेग्येह, तो वे परिवतेनशील सिद्ध हेते है, ज सर्वथा सिद्धान्तविरुद् है । 
गता का प्रमाण रै कि जीव परत्त्व के सनातन भिन-अश रहै! अपर 
प्रकृति (माया) मेँ पतनशील हेने से वे 'क्षर' कहलते है! ये भिन-अश नित्य भिन 
रहते है, सुवित ह जाने पर भी जीवात्मा परमात्मा से भिन-स्वरूप रहते है। किन्तु 
साथ ष्ठी, युवत हने पर श्रीभगवान्‌ के सनिध्य मेँ वे सच्विदानन्दमय जीवन का 
रसास्वादनं कते है । प्रत्येक जीव-देह मेँ जीवात्मा के अतिरिवेत परमात्मा के अस्त्व 
को प्रतिबिम्ब के उदाहरण से समक्षा जा सकता है। जल मे आकाश के प्रतिबिम्बित 
छे पर सूर्य, चन्द्रमा तथा नकत्रौ की भी उसमे छया पडती है। जीवात्मा तार के 
समान र, जवि परमेश्व सूये अथवा चन्द्र के तुल्य है । अर्जुन भिन-अशा जीवात्मा 
का प्रतीक है ओर परमेश्वर ह स्वय श्रीकृष्ण । ये दोनों एक स्तर पर नहीं है जैसा चौथे 
अध्याय के प्रारम्म मेँ कहा गया है। यदि यह मान लिया जाय कि अर्जुन श्रीकृष्ण कै 
समकशा दै, अर्थत श्रीकृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, तो गुरू-शिष्य के रूप मे उनका 
सम्बन्ध निरर्थकं हो जायगा । यदि दोनो माया-मोहित है तो एक के द्वाय दुसरे का गुर 
यनकर्‌ उसे शिक्षा देना सर्वथा अप्रयोजनीय होगा, क्योकि जो स्वय मायाबद्ध दै, उसका 
उपदेश प्रामाणिक नहीं हो सकता । अस्तु, वस्तुस्थिति से यह निर्णय होता दै कि 
(क परमेश्वर है ओर माया-समेदित स्मृतिलुप्त जीवात्मा अर्जुन से सदा अति श्रेष्ठ 
। 


मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 1 

आगमापायिनोऽनित्यास्तीस्तितिक्षस्व भारत 1 1९४१ 

मात्रास्य. इन्द्रियो ओर विपरयो के सयोग, तुतो, कौन्तेर कुन्तीपुत्र, 
शीतनसरद उष्णा न्गमा, सुख =सुख, दुखदा. दु खदायक अनप आना 


.७०] श्रीमद्भगवद्गीता दथारूए [अध्याय २ 
अपायिनः =जाना, अनित्याः -क्षणभगुर, तार्‌ =उनको, तितिक्षस्व सहन कसे का 
प्रयत्न कर, भारत =दे भरतवशी अर्जुन । 


अनुवाद 
हे कुन्तीनन्दन } इन्द्रिय ओर विषयो के सयोग से हने वाली सुख-दुख की 
प्राप्ति सदी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य ओर क्षणभगुर है। इसलिए ह 
अर्जुन ! उनको विचलित हए बिना सहने का अभ्यास कर । 1१४१1 
तात्पर्य 
स्वधर्म का भलीर्भेति पालन कसे के लिए सुख-दु ख आदि अनित्य ओर 
क्षणभगुर द्रन्धो को सहन कने का अभ्यास कना आवश्मक दै } वैदिक विधानं के 
अनुसार, माथ मास मे भी प्रातकाल स्नान करना अनिवार्य है । उस समय अति शीत 
रहती है, किन्तु धर्मपायण व्यक्ति स्नाने करने मँ सकोच नही करता। गृहिणी ग्रीष्म 
ऋतु म भी तिस्सकोच भोजन बनाती है। इस प्रकार जलवायु सम्बन्धी असुविधा की 
उपक्षा करते हुए स्वधर्माचरण करना अनिवार्य है ! इसी भाति, युद्ध करना त्रियो का 
स्वधर्म है, चाहे मित्रो अथवा स्वजनो से ही क्यो न लडना पटे! किसी भी परिस्थिति 
भे स्वधर्म से विमुर्व होना उचित नहीं हो सकता। ज्ञन-प्राप्ति के लिए धार्मिक 
विधि-विधान का पालन अवश्य करना होगा, क्योकि ज्ञाने एव भव्ति के द्वारा ही 
माया-मुविति साध्य है! 
अर्जुन के लिए प्रयुक्त दोनो सम्बोधन महत्वपूर्णं है । कौन्तेय एव भारत 
सम्बोधन क्रमश उसके मातृकुले तथा पितृकुल की महिमा के द्योतक है। दौनी ही 
पक्षो की दुष्टि मे उनकी वश परम्परा महान है । महान्‌ परम्परा का तात्पर्यं है कर्तव्य 
को भली प्रकार से पूर्णं करने का गुरुतर उत्तरदायित्व । अतएव अर्जुन युद्र से पराद्मुख 
नही हो सकता। 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ! 
समदुःरवसुरवं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते । ।९५।। 
यम्‌ जिसको, हि "निश्चित रूप से, मे व्यथयन्ति -व्याकुल नही कर सकते, 
एते =ये सब, पुरुषम्‌ =व्यव्ति को, पुरुषर्षभ =हे नरश्रेष्ठ, सम निर्विकार रहने वाल, 
दुःरवन्दुख, सुरम्‌ सुख मे धीरम्‌ धीर, स. -वह, अमृतत्वाय -पुक्ति के, 
कल्पते न्योग्य है। 
अनुवाद 


हि पुरुषश्रेष्ठ अर्ज" ' ज सुख-दु ख को समान समज्ञकर इन दोय से व्याकुल 
नही होता, टह धीर पुरुष निरिचत रूप से मुक्ति के योग्य है।।१५।। 
तात्य 
जौ व्यवित परतत्व साक्षात्कार के टूदसकल्प से युक्ते है तथा सुख-दुख के 
आक्रमण का समभाव से सह सक्तः टै वह निस्सन्देह मुक्ति के योग्य है। 


श्लोक १६] सख्ययोग [७६ 
वर्णश्रम धमं का चौथा आश्रम, सन्यास सर्वथा कष्टसाध्य है । परु जो वास्तव गर 
प्रषना जीवन कृतार्थं कना चाहता है, वह सब प्रकार के कष्टो की उथेक्षा कसते हुए्‌ 
सन्यासाश्रम अवश्य गरहणं कर लेता है । स््ी-पुतरादि पारिवारिक सम्बन्धो का विच्छेद 
करना अनिवार्य होने से ही प्राय कष्ट होता है । परु जो व्यवित इन्द सहने मे समर्थ 
है, उसका भगवत्ाप्ति-पथ निश्चित रूप से सम्पन हो जाता है। अर्जुन कौ भी 
षत्रियोचित स्वधर्मपालन मे दृढ रहने का परामर्शं दिया गया है, यद्यपि स्वजनो तथा 
अन्य प्रियजनो से युद्ध करना निस्सन्देह बडा कठिन है । श्रीयैतन्य महाप्रभु ने चौबीस 
वर्पं की अल्पायु मेँ सन्यास ग्रहण कर लिया, जवकि उनकी तरुण पली तथा वयोवृद्धा 
जननी का कोई अन्य सम्बल न था, वे पूर्णतया उन्ही पर अश्रित थी। इस पर भी 
उन्हेनि उच्च उदेश्य से सन्यास ग्रहण किया ओर उदात्त कर्तेव्यसम्पादन मे तत्पर रहे । 
वास्तव मे मायाबन्धनं से मुक्ति का यही मागे हे। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरयि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदरिभिः । ११६ ।। 

मन=नही, असतः =असत्‌ का, विद्यते =है, भावे; =चिरस्थायित्व, न =नही, 
अभावः =अभाव, विद्यते =है, सतः =सत्‌-तत्व का; उभयोः =दोनो का, अपि ही, 
दृष्टः ~देखा गया है, अन्तः =तत्व, तु-ओर, अनयोः =इन, तत्वदर्शिभि. =तत्ववेततारओं 
द्वार । 

अनुवादं 

असत्‌ का तो चिरस्थायी अस्तित्व नही होता तथा सत्‌ का कभी अन्त नही 

होता । इस प्रकार क्ञानिर्यो ने इन दोनों के तत्व का निर्भय किया है 1 1१६।। 
तात्पर्य 

देह परवर्तशील होने से चिरश्थायी नहीं है । आधुनिक यिकित्सा विज्ञान भी 
स्थीकार करता है कि विभिन कोशिकाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण देह प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण यह वृद्धि -ओर वृद्धावस्था को प्रप्त होती है । 
विन्तु देह तथा मन मेँ परिवर्तन होने पर भी आत्मा नित्य अव्यय रहता है। यही 
जड प्रकृति ओर आत्मा का भेद है ! स्वभावत देहं सदा परिवर्तनशील दै ओर आत्मा 
सनातन । ' निरविशेय ' ओर्‌ ' सविशेष ' आदि सव प्रकार के तत्त्वदर्शियों मे ईस सिद्धान्त 
कतर माना है। ` विग्णुपुग्रण' भरं उल्लेसव दै कि श्रीविष्णु ओर उनके सव लोको की 
स्वयप्रकश चिन्मय सत्ता है --ज्योतीषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु । सत्‌ शब्द आत्मा 
का ओर असत्‌ जड प्रकृति का वाचक है। सभी ज्ानीजन इसे एकमत दै। 

यही से अज्ञान-मोदित जीवो के कल्याणार्थं श्रीभगवान्‌ का मगलमय सदपदेश 
प्रस्ममि होता है1 अद्ञान-अपहरण से आराधक एव आगष्य मे नित्य सम्बन्ध की 
पर्मस्थापना हयो जाती है, जिससे भिन-अशा जीव एव परमेश्वर श्रीकृष्ण मै जो भेद है, 
यष जाना जाता दहै। प्त्व क्व स्वरूप पूर्णं स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन इख दे 


७२} श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप {अध्याय २ 
जाना जा सकता है, क्योकि जीव ओर परमेश्वर का भेद अंश तथा अशी के भेद कै 
समान है--जीव परमेश्वर का भिन-अश्च है। वेदान्तसूत्रे तथा श्रीमद्भागवत मेँ भी 
परतत्व को वस्तुमात्रे का मूल स्वीकार किया गया है । इनका अनुभव परा ओर अपर 
प्रकृति के क्रम से होता है। सातवे अध्याय मे कहा है कि जीव पग प्रकृति के 
भिनन-अश है। शवितमान्‌ एव शक्ति मे अभेद हते हए भी शक्तिमान्‌ परतत्त्व दै, 
जबकि शवतत अर्थात्‌ प्रकृति उसकी वशवर्तिनी है। अतएवे सेवक ओर शिष्य के जैसे 
जीवात्मा नित्य परमेश्वर श्रीकृष्ण के आधीन रहते हैँ ! अङ्गानावस्था मे इस शुद्ध ्ान 
को ग्रहण नही किया जा सकता। अत अज्ञान का नाश कर जीवमत्रे को सदा के लिए 
प्रबुद्ध केर देने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भगवदूगीता रूपी शिक्षामृत का परिवर्पण 
कररहेदहै) 


अविनाशि तु तद्दधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कर्चत्कर्तुमरहति । {९७।। 


अविनाशी =नाशरहित, तु =तो. तत्‌ =उसे, विद्धि=जान, येन जिसके द्वारा, 
सर्वम्‌ सम्पूर्ण देह, इदम्‌ =यह, ततम्‌ =परिर्ण है; विनाशम्‌ =नाश, अव्ययस्य =अवि- 
नाशी का, अस्यनइसका, मे कश्चित्‌ कोई भी नही, क्तुम्‌ =कसे मे, अर्हति=समर्थ 
है। 


अनुवाद 
अविनाशी तो उसो जान, जो सम्पूर्णं शरीर मे व्याप्त है। इस अव्यय आत्मा 
का विनाश कसे मे कोई भी समर्थं नीं है।1१७।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे सम्पूर्ण देह मँ व्याप्त आत्मत्व के यथार्थं स्वरूपं का अधिके 
स्पष्ट वर्णन है। यहं सत्य सभी के अनुभव मे आता है कि सप्परणं देहमेएक दही 
चैत्य तत्व व्याप्तं है। सम्पूर्णं देह के अथवा किसी एक शरीराग के सुख-दुख का 
बोध जीवमान को होता रहता है। पस्तु देह मेँ चैतन्य की यह व्याप्ति व्यष्टि-शरीर 
तक सीमित है। किसी एकं प्राणी के देहगत सुख-दुख का बोध अन्य को नहीं होता। 
इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक देह मे एक-एक आत्मा आबद्ध है, भिसका अमुभव 
व्यष्टि-चेतन रूपय मेँ हुआ करता है। इस आत्मा का माप केश के अग्रभाग के 
१०,००० वें भाग के बरावर कहा गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे इस मत्य का 
प्रमाण है-- 
बालाप्रयतभागस्य शतधा कल्पितस्य च) 
भ्रागो जीवः स॒ विक्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते।। 
"आत्मा का माप केश की नोक के सौवे भाग के शताशं के बरावर है।'' 
(श्वे० ५९) इसी भति, श्रीमदभागवत मे भी उल्लेख हैः 


लके १५३] सावग +; 


केशग्रशतभागस्य शतांशः सदुशात्मकः । 
जीवः सृ््मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणाः। 1 


"विस्तार मेँ केश की नोक के १०,००० वैँ अश के तुल्य असख्य आत्मकण है । 


इस प्रकार चिम्मय आत्मकण प्राकृत परमाणु से भी सूष्षम विस्तार वाला है। 
साथ ही, एेसे असख्य आत्मकण है । यह सूष्षमातिसूष्षम आत्म-स्फु्िग प्राकृत देह 
का प्रधान आधार है, ओषधि के क्रियाशील तत्व के समान इसका प्रभाव भी सम्पण 
देह मेँ व्याप्त रहता है ¦ आत्मा का यह प्रभाव देह में चेतना के रूप ये अनुभूत हता 
ह, यही आत्मा कं अस्तित्व का प्रमाण है! साधारण बुद्धि वाला भी जानता है कि 
चैतना-शुनय प्राकृतं देह मृत हो जाती है, किसी भी प्राकृत उपचार से उसमे चैता का 
फिर सचार नही किया जा सकता! यह प्रत्यक्ष है कि चेतना का कारण कोई प्राकृत 
सम्मिश्रण नह है, अपितु आत्मा है । मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ आत्मा के स्वरूप का अधिक 
वर्णने है 
एषोऽणुरात्मा चेतस्रा वेदितव्यो यस्मि्माणः पञ्चधा संदिदेश 1 
प्राणैश्चित्तं सर्व॑मोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा । । 
"अणु विस्तार “वाला अत्मा बुद्धिणेग से जाना जाता है। रषैचप्राणो (प्राण, 
अपान, व्यान, समाने तथा उदान) मे तैरता हुआ यह अणु-आत्मा हृदय मे स्थित 
हकर बद्जीव के सम्पूर्णं शरीर मे अपना प्रभाव विकीर्णित करता है। र्चप्राणो के 
दोयो से आत्मा के मुक्त होने पग ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट शेता है 1” (मुण्ड० 
३१९) 
हठयोग का प्रयोजन विविध आसनं के द्वार उन पञ्चप्रार्णो का निग्रह करना ६, 
जिनसे शुद्धस्वरूप आत्मां धिर हअ है। यह साधन लौकिक लाभ के लिए मही, 
भवे-परिवैश से अणु-आत्मा की मुविति के लिए किया जता है। 
ईस प्रकार, अणु-आत्मा कौ चिन्मय स्वरूप सम्पूर्णं वैदिक बाद्ूमय मेँ स्वीकार 
किया गथा है । वस्तुत सुधिजनें को इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त है । अतएव जो 
अणु-आत्मा को सर्वव्यापक विष्णुतत्व कहता है, वहं अवश्य उन्मत्त है। 
अणु-आत्मा का प्रभाव किसी एक देह मे ही व्याप्त रहता है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
के अनुसार, यह अणु-आत्पतत्व सब जीवो के हदय मेँ स्थित है। ससार कै 
सैनिकं के लिए यह सर्वथा अप्रमेय है 1 इसी कारण उने से कुछ अपनी मूर्खता का 
परविय देते हुए आत्मा के स्वरूप का निराकरण तक करने का दुस्साहस कर वैठते है । 
परमात्मा कै साय अणु-जीवात्मा भी निश्चित रूपं से देह के हद्देश में विद्यमान है। 
शरीर की क्रिया-शवित का यही उद्गम-स्थान है \ फेफड़ से आक्सीजन का सवहन 
करने वाले कोश आत्मा से ष्टौ शिति प्राप्त करते है । इस स्यान से अत्मा के हट 
जनि पर सलयन के कारण रुषिर-क्रिया के निवर्तन हो जाता है। चिकित्सा विश्न 


७८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 
रक्तकोर्शो का महत्व तो स्वीकार क्ता है, पर वह यह जन पने मे समर्थ नीह 
कि उन कोशे का शक्ति-योत आत्मा है! तथापि, चिकित्सा विज्ञान इतना त स्वीकार 
कर्ता ही है कि सय शारीरिक शक्तियों का केन्द्र हदय है! 
परमात्मा के ये अणु-अश सूर्यज्योति के परमाणुर्ओो के तुल्य है । सूर्यज्योति मँ 
सख्यातीत जाज्वल्यमान्‌ परमाणु रहते है । इसी भौति परमेश्वर श्रीकृष्ण के भिन-अश 
उनकी प्रभा नामकं परा प्रकृति के अणु-अश है । वैदिक ज्ञानं तथा आधुनिक विज्ञान, 
दरतो देह मँ आत्मा के अस्तित्व का निराकरण नही करते। भगवदूगीता मे ततौ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने स्वय आत्मविद्या का विशद प्रतिपादन किया है। 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत । ।९८।। 
अन्तवन्तः =नाशवान्‌ , इमे नये, देहा; प्राकृत शरीर, नित्यस्य =नित्य स्वरूप, 
उक्ताः कहै जति है, शरीरिणः = बड़ जीवात्मा के, अनाशिन = सनातन, अप्रमेयस्य 
अप्रमेय, तस्मात्‌ इसलिए, युध्यस्थ युद्ध कर, भारत =हे भरतवशी अर्जुन । 
` अलुव्राद 
इस अविनाशी, अप्रमेय ओर नित्य रहने वाले आत्मा की प्राकृत देह ही 
नाशबान्‌ है। अतएव हे भर्तवशी अर्जुन ! त्र युद्ध कर ।।१८।। 
तात्पर्यं 


प्राकृत देह स्वभाव से नाशवान्‌ है । उसका विनाश तत्काल हो, अथवा सौ वर्ष 
बाद, इसमे केवल समय का ही प्रश्न है। उसे अनिश्चित काल तक बनाये रखने की 
कोई सम्भावना नही । दूरी ओर, चिन्मय आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसका चेध करना 
तो दूर रहा, शे उसे देख भी नहीं सकता, जैसा पूर्वं श्लोक भें कहा गया है। अति 
सूक्ष्म हेते से उसका माप भी नही किया जा सकता। अतएव इन दोनों दृष्टिकोणो से 
शोक कले का कोई युवितसगत कारण नहीं है, वरयोकि आत्मा का स्वरूप 
नित्य अवध्य है ओर प्राकृत देह को तित्य चनाए रएवना असम्भव है ही! परमात्मा के 
सूक्षमाश आत्मा को प्राकृत देह की प्रा्ति कर्मातसार होती है। इसलिए धर्म काही 
आचरण कर्मा चाहिए्‌। "वेदान्न मेँ जीवात्मा को ज्योति की उपमा दी गयी है, वह 
परम ज्योति-स्वरूप श्रीभगवान्‌ का भिनन-अश है। सूर्यज्योति द्वाग सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड के 
पालनं कै समान आत्मण्योति इस प्राकृत देह का सभरणः करती है! प्राकृत देह से 
चिन्मय आत्मा कं गमन कते ही देह का विघटन होने लगता है । प्रत्यक्ष रूप से देह 
का अस्त्त्वि आत्मा मे ही है, उस कौ अपनी चछ भी महत्ता नही है । अतएव अर्जुन 
करी स्वधर्म-पालन के रूप में युद्ध करते हुए प्राकृत देह का उत्सर्गं करने का परामर्शं 


दिया गया है। 
=+ 


१ 


शलाक १०२०] सख्ययेःग {५५ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । ।१९९।। 

य. जो, एनम्‌ इस आत्मा को. वेत्ति =जानता है. हन्तारम्‌ =मासे वाला, 
यः=ज, चतथा, एनम्‌ इसे, मन्यते मानता है, हतम्‌ मरा, उधौ दोनों ही, तौ नवे, 
नन्नही, विजानीत. =जानते, न =न, अयम्‌ =यह, हन्ति =मारता है, नननही, हन्यते = 
मारा जाता है! 

अनुवाद > 

जो इस आत्मा को मारे बाला मानता है, ओर जो इसे मया हुआ समडइता है, 
वे दोनों ही अश्गानी है। यथार्थ ज्ञानी जानता है कि यह आत्मा न तो मरता है ओर न 
ही कभी मारा जाता है।।१९।। 

तात्पर्य 

देह पर किसी घातक शस्त्र का आधात हने पर भी देह मे बद्ध जीवात्मा की 
म्य नही होती । जैसा पूर्वं श्लोकों मँ सिद्ध किया जा चुका है, जीवात्मा इतना सृष्ष्ष है 
कि किसी भी प्राकृत शस्त्र से उसका वध नही किया जा सकता। अपने अप्राकृत 
स्वरूप के कारण जीवात्मा अवध्य है। मृत्यु तो केवल देह की ही ठेती है! किन्तु 
इसका तात्पर्य देहर्हिसा को प्रोत्साहित कलना नही । वैदिकं निर्देश है, माहिस्यात्‌ 
सर्थभूतानि, ` किसी भो जीव कौ हिसा कभी न करे ।' आत्मा अवध्य दै, इसका यहं 
अर्थं मही कि पशु्हिसा की जाय। किसी भी जौवदेह की अनाधिकार हत्या करना 
नय है एव रज्य ओर भगवत्‌-विधान के अनुसार दण्डनीय भी है। पर्न अर्म को 
तै वधमे धमं के ददेश्यसे नियुक्त किया जा रहा है, स्वच्छन्दतापूर्वक नही । 


च जायति प्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः) 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे । ।२०।॥ 


र भयम्‌ =यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला है, चा =अथवा, नन्ही 
० फर्‌, अन.=अजन्या, नित्यः चित्य, शाश्वत" =सनातन, अयम्‌ -यह, पुराणः = 
„ न ही, हन्यते -मता, हन्यमाने -मरे जनि पर भी, शरीरे देह के। 


अनुवाद 
आत्मा कसी भी कालेन तो जन्मताहै ओरन मस्ती है। तथा एक वार ~ 


हकर यह कभ मष्ट भी यही हेता यह वित्य, अजन्मा शाश्वत्‌ ओर पुरातन है देह 
मे उने पर भी आतमा नहीं म जता।।२०।1 


७६॥ श्रीमद्मग्वद्गीठां यथारूप {अध्याय र्‌ 
तात्य 

परमात्मा तधा उनके अणु-तुल्य भिन-अश जीवात्मा भरं चिद्गु्णो मेँ अभेद रै, 
देनो मे समाने धिद्गुण है। यही कोएण है कि आत्मा देह के समान विकारी 
नही है। इसलिए आत्मा को कूटस्थ भी कहा जाता है! देह मे छ प्रधान विकार 
(परिवर्तन) हेते है। मौ के गर्भम उसका जन्म होता ई, कुछ काल तक अस्तित्व मेँ 
रहता है, बदृता है, कुछ उत्पत्ति करता है नथा क्रमश क्षय को प्राप्त होकर अन्त मे 
लुप्तं हौ जाता है। आत्मा इन सभी विकारो से नित्य मुक्त दै। वह अन्मा है, जन्म 
तो केवल उस देह काोताहै जो उसने धारण की है) आतमा का कभी जम-मरण 
नही होता। जन्म लैन वाले की मृत्यु भी अवश्य होती है। इस न्याय से अजन्मा 
आत्मा के लिए भूते-वर्तमान-भविष्य का भेद नहीं है । वह नित्य, शाश्वत्‌ तथा पुण 
है, उसकी उत्पत्ति का कोई इतिहास नहीं है देह मेँ आत्मबुदधि रखने के कारण ठी हम 
आत्मा के जन्मादि का इतिहास जानना चाहते है । देह की भौति आत्मा कभी वृद्ध भी 
नही होता। यह इसी ते सिद्ध हो जाता है कि वृद्ध कहे न्नाने वाले व्यवित भी अपने 
अन्तर मेँ उसी आत्सतत्व का अनुभव करते है, जैसा यौवन या शैशव मेँ किया करते 
धे। देहगत विकार (परिवर्तन) आत्मा का स्पर्शं नहीं कर सकते ! आत्मा, वृक्ष, आदि 
किसी प्राकृत वस्तु के समान क्षय को प्राप्त नहीं होता! आत्मा से उपसृष्ट भी नही 
होती । देह से उत्पनन सन्तान अलग-अलग जीवात्मा है, देह के सम्बन्ध से ही वे 
किसी की सन्तति प्रेतीत होती है। आत्मा की उपस्थिति से देह विकसित होती है, किन्तु 
आत्मा मे विकार अथवा प्रजनन नहीं हेता। 

अतएव यह सिद्ध हु कि शरीर मेँ होने वाले छं प्रकार के विकारे से अत्मा 
सर्वथा मुक्त है। "कठोपनिषद्‌" (१२ १८) मेँ इसके सदृश एक शलोक मिलता है-- 
है-- 

म जायते प्रियते वा विपश्चिनाय कुतश्चिन बिभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । । 


इस श्लोक का अर्थं ओर्‌ तात्पर्य भगवदगीता के उपरोक्त श्लोक के समान ह। 
प्तु यहं, एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग हआ है विपश्चित्‌ अर्थात्‌ "्ञानवान्‌*। 

आत्मा ज्ञान अथवा चेतना से नित्य पूर्णं रहता है! यह चेतना आत्मा का 
स्वरूप लक्षण है। यदि आत्मा का अनुभव उसके अवस्थान--हदयथ मै न होतो भी 
चेतना क्म उपस्थित्ति से उसके अस्तित्व का ज्ञान हो सकता है! मेष अथवा किसी 
अन्य कारण से कभी-कभी आकाश मेँ सूर्य दुष्टिगोचर नही हेता, किन्तु सूर्वप्रकाश से 
हम जान सकते टै कि यह दिन का समय है। प्रात कालिक आकाश र्मे थोडासाभी 
प्रकाश होने पर हम समञ्ञ जति हैँ कि सूर्योदय हौ गया ¡ इसी प्रकार मानव, पशु, 
आदि सब देहौ म स्यूनाधिक चेतना रहती ही है, जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता 
दै। पस्तु यह आत्म-चेतना परत्व परमत्मा की चैतना सै भिन दहै, क्योकि 
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परम चैतन्य सर्वज्ञ (भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता) है, जबकि जीवात्मा की 
चेतना विस्मरणशौल है! जब-जब ऊौव अपने यथार्थं स्वरूप को भुला वैठता है, 
तबे-तन उसे श्रीकृष्ण के उपदेश से सत्‌-शिक्ष ओर बोय की प्राप्ति होती है । अतएव 
यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवात्मा के समान विस्मरणशील नहीं है । यदि 
पसा हेता तो उनके द्वार दी गईं भगवद्गीता की शिक्षा व्यर्थ ही होती। 

विस्तार भेद से आत्मा दो प्रकार के है--अणु-आत्मा एव विभु-आत्मा। 
कठोपनिषद्‌ (१२२०) मे भी यह प्रमाणित है 


अणोरणीयाम्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसरादान्हिमानमात्मनः ! ! 
“परमात्मा एव अणु-आत्मा, दोनो शरीर रूपी वृक्ष पर जीव के हदय मे है। 
सम्पूर्णं विषय-वासनाओ ओर शोक से मुक्त पुरुष ही भरगवत्कुपा से आत्मा की 
महिमा को हदयगम कर सकता है । श्रीकृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसां अगले 
अध्यायो मे कहा गया है । दूसरौ ओर, अजुन उस अणु-आत्मा के समान है, जौ अपने 
स्वरूप को भूल वैठता है। अतएव उसके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके 
प्रामाणिक प्रतिनिधि (सद्गु) से प्रबोध प्राप्त करने कौ नितान्त आवश्यकता है । 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ । ।२९।। 
येद =जानता है, अविनाशिनम्‌ =अविनाशी, नित्यम्‌ =नित्य, य. =जो, एनम्‌ =इस 
आत्मा को, अजम्‌ -अजन्मा, अव्ययम्‌ निर्विकार, कथम्‌ -किस प्रकार, स. =वह, 
पुरुषः =व्यवितत, पाथं न्दे पार्थं (अर्जुन), कम्‌ किसको, घातयति =मरवाता है, 
हन्ति =माएता £, कसू किसको} 
अनुवाद 
हि पार्थं ! जो आत्मा को नित्य अविनाशी, अजन्मा ओर अव्यय जानता दै, वह 
किस प्रकार किसी को मार सकता है अथवा मरवा सकता है।।२१।। 
तात्पर्यं 
प्रत्येक पदार्थं की अपनी समुचित उपयोगिता होती दै। पूर्णं ज्ञानी की यह 
विशेयता है कि बह देशकाल के अनुसार षदा्ो का यथोचित उपयोग करना जानता 
६1 हिंसा की भौ उपयुक्ता हे, परन्तु उसका उचित उपयोग ज्ञानी पर निभैर करता है। 
हत्योरे कर प्राणदण्ड देते वाले न्यायाधीश कौ दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
न्यायारसदहिता कै अनुसार ही वह किसी की हिसा का वियान करता है मानवमात्र के 
धमं शस्त्र "मतुसहिता' भे कथन है कि इत्ये वो प्राणदण्ड देन उचित है, जिससे 
पुनरन्य भे वह उप्त महान्‌ पापकर्म का फल पोगने को नाध्यन दहो! हत्ये को 
पराणदण्ड ५ वास्तव मै उसके निए कल्यागकाणै सिर होती ६। इसी 
+ 


द 
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भति, जन श्रीकृष्ण युद्ध कले की आज्ञा देते है तो यह निश्चित समह्ञना चाहिए कि 
इस प्रसंग मे हिंसा का उदेश्य परम न्याय के लिए है। अत. अर्जुन को यह भली-भ॑ति 
जान लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण के लिए युद्ध मे हई हिसा वास्तव मे हिसा नही है ओर 
इस क्ञान से युक्त होकर भगवान्‌ की इसं आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। 
आत्मा सर्वथा अवध्य है। इस कारण न्याय के देतु हिंसा की जा सक्ती है। 
शाल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी के स्वास्थ्य-लाभ कराना है, मारना नही। श्रीकृष्ण की 
शिक्षातुसार अर्जुन की युद्धक्रिया पूर्ण ज्ञान से युक्त है । इसलिए उससे कुछ भी पापफल 
नहौ बन सकता। 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यम्यानि संयाति नवानि देही । 1२२1 


वासंसि =वस््रौ को, जीर्णानि पुराने, यथा =जिस प्रकार, विहाय न्त्याग कर, 
नवानिन्नये वस्त्र; गृहणाति =ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अपराणि न्दू, 
तथावैसे दी, शरीराणि शरीर को, विहाय =त्याग कर, जीर्णानि नर्ण हुए, 
अन्यानि दूस, संयाति =धारण कता है, नवानि =तूतन, देही =देहवद्व आत्मा । 

अनुवाद 

जिस प्रका मनुष्य पुराने वस्त्रो को त्याग कर्‌ नये वस्त्र धारण करता है, उसी 

प्रकार आत्मा पुराने जीर्णं शरे को त्याग कर व्ूतन देह ग्रहण कता है ।।२२।। 
तात्पयं 

अणु-जीवात्मा देहान्तर करता है--यह एक स्वीकृत सत्य है। हदय से शवित 
का उदृगम किस प्रकार होता है, यह न वता सकने पर भी आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा 
के अस्तित्व मे विश्वास नहीं रखते। पर वे तक यह मानने को बाध्य हो जति हँ कि 
शैशव से कौमार, कौमार से यौवन तथा यौवन से जके रूपर्मे देह मेँ निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है । अन्त मे वृद्धावस्था के अनन्तर देहान्तर हो जाता है । इसका 
वर्णन पूर्वं श्लोक मेँ किया जा चुका है। 

अणु-आत्मा परमात्मा की कूपा से ही देहान्तर करता है 1 जिस प्रकार सर्वा 
सखा की इच्छ की पूर्ति करता है, उसी भोति परमात्मा भी जीवात्मा की अभीप्सा पूर्णं 
कसते है। वेद, "मुण्डक ' तथा "श्वेताश्वतर ' उपनिषदो मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा को 
एकर वृक्ष पर वैठे हुए दो मित्र पक्षियो की उपमा दी गई है। उनमें से एक , 
(अु-जीवात्मा) वृक्ष के फलो को स्वा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी (श्रीकृष्ण) गश, बल 
अपने उस सघ्वा को देवता रहता है। विदूगुणो मे समान हति हुए भी एक सकताप् त 
विपय-वृक्ष के फर्लो से मोहित हयो जाता है, जबकि दूसरा उस सस्व की त्रि स र॑ 


| 
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साक्षीमत्न है। श्रीकृष्ण साक्षी पक्षी है ओर अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी है । सखा 
हैन पर भी उनमें से एक स्वामी है ओर दूस सेवक। अणु-जीवत्मा का इस 
सम्बन्ध को भुला देना ही उसके एक वक्ष से दुसरे वृक्ष पर जाने अर्थात्‌ देहान्तर भ 
कारण दै । प्राकृते देहरूपी वृक्ष पर जीवात्मा जीवन के लिए घोर सघष कर रहा है। 
किन्तुं दूस पक्षी को परम गुर स्वीकार कते ही, अर्थात्‌ अर्जुन के समान शिक्षा प्रपि 
क लिए स्वेच्छापर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं शरणागत हेते ही परत्र पक्षी (जीवे) 
समपरणं शोक से तुरन्त भुक्त हो सकेता है । कठ ओर श्वेताश्वतर उपनिषदो मे इसकी 
भ्री सपुष्टि दै 


समाने वृक्षे पुरुषो निप्रग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः 
जुष्टे यदा परश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः । । 


एक वृक्ष पर चैटठेदोनो पक्षियोमेसे जे पक्षी वृक्ष के फल का भोक्ता 
है, वह दद्वेग-विषाद से पूर्णं हो रहा है ¡ यदि वह किसी प्रकार अपने सखा श्रीभगवान्‌ 
कै सम्मुखे होकर उनकी महिमा को धारण कर ले तौ अविलम्ब शोकयुक्त ह 
जाय। अर्जुन भी इस समय अपने नित्य सखा भगवान श्रीकृष्ण के सम्मुख होकर उनसे 
भगवद्मीता को ज्ञान प्राप्त कर रहा है । इस भति स्वय श्रीकृष्ण से श्रवण करके उनके 
परम माहात्म्य कौ हदयगम करने से वह निस्सन्देह शोकपुक्त हो जायगा। 

श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मे अर्जुन को परामर्शं दिया है कि वह अपने दृद 
पितामह भीष्म तथा गुर द्रोण के देहान्तर कसे पर्‌ शोक म करे । उनका तर्क है कि 
धर्मयु म उनके कलेव का वध करके उन नाना प्रकार के देहजन्य पापो से मुक्त 
करदेनेमे उसे तो प्रसन्न ही हना चादिए। यज्ञाहुति अथवा धर्मयुद्र मे प्राण-विसर्जन 
कएने बाला सकल देहजनित पापो से अविलम्ब मुक्त हौ जाता है ओर उच्वलोक प्राप 
फा है। इस कारण अर्जुन के शोक का कोई भी युविनसम्मत हेतु नही है । 


नैनं छिन्दन्ति शस्राणि चैनं दहति पावकः ! 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । ।२३।1 
ननी, एनम्‌ =इस आत्मा को, छिन्दन्ति कार सक्ते ह, शस्त्राणि =शस््र, 
न ननही, एनम्‌ ~इस अत्मा को, दहति जला सकती है, पावकः =अग्नि, न =न्ही, 
ध्~तथा, एनम्‌ इसे, क्लेदयन्ति गीला कर सकता है, आपः जल, नन्नही 
शोपयति सुखा सक्ता है, मारते: =वायु । 
अनुवाद्‌ 
इम आन्मा वौ शस्व काट नही सकता, अग्नि जला नही सनी, जल गीला 
मही कर्‌ सक्ता ओर वायु सुखा नर्य सकती । 1२३।। 
तात्पर्य र 
स्वना वपो, यम्य ता ग्रहग आदि क्सि भी श्स्रसे अत्के 


५ 
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नही किया जा सकता । प्रतीत होता है कि आयुनिक आग्नेय अस््नौ के अतिरिक्त पूर्व 
काल मेँ अनेक पार्थिव, जलीय, वायव्य तथा आकाशादि से निर्भिते शस्ते भी थे। 
आधुनिक परमाणु शस्त्र आग्नेय श्रो की श्रेणी मेँ अति ईै। पस्तु पूर्व मेँ सभौ 
पौच्रौतिक तत्वों से निर्मित शस प्रचलित थे। आग्नेय श्रौ का प्रतिकार वारुणी 
शस्तौ से होता है, जो आधुनिक विज्ञा को अज्ञात है । आघुनिक विज्ञान को चक्रावाति 
शस्त्रो का भी ज्ञान नही ६। इन सन वैश्ानिक उपकरणों के होते हए भी आत्मा कान 
पतो छेदन कियाजा सक्ता है ओर न नाश दही। 

ऊतएव मायावादी जपने इसं मत कौ सिद्ध नही कर सकते कि जीव ग्रूल रूप 
भ परमात्मा से अभिन था, परततु अज्ञान्‌ के करण उनसे पृथक्‌ होकर माया द्वार 
आवृत हौ गया। जव अणु-आत्मा का भी छेदन नर्ही किया जा सकता, जैसा 
श्रीभगवान्‌ स्वय कह रहे रै, तो यह किस प्रकार सम्भव हो सक्ता है कि जीवों के 
रूप मँ परमात्मा का विच्छेद हुआ हो । सत्य यह ह किं अणु-जीवात्मा ओर परमात्मा 
भै सनातम भेद है। यरी कारण है कि जीव माया-आवरण मेँ पतनशीलं ह ओर 
परिणामस्वरूप परमेश्वर श्रीकृष्ण का संग खो वैरते है । यह इस प्रकार समज्ञा जा 
सकता है! अगिन से स्फूर्लिग गुणो मे अग्नि के समान हेते है, पतु अगि से मलग 
हेति ठी वे निस्तेज हो जति ह । "वरह पुराण' मेँ जीव को परमात्मा का भिन-अश 
कहा गया ै। भगवदगीता के अनुसार भी जीव का सनातन स्वरूप यही है। अतएव 
सिद्धता रै कि माया से मुक्त हो जने पर भी जीवात्मा का पृथक स्वरूप यना रहता 
है, जैसा अर्जुन के प्रति श्रीभगवान्‌ की शिक्षा से स्पष्ट है; श्रीकृष्ण से प्राप्तज्ञान क 
दवाय अर्थम निस्सन्देह मुक्त हो गया, फिर भी वह श्रीकृष्ण से एक कभी नहीं हुभ। 

अच्छेद्योऽयमदाष्ोऽयमक्लेदयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । 1२४ 11 

अच्छे. करारा हीं जा सकता है, अयम्‌=यह आत्मा, अदाह्यः =जल नहीं 
सकता, अयम -यह आत्मा, अक्लेद्यः =जल से क्षय वौ प्राप्ते नहीं होता, अशोष्यः 
=सुखाया नटी जा सकते! एव =निस्सन्देद, च =तथा, नित्यः =नित्य, सर्व॑गतः =सरव- 
व्यापक, स्थाणुः अविकारी, अचल' नस्थि रहो वाला अयम्‌=यह आत्मा, 
सनातनः ~राश्वत्‌ । 


अनुवाद 
ग्रह आत्मा अच्छे दै, अक्लेध, है, अदाह्य ओर अशोष्य है । यह नित्य, 
सर्वव्यापक, अविकारी, स्थिर रहने वाला तथा सनातन है 1 (२₹४।। 


आत्मा के ये सब गृण निश्चित रूप से सिद्ध कलते है कि वह परमात्मा का 
शाश्वत्‌ अणु-अश है 1 आत्मा अविकारी चै, वह सदा इसी रूप भँ रहता है। अतएव 
इस सन्दर्भ में अद्धैतवाद कौ सिद्ध करना सम्भव नही ३, क्कि अणु-आत्मा परमात्मा 
के समरूप कभी नही हो सकता! माया-बन्धने से मुक्त अणु-आत्मा ई" 
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दिव्य स्कुलिग के रूप मेँ तेजोमय भगवद्‌ज्योति मे निवास कर सकता है! पसु 
बुद्धिमान्‌ जीव तो श्रीभगवान्‌ का सग कसे के लिए भगवद्धामो मे ही प्रविष्ट हौ जति 
है। 


सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है । ति सन्देह जीवात्मा श्रीभगवान्‌ की सृष्टि मेँ स्वृ 
व्याप्त है। वै जल, वायु, आकाश ओर पृथ्वी के भीतर तथा अग्निमे भी स्थित है। 
जो मत यह कहता है किं वे अग्नि मेँ निर्जीव हो जति है, उसे स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । कारण, यहा स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा अदाह्य है अर्थात्‌ इसे अग्नि 
जला महीं सकती। अत इस मेँ सन्देह नर्य कि सूयेलोक में भी उपयुक्त कलेवर वाले 
जीवात्मा है! यदि सूर्यलोक निर्जन हो त सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाय। 
अब्यक्तोऽय मचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते। 
तस्मदिवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि । ।२५।। 
अव्यक्तः इन्द्रियो से अतीत, अयम्‌ यह आत्मा, अचिन्त्यः =चिन्तनशविति 
से प, अयम्‌ यह आत्मा, अविकार्यः =विकारो से मुक्त, अयम्‌ यह ओआृत्मा, 
उच्यते कहा जाता है, तस्मात्‌ इसलिए, एवम्‌ =इस प्रकार, विदित्वा-भली-भति 
जानकर, एनम्‌-ईस आत्मा कौ, नन्नदी, अनुशोचितुम्‌ -शोक कणे के, अर्हसि 
घ्र) योग्य है! 
अनुवाद 
यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य तथा अविकारी कहा जाता है । इसे एसा जानकर्‌ 
तक्े देह के लिए शोक नहीं कसा चाटिए ॥२५॥ 
तात्पर्य 
पूर्ववर्णन के अनुसार, आत्मा का विस्तार हमारी लौकिक गणा के लिए इतना 
सूष्म है कि सवसे शवितिशाली अणुवीक्षण यस्र के द्वार भी उसे देस्वा नही जा 
सकता । वह वस्तुत अदृश्य ही है । अत श्रुतिप्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग 
कै द्वार उसके अस्तित्व को सिद्ध नही किया जा सकता ! हमे यह सत्य स्वीकार कना 
होगा कि आत्मा कै अस्तित्व के ज्ञान का कोई अन्य स्रोत नहीं है, यद्यपि यह एक 
अनुभवगम्य सत्य है। से अनेक तथ्य है जिन्हे उच्च प्रमाण के आधार पर ही 
स्वीकार कएना पडता है। पिता का अस्तित्व माता के प्रमाण पर आधारित है, उसका 
निराकरण कोई महीं कर सकता । मातु-प्रमाण के अतिरिक्त पिता कौ जागे का कोई 
खन्प साच नही #ै\ ईस प्रकार आत्मान केवले वेदाध्यमने से हेत है) भाव 
यह ह कि मानयीय प्रयोगात्मक ञान के लिए आत्मा सर्वथा अचिन्त्य है । हय वेद के 
इस सिद्धात को भ स्वीकार करना होगा कि आत्मा चेतना भी है ओर चैतन्य भी। 
शरीर के घर्मं के विपरीत, आत्मा नित्य अविकारी है, सम कभी कोई परिवर्तन नही 
होता1 यही कारण हि कि अनन्त विभु-आत्मा की तुलना मे आत्मा सदा अणु-तुल्य 
रहता दै विभु आत्मा अनन्त है, जबकि जीवात्मा अणुतम है । आत्मतत्व मे ~~~ 
नही हेता, इसलिए अगु-जीवात्ा ओर अनन्त-आत्मा (भगवान्‌) का 
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शाश्वत्‌ दै, अर्थात्‌ ओव श्रीभगवान्‌ के तुल्य कभी नरी ह सकता ! आत्मा का पृथक्‌ 
शाश्वत्‌ स्वरूप है, इस सत्य को असदिग्ध रूप से स्थापित कसे के लिए वेद मे इस 
सिद्धात की नाना रूपो मे पूरनरुविनि की गयी है । किसी-क्रिसी प्व के निर्देष ओर पूर्णं 
ज्ञान कं लिए यह आवश्यक होता है फि उसकी पुनरावृत्ति की जाय। 
अथ चैनं नित्यजत्ि नित्यं वा मन्यसे मृतमू। 
तथापि त्वं ्रहाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।।२६।। 

अथ च ओर यदि, एनम्‌ इस अत्मा को, नित्यजातम्‌ =नित्य जन्मने वाला, 
नित्यम्‌ -सदा, वा=अथवा, मन्यसे =मानता है, मृतम्‌ मे वाला, तथापि न्पेसा होने 
पर भी, त्वम्‌ नतु, महावाहो =है महाबाहु, न =नही, एवम्‌ -इस प्रकार से, शोचितुम्‌ 
न्शोक कसे के, अर्हसि =योग्य ₹ै। 

अनुवाद 

यदि तू इस आत्मा कौ नित्य जन्मने ओर नित्य मपे वालाभीमनि तोभीरे 

महाबाहु । तैरे लिए शोक का कोई कारण नही है । ।२६।। 
तात्पर्यं 

मानव समाज मँ दार्शनिको काए्क र्मा दल सदारहारहै जोवबैदधोकेही 
समान यहे नही मानता कि देह से पे अत्मा का कोई पृथक्‌ स्वरूप भी है। प्रतीते 
होता है करि जिस ममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता का प्रवचन किया, उस समय 
भी इस फोट के दार्शनिक विद्यमान थे। उन्हे * लोकायतिक" ओर ` वैभाषिक' कहा 
जाकर था। इन दार्शनिको के मत मे प्राकृत तत्व के सम्मिश्रण की एक विशेष परिपबव 
अवस्था भँ जीवन-लक्षण (चेतना) अथवा आत्मा कौ उत्पतति हेती है। आधुनिक 
वैन्ञानिक एव दार्शनिको की भी प्राय यही विचारधास है। उनके अनुसार, शरीर की 
सचमे। केवल स्थूल तत्त्वो से हुई है तथा एक विशेष अवस्था मे स्थूल तथा रासायनिक 
तत्त्वो की अन्त क्रिया से जीवन-लक्षण प्रकट हेति है। मानवीय सरचना-विज्ञान इसी 
मत पर आधारित है। आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मे लोकप्रिय हो रहे अनेक प्रकार के 
कपटधर्म भी इस मत का ओर शून्यवाद को मानने वाले अभक्त बौद्धो का अनुसरण 
कर रहे है। 

यदि वैभाषिक मत के अनुसार अर्जुन का आत्मा के अस्तित्व मेँ विश्वासं नहीं 
दै, तो भौ शोक का कौर हेतुं नहीं बनता! रसायनो की थोडी सी मात्रा के लिप्‌ शोकं 
से विह्वल होकर कोई अपने कर्तव्य-कर्मं का त्याग नहीं करता । आधुनिक विज्ञान तथा 
युद म तो शरु-विजय के लिए रसायनं को बेड मात्रा मे नष्ट किया जाता है। 
चैभायिक दर्शनं का कहना है कि शरीर काक्चय होने के साथ ही तथाकथित आत्मा भी 
मष्ट हो जाता है! अतएव अजन वैदिकं सिद्धान्त के अनुसार अणु-आत्मा के अस्तित्व 
को माने अथवा न माने, दोनो ही स्थितियो मे उसके लिये शोक का कोई युवितिसगत 
कारण नही है। वैभाषिक मतं के अनुसार प्रतिक्षण अनेक आत्मा की जड प्रकृति 
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से उत्पत्ति होती रहती है ओर अनेक का तिरन्तर नश भी होता रहता है, इसलिए से 
प्रसग मेँ शौक करना सर्वथा अप्रयोजनीय है । पितामह एव गुरु के वध से वनने वाले 
पाप की आशक्रा से भयभीत होना भी अयन के लिए हेतुसगत नही, क्योकि इस दर्शनं 
के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म तो होता ही नही । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को व्यगपू्वंक 
महाबाहु सम्बोधित किया, क्योकि इस वैभापिक मत को, जो वैदिक ज्ञान के बिल्कुल 
प्रतिकूल है, वे स्वीकार नही करते अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए वैदिक सस्कृति का 
अनुयायी है । अतएव वैदिक सिद्धातो का अनुसरण करते रहना ही उसके लिए योग्य 
हेगा। 

जातस्य हि धरुवो मृत्युध्वं जन्म मृतस्य च! 

तस्मादपरिहर्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि । 1२७ । | 

जातस्य जन्मने वाले की, हिनक्योकि, ध्रुवः =निश्चित टै, मृत्युः मृत्यु, 

धुवम्‌ निश्चित है, जन्म जन्म, मृतस्य मसले वाले का, चतथा, तस्मात्‌= 
अते, अपरिहार्ये =उपायरहित, अर्थे -विषय मे, न =नही, त्वम्‌ =त्‌, शोचितुम्‌ शोक 
करने, अर्हसिन्योग्य है! 


अनुवाद 
जिसका जन्म हुभा है, उसकी मृत्यु निश्चित है ओर मैरे हुए का पुर्मजन्म भी 
निश्चित है। अतएव इस अनिवार्यं स्वधम-पालन भँ तू शोक कलने के योग्य नही 
है।(२७।। 
तात्पर्यं 
जीवमात्र अपने कर्मो के अनुसार जन्य ग्रहण करता है। इस कारण एकर 
कम-अवधि समाप्त हये जाने पर मरकर अगली के लिए पुनर्जन्म लेना पडता है । इस 
प्रको मुक्ति के बिना जन्म-मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है ! परन्तु जन्ममृत्यु की 
नित्यता का यह अर्थं नही करि अप्रयोजनीय हत्या, वथ तथा युद्ध आदि ्हिसा-कर्मं किए 
जय । साथ ही, मानव समाज मे नियम तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये हिसा ओर 
युद्ध करना कभी-कभी अपरिहायें भी दे जाता है! 
भगवच्‌-इच्छावश कुरकषत्र का युद्ध अवश्यभावी था ओर सत्य के लिये युद्र 
करना क्षत्रिय का धर्म भी है। अतं स्वधर्माचरण भें सस्भावित स्वनन-वध से भय 
अथवा शोक उसे क्यो दौ 2 अर्जुन विधि-विधान के पालन मे प्रमाद कले के योग्य 
मरही है, क्योकि एसा कसे पर वह उसी पाप से लिप्त हो जायगा, भिसकी 
आशकमात्र से उसे भय का अनुभव हो रहय है परिस्थितियों से स्पष्ट है कि 
स्वधर्माचरण से पमुख हो जाने पर भी स्वजनो की मृत्यु का परिहार तो बह कर्‌ नही 
सकेगा अपितु विकर्म-दोप से अधपतन को ही प्राप्ते होगा। 


अव्यक्तादीनि भूत्तानि व्यक्तमध्यानि भर्ति 


८४] श्ीमद्भगवदू्ैता यथारूप [अध्याय २ 

अव्यक्तादीनि जन्म से पूर्वं अप्रकट, भूतानि =सम्यूरण प्राणी, व्यक्त प्रकट 
हेते है, मध्यानिन्मध्य मे, धारतन्हे भस्तवशी अर्जुन, अव्यक्त -अप्रकट, 
निधनानिन्तिधन हने पर, एव -इस प्रकार, तत्र इस विषय रमे, कानवा, 
परिवेदना =शोक टै। 

अनुवादं 

सभी प्राणी जन्म से पूर्वं अव्यक्त रहते है, ओर निधन हेते पर फिर से अव्यक्त 
हो जति ह। केवल मध्यमे ही व्यक्त हेते है, फिर इसरमे शोक का क्या कारण 
ठै 2२।।२८१) 


तात्प 

आत्मा को मानने ओर न माने वाले, इन दोनो ही प्रकार के दार्शनिकों के मत 
के अनुसार शोक का कोई कारण नही है जिनका आत्मा मे विश्वास नही है, उनदँ 
वैदिक ज्ञान के अनुगामी अनीश्वरवादी कहते है । यदि ते के लिये नस्तिक-मत को 
स्वीकार कर भी लिया जाय, तो भी शोक करना व्यर्थ सिद्ध होता है। आत्मा के पृथक 
स्वरूप कै अतिरिक्त सम्पूर्ण प्राकृत-तत्व सृष्टि से पूर्वं अव्यक्त रहते दँ । इसी विरल 
अव्यक्त अवस्था से सृष्टि प्रकट होती है, क्रमश आकाश से वायु उत्पन होती है, 
वायु से अग्नि काप्रदर्माव होता है, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की 
अभिव्यविति होती है । पृथ्वीसे भी नाना पदार्थं हेति है ! एक गगनचुम्बी प्रासाद पृथ्वी 
सेहीप्रकट होता है, खण्डित होने पर्‌ युन अव्यक्त हो जता रै तथा अन्त में 
परमाणु रूप से शेष रह जाता है। यह सिद्धान्त है कि ऊर्ज का कभी विनाश नहीं 
हता, यथासमय पदार्थं ही व्यक्त-अव्यक्त हुआ करते है। रेमे मेँ व्यक्त अथवा 
अव्यक्त--किसी भी अवस्था के लिये शोक का क्या युक्िसगत हेतु हो सकता 
है 2 येन-केन-परकररेण अव्यक्त अवस्था मे भी सूृष्टि-तत्त्व का पूर्णं विनाश मही होता। 
आदि-अन्त मे सब तत्व अव्यक्त रहते टै, केवल मध्य मेँ अभिव्यक्त होते है ! वस्तुत 
इन देनो अवस्थां म कोई अन्तर नहीं है । 

यदि हेम गीता म कहे गये इस वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार कते है कि देह 
यथासमय नाशवान है (अनवन्त इमे देहाः), जबकि आत्मा नित्य £ (नित्यस्योक्तः 
शरीरिणः) तो यह भी नित्य स्मरण रहे किं देह परिधानमत्र है। अत वस््र- 
परिवर्तन के लिये शोकं कर्यो किया जाय ? सनातन अत्मा की दृष्टि से तो 
प्राकृत देह का कोई यथार्थं अस्तित्व ही नहीं है, वह स्वप्न जैसा है! स्वण-काल में 
हम आकाश प्रं उडने अथवा नृप बनकर रथ मेँ बैठे होने की कल्पना कर सकते है, 
पतु जागने पर जान सकते हैँ कि हम न तो वास्तव मेँ उयन्‌ कररहे है ओरनदही 
रथारूढ है । वैदिक ओन प्राकृत देह की अनित्यता पर बल देकर हम स्वरूप-साक्षात्कार 
की ओर प्रेरित करता है। अतएव चाहे आत्मा के अस्तित्व को माने या न मनि, देनो 
षी पक्षो मे देहनाश के लिये शोक करे का कोई कारण महीं है। 


लोक २०} साख्यथोग 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन 
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः 1 
आश्चर्यवच्वैनमन्यः ब्रुणोति 
श्ुत्वाप्येन वेदं न चैवे कश्चित्‌ । 1२९।८ 

आश्चर्यवत्‌ आश्चयं की भति, पश्यति -देखता दै, कश्चित्‌ कोई, एनम्‌= 
स आत्मा को, आश्चर्यवत्‌ आश्चर्यं पी भति, वदति कहता है, तथा वैसे, एव = 
, चतथा, अन्य. नदूसर, आश्चर्यवत्‌ आश्चर्य की भति, चतथा, एनम्‌ 
हम आत्मा को, अन्यः =दूसर, श्वुणोति -श्रवण करता है, श्रत्वा =सुनकर, अपि 
भी, एनम्‌ =इसे, वेद म =नही जानता, खच =तथा, एव ही, कश्चित्‌ =कोई-कोई 1 

अनुवाद 

कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यं की भोति देखता है, वैसे ही दूसरा 
कोई इसके तत्व का आश्चर्यं की भति वर्णन करता है, कौईै-कोई इसका आश्चेवं की 
भति श्रवण करता है ओर कोई-कोई तो श्रवण करने पर भी इसे नही जानता । (२९11 

तात्पयं 

"भीततेपनिषद्‌ ' मुख्य रूप से उपनिषदो के सिद्धान्तो पर आधारिति ै। इसलिए 

कठोपनिषद्‌ (१९२७) मेँ ईसके समान श्लोक का होना आश्चर्यदायक मही है । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लध्य शृण्वतोऽपि बहवो य न विद्यु. । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलातुशिष्ट" 1 । 

भीमकाय पशु, वृहद्‌ वदवृक्ष तथा परम सूक्ष्म जीवाणुर्ओ मे भी अणु-भात्मा 
स्थित है--यह तथ्य निस्सन्देह अति विस्मयकारि है। विशेष रूप से, अल्पज्ञ ओर 
उच्छरखल मनुष्य तो आदिजीव ब्रह्मा के शिक्षक, ज्ञान के परम स्रोत श्रीभगवान्‌ के 
दष्देश को सुनकर भी चैतन्य स्ुलिग अणु-आत्या की महिमा को समञ्च नहीं पति । 
विप्य-परशयण होने से इस युग के अधिकाश लोग यह कल्पना तक नही कर सकते 
कि यह सुक्म-आत्म-कण इतना अणु-तुल्य होने के साथ ही इतना महान्‌ कैसे हो 
सकता है। इसी से कहा है कि आत्मा के स्वरूप-वर्णन कौ वे आश्वर्यं के समान 
देखते है। लोग मायावश इन्ियतृष्ति के कार्य मेँ इतने अधिक व्यस्त हो रहै है कि 
आत्यज्ञान कै लि उनके पास समयं ही नही हे, यद्यपि यह सत्य है कि इस आत्मज्ञान 
के मिना सन प्रकार की क्रिया के पर भी जीवन-सघरषं मे अन्तत पराभवे ही होता 
है। यह विचार कोई नही करता कि आत्मणिङ्गासा करके सासारिक दुखोसैमुक्तष्ो 
जाना चाहिए। 

जो आत्मतत्त्व के जिज्ञासु दै, वे सत्सग मे उसका श्रवण कते है। पल्तु 
कभी-कभी अज्ञानवश परमात्मा तथा अणु-अत्मा र्मे विस्तार भेद किय विनावे दोनों 
को सवे प्रकार से एक समहन चैठते है ओर सत्पथ से भ्रष्ट हो जति ई! विभु-अत्पा 
तधा अष्ठु-आत्मा के यथार्थं स्वरूप, कार्य, पटस्पर सम्बन्ध ओर अन्य प्रमुख-गौण 


{८५ 


1 


८६] श्रीमद्भगददूर्गत यथारूप {अध्याय २ 
स्वंगीण विवरण का पूर्णं मर्मज्ञ वड़ा दुर्लभ दै1 जो आत्मज्ञान से कल्याण को प्राप्त 
हो चुकाहै ओर नाना प्रकार से आत्म-स्वकूप का वर्णन कर सकता है, दमा महापुरुष 
तो ओर भी अधिक दुर्लभ है। पस्तु यह सत्य है कि यदि किसी प्रकार आत्मतत्व 
का वोधदहो जाय कतै जीवन सार्थक हो जायमा। इस आत्मज्ञान की सर्वाधिक सुगम 
पटति यह है कि अन्य मर्तो से मर्गच्युत हए विना, परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
भुखारविन्द से निस्यन्दित गीतामृत को हद्यगम कर लिया जाय । परन्तु मह निश्चित रै 
कि वही मनुय श्रीकृष्ण को भगवान्‌ ' मानता है, जिसने इस जन्म मेँ अधवा पूर्वजन्म 
मे महान्‌ तप्-त्याग किया हो । वस्तुत शृद्धभक्त की अहैतुकी अमोध कूपा के प्रताप से 
ही श्रीकृष्ण के तत्व का योध हो सकता है, अन्यथ नहीं 

देही मित्यमवध्योऽय देहे सर्व॑स्य भारत। 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि म त्वं शोचितुमर्हसि । ॥३०। ! 

देही प्राकृत देह का स्वामी जीवात्मा, नित्यम्‌ सदा, अवध्य =अवध्य है, 

अयम्‌=यह, देहे =देह मे, सर्वस्य सवके, भारत =हे भरतवशी अर्जुन, तस्मात्‌ =इस 
लिए, सर्वाणि =समपूर्ण, भूतानि -प्राणिरयो के लिए, ननौ, त्वमू तू, शोचितुप्‌ = 
शोक के के, अर्हसि न्येग्य है। 


अनुवाद 
हे भरतवशी अर्जुन! देह मे निवास करने वाला आत्मा कभी नहीं मार जा 
सकता। इसलिये किसी भी प्राणी के लिए तू शोक के के योग्य नहीं है । ।३०।। 
तात्पर्य 
इस शलोक मे श्रीभगवान्‌ अविक्राै आत्मा के तत्व-निरूपण का उपसहार करते 
है । श्रीकृष्ण ने विविध प्रकार से आत्मत्व का वर्णन करके आत्मा को अविनाशी ओर्‌ 
देह को अनित्य सिद्ध किय है! इस कारण अर्जुन के लिए इस भयवश स्वधर्म से 
विमुख होना योग्ये नही है कि युद्ध मे पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य का निधन हो 
जायगा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रमाण के आधार पर प्राकृत देह से भिनन आत्मा को 
पृथक्‌ स्वरूप स्वीकार करना ही होगा यह नहीं कि आत्मतत्व मे विश्वास न के 
अधवा यह माने कि जीवन का प्रादुर्भाव रसायनो की अन्तक्रिया की एक विशेष 
अवस्था मे होता है। 
आत्मा कौ नित्य कहने का यह अभिप्राय नही कि रिसा को प्रोत्साहित किया 
गया है। साथ री युद्ध काल मे नितान्त आवश्यक होने की स्थिति मे उसको निषेध 
भरी नही है! पसु एेसी आवश्यकता भी भगवत्‌-आज्ञा के आधार्‌ पर न्यायसगत सिद्ध 
होनी चाहिए स्वेच्छा से नही। 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य म॒ विकम्पितुमर्हसि । 
धमम्यद्धि युद्धच्छरयोऽन्यत्क्षत्नियस्य न विद्यते । ।२९।। 
स्वधर्मम्‌ -अपफने घर्मं को, अपि=भी, च =ओौर अवेक्ष्य विचार कर, म नही, 


श्लोक ३६} साख्ययाग [८७ 
विकम्पितुम्‌ =संकोच करे के, असि =(त्‌) योग्य है, धर्म्यात्‌ =ध्मभव, हि=निश्चय 
ही, युदात्‌नयुद्र से बहकर, श्रेयः कल्याणकारी साधन, अन्यत्‌ नदूसरा, कषत्रियस्य = 
क्षत्रिय को, न=नही, विद्यते =है । 

अनुवाद 

अपने कषत्रिय धर्म पर विचार करकं भी तू यह जान ले कि तैरे लिए धर्ममय 
युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा कोई कल्याण का साधन नही है! अत युद्ध रूपी स्वधर्म मे 
सकोच कएने का कोई कारण नही है । ।३१।। 

तात्पर्यं 

सामाजिक व्यवश्था के चार आश्रमो मे सुचारु प्रशासन बनाये रण्वन वाला 
द्वितीय आश्रम "कषत्रियः कहलाता है 1 ` क्षत" पद का अर्थं आघात कना होता है । 
इसके अनुभार जो सकट से रक्षा करे, वह ` क्षत्रिय" है (त्रायते-रक्षा करना) । क्षियो 
की वनमृगया कए की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय वीर वन मे सह को सम्मुर्व 
ललकार कर्‌ उसके साथ खड्ग से युद्ध कसते! मुत सिह की राजकीय अन्त्येष्ठि की 
जाती । जयपुर राज्य के नरपति अभी तक इस व्यवस्था का अनुसरण करते रै है। 
त्रियो को आक्रमण ओर युद्ध कले की कला मे विशेष रूप से शिक्षित किया जाता 
है, क्योकि धर्ममय हिसा भी कभी-कभी अनिवार्यं हौ जाती है। इसलिष क्षत्रियो के 
लिए सीधे सन्यासाश्रम ग्रहण कलते का विधान नही है। राजनीति भ अहिंसा 
कूटनीतिक कौशल हो सकती है, आवश्यक साधन अथवा सिद्धान्त गही ! धर्म 
संहिताओ ये उल्लेख रहै 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिधांसतौ महीक्षितः । 

युदधमानाः परं शक्या स्वर्गे यान्त्यपराङ्मुखाः । 

य्नेपु पश्वो ब्रह्मन्‌ हन्यते सततं द्विजैः । 

संस्कृताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गमवाप्तुवन्‌ । 

"युद्ध भ विरोधी ईप्यालु राजा से सर्पं करते हृए मसे वले क्षत्रिय या राजा 
कौ मृत्यु के अनन्तर वे ही उच्च लोक प्राप्त हेति है जिन की प्राप्ति यज्ञि में 
पशरबलि देने बाले ब्राह्मणो को होती है ।* अत धर्ममय युद्ध मेँ वध के को अथवा 
यज्ञागन मे पशुबलि देने को र्हिसा नही कहा जाता, क्योकि उनकी धर्ममयता से सभी 
लाभान्वित हेते है । बलि के पशु को विविध येोनिरयों मे गमनागमन किये यिना तुस्त 
मानवे देह प्राप हो जाती है ओर युद्ध मे वीरगति को प्रप्त क्षत्रिय याचिक ब्राह्मणो को 
प्राप्त हैमे वाले उच्च लोर्को मे प्रविष्टं हो जति है। 

स्वधर्म" के दो भेद है! जव तक मुकिति नही हो जाती, त त्क जीव कौ 
मुषिनि के निमित्त से धरमनुसार शैर सम्बन्धी कर्तव्यो का पालन कर हता है मुक्ति 
के अनन्तर जीव का स्वधमं देहात्मनुदि से अर्तीत, दिष्य हयो जाता है । जव तक जीव 
य॑ दहामि ह, तथी तर उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि के लि निश्चित किये मये 


८८] श्रीमद्भगवदर्मतः यथारूप [अध्याय २ 
स्वधम का पालन करना है। चौथे अध्याय के अनुसार स्वधर्मं का विधान स्वय 
श्रीभगवान्‌ ने किया है! देह के स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रमधर्म कहते है, जो 
अध्यात्म का प्रथम सोपान है! इस वर्णाश्रमधर्म (प्राप्त देह के विशिष्ट गुणो पर 
आधारित स्वधर्माचरण) से मानव-सस्कृति को श्रीगणेश होता है । अस्तु, वर्णाश्रमधर्म 
के अनुसार किसी भी कार्यक्षेत्रे मेँ स्वधर्म का आचरण करने से उत्कृष्ट गौरवाग्वित 
जीवन की प्राप्ति हो सकती है। 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गदरारमपावृतम्‌ 1 
सुरििनः क्षत्रिया. पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ । ।३२।। 
यटूच्छया च =ओौर अपने आप, उपपन्नम्‌ -ग्ाप्त हुए, स्वर्ग -दिव्य लोक कै, 
द्वारम्‌ -द्रार रूप, अपावृतम्‌ -खुले हुए , सुखिनः =सुखी, क्षत्निया" कषत्रिय, पार्थ = 
हे पृथापुत्र, लभन्ते प्राप्त करते है, युद्धम्‌ =युद्ध को, इदुशम्‌ =इसे प्रकार के । 
अनुवाद्‌ 
हे पार्थं। वे क्षत्रियं सुग्वी है, जिन्हे इस प्रकार के युद्ध का अवसरे अपने आप 
प्राप्त होता है, क्योकि यह तो स्वर्गं कै खुले हृए्‌ द्वार के समान है )।३२।। 


तात्पर्यं 
"इस युद्धमे कुछ भी श्रेय की प्राप्ति होती नहीं देखता टू। यह शश्वत्‌ 
नरक-वास का ही कारण सिद्ध होगा,' एेसा कहे वाले अर्जुने के व्यवहार की 
जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण निन्दा कर रहे है । अर्जुन के ये वाक्य अज्ञान प्रेरित ही थे। 
वह स्वधर्माचरण कते हुए भौ अर्हंसा का पालन करना चाहता धा। किन्तु एक क्षत्रिय 
के लिए युद्धभूमि मे स्थिते होकर अदिसा का पालन कएना तो मूर्खो को ही दर्शन 
होगा। "पराशर स्मृति" मे व्यासदेव के पिता महर्षि परशर ने कहा ₹ 
क्षत्रियो हि प्रजारक्षण शस्त्रपाणिः प्रदेण्डयन्‌ ! 
निर्जित्य परसैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ¦ । 
"सभी क्लेशो से प्रजा का सरक्षण करना क्षत्रिय का धर्म दै। अत घर्म 
व्यवस्था के लिए आवश्यक ठोने पर वह हिसा करे । विपक्षी सेना को पगस्त॒ कर उसे 
धरमपूर्बकं पृथ्वी का पालन करना चाहिये ।' 
इन सब पक्षो पर विचार कले से स्पष्ट हो जाता रै कि अर्जुन के लिये युद्धसे 
उपरत हने का कोई युवितसगत कारण नही है ! यदि वह श्रु-विजय करे मेँ सफल 
रहा तो रज्योपभोग करेगा ओर यदि युद्ध मेँ वीरगति को प्राप्त हो गया तौ उन उच्च 
लोको भँ प्रविष्ट हो जायगा, जिनके द्वार उसके लिये खुले हए है । इस प्रकार दोनो ह 
अवस्थाओं मे युद्ध उसके लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा] 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि 1 1३३ । । 
अथ अत , चेत्‌ यदि, त्वम्‌ =ह्‌, इमम्‌ -इस, धर्म्यम्‌ =धर्ममय, संग्रामम्‌ नयुदध 


श्लोक ३८] साख्ययाग (८९ 
को, न=नरही, करिष्यसि करेगा, ततः =तो, स्वधर्मम्‌ -स्वधर्म को, कीर्तिम्‌ च ओर 
यश को, हित्वा=खोकर, पापम्‌ -पाप को ही, अवाप्स्यसिनप्राप्त होगा । 


अनुवद्‌ 
इस परभीयदितू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो निश्चित्‌ खूप से 
स्वधर्म-पालन मे प्रमाद कएने से हने वाले पाप को प्राप्त होगा ओर योद्धा के रूप मे 
अपनी कीर्ति भी खो वैठेगा । ।३३।। 


तात्पर्यं 

अर्जुन त्रिभुवन-विख्यात योद्धा था। शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध कर 
उने धवल कीतिं का अर्जन किया। किरातं वेपधारी शिवजी को युद्ध मे परास्त कर 
उनसे प्रसादरूप पँ पाशुपतास््र भी वह प्राप्त कर चुका था। इन्दी कारणो से शूरवीर के 
रूप मे वह सरवप्रसिद्ध हो गया । स्वय द्रोणाचार्यं ने आशीर्वाद सहित उसे वह विशिष्ट 
शस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु तकं का वध कर्‌ सकता धा। 
इमी प्रकार पिता दव्रगज इनदर सहित अनेक शुरवीरे से उसे युद्ध-कौशल के विपुल 
प्रशस्ति-पतर प्राप्त थे। इस स्थिति मे यदि वह युद्धभृभि का परित्याग करता है, तो 
कर्तव्य न करने से प्रमाद का ही दोषी मही होगा, वरन्‌ उसके यश॒ की भी हानि होगी, 
भिसमे नरक का राजपथ प्रशस्त हो जायगा । प्रकारान्तेर से, उसे मएक की प्राप्ति युद्ध 
कले से नही अपितु युद्धभूमि से पलायन कसे से होगी। 

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादत्तिरिच्यते { ।३४। । 

अकीर्तिम्‌ च अपि=अपयश को भी, भूतानि -लोग, कथयिष्यन्ति कग, 
तेत, अव्ययाम~=सदा, सभरावितस्य सम्मान्य पुरुष के लिए, चन्तथा, 
अकीति =भपयश, भरणात्‌ =मले से भी, अतिरिच्यते =मन्द होती दै। 

अनुवाद 

स्य लोग भी सदा तैर भपय का कथन करगे। सम्मान्य व्यविति केलिए्ते 

अपकीर्ति मृत्यु से भी अभिक मन्द होती है। ।३४।1 
तात्पर्यं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सखा ओर गुरु, दोनो रूप से इस श्लोक मे अजुन के युद्ध 
से विमु हो जने पर अपना अन्तिम निर्णय दिवा है! वे कहते है “दे अर्जुन । यदि 
रू यदधभूमि से उपरत हो जायगा तो तेरे वास्तविक पलायन कसे से पर्व ही लोग तुस 
भीर कहे लगेगे। यदि तू यह समज्ञता है कि लोगो क अपशब्द सुने पर भी युद्ध सै 
पलायन करके तू कम से कम अपनी जीवन-रक्ा तो कर ही लेगा, तो मेय परामर्शं है 
किकैरे सिये युद्ध मे मरना उपिक्ाकूत अधिक श्रेयस्कर होगा। तैर समान मणमान्य 
पर के लिये अपयश ते मृतय सचे भ अधिक मन्द दता है अत प्राणभय से 
पलायन कला तेरे योग्य नर्ही। वरन्‌ युद्ध मँ वीरगति प्राप्त करन; शच श्रेयस्कर दै! 


ह १ 
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इससे तुजे इस अपयश की प्राप्ति नहीं होगी कि तूने मेरी मित्रता का दुरुपयोग किया 
ओर समाज मे मानहानि भी नहीं होगी 1" 
अतएव अर्जुन के लिये श्रीभगवान्‌ का अन्तिम निर्णय यही है कि वह सग्रम 
कते हुए प्राण-विसर्जन कर दे, परन्तु पलायन न करे । 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम्‌ । 1३५।। 
भयात्‌ -भयवश, रणात्‌ -रणभूमि से, उपरतम्‌ विमुख हआ, मंस्यन्ते =मनेगे, 
तवाम्‌ तङ, महारथाः महारथी, येषाम्‌ -ञिन के, च =भी, त्वम्‌ त्‌, बहुमत" - 
सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि प्रप्त होगा, लाघवम्‌ न्तुच्छता दो+ 
अनुवाद 
तरे नाम ओर यश का सम्मान केले वाले महारथी भी तुके भयवश ही युद्र ये 
उपरत हआ मानेगे। इस भति तू कायर समज्ञा जायगा ।।३५।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय सुनते हुए आगे कहा “" तुजे एेसा 
नही समञ्चना चाहिये कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्यान्य उपस्थित महारथी तुके भाइयो 
तथा पितामह पर्‌ द्रवितं होकर युद्ध से विरते हुआ मानैये। वे तो यही समक्षे कि त 
प्राणभय से युद्ध से विमुख हुआ है। इस प्रकार तेरे सम्बन्ध मेँ उनकी उच्च मान्यता 
नरकगामिनी होगी ।"* 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ । (३६।1 
अवाच्यवादान्‌ = अपशब्द, च =भी, बहून्‌ अनेक, वदिष्यन्ति =करहैगे, तव =तेर, 
अहिताः शत, निन्दन्तः निन्दा करते हुए, तव तेरी, सामर्थ्यम्‌ -सामर्थ्यं॑की, 
ततः =उससे, दु.खतरम्‌ =अधिक दु खदायी नु =निश्चय ही, किम्‌ =ओर क्या होगा। 
अनुबाद 
ततरे श्छ भी बहुत से अपशब्द कहकर ते सामर्थ्यं का उपहासं करणे । इससे 
अधिक दुख तैर लिए्‌ फिर ओर क्या होगा ?।।३६।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रारम्भ मेँ अर्जुन कै अनुचित दयाभाव से बड़े विस्मित हुए 
थे, उसकी करुणा को उम्हेनि अनार्योचित भी कहा! इस प्रकरण मेँ अर्जुन की 
तथाकथित करुणा के विरुद्ध अपने वचनो को उन्हेनि विशद रूप से प्रमाणित क्रया दै । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ 1 
तस्थादुत्तष्ठ क्ौन्तय युद्धाय कृतनिश्चयः । ।३७॥ 1 
हतः मरकर, वा=या (तो), प्राप्स्यसि = (त) प्राप्त होगा, स्वर्गम्‌ स्वर्ग को, 
जित्वा जीतकर, वा=अथवा, भोक्ष्यसे उपभोग करेगा, महीमू पृथ्वी का, तस्मात्‌= 
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त; उत्तिष्ठ-खडा हो; कौन्तेय नहे कत्तीपुत्र, युदायन्युद्र के लिए. कृत दृढः 
श्वय; =संकल्प संहित ! 
अनुवाद 
हे कुन्तीपुत्र! यदि त्‌ युद्ध में माश गया ते स्वग को प्राप्त होगा ओर्‌ यदि जीत 
याती पृथ्वी के सम्रान्य का उपभोग करेगा। इसलिए खडा हौकर दुढताूर्वक युद 
२।।३७।। 
ताद्य्यं 
यद्यपि अर्जुनं के भक्ष की विजय पूरवनिश्चत नही है, तथापि वह युद्ध कले को 
वध्य है, क्योकि यदि वह मारा भी जाय, तो उसे स्वर्ग की ही प्रप्ति होगी। 


सुरवदुःसे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ! 
तेतो युद्धाय युज्यस्व चैवं पापमवाप्स्यसि । ।३८।। 
सुरव =सुग, दुःरेनदु.ख मे, समे =समतायुक्त, कृत्वा होकर, लाभालाभौ 
न्लाभ तथा हानि मे, जयाजयौ -जय-पराजय मे, ततः =तदुपयन्त, युद्धाय =युद्ध 
के लिए; युन्यस्व युद कटुः न =नही, एवम्‌ =ईस प्रकार (युद्ध करने से); पापम्‌ 
पपर कर, अवाप्स्यसि प्त दोगा। 
अनुवाद 


सुसव-दु ख, हानि-लाभ तथा जय-पराजय को समान समज्ञक निष्काम भाव से 

युद्ध क। रेसा कले प्रर तू पाप से कलुषित नहीं होगा । ।३८।। 
तात्पयं 

इस श्लोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थुन को स्यष्ट रूप से युद्ध के लिये ही, 
अर्थात्‌ निष्काम भाव से युद्ध कसे की आज्ञादे रहे है, क्योकि उनकी एेसी ही 
इच्छा है। कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे सुख-दु.ख, हनि-लाभ जय-पराजय का 
विचार नही किया जाता । प्रत्येक क्रिया को श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए करना बुद्धियोग 
कहेलाता है। इस प्रकार से प्राकृत कर्म करने पर भी बन्धन नही होता। जो 
निजिन्द्रितृष्ति के लिए सात्विक अधवा राजस कर्म कता है, उसी को शुभ-अशुभ 
कर्मफल मिल्लता है, पस्तु जे पूर्णं रूप से श्रीकृष्णभावनरभावित क्रियाओं के 
शरणागत हो गया है, वह भक्त साधारण जीवन-पडधति के समान क्रिसी को भी ऋणी 
अधवा किंकेर नही रहता। शास्व-वचन (भागवत १९५४१) है 


देविभूतापतृणां पितृणा न किड्करो नायमृणी च राजन्‌ । 1 
सर्वेत्पिना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुत्दं परिहत्य कर्तम्‌ । 1 
*" अन्यं सव करव्यो को त्याग करं जो मनुष्य अन्यभाव से मुकतदाना 
रीकृष्ण के ही शरणागत हो जाता हे, उसका देवताओ. अन्य सव प्रियो, स्वजन 


0 


मानव जाति ओर पिते के प्रति कुछ भी कर्तव्य अथवा ऋण शेष नही 1; 1 
५ ५ भ 
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उपरेकनं शलोक मेँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसी तथ्य का सकेत किया है। अगले 
श्लोको मे इस सिद्धान्त का अधिक विशद वर्णन है। 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियगि त्विमां शृणु ! 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि । ।३९।। 
एषा =यह, ते तेरे लिए, अभिहिता कही गयी, सावे -साख्ययोग के 
विषय मे, बुद्धिः वुद्धि, योगे ननिष्काम कर्म के विषये तुतथा, इमाम्‌ =इते, 
श्रृणु श्रवण कर्‌, बुद्धया =वुद्धि से, युक्तः ~युक्त हआ, यया-जिस, पार्थे पर्थं 
(अन), कर्मबन्यम्‌ =कमबन्धन से, प्रहास्यसि मुक्त हो जायगा । 
अनुवाद 
यौ तक भने तैरे लिए साख्य-दर्शन का वर्णन किया । अब उस बुद्धियोगं का 
श्रवेण कर्‌ जिससे निष्काम कम किया जाता है। हे पार्थ । इस वुद्धियोग से युक्त होकर 
कर्म कले पर त्रु कर्म-बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो जायगा। ।३९।। 
तात्पर्य 


वैदिक शब्दकोष 'निरुविति' के अनुसार सागोपांग ततत्व-निरूपण करे को 
"सख्य ' कहते है। इस न्याय से "साख्य ' शब्द उस दर्शन का घोतेक है, जो 
आत्मत्वे का वर्णन करता रै। योग का अर्थं इन्द्रियनिग्रह से है। अर्जुन का 
युद्धोपरति विषयक प्रस्ताव विषयवासना से ही प्रेति धा। अपने प्रधान कर्तव्य कौ 
भुला कर वह युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था, क्योकि उसकी धारणा मेँ अपने भाई 
धृतरषट्रपुत्रो को परास्त करके राज्योपभोग करे की अपेक्षा स्वजनो का वधन करन से 
वह अधिक सुरवी रह सकेगा । विजय से प्राप्त होने वाला सुरव तथा स्वजनो को 
जीवित देखते का सुखव--इन दोना के मूल मेँ अपनी इच्िर्यो की तृप्ति की कामना ही 
है, क्योकि दोनी मेँ वुद्धि तथा कर्तव्य की अवहेलना है। इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुन को 
यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यदि वह पितामह का शरीरात कर देगा, तो भी उनकी 
आत्मा का वथ नहीं हयगा। उम्हेनि यह भी स्पष्ट किया कि सब जीवो का ओर स्वय 
उन श्रीभगवान्‌ का भी अपनी प्रथक्‌ शाश्वत्‌ स्वरूप है। पूर्वं मे भी उनका केवल 
अपना-अपना स्वरूप था, इस समय भी है त्तथा भविष्य मेँ भी उन सबका अपना 
पृथक-पृथक स्वरूप बना रहेगा । आत्मा वस्तुत निन्य है, विविध प्रकार से बदलता ते 
देहरूपो परिधान हौ है। इस कारण प्राकृत कलेवर से मुक्ति हो जनि पर भी जीवात्मा 
का भिन्नस्वरूय बना रहता है { भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मा तथा देह फे तात्विक 
अध्ययन का अति विशद वर्णन किया है । आत्मा तथा देह के इस ताप्विक ज्ञान का 
प्रतिपाद यहौ नामा दृष्टिकोणो से साख्य के रूप मेँ किया गया है । यह स्मरण रहे कि 
इस साए्य का अनीश्वरवादी कपिल के साख्यदर्शन से कुछ भी सम्बन्ध नही है । 
पाखण्डी कपिल के साख्य से बहुत पहले श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ कै अवतार, 
प्रामाणिक कपिलदेव ने यथार्थं साख्य का प्रवचन अपनी माता देवहूति कौ किया धा। 
यन्नि स्पष्ट सहा है दि परुष अर्थात परमेश्वर क्रियाशील ई वे दही प्रक्ति पर 
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दषटनिपात कर सृष्टि कलते है । वेद तथा गीता मेँ इसी सिद्ान्त कपर प्रतिपादन है । वेदं 
मे कहा है कि श्रीभगवान्‌ ने प्रकृति पर दुष्टिपात कर उसमे अणु-जीवो का गर्भाधान 
किवा। ये सव जीव जगत्‌ मे विषयभोग कसे के लिए कर्मनिष्ठ है तथा 
माया-बिमोहित होने से अपने को भोक्ता समञ्ञ रे है। इस प्रवृत्ति की सीमा 
मोक्ष कामना है, जिसके कारण जीवात्मा श्रीभगवान्‌ से सायुज्य की अभीप्सा कर नैटता 
है। सुवित कौ यह कामना माया का सब से प्रनल बन्धन है। ठेस अनेक विषय 
भोगमय जन्मों के बाद कहां को दुर्लभ महात्मा वासुदेव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की शरण 
मजाकर परम सत्य को प्राप्त करता है। 
श्रीकृष्ण के शरणागत हुम अर्जुन पूर्व मे उन्है गुरु अमीकार कर चुका है 
शिषयसतेऽं शाधि मां त्वं प्रयम्‌ । इसलिए श्रीकृष्ण अन उसके लिए 
बद्धयोग अथवा भवितियोग की पद्वति का निरूपण करेगे, जो उन्ही श्रीभगवान्‌ की प्रीति 
के शिण किया जाता है। दस अध्याय के दस श्लोकः मे कथन है कि बुद्धियोग के 
द्वारा श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्पकं हो जाता है, जो परमात्मा-रूप से सबके हदय मेँ 
विराजमान है! श्रीभगवान्‌ से एसा सम्पकं भवितिभाव के बिना नही हो सकता । इसलिए 
भक्तियोग अथवा भगवत्सेवा अथवा कृष्णभावनामृत मेँ स्थित भक्त ही श्रीकृष्ण 
की अशेषविशेष कृपा से इस वुद्धियोग' को प्राप्त करता हे! श्रीभगवान्‌ स्वय कह रहे 
है कि पूवक नित्य-म्‌ उनकी भवित के पयण रहने वाले भक्तो कोहीवे 
भविति का विशुद्ध शान प्रदान कते है। इस प्रकार भक्त सुगमता से शाश्वत्‌ 
धिदाननदमय भगवदवाम भे उनका सानििध्य पराप्त कर सकता ह! 
अस्तु, इस श्लोक मे उल्लिखित "ुद्धियोग' भगवदूभवित का हौ वाचक ठै 
तेधा यह आए ' साख्य" शब्द का पाखण्डी कपिल द्वारा प्रतिपादित साख्य नामक 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अत यह कटे गये साख्ययोग को 
्रमू्वक नास्तिक साख्य से सम्बन्धित नहीं समञ्ञना चाहिए । उस दर्शन का तो अपने 
मय मेँ भी वस्तुत कोई प्रभाव नहीं था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी एसे नास्तिक मनोधर्मं 
का वर्णन कभी नहीं करते। सच्चा साख्य वही है, जिसका वर्णन भगवान्‌ कपिल ने 
श्रीमदभागवत भे किया है, पर उस सव्य का भी द्तमान प्रकरण से कोई सम्बन्ध नही 
॥ यह साख्य का तात्पर्यं है- आत्मा ओर देह का तत्त्व-विवेचन । अर्जुन को 
'सदिवोग' अथवा "भनितियोग' की पात्रता प्रदान करने के निमित्त से भगवानू 
रीकृष्ण ने आत्मतत्व का तास्विक विवरण सतुत किया । अस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
साख्य तथा भगवान्‌ कपिल द्वार श्रीमद्भागवत मे प्रतिपादित साख्य मे तात्विक एकता 
है1 दोन भवितियोग है । इसी से श्रीभगवान्‌ > कहा है कि जो अल्पज्ञ ह, वे मनुष्य ही 
सास्य तथा भवितियोग मे भेदनुद्धि रखते 1 
निस्सन्देह, अनीरवरवादी साख्य का भक्तियोग समे कोई सम्बन्ध नही हे 
सक्ता । फिरमी बुद्धिहीन व्यविनयों का दुग्रह है कि भगवदूीता मे 
सार्य का वर्णन है। 


+~ 
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सुतर, यह जानना आवश्यक है कि “बुद्धियोग' का तात्पर्यं कृष्णपावना अर्थ्‌ 
भक्ति के पूर्णं आद्वाद ओर प्रवोध से युक्त होकर कर्मं करना है। जो केवल 
श्रीमगवेान्‌ की प्रीति के लिए कर्म करता है, वह पुरुप कठिन-से-कटिन कार्यं करते हुए 
भी "वुद्धियोग" से युत रहता है, इसके आश्रय भें नित्य-निर्तर्‌ चिन्मय रसानन्द का 
आस्वादन करता है । एसी भगवत्परायणता के फलस्वरूप भगवत्कृपा से उसे सम्पूर्णं 
चिन्मय गुणो की अपने-माप उपलब्धि टौ जाती है। इस प्रकार उसे शानं के लिए 
अनावश्यक उद्यम नहीं करा पडता, भव्ति के प्रताप से ही वह पूर्णं मुक्त हो जाता 
है। कृष्णभावनाभावित कर्म मेँ तथा सकाम कर्म मे, विशेषत परिवार के सुग्ष अथवा 
प्राक्त सुख बी प्राप्ति रूपी इन्द्ियतृष्ति के लिए कर्म कसे मे गम्भीर भेद है। 
*बुद्धियोग ' हमरे कमो को दिव्यता प्रदान करता है। 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । {४०।। 

मनन्ही, इहन्दस बुद्धियोग मे, अभिक्रम न्आरम्भ को, नाशः =पिनाश, 
अस्तिन्होता, प्रत्यवायः हास, न =न्ही, विद्यते होता, स्वल्पम्‌ -धोड़ा, अपि न्धी 
(साधन), अस्य=इस, धर्मस्य =धर्म का, श्रायते =उद्धार कर देता है. मर्हतः =महान्‌, 
भयात्‌ =भय से। 
कः अनुवाद 

कुष्णमावना के लिये जो कछ भी साधन क्रिया जाता है, उसका न ते कभी 
माश होता ओर म हास ही होता है। इस पथ मेँ की गई अल्प प्रगति भी महान्‌ भय 
से रक्षा कर लेती है।।४०।। 

तात्पर्यं 

अपनी इन्दियौ को तृप्त कएने की इच्छ को त्यागकर कृष्णभावनाभावित कर्म 
करना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिये कमै करना सवेश्रे्ठ दिव्य क्रिया है । यदि 
पसे कर्मकोषेटेसे रूपम ही प्रारम्भ किया जाय, तो भी उस्म नते कोई बाधा 
आती है ओरन ही कभी उसका नाश होता है। यहं नियम दै कि किसी प्राकृत क्रिया 
को प्रारम्भ करके पूर्णं कएना आवश्यक है, अन्यथा सम्पूर्ण प्रयास विफल हो जाता ६। 
परन्तु कृष्णभावनाभाषित कर्मं की यह विशेषता है कि अपूर्णं रह जाने पर भी उसका 
चिरस्थायी फल होता रै । अत कृष्णभावनाभावित कर्म क्सने वाले की किसी भी दशा 
मे हानि नदी हेती ! यदि कृष्यभावनाभावित कर्म केवल एक प्रतिशत ही पूर्णं हज हो, 
तो भी उसका सनातन फल होगा, जिससे पहले किये हुए की आवृत्ति किये निना 
भविष्य मे उत्तरोत्तर आगे उन्नति की जा सकती ई । इसके विपरीत, प्राकृत कम जन 
तक शत-प्रतिशत पूर्णं महीं हो जाता, तब तेक उससे कुछ लाभ नही होता। अजमिल 
ने कृष्णभावना विषयक साधन का अभ्यासं एक अशमे ही किया था, पतु मृत्यु 
समय भगवत्कुपा से उसे पूर्णफल की प्राप्ति हुई । इस सन्दर्भ मे श्रीमद्भागवत मे एक 
सुन्दर श्लोक है 
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त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं ह्भजननऽपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 
यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य क्रि को वार्थं आप्तोऽभजतां स्वधमेतः । । 
"विषय भोग को त्याग कर जो कुष्णभावनाभावित कर्म करता दै, वह यदि 
कार्य-पूति न क पने से पतित भी हौ जाय, तो उसे क्या हानि ? इसके विपरीत, 
प्राकृतं क्रियाओं को पूर्णं कणे से क्या लाभ होगा?" (श्रीमद्‌भागवत १५९७) 
दसौ प्रकार लोकोवित है, " अपने सनातन आत्मा को खोकर सम्पूरणं विश्व को पने से 
भीक्यालाभ्‌ होगा?" 
पराकृत कार्य तथा उनके फल देह के साध ही समाप्त हो जति है। परु 
कृष्णभावनाभावित कर्म॑कर्तौ कौ देहान्तं के बाद फिर से कष्णभावनाभावित 
सनादेताहै। कम से कम इतना तो निश्चित है कि पुनर्जन्म मे उसे विद्रा ब्राह्मण 
अथवा धनादूयो के कुल मेँ मनुष्य देह की प्राप्ति होगी. मिससे भगवद्राप्ति का 
अवन्‌ फिर सुलभ हो जायगा । यह -कृष्णभावनाभावित कर्मं की अनुपम विशेषता है । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । ।४९।। 
व्यवसायात्मिका =मुदूढ (स्थर), बुद्धिः =कृष्णभावना, एका =अनन्य्‌, इह =इस 
ससार मे, कुरुनन्दन -हे कुरुनन्दन, बहुशाखाः =बहुत प्रकार से विभक्त, हि निश्चय 
ही, अनन्ता. =अपार, च=ओर, बुद्धयः =ञुद्धि, अव्यवसायिनाम्‌ =कृष्णभाषना 
से बिमुखो की] 
अनुवाद 
इस पथं के अनुगामी निश्चयाप्मक बुद्धि से युक्त रहते है, उनका एक लक्ष्य 
छता है। पल्तु हे कुरुनन्दन । अस्थिर मति वालो की बुद्धि तौ अनेक शाखा मेँ 
विभक्त रहती है । ४१।। 
तात्पर्यं 
कृष्णभावना के दवारा जीवन अवश्य परम कृतार्थं हो जायगा--इस प्रकार की 
दधा को "व्यवसायात्मिका" बुद्धि कहते है । श्री चैतन्य चरितामृत मे उल्लेख दहै 
"श्रद्धा ' शब्दे विश्वास कंठे मुदूढ निश्चय । 
कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्मकृत हय ।। 
रद्वा का तात्पर्य है दिव्य तत्व म सुदृढ विश्वास । इस श्रद्वा के साथ कृष्ण- 
भावनाभाविते कर्मं करने मे तत्पर पुरुष के लिए परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता विषयक 
सासपिकं कर्तव्यो का पालन कसे की आवश्यकता नही रहती । पर्वरमे किय गये 
शुभ-अशुभ करमो के फल हौ मनृष्य को सकाम कर्मं मे लगाते है 1 कृष्णभावनाभावित 
हो जनि परतो शभ कर्मफल के लिए उद्यम कना भी व्यर्थं हो जाता हे। 
कृष्णभावनाभावित पुरुप क सम्पूर्णं कर्म अनुकूल-प्रतिकूल के दैत से मुक्त, मायातीत 
हो जति ठै1 कष्णभावनामृत कौ परमोच्च सिद्धि देहात्मबुदधि का त्याग कले से ५“ 
उपलब्ध होती दै। शनै शनै कृष्णभावना का विकास करने से यह स्थिति अपने-ञ 
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प्राप्त हौ जाती है। कुष्णभावनाभावित पुरुप के दृढ निश्चय का आघार वह हान दै 
जिससे यह पूर्णं बोध हयो जाता है कि वाञुदेव श्रीकृष्णं ही सम्पूरणं प्रकट करणें के 
आदिकारण ह (वासुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदल भः) ! मिस प्रकार वृक्ष की 
जड़ मै दिया गया जल पल्लव-शाखा आदि को अपने-आप प्राप्त हो जाता है, उसी 
भति कृष्णभावनामुत के द्वारा अपनी, परिवार की, समाज की, राष्ट की, मानवता की, 
वास्तेव म॑ सभी की सर्वोच्च सेवा की जा सकती है। अपे कर्मं से यदि श्रीकृष्ण का 
सतोष हौ जाय, तो अन्य सव भी सन्तुष्ट हौ ज्ये । 

कृष्णभावनाभावित सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास श्रीकृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि, 
गुरुदेव के आश्रय मेँ ही किया जा सकता है, जो शिष्य के स्वभाव को जानते है ओर 
कृष्णभावनः के आचरण की ओर उसका पूर्ण मार्गदर्शन कर सकते ह । कुष्णभावनामृत 
को भलीभति धारण कएने के लिए श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि की आश्ञुसार दढवपूर्वक 
कर्म करना आवश्यक है । इतना ही नही, सदगुरु की आज्ञा को तो वास्तव मेँ जवनं 
का अनन्य लक्षय ही वना लेना चाहिए । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीं ठाकुर ने 'श्रीगुरुदेवा- 
ष्टक" नामक सुप्रसिद्ध स्तोत्रे मे हमे इस शिक्षा का दान किया रै 

यस्यं प्रसादाद्‌ भगवदमसादो यस्यप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि । 
ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्निसंध्यं वन्दे गुरो" श्रीचरणारविन्दपू । । 

गुरुदेव की कृपा से ही भगवत्कृपा होती है । गुरुदेव को प्रसन किये मिना 
कृष्णभावना की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। अत तीनो सन्ध्यार्ओं में 
उनसे कूपा की याचना करे। उन्ही गुरुदेव के शोभायमान चरणारविन्दे की भ सादर 
वन्दना करता हं।' 

यह सम्पूर्णं पदति आत्मा के उस पूर्णं ज्ञान पर आधर्ति है, जिसके दरार 
देहात्मवुद्धि का नाश हो जाता है । आत्मा के तत्व को केवल सिद्धान्त रूप मे मानना 
पर्याप्त मही, व्यवहार मेँ उसका आचरण भी का चाहिए! ठेसा होने पर सकाम कर्म 
रूपौ इन्दियतृप्ति सम्भव नहीं रहती। नाना प्रकार के सकाम करमो से वही मार्गच्युत 
होता है, जिसकी वुद्धि व्यवसायत्मिका नही है। 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपर्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः \ ।४२11 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति । ।४३।। 
याम्‌ जिस, इराम्‌ -इस प्रकार की, पुष्पिताम्‌ -दिखाऊ शोभायुक्त, वाचम्‌= 
वाणी कौ, प्रवदन्ति कहते है, अविपश्चितः =अविवेकीजन, वेदवादरताः न्वेदा- 
नुगामी कहलाने वाले, पार्थ दे पार्थ, न =नही, अन्यत्‌ -अन्य कु, अस्िन्दै, 
इतति -यह, वादिन. =कहमे वाले, कामात्मान. =भोगकामी, स्वर्गपराः =स्वगिहण के 
इच्छुक, जन्मकर्मफलघदाम्‌ सकाम कर्म॑ उच्चकल मँ जन्मे अदि देने 
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वले, क्रियाविशेष आडम्बर पूर्णं क्रियायै, यहुलाम्‌ विविध, भोग ~इन्द्ियतृष्त, 
एश्वर्य पशव्य, गतिम्‌ प्रगति, प्रति उन्मुखी । 


अनुवाद 

अल्पुद्धि मनुष्य वेद के उन आलकारिक वचनो मेँ बहुत आसक्त रहते है, 
मिन स्वर्ग, उच्चकुल, पेश्वर्यं ओर भोगो को देने वाले नाना प्रकार के सकामकमों का 
विधान हैः णेग ओर्‌ देश्वर्यं की अभिलापा के कारण ही वे एसा कहते है किं इससे 
र्ठ र कुछ मरही है। ४२-४३॥। 

तात्पर्य 

साधारणत लोग अधिक वुद्धिमान्‌ नर्हा है ओर इसलिए अश्ञानवश वेदो के 
कर्मकाण्ड भे प्रसित सकाम कर्म ये अति आसक्त हो रहे है । मदिर, कामिनी तथा 
प्रकृत एश्वर्य से पूरणं स्वर्गीथ जीवन के उपभोग से अधिक अन्य कुछ भी उन 
अभीप्सित नही ! वेदो मे स्वर्गारोहण कएने के लिए ' ज्योतिष्टोम" आदि यक्ञो का 
विधान किया गया है। वास्तव भ कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वर्गगमन का 
अभिलायी हे, वह इन यज्ञो को कौ, परु अल्पञ्ञ मनुष्य समञ्ञ चैठते ह कि 
वैदिकञ्चान को परम लक्ष्य बस इतना ही है! एसे साधनहीन लोगो के लिए 
दृदतापूर्वक कृप्णभावनाभावित कर्म करना वडा कठिन है। जिस प्रकार कोई मूर्खं 
परिणाम को न जानते हए विपमय वृक्षो के कुमो म आसवतु, हो जाय, उसी भति 
कैवल अश्नी ही स्वर्गीय शवथ एव उससे उपलम्ध हेते वाले विपयधोग कै प्रति 
आकृष्ट हेते है। 

वैदिक कर्मकाण्ड भे उल्लेख है कि जो चातुर्मासिक तप आदि करते है, वे 
अमृतत्व एव नित्य आनन्द की प्राप्ति के लिए सोमरस नामकं पेय द्र्य पीने के 
अधिकारी हो जति है। इस पृथ्वी पर भी बहुत से व्यवित्त वलिष्ठता ओर इन्द्रियतृप्ति 
की सामथ्यं के लिए सोमरस का पान कसे को बडे आतुर ह । भवबन्धन से मुविति 
के साधने श्रद्वाहीन होने के कारण इस कोटि के मुष्य वैदिक यज्ञो के आडभ्वरमय 
अनुष्ठाने मे विशेष आसक्त ह। प्राय विषयी होने से उन स्वगीय सुख से अधिक 
ओर कछ नहीं चाहिए । ज्ञात होता है फि स्वर्ग मेँ नन्दन-कानन नामकं अनेक वन है, 
जहौ सुन्दर देवागनाओ का सग तथा प्रचुरात्रा भे सोमरस-मदिरा नित्य उपलन्ध है। 
इस प्रकार का शारीरिक सुस्व निस्स्देह इन्दरियविषयजन्य है । अतएव ये म्तुष्य 
अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का अधीश्वर प्रमु) समदते हए अनित्य प्राकृत सुख को 
भोगे मेही पूर्णं रूप से अनुरक्त ह । 

भोभैश्चर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ¡ ४४ । 1 

भोग~वियम भोग, रेश्वयं -रश्व्यं॑भे, प्रसवानाम्‌ -जो आसवत । 

तथा ~उन से, अपहतचेतसपम्‌ जिसका चित्त मोहित है डके), 


ॐ 


९८॥ श्रीपद्मगवदू्ता यधारूप {अध्याये 
दढ निश्चययुक्त, बुद्धिः =भगवद्भव्ति, समाधौ =मन कौ एकाप्रता मे, न= 
विधीयते =होती 1 अ. 


अनुवाद 
ओ मुनप्य विपयभोग ओर लौकिकं रेश्व्य मे प्रगाढ आसक्ति के कारण इस 
प्रकार मोहित हो रहै है, उनके चित्त मँ भगवद्भक्ति का दुढ निश्चय रही 
होता। 1४४ ।। ॥ 
तात्पर्यं 
"समाधि" का अर्थं चित्त की एकाग्रता से है। वैदिक शब्दकोष निरुक्ति के 
अनुसार सभ्यगाधीयतेऽस्मिन्नात्मतत््वयाथात्म्यम्‌ "आत्मतत्व मँ मनोयोग को 
समाधि कहा जाता है।" जो इन्दियतृष्ति मे आसक्त है अथवा अनित्य विषयो से 
विमोहितं हो रहे है, उनके लिए समाधि कभी सम्भव नहीं हो सकती। उन तो बस 
माया के चक्रमे ही निरन्तर दण्डित किया जाता है। 


त्रैगुण्यविषया चेदा नि्ैगुण्यो भवान । 
निर्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । ।४५। 


्रगुण्यविपयाः तीनो गुणो को विषय कसे वाले है, वेदा =वेद, 
निस्वैगुण्यः रशुद्धसत्व मे स्थित, भ्रवनदे, अर्जुन नहे अर्जुन, निर्द्धः न्रौ सै 
मुक्त, मित्यसत््वस्थः =नित्य शुद्ध सत्वगुण भें स्थित, निर्योगक्षेम नप्रापति तथा सरक्षण 
के विचार से मुक्त, आत्मवान्‌ =स्वरूप मे स्थित 
अनुवाद 
चेद मुर्य रूप से प्रकृति के तीन गुणो काही विषय कले वाटो है। है 
अर्जुन । तू इन गुर्णो का उल्लधन करके उनसे अतीत हो जा। सम्पूर्ण द्वन्दो ओर 
योगक्षेम की चिन्ता से मुक्त होकर आत्पपरायण (स्वरूपनिष्ठ) चन । [४५1। 
तात्पर्यं 
किसी भी प्रकृत क्रिया वो कसते से त्िगुणमय कम ओर कर्मवन्धन चने है । 
ये सकाम हेते के कारण प्राकृत-जगत्‌ मे वन्धनकारी ह। सामान्य जनता को 
इद्द्रियतृष्ति से क्रमश शुद्ध सत्व के स्तर तक पू्ुचाने कं उदेश्य से वेद मुख्य रूपमे 
सकाम कर्मोका ही वर्णन करते है। परु अर्जुन की स्थिति तो विलक्षण है--वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकुष्ण का अनन्य शिष्य एव प्रिय सखा है। अत उसे सीधे 
वेदानतदुर्शन के स्तर पर ही आरूढ हौ जाने की आज्ञा दी गवी है, जिसका प्रारम्भ 
ब्रह्मजिज्ञासा से होता है। ससार के सव प्राणी जीवन के लिए घोर सर्पं कर रहे 
ह। उनके कल्याण के लिए श्रीभगवान्‌ ने जगत्‌-सृष्टि कर के उस वैदिक ज्ञान का 
संदुपदेश किया जिसमे जीवन-यापन की यथार्थ पदति का तथा भवबन्धन से मुविति 
„ का मार्गं दिसागा गया है। विधयभोगमय क्रियाओं अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के अन्त मे 
जीव को उपनिषदो के रूप मे भगवतरप्ति का अवसर दिया जाता है ये उपनिषद्‌ 


शलोकं ४६] -साढ्ययोग [९९ 


वेद-अंश दै, उसी भति जैसे भगवदूगौता पंचम वेद--महाभारत का अंश है । इनसे 
भगवत्‌-परायण जीवन का उपक्रम होता है। ह 
जव तक प्राकृत देह विद्यमान है, तव तक गुणमय कमं तथा कर्मबन्धन वनते 
स्ेगे। अतएव मतुष्य को चाहिये कि सुख-दु ख, शीत-ग्रीप्मे अदि को सहन कसे को 
अध्यास करके हानि-लाभ की चिन्ता से मुक्त हो जाय । पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
हेकर सर्वतोभावेन श्रीकृष्णकृपा की आश्रयतां ग्रहण कर लेने पर यह शुद्ध सत्वमयी 
अतेस्थां प्राप्त हेती है। 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ! 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । {४६ । । 
यावान -जितना भी, अर्थः नप्रयोजन, उदपनि -जलकूपं भे, सर्वतः सर्वविध, 
संप्लुतोदके महान्‌ जलाशय से, तावार्‌ =इसी भति, सर्वेषु =सप््ण, वेदेषु =वैदिक 
शास्म मे, ब्राह्मणस्य =परतरह्म श्रीकृष्ण के, विजानते; नपर्णं ज्ञानी का। 
अनुवाद 
छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभौ प्रयोजन बड़ी जलरशि से तुरन्त पूर्णं हो 
अति है। इसी प्रकार, वेदो का आन्तरिक तात्पर्यं जानने बाले के लिये उनके सब 
परयोभन पूर्णं हौ जति है। 1४६।। 


तात्पर्य 
वैदिक कर्मकाण्ड ये प्रतिपादित कर्मो तथा यञो का उदेश्य शनै -शैः 
स्वरूप-साक्षात्कार की ओर मनुष्य को प्रेरित करना है। स्वुकूप-साक्षात्कार का 
लक्षय भगवदु्गता कं पद््रहवे अध्याय (१५; १५) ये स्पष्ट किया गया है-- 
"वेद-अध्ययन का लक्ष्य जगत्‌ के आदिकारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है 1" 
अत स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थ है-श्रीकृष्ण एवं उनसे अपने नित्य-सम्बन्ध का 
कान। श्रीकृष्ण से जीवात्मा का जो सम्बन्ध है, उसका उल्लेख भी गीता के प्रवे 
अध्याय भें है । जीवात्मा श्रीकृष्ण के भिन-अंशा है, इसलिए उनके द्वार अपने हदय मे 
सोयी कृष्णभावना को फिर से जागृत कर लेना ही वैदिक ज्ञान की परम सिद्धि है। 
्रमदुभागवत (३.३३.७) मे प्रमाण है. 
अहो चत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जद्धभ्रे दतत नाम तुभ्यम। 
तेपुस्तपस्ते जुहवुः समस्तुरायां ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति यै ते 11 
"ह प्रभो! आपके नाम का सकोर्तन करे वले का जन्म चह चाण्डाल जैसे 
नीवि कुल मे ही क्यो न हुआ रे, पतु वह आत्मतत्व के परमोच्च स्तर फो पा चुका 
है। दसा पुय चैदिक-कर्मकाण्ड के अुसार अवश्य सव तप-यज्ञ कर चुका दोगा भौर 
सव ती मे स्नान कक उसमे मुधा वेद-स्वाघ्याय भो अवश्य किया होगा । चह 
वास्तव मे आर्वशरेय्ठ है ।* अत कर्मं तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लि्‌ स्वगसिहण कंसे - 
भ दौ अएसवन्‌ न रहकर युद्धि के सदुपयोग से येद का यथार्थं तात्पर्यं जन कैं 
चारिए्‌। इस युग कै भुयो के निर्‌ कर्मकाण्ड के सम्पूर्ण वि ^ 


१००] श्रीमद्भगवद्गीता यथाप ष [अध्याय २ 
वैदा्त-उपनिषद्‌ के निर्देशो का पालन करना प्राय असम्भव सा हो गया है। वेदौ के 
तात्पथं की सिद्धि के लिए अत्यधिक समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित है! इस 
युगम ये सव प्राय असाध्य है। एसे मै पतितपावनावतारं श्री गौरमुन्दर चैतन्य 
महाप्रभु द्वार प्रचरित हरिनाम-सकी्तन से वैदिक सस्कृति के पम लक्ष्य कौ सिद्धि 
सर्व सुलभ हय सकती है । महन्‌ वैदिक विद्वन्‌ प्रकाशानन्द सरस्वती ने श्री मौरमुन्दर से 
जिज्ञास की थी कि वे वेदान्त का स्वाध्याय न करके भावुक की भति भगवन्नाम 
कीर्तम ही कर्यो करते है । उत्तरस्वरूप श्रीमन्महाप्रभु ने सविनय निवेदन किया कि उनके 
गुरुदेव ने महामुखं जानक केवल कृष्णनाम कीर्तन कसे का अदेश दिया था। 
उन्दैनि एसा ही किया ओर परिणाम मे भावोन्मत्त हो गये। वर्तमाने कलिकाल की 
अधिकाश जनता पर्याप्त शिक्षाप्राप्त न होने से मूढ रै, इसलिए वेदान्तदर्शनं को 
समह कै योग्य नही है। परन्तु कृष्णनाम के निरपराध कीर्तन से वेदान्त का 
परम प्रयोजन सुगमता से सिदध हो सकता ईै। वेदान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है ओर 
वेदान्तदर्शन कै प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण है। अतणए्व जो कृष्णनाम के 
सक्त मे आनन्द को आस्वादन करता है वही महात्मा सर्वोच्च वेदत है। यह 
सप्पर्णं वैदिक अध्यात्मविद्या का परम लक्ष्य है। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहैतुरभूमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि । ।४७।। 

कर्मणि~स्वधर्मरूप कर्म कले मे, एव =ठी, अधिकारः =अधिकोर है, ते =तेए, 
मा=नही, फलेषु कर्मफल मे, कदाचन कदापि, मा =नही, कर्मफल कर्मफल का, 
हितः =कारण, भूः =ले, मा =नरही, तेरी, संग. =आसव्ति, अस्तु हो, अकर्मणि =कर्म 
नक्सलेमे। 


अनुवाद 
तेर अधिकार स्वधर्मरूप कमं कले र्मे ही है, कर्मफल ये मही । तू कर्मफल का 
हेतु कभी न हो ओर कर्तव्य न कले म भी ते आसक्ति नं हो। (४७।। 
तात्पर्य 
यँ स्वधर्मूप कर्म, विकर्म तथा अकर्म, ये तीन तत्त्व विचारणीय है । स्वधम 
उने कर्मो कौ कहते है, जो प्रकृतिस्थ अवस्था मेँ शास्र के विधान के अतुसार कयि 
जति टै। अनधिकारपूर्वक किया गया स्वेच्छामय कर्म॑"विकर्म' कहलाता है तथा 
भ्वधर्माचरण मेँ प्रमाद अकर्म" है। श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को निष्रिय न होकर 
फलासवित के यिना स्वधर्मरूप कर्म करने का परामर्शं दिया है। जिसकी कर्मफल मँ 
असिवित दै, वही पुरुष कर्म को हेतु बनकर कर्मानुसार सुख-दु ख भोगता है। 
स्वधर्म के तीन उपभेद है नित्य, आपात एव सकाम कर्म । नित्यकर्म शस्व 
कै निर्देशातुसरार निस्पृह भाव से करिये जति ह। अनिवार्य हने से ये नैमित्तिक कर्म 
सात्विक टै! सकामकरमो से बन्धन होता है, इसलिए ये कल्याणकारी नही है । 


शलोक ४८} साख्ययोग {द 


मतुष्यमत्र का स्वधर्मं मे अधिकार है, रतु फल मे आसक्ति कं विना ही कर्म कना 
चाहिए । इस प्रकार का निष्काम स्वधर्माचस्ण निस्सन्देह मुक्तिपथ की ओर ले जाता 
दै! 

अतएव श्रीभगवान्‌ अर्जुन को फलासव्ति को त्याग कर कर्तव्य कं रूप मे युद 
कसे की आज्ञा देते है! उसका युद्ध से उपरते हौ जाना भी आसक्ति का ही एकं रूप 
है। आसवित के रहते मुक्तिपथ की प्रति नहीं हो सकती । आसविति अनुकूल हो या 
प्रतिकूल, बन्धनकारौ ही सिद्ध होती है! अकर्म पापमय है अतएव कर्तव्य के रूप मे 
युद्र करना अर्जुन के लिए मुव्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है । 


योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग॒ उच्यते । ।४८।। 


योगस्थः =यौग मे दृढतापूर्वक स्थित हआ, कुरु =कर, कर्माणि स्वधर्म, 
सगम्‌-भासव्तिः को, त्यक्त्वा =त्याग कर, धनजय =हे धनजय, सिद्ध्यसिद्ध्योः = 
सफलता-विफलता भे, समः न्समान युद्धिवाला, भूत्वा होकर, समत्वम्‌ =मन का समत्व 
भाव ही, योग. नयोग, उच्यते=-कहा जाता है। 

अनुवाद 

हि अर्जुन) योग मे स्थित हेकर सिद्वि-असिद्धि मे समान बुद्धि रखते हए 
भास्वति को त्याग कर स्वधर्मरूप कर्म का आचरण कट । मन का पूसा समभाव ही 
योग कहलाता हे । [४८।। 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण अर्जुन से योग मे स्थित होकर कर्म करने को कह रहे है। इस योग 
काक्या स्वरूपं है? योग का अर्थं है नित्य विशुन्ध रहने वाली इन्द्रियो को वशमे 
केके मन को परतत्त्व मे एकाग्र करना । परत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है! वे स्वय 
अर्जुन को युद्ध की आश्ञा दे रहे है। अत अर्जुन को युद्ध के परिणाम से कोई सरकार 
मेही होना चाहिए । जय-विजय का विचार्‌ श्रीकृष्ण किया करे, अर्जुन कौ तो चस 
श्रीकृष्ण के तर्देशपतुसार कर्म कना दै} श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालने कसना यथार्थं 
योम है। ' कृष्णभावनोमृत' नामक पद्धति मे हसी का अभ्यास किया जाता है । एकमत्र 
कृष्णभावना के माध्यम से ही इस अहभाव की त्याग किया जा सकता है किँ स्वामी 
है, भक्ता ह। इसके लिए श्रीकृष्ण अथवा उनके सेवक का सेवक बनना होगा । 
कृप्णभावनाभावितं स्वधर्माचरण का सन्मार्गं यही है { वास्तवे मे कृष्णभावनाभावित 
होकर स्वधमं का आचरण करना ही योग मे स्थित होकर कर्मं करना है। 

अर्जुन कषत्रिय है, अत वर्णाश्रम धरम का अनुयायी है । विष्णु पुराण के अनुसार 
समपूर्णं वर्णश्रमं धर्मं का प्रयोजन श्रीविष्णु को प्रसन करना है। सासरारिकि परिपाटी के 
विपरीत, अपनी इ््ियो की तृप्ति कएने कँ स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्तुष्टं कला 
चिए्‌ श्रीकृष्ण का परितोषण किये बिना वर्णाश्रम धर्म का भलीभौति पालन नहीं हो 


+= 


१०२] श्रीमदषगव्र्ीता यथारूप [अध्याय रे 
सकता । परोक्ष रूप से अर्जुन को श्रीकृष्ण की आ्ञानुसार कर्म करे का परमं दिया 
गयादहै। 


दरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय 1 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः 1 (४९ ।। 

दरेण अत्यन्त, हि ननिस्समदेह, अवरम्‌ =निन्दनीय, कर्मं =सकामकर्म, बुदधि- 
योगात्‌ =कष्णभावनामृत से, धनंजव =हे अर्जुन, बुद्धौ -इस वुद्धियोग का, शरणम्‌ = 
आश्रय, अन्विच्छनप्रहण कर, कृपणाः -दीन हं, फलदेतवः =कर्म फल की इच्छा 
वाले। ~ 

अनुबाद 

हे धनेजय ! भवतियोग के द्वारा सव प्रकार के निकृष्ट सकाम करम से मुक्त 
होकर पूर्णं रूप से उसी वुद्धियोग की शरण हो जा) जिन्हे कर्मफल की वासना है, वे 
तो अत्यन्त दीन ह 1 ४९।। 

तात्पर्यं 

जो भगवाम्‌ के नित्य दास के रूप मेँ अपने स्वरूप को वास्तव मेँ जान जता 
है, वह पुरुष कृष्णभावनाभावित क्रियाओ के अतिरिक्त अन्य सव कर्मो को त्यागं देता 
है। जैसाकि पूर्वमे कहा जा चुका है, बुद्धियोग का अर्थं भगवद्भवित्तयोग है। 
भक्ति जीव का स्वरूपभूत कर्मं है। जो कृपण अर्थात्‌ दीन है, वे ही अपने कर्मफलो 
को भोगने की इच्छा एखते है, यह अधिकाधिक बन्धका सिद्ध होती है। 
कृष्णभावनाभावित कमो के अतिरिक्त अन्य सब कार्यं निन्द्य है, क्योकि वे कर्ता को 
जन्म-मृत्यु के चक्रमे ही नित्य वधे रखते है। अत कर्मफल का कारण बनने की 
इच्छा कभी मे करे । प्रत्येक क्रिया कृप्णभावना से भावित, श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए 
ही होनी चाहिए । कपण दैववश अथवा परिश्रम से प्रप्त हुए वैभव का सदुपयोग कला 
नही जानते। जीवन की कृतार्थता इसी मे है कि अपनी सम्पूर्णं शवितर्यो को 
कुष्णभावमाभावित क्रियाओ मे नियोजित किया जाय । पस्तु मन्दभाग्य कृपण अपनी 
मानवी शक्ति का उपयोग भगवत्सेवा मे नही कसे । 


बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते 1 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ । 1५०11 

बुद्धियुक्त. =भगवद्‌भव्ति-परायण पुरुप, जहाति =मुक्त ठौ सकता है, इह= 
इसी जीवन मे, उभे न्दोनो, सुकृतदुष्कृते =पुण्य ओर पाप से, तस्मात्‌ =इसलिए , 
योगाय -भव्ति के लिए, युज्यस्व चेष्टा कसे मे युक्त रह, योगः =कृष्ण- 
भावना ही, कर्मसु सव कर्मो मे, कौशलम्‌ -कुशलता है । 


अनुवाद 
भगवद्भक्ति कै परायण हज मनुष्य इसी जीवन मेँ पुण्य ओर पाप, दोनो सै 


श्लोक ५९] साख्ययोग [१०३ 


मुक्त हौ जाता है। इसलिए हे अर्जुन 1 इस भवितयोग के लिए प्रयल कर, क्योकि 
यही कर्म-कौशल है 1 ।५० 11 


जीवात्मा अनादि काल से पापपुण्य रूपी कर्मबन्धनो का सचय कर रहा दै 
इस कारण अपग यथार्थं स्वरूप उसे सदा अज्ञात ही बना रहता दै । इसं अज्ञान के 
भगवद्गीता के उपदेश से हाया जा सकता है । गीता जीव क पूर्णं ङ्प से श्रीकृष्ण 
के शरणागत होकर कर्मवन्धन रूपी शृखला के द्वार जन्म-जन्मान्तर मे निरन्तर मिलने 
वाली पीडा से मुक्त हो जाने की शिक्षा देती है। अतएवे अर्जुन को कृष्णभावनाभावित 
कर्म कए को केहा गया है, क्योकि केवल यही पद्धति कर्मबन्धन से मुवितिकारक है । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः 1 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ । ।५९।। 
कर्मजम्‌ -सकाम कर्मं से उत्पन देने वाले, बुद्धियुक्ताः =ुद्धियोग से युत, 
हिननिर्चित रूप से, फलम्‌ =फल को, त्यक्तवा =त्याग कर्‌, मनीषिण =भवत- 
महि, जन्मबन्ध जन्ममृत्यु के बन्धन से, विनिमुक्ता =युक्त हए, पदम्‌ परम 
पद को, गच्छन्ति प्राप्त करते है, अनामयम्‌ =दु खरहित 1 
अनुवाद 
भक्तियोग क परायण विवेकी पुरुप श्रीभगवान्‌ की शरण ले लेते है ओर 
ससारमे ही कर्मफल कौ त्याग करे जनम-मृत्यु कै चक्र से सदा के लिए मुक्ते हौ जाते 
हे। इस प्रकार उन्हे उस अनामय पद की प्राप्ति हाती है, जो सय दुग्वोसे षे 
है।॥५१।। 
तात्पर्य 
मुक्त जीवात्मा उस अनामय पद की इच्छा रखते है जहो प्राकृते दुखा का 
सर्वथा अभावे है। श्रीमद्भागवत (१० १४५८) मे कथन है 
समाश्रिता ये पदपल्लवप्लव महत्यदं पुण्ययशो मुरः 
भवाम्बुधिरवत्सपदे परं पदं पद्‌ पदं यद्विपदां म तेषाम्‌ । 
'' जिसने जगदाश्रय शरमुकून्द के चरणारविन्द रूपी तरणी को आश्रय ग्रहण कर लिया 
है, उस के लिए ससार-सागर तसे को वत्सपदं के समान सुगम हो जाता है। उसका 
सधय चह परम पद्‌ वैरुण्ठ है जौ प्राकृत-जगत्‌ का कोद भी दुख नरीरै, सा 
स्थान नहँ कि जौँ पद-पद पर्‌ सकट हो 1" 
अन्ञानवेश मनुष्य नी समञ्चता {क यह ससार वास्तव मे अत्यत भृणास्पद एव 
३ खदायी स्थान है, क्योकि यह पद-पद पर भय की ही प्राप्ति होती है। अज्ञानी 
मुय यह सोचकर सकाम कर्मो मे लगे रहते है कि उनके फलस्वरूप वे सुखी हो 
भायेणे। वे यह नही जानते कि ब्रह्मण्ड के किसी भी भाग म्‌, किस भौ प्रकार क देह 
भ द खरदिते जवन नही मिल सकता। जन्म, मृत्यु ज ओर व्याङ्ि--जीवन 


६०४] श्रीमद्भगवदूमीता यथारूप [अध्याय रे 
केयेदुख संसार मेँ सर्वत्र दृष्टिगोचर है! किन्तु जो पुरुष भगवान्‌ के नित्य दास के 
रूप मे अप यथार्थं स्वरूप कौ ओर भगवत्स्वरूपं को जान लेता है, वह 
भगवद्भविति कै परायण हो जाता है। इससे वह उन वैकुण्ठ-लोको मेँ गमन करने का 
अधिकारी बन जाता है, जहौ न तो दु खमय प्राकृत-जीवन है ओर न काल एव मृत्यु 
का प्रवेश ही है। स्वरूपज्ञान से दिव्य भगवत्स्वरूप का बोध भी हो जाता है। जो 
मनुष्य भ्रमवश जीव ओर भगवान्‌ को चरावर मानता दै, वह अज्ञानी है ओर इसलिए 
भगवद्भक्ति करने के योग्य नही । वह तो अपने को ही ईश्वर मान ैठता है, जिससे 
बारम्बार जन्ममृत्यु के चक्र मे गिरना पडता है। दूसरी ओर, जो यह जानते हुए कि 
वह स्वरूप से भगवान्‌ का नित्य दास है, भगवत्सेवा के परायण हो जाता है, वह 
तत्क्षण वैकुण्ठलोक का अधिकारी बन जाता है। भगवत्सेवा को ही कर्मयोग, बुद्धियोग 
अथवा भक्तियोग कहते है । 

यदा ते मोहकलिलं वबुद्धि्व्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च । \५२।। 

यदा =जिस काल मे, ते* तै मोह =मोहरूप, कलिलम्‌ =सघन अटवी को, 
बुद्धिः =भगवत्सेवा युक्त बुद्धि, व्यतितरिष्यति =पार कर जायगी, तदा =उस समय, 
गन्तासिनप्राप्त होमा, निर्वेदम्‌ वैराग्य को, श्रोतव्यस्य =सुनने योग्य, श्रुतस्य =सुने हए 
के, चन्तथा। 
अनुवाद 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी सथन दलदल को पार कर जायमी, ठस समय त सुने 
हए ओर ज सुनने योग्य है, उससे भी वैराग्य को प्राप्त होगा।।५२।। 

तात्पर्य 

महाभागवतो के जीवन मे एसे अनेक उत्तम उदाहरण उपलब्ध है, जिद 
भगवदुभविति के द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड से वैराग्य हो गया। जब मनुप्य कौ श्रीकृष्ण 
का ओर उनसे अपने सम्बन्ध का तत्वबोध होता है, तो सकाम कर्मों से स्वाभाविक 
विरक्ति हो जाती रै, चहि वह कुशल ब्राह्मण ही क्यो न हो। भक्तपरम्परा के महान्‌ 
आचार्य श्री माधवे्द्र पुरीपाद का कथन है-- 

स्म्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो। 
भो देवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षम. क्षम्यताम्‌ । । 
यत्र॒ क्वापि निषद्य यादवकुलोत्तमस्य कंसद्विषः 1 
स्मारं स्पार हरामि तदलं मन्ये किमन्येन भे1। 

"हे त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन । वुम्हाी जव हो| हे स्नान ! तुम्हे प्रणाम है। हि 
देवपितुगण ! आपके लिए तर्षण कसे मे नँ अब असमर्थ हो गया हू। क्षमा करं। 
अब तो जहो भी मै वैठता ह, यादवकुल-अवतस कसार श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता 

{ ह ओर इस प्रकार कसते-करते सव पापों से मुक्त हो गयार्हू# मेरे लिपु यही पर्याप्त 
[1 
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तरिकलिक सन्ध्या, प्रात कलिक स्नान, पितृ तर्पणादि वैदिक कर्म कनिष्ठ साधक 
के लिए ही अनिवार्य है! पूर्णतया कृष्णभावनाभावित मति से श्रीकृष्णभक्ति मेँ तत्पर 
हभ भक्त इन कर्मो के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है, क्योकि वह पहल हा कृतार्थ 
ह घुका है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा से ज्ञान-लाभ कर लेने पर शासो मे वर्णित 
तप यज्ञादि आवश्यक मही रहते । दूस ओर, जो यह जाने बिना कि वेदौ का लक्षय 
श्रीकुषणप्राप्ति है, कर्मकाण्ड मे तत्पर रहता है, वह केवल समय का अप्यय कर्ता 
है। कृष्णभावनाभावितभवत तो वेद-उपनिदो की परिधि, शब्दब्रह्म की सीमा का भी 
उल्लघन कर जति है। 


श्ुतिविग्ितिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्यला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । \५३ 11 
श्रुति न्नाना प्रकार के वैदिकं मनर, विप्रतिपनना ~वेदँ मे कटे कर्मफलों से 
विचलित, ते =तेरी, यदा जिस काल मे, स्थास्यसि -स्थित हो जायमी, निश्चला = 
निष्ट, समाधौ =कृष्णभावना मे, अचला स्थिर, युद्धः परज्ञा, तदा =उस समय, 
योगम्‌ =योग को, अवाप्स्यसि =प्राप्त होगा 
अनुवाद 
जिस समय तेर बुद्धि वेदौ की अलकारमयी भाषा से विचलित हुए भिना 
स्वरूप-समाधि मे ही अचल रहेगी, उस सभय तुञ्ञे दिव्य वुद्धियोग की प्रापि हो 
जायगी ।।५३।1 
तात्पर्य 


समाधिवेत्ता वही कहलाता है जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हये गया हो । भाव 
यह है कि पूर्णं समाधिवेत्ता को ब्रह, परमात्मा ओर श्रीभगवान्‌ की भी प्राप्ति हौ जाती 
है। अप को श्रीकृष्ण का नित्य दास जान कर कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरणं कौ ही 
अपना एकमात्र कर्तव्य मानना स्वरूप की परम सिद्धि है । कृष्णभावनाभावित अनन्य 
भगवदुभक्त वेदो की आलकारिकि भापा से विचलित न हो ओर न दही स्वर्गप्राप्ति के 
लिए्‌ सकाम ररम म प्रवतत हो । कुष्णभावनामृत मे श्रीकृष्णः से सीधा सम्पर्क स्थापित हो 
जाती हे, अत, उस दिव्य-अवस्था मेँ श्रीकृष्ण के सम्पूर्णं अदेश का वोध हो सकता 
है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप निश्चयात्मकं ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है । इसलिए 
केवल इतना हौ अपेत रै कि श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि --गुरुदव 
की आङ्ञा का पालन किया जाय। 
अर्जुन उवाद । 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः क्वि प्रभपेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ( ।५८६१। 
अर्जुनः उवाचनअर्जुम ने कटा, स्थितप्रज्ञस्य =कुष्भावना मेँ अचल शव ` 
से स्थित पुर्प के, कान्क्या, भाषा -लक्षण दै, सपाधिस्थस्य-समधि म 
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केशव =दे कृष्ण, स्थितधीः =कृष्णभावना मेँ स्थिरवद्धि, किम्‌ किस प्रकार, प्रभाषेत 
=वोलता दै, किमू=किस प्रकार, आसीत रहता है, प्रजेत =चलता रै, किम्‌ कैसे । 
अनुवाद 
अर्जुने ने कहा प्रभो। कृष्णभावनाभावित स्थिरवद्धि पुरुप के क्या लक्षण 
है, वट किस प्रकार बोलता है, उसकी भाषा व्या होती है, तथा वह किस प्रकार वैठता 
ओर चलता है।।५४।। 
तात्पर्य 
प्रत्येक मूनप्य अपनी स्थिति कं अनुरूप लक्षणो से युक्त रहता है ।}कृष्णभावना- 
भावित भक्तं का भी अपना विशिष्ट स्वभाव, आलाप, गमन चिन्तन, अनुभव आदि 
होता है । धनवान्‌ की धनाद्यता का, रेगी के रेग का त्था विद्वान्‌ की तिद्त्ता का 
परिचयं उनके लक्षणो से मिलता है। इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित भक्त भी माना 
व्यवह मे विशिष्ट लक्षणो से युक्त रहते है। भगवद्गीता मेँ इन लक्षणो का ज्ञान 
उपलब्ध है। कृष्णभक्त किस प्रकार बोलता है, यह सबसे अधिक महत्व स्ता है, 
क्योकि वाणी भनुप्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूख के न 
योलने तक ही उसे पहचाना नही जाता। उसके बोलते ही उसका यथार्थ स्वरूपे प्रकट 
हो जाता है। कृष्णभावनानिष्ठ पुरुप का सर्वप्रधान लक्षण यह है कि वह केवल 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे वर्तालाप करता है! इससे उसमे वे सब लक्षण अपने-आप 
भ्रकट हो जति है, जिनका आगे उल्लेख है 1 


श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्सन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते । ।५५।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, प्रजहाति =त्याग देता है, यदा =जिस 
काल मे, कामान्‌ -विषय वासना को, सर्वान्‌ सम्पूर्ण रूप से, पार्थनहे पार्थं 
(अर्जुन), मनोगतान्‌ -मनमानी, आत्मनि आत्मतत्त्व म, एव -ही, आत्मना शद्ध 
चित्त के द्वारा, तुष्टः सन्तुष्ट रहता है, स्थितप्रज्ञः =स्थिर मति बाला, तदा उस समय, 
उच्यते =कहा जाता है। 
अनुवाद्‌ 
म्रगलमय श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पाथं । जिस काल मेँ यह जीव मन से ठत्पन 
विषय वासना कौ सम्पूणं रूप से त्यागकर चित्त द्वारा आत्मा मेँ हौ सन्तुष्ट शहा है, 
उस समय इसे स्थिरवुद्धि कहा जाता है । 1५५।। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भागवत द्वार प्रमाणित है कि पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित भगवद्‌ 
भवित्िमिष्ठ पुरुप मे महर्धिर्यो के योग्य सव सदुगुण निवास करते है! इसके विपरीत, 
भवितविहीन भँ कोई सद्गुण नहीं होता, क्योकि वह मनोधर्मं मेँ ही लगा रहता है। 
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अतएव यहं दीक हौ कहा गया है कि मने से उत्यन हुई सव प्रकार की विषय वासना 
दै त्यागना आवश्यक है । यह कुत्रिम साधन्‌ से मही ह सकता! पल्तु कुष्णभावनामृत 
कै प्एयण हौ जनि पर विधय कामना अनायासं शन्त हौ जाती है। अतएव 
मनुष्यमात्र को उत्सादपूर्वक रृष्णभावना के पयण हौ जाना चाहिए, क्यौकि 
भगवदृभवित तत्काल शुद्र सत्व मेँ आरूढ कर देती है। भगवान्‌ के दास के रूप मे 
स्वरूप का आस्वादने कपत हए. महात्माजन अपने आत्मा म सन्तुष्ट रहते है । एमे 
भगवघ्माप्त पुरुप मेँ तुच्छ विपय वासना का लेश भी शेष नही रहता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कै नित्य सेवक के रूप र्मे अपने सहज स्वरूप मँ वह सदा प्रसन रहता है। 


दुःखेष्वनुद्धिनमनाः सुखेषु विगतस्प्हः। 
धीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरच्यते । ।५६।। 
दु खेषु तीन प्रकार के दुर्यो की प्राप्ति मे, अनुद्िनमनाः=जिस का चित्त 
उेगरहित रहता है, सु्येधु =सुग्व मे, विगतस्पृहः =स्पहाशून्य, वीत मुक्त, ग= 
आसक्ति, भय =भय, क्रोधः क्रोध से, स्थितधीः =स्थिर युटि, मुनिः =तऋपि, उच्यते = 
कहा जाता दै। 
अनुवाद 
जौ तीर्न प्रकार के दुर्खो की प्राप्ति से देण को प्राप्त महीं होता, सुख में 
स्यृहाशून्य रहता है, तथा जो आसविति, भय ओर्‌ क्रोध सै मुक्त टै, उसे स्थिरमति मुनि 
+कहा जाता दै ।।५६।। 
ततात्पयं 
मुनि उसे कहा जता है, जो मनोधर्मं करने मँ मन को नाना प्रकार्‌ से उद्रैलित 
कर्ने प्‌ भी किसी ताप्विक निष्कर्य तक नही परुच सवे । कहा जाता है कि प्रत्येक 
मुनि का भिन्न मत होता है, यहौँ तक कि जिस का मत अन्य मुतिर्यो से भिन न हो, 
उसे तो सिद्धातत मुनि कहा ही नटी जा सकता। नासौ मुनिर्यस्य मत न भिनम्‌। 
पस्तु जैसा भगवान्‌ ने य्ह वर्णन किया है, * स्थिरुद्धि मुनि साधारण मुनियो सै 
भिन है। स्थिदुद्धि मुनि सदा कृष्णभावनाभावित रहता है, वयोकिं वह मनोधर्मं 
की प्रवृत्ति को समाप्त कर चुका है। भेदवुद्धि का उल्लघन करके वह इस निष्कर्य पर 
परचता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण सर्वव्यापक द । वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है । 
रा पूणं कृष्णभावनामावित पुरुष त्रिविध दु खों के आक्रम से विचलित नही होता । 
दन्द अयाचित भगवत्कपा समङ्ता हुआ वह तो यही मानता है कि अपने पिछले पारो 
के लिए वह ईससे कहीं अधिक दु ख उठाने के योग्य था। उसे अनुभूति होती है कि 
भगवत्कृपा से उसे नाममत्रे के दुख की ही प्राप्ति हई है) इसी प्रकार, सुख की प्राप्ति 
तने पर वह अप कौ उस सुख के अयोग्य मानकर सार श्रेय श्रीभगवान्‌ को देता 
है1 वह अनुभव करता है कि भगवत्कृपा के प्रताप से ही उसे शेस सुग्बमयी अवस्था 4 
मिली ह, सिसे वह ओर अच्छी प्रकार से भगवत्मेवा कलने योग्य हो गया है। ^^ 


१) 
श~ 


म 


+ 0 


९०८] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप (अध्याय २ 
इस प्रकार भगवत्सेवा के लिए वह सदा-सर्वदा साहसी तथा क्रियाशील रहता है. 
गग-रेष से लिपायमान नही होता। राग का अर्थं अपनी इन्द्ियतृप्ति के लिए किसी 
वस्तु को स्वीकार कए्ना है, जबकि एेसी विषयैषणा का अभाव वैराग्य कहलाता है । 
पटतु कृष्णभावनाभावित भक्त मे न राग होता है ओर न वैरग्य ह, उसका तो पू का 
पुरा जीवन ही श्रीकृष्ण की सेवा मे समर्पित रहता है। अतएव उद्यम के विफल हने पर 
भी उसे तेशमात्र क्षोभ अथवा क्रोध नहीं होता। कृप्णभावनाभावित भक्त नित्य 
कृतसकल्प रहता है । 
यः सर्वत्रानभिस्नेदस्तत्तसयाप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 1 ।५७ 11 
यः=जो, सर्वत्र सर्वत्र, अनभिस्नेहः =सेहशून्य हुआ, तत्‌ =उस, तत्‌ उस, 
प्राप्य नपराप्त कर्‌, शुभ =लाभ, अशुभम्‌ =हानि को, न नही, अश्निनन्दति =भनन्दित 
होता, न =नही, दवषिनदरेप कएता है, तस्य =उस का, प्रज्ञा पर्णं ज्ञान, प्रतिष्ठिता = 
अचल है। 
अनुवाद 
जो पुरुष सब ओर स्नेहरहित हुआ न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता ओर नं 
अशुभ की प्राप्ति मे शोक करता, वह पूर्णं ज्ञान मे निष्ठ है | ।५७।। 
तात्पर्यं 
प्राकृत-जगत्‌ म नित्य-निर्तर शुभ-अशुभ उथल-पुथल होती रहती है। जो 
इससे उदवेलित नही होता, शुभ-अशुभ से अप्रभावित रहता है, उस पुरुष को 
कष्णभावनाभावित जानना चादिए्‌। जब तक ससार मे निवास है, तव तक शुभ-अशुभ 
की सम्भावना बनी रहेगी, वर्योकि यह जगत्‌ द्वद से पूर्णं है। पस्तु कृष्णभावनाभावित 
अनन्य भक्त इनसे प्रभावित नही होता, उसका प्रयोजनं एकमत्र श्रीकृष्ण से ही रहता दै, 
जो सर्वं मगलमय है। यह कृप्णभावना शुद्ध सत्वमयी समधि प्रदान करती है। 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ।५८ 1 । 
यदा =जिस काल रँ, संहरते-समेट लेता है, चतथा, अयम्‌ =यह, 
कूर्मः =कद्ुआ के, अंगानि इव =अर्गो की भति, सर्वशः =सब ओर से, इद्धियाणि 
=इन्ियो को. इन्धि अर्थेभ्यः -इच्िय-विषरयो से, तस्य उसकी, प्रज्ञा वुद्धि, 
प्रतिष्ठिता स्थिर कटी जाती है। 
अनुवाद 
जिस प्रकार कुआ अपे अगो को सव ओर से समेट लेता है, उसी भति ज 
पुरूष अपनी इनो को इन्दियविषयों से हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर दै, अर्थात्‌ 
वह यथार्थं मँ परम ज्ञानी है 1 1५८।। 
तात्पर्यं 
किसी भी योगी, भक्त अथवा स्वरूपप्राप्त महात्मा की कसौटी यह है कि वह 
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अपनी इच्छा के अनुसार इद्दियो को वश मे कर सकता है । परन्तु अधिकाश लोग तो 
रास कौ भति इन्द्रियो को आज्ञा का पालन कलेमेहीलगे हए है। इस श्लोक मँ 
योगौ के वैठने को प्रकार कह गया है । इद्धिर्यौ वस्तुत विषधर सर्पो के समान है। 
उनदै स्वच्छन्द एव स्वेच्छामय आचरण ही सदा प्रिय रहता है । यह आवश्यक है कि 
योगी अथवा भक्त इन्दिय रूपी सर्पो का निग्रह कसे मे स्पेरे के समान बलवान्‌ हे । 
बह उने स्वेच्छाचार्‌ कभी नही करने देता। शास््ो मे इसके लिए अनक विधिनिषेध 
है। इन विधि-निपेधा के पालन द्वारा विषय भोग को मर्यादित कथि विना कृष्णभाव- 
नामत मे अचल निष्ठा नही हो सकती! इस सन्दभं मेँ यहो कषुए्‌ का उत्तम उदाहरण 
दिया गया है। कूर्मं मे इतनी सामर्थ्य हेती है कि अपने अगो को एक क्षण मेँ समेट 
सकता है ओर फिर किसी भरी क्षण विशेष कार्यं के लिए उन पुन बाहर कर सकता 
है) कृष्णभावनाभाचित भक्त अपनी इन्दो का उपयोग केवल भगवत्सेवा के कार्यो मे 
ही करते है अन्यथा उनका सवरण किए रहते ह । इस प्रकार इन्द्रियो को आत्मवश 
र्खे बाले कूर्मं के दष्टरन्त से यह शिक्षा टी गई है कि इन्द्रियो को नित्य-निरन्तर 
भगवत्सेवामृत मे ही निमणज्नित रखे । 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते । ।५९।। 


विषया. =इन्द्रियो के विषय, विनिवर्तन्ते =िवृत्त हौ जाति है, निराहारस्य सयम 
करने वाले, देहिनः =देहबद्ध जीव के, रसवर्जम्‌ =रस नहीं जाता, रसः =भोग की इच्छा, 
अपि १ अस्य -उसकी, परम्‌ उत्तम रस का, दुष्ट्वा =अनुभव हने पर, निवर्तते = 
शान्त हौ जाती है। 


अनुवाद 
इन्दियतृप्ति का सयम करने से बद्रजीव के विषय तो निवृत्त हो जति है, परन्तु 
भोगो मे आसक्ति बनी रहती है । उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती 
है ओर वुद्धियोग की प्राप्ति होती है।।५९।। 
तात्पर्यं 
कुष्णभावनारूप शुद्ध सत्व मे स्थित हुए बिना विपयभोग का निवर्तन नही किया 
जा सकता। विधि-विधान द्वारा विषयभोग को मर्यादित कला रोगी क लिए कु 
निके पदार्थो का त्विध कसे जैसा है। पस्तुन ते रौगी कौ यह निपेध रुचिकर 
लगता है ओरन ही भोजन कै प्रति उसकी रुधि समाप्त होती है। इसी प्रकर 
अष्टागयोग के यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाय, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि साधनो 
से इन्द्रियो कौ वश मे करना उन अल्पज्ञ मनुष्यो के लिए उपयुक्त है, जो इससे 
अधिक ओर कू नही जानते ! जिसने कुष्णभावना मेँ उत्तरेतर प्रगति क्ते हृए्‌ श्रीकृष्ण 
के अनुपम माधुरयामृत का आस्वादन कर लिया है, उस भक्त कैद एव 
म्लान प्राक्त वस्तुओं मे स्वभावत लेशमात्र भी सुचि नही रह्ती॥ ` त्र 


११०] श्रीमदूभगवटूगीता यथारूप [अध्याय ९ 
विधान परमार्थं के अल्पन्ञ साधको के लिए ही है। पततु ये विधान तेभी अर्थं रखते 
है, जब यथार्थं मे कृप्णभावना का आस्वादन कर लिया जाय। जो यथार्थं में 
कृष्णभावनाभावितं हौ गया है, उसके लिए इस ससार के सव मन्द भोग स्वत नीरस 
हो जति है। 

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः \ (६०1 


यततः =यतन करते हुए, हि =नि सन्देह, अपि=भी, कौन्तेय हे कु्तीनन्दन, 
पुरुषस्य =मनुप्य की, विपश्चितः विवेक ज्ञान से युक्त, इन्दियाणि इन्द्रिय, 
प्रमाथीनि उत्तेजित, हरन्ति हर लेती है, प्रसभम्‌ -बलपूर्वक, मनः =मन को। 

अनुवाद 

हे अर्जुन। इन्द्रियो इतनी बलवान तथा वेगवती है कि उस विवेकी पुरुष के मन 

को भी बलपूर्वक हर लेती है, ओ उन्हं वश मेँ कले के लिए प्रयल कर रहा हो ॥६०॥ 
तात्पर्यं 

से कितने ही विद्वान्‌ मुनि, दार्शनिक एव योगी है, जो इन्द्रियनिग्रह के लिए 
प्रयत्नशील रहते है ! किन्तु यथासम्भव प्रयास कपत हुए उनमें ब्डे से बडे भीमनकी 
उत्तेजना के कारण इन्दरियतृप्ति रूपी अन्धकूप मै पतित हो जति है। महामुनि योगिराज 
विश्वामित्रे उग्र तपश्चर्या एव योगाभ्यास द्वा इद्धियनिग्रह के लिए उद्यमशील थे, 
पतु वे भी मेनका के साथ मैथुन मे प्रवृत्त होकर पमार्थ-पथ से भ्रष्ट हो गये। 
विश्व -इतिहास मेँ इमके समान अगणित दृष्टान्त उपलन्ध है । अत पूर्णतया कृष्णभाव- 
माभावित हए बिना मन ओर इन्दियौ को वश मेँ कएना दु साध्य है। श्रीकृष्ण मे मन 
को निवेशित्न किये चिना विषयभोग का त्याग नही किया जा सकता। भक्तशिखामणि 
श्रीयामुनाचार्यं ने इस सन्दभं मे अपनी निजी अनुभूति का उल्लेख किया है। वे कहते 
है “जिस समय से मन को श्रीकृष्णचरणारविन्द की सेवा मेँ नियोजित करके मँ नित्य 
नूतन भगवदूरस का आस्वादन कले के प्रवृत्त हो गया हँ, तब से स्म्री-सग का विचार 
अति ही मेश मुख विकृत हो जाता है, यह तक कि उस विचार पर ही बउद्रमन (थू-धू) 
करने लगता ह।' 

कृष्णभावना इतनी दिव्य, सर्वांग सुन्दर ओर मधुरिमामयी है कि उसके प्रभाव से 
विषयभोग स्वत नीरस हो जाता रै, मानैः पुष्टिदायक भगपेट भोजन के से भूखे की 
भूख निवृत्त हौ जाय॒ । कृष्णभाचना के प्रताप से महाराज अम्बरीष ने दुर्वासा युनि ठते 
महायोगी तक को निरस्त कर दिया था। 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशो हि यस्येद्िय्ाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।६९।। 

तानि-उन, सर्वाणि =सब इन्द्रियो को, सयम्य -वश मेँ करके, युक्त. =ततपर 

इभा, आसीत =स्थित हो, मत्पर. =मेरे पसयण, वश न्वश मे हेती ह, हि-नि सन्देह, 


श्लोक ६१] संख्ययोग (९९९ 
स्य जिसकी, इन्ियाणि =इन्द्र्यौ, तस्य उसकी, प्रज्ञा =बुदधि, प्रतिष्ठिता स्थिर है । 
अनुवाद 
इसर्लिए सब इन्द्रियो का सयम करके भक्तियोग मे लगकर मेरे परायण हो 
जाय। जो इस प्रकार इन्धियो को वश भें करके अपनी वुद्धि को मुञ्च मे एकग्र करता 
है, वही मनुष्य स्थिबुद्धि है । ।६१। 1 
तात्पर्य 
योग की परमोच्च ससिद्धि कृष्णभावना ही है, यह इस श्लोक भे स्पष्ट रूप से 
कहा गया है। कष्णभावनाभावित हए मिना इन्दियो को वश भ करना असम्भव है 
पूर्वं कथन कै अनुसार, महामुनि दुवासा महारज अम्बरीष से द्वेष कर चैठे ओर 
अहकार से उत्यन व्यथं क्रोध के वशीभूत होकर अपनी इन्द्रियो का सयम मही 
कर सके! दूर ओर, मुनि कं सदुश योगी न हेते पर भी भगवद्भक्ति के प्रभाव से 
राजा ने मुनि के अनाचार को शान्तिपूर्वक सहन कर लिया। परिणाम स्वरूप, अन्त मे 
उन्दी की विजय हई । महाराज की इन्दरियौ उनके वश मे थी, क्योकि श्रीमद्भागवत 
(९४१८-२०) के अनुसार वे निम्नलिखित गुणो से युक्त थे 
स॒ तै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वघांसि वैछुण्दगुणानुवर्णनि 1 
केरौ ह्मन्दिरमाजनादिपु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये 1 1 
मुखुन्दलिङ्गालयद्एनि दशौ तदुभृत्यगात्रस्रशेणसंगमम्‌ । 
प्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमनुलस्या रसनां तदर्पिते । 1 
पादौ हरेः कषेत्रपदानुसर्पणे शिरो हधीकेशपदाभिवादने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति; ) 1 
राजां अम्बरीष ने अपना मने श्रीकृष्ण कं पदारविन्द मेँ एकाग्र किया, वाणी कौ 
भावद्वाम का वर्णन करने मे लगाया, हाथो को हरिमन्दिर का मार्जन करने मे लगाया, 
श्रवणो को हरिकथा सुनने मे तथा नेत्रो को श्रीभगवान्‌ के मधुर्‌ दर्शन मेँ नियोजित 
किया! अपरे गात्र से वे भक्तो का स्पशं करते तथा नासिका से श्रीभगवान्‌ के 
चरणारविन्द मेँ अरित पुष्यो ओर तुलसी की सौष्ठव को आघ्राण करते थे, जिह्वा कौ 
भगवान्‌ को समर्पित प्रसाद खाने मे, चरर्णो को हिकषेत्र-गमन मे सलग्न रखते तथा 
पिर से नित्य भगवत्‌ वन्दना करते रहते ! इस प्रकार उनकी सम्पूरणं कामना भगवत्‌- 
इच्छा की पूर्ति कसे मे ही तत्पर रहती थी। इन सब दिव्य गुणो से युक्त हनि के 
कारण ही वे "मत्पर ' भगवदूभक्त बन गये थे। 
इस सन्दर्भ मे मत्यर॒ शब्द महत्वपूर्णं है। महाराज अम्बरीय का जीवन 
म्यर्‌ वनने कौ पदति सिखाता ै। विद्रव्चूढमणि तथा मत्यर॒पर्य के 
आचारय, श्री वलदेव विद्याभूपण का कथन है मदूभक्ततप्रभावेन सर्वेन्द्रिय 
विजयपूर्विका स्वात्मा दृष्टि. सुलभेति भावः! “"कृष्णभक्ति की महती शक्ति 
केद्धाण दी इन्दि कोपूर्णंरूपसे वश मे किया जा सक्ता है।'" इस सन्दर्भ मे 
अग्नि का दुष्यन्त भी दिया जता रै। चर कै भीतर स्थित अण्निकी मन्दी ज्वाला भी 


११२] श्रीपद्भगवदूणैता यथारूप {अध्यय 
सब कुछ भस्मसात्‌ कर देती है, उसी भरति योगी के हदय मेँ स्थिते भगवान्‌ विष्ु 
सम्पूर्णं दोपो का नाश करते है! योगसूत्र" भी श्रीविष्णु के ध्यान का ही विधान 
करता है, शून्य के ध्यान का नही! जै श्रीविष्णु के अतिरिक्त “किसी अन्य वस्तु का 
ध्यान करते ह, वे योगी कहलाने वाले मूढ किसी भ्रममय मृगमरीचिका के अन्वेषण मे 
समय ही नष्ट कर्‌ रहे है। ह्मे कृष्णभावनामावित (कृष्णपरयण) वनना है, यथार्थ 
योग का यही लक्ष्य है। 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामातक्रोधोऽभिजायते । ।६२। 1 

ध्यायतः -चिन्तन करते हुए, विषयान्‌ =इन्दरियविषयो का, पुंसः मनुष्य की 
संगः =आसविति, तेपु =उन इन्दरियविषयो मे, उपजायते हौ जाती है, संगात्‌ =आसमिः 
से, सजायते =उत्पन होती रै, कामः =कामना, कामात्‌ न्काम से, क्रोधः रोध, 
अभिजायते प्रकट होता है। 

अनुवाद 

इन्द्रियवियो का चितन के सै भतुष्य की उनम आसक्ति हौ जती है 

आसक्ति से काम ओर फिर काम से क्रोध होता है।।६२।। 
तात्पयं 

जो मनुष्य कृष्णभावनाभावित नही है, उसमे इन्दरियविपयों के चितम रे 
विपयभोग की इच्छा उत्पन हो जाती है 1 इन्द्रियो को कुछ न कुछ कार्य चाहिए । अत 
यदि उन्हे भगवदृभक्ति मँ तत्पर नहीं रखा जायगा तो वे निरिचत रूप से भोगपशयण 
होना चाहैगी । अन्य स्वीय देवताओं के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या, शिव.बरहम 
सहित प्राकृत-जगत्‌ मँ जीवमात्र का इन्दियविषर्यो के प्रति आकर्षण है। ईस 
प्राकृत प्रप्च से मुक्ति का एकमात्र मार्भ कृष्णभावनाभावित हौ जाना है) शिव 
ध्यानमग्न थे, पर पर्वती द्वार विषयभोग के लिए उत्तेजित कयि जाने पर वे सहमत 
हो गये, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। तरुण भगवद्भक्त ठाकुर हरिदासं फो 
मूर्तिमान्‌ माया देवी ने इसी प्रकार प्रलोभित किया था, पस्तु विशुद्ध कृष्णभवित के 
प्रताप से वे अनायास उस परीक्षा में उत्तीर्णं रहे । श्रीयामुनाचार्यं दवार रचित पूर्वोक्त 
श्लोकं कै अनुसार, भगवान्‌ के साथ दिव्यानन्द के आस्वादन का रसिक 
शुद्ध भक्त विषयभोग का सहज ही सम्भूर्ण रूप से परित्याग कर दैता है । यही उसकी 
कृतार्थता का रहस्य है । अतएव जो कृष्णभावनाभावित नीं है, वह वाह्य रूप से 
इन्द्रियो का कितना भौ प्रबल दमन क्यो न करे, अन्त मे निश्चित रूप से विफल ही 
रहेगा, क्योकि विषय सुख का लेशमात्र चिन्तन भी उसे इन्दियतूप्ति के लिए उत्तेजित 
कर देगा 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रशादरुद्धिना्चो बुद्धिनाशाद्मणश्यति 1 । ६३ । ! 


इलगाक ६४} सख्ययोग [११३ 


क्रोधाच्‌-क्रोध से, भवति हीत है, संमोहः पूरणं मोह, संमोहात्‌ समोह से, 
स्मृतिविभ्रमः =स्मरणशनित प्रमित हो जाती है, स्मृतिभ्रंशात्‌ स्मृति के प्रमित हो 
जाने से, बुद्धिनाशः =वुदिनाश, बुदिनाशत्‌ -वुद्धिनाथ से, प्रणश्यति नअध पतन होता 
है। 


अनुवाद 

क्रोध से मोह की उत्यत्त हेती है ओर मोह से स्मरणशविन भ्रमित ह जाती है, 
स्मृति-्रम से वुदधिनाश ओर बुद्धिनाश से ससारदूय ये फिरे सै पतेन हौ जाया करता 
है।।६३।। 

तात्पर्य 

कृष्णभावना के विकासं से यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्सु का भगवत्सेवा मेँ 
उपयोग किया जा सकता है । जो कृष्णभावना के तत्व को नदी जानते, वे ही बादरूप 
से प्राकृत वस्तुओ को त्यागने का प्रयल करते है। यही कारण है कि मुमुश्ु हने पर 
भी वे वैग्य को प्रापत्‌ नदी कर पति! दसै ओर, कृष्णभावनाभावित्‌ वैष्णव प्रत्येक 
वस्तु को भगवत्सेवा मँ लगाने म कुशल होता है । इस गुण के कारण ही ह माया के 
आधीन नही होता ! उदाहरणार्थ, निर्विरोपवादी की धारणा मे निर्विशेष होने से परतत्त्वं 
श्रीभगवान्‌ भोजने मेही कर्‌ सकते! इसलिए वह स्वादु भोजन को व्याग का प्रयत्न 
करता ै। इसके विपशैत, भक्त जानता है कि श्रीकृष्ण परम भोक्ता है तथा 
भक्तिभावे से समर्पित नैवेद्य कौ अवश्य स्वीकार करते है। अत स्वादिष्ट भोजते को 
भृगवत्‌-निवेदित करके वह स्वय धी उनके प्रमाद क्रो ग्रहण करता है { इस प्रकार भक्ते 
के लिए सभी कुछ भक्तिवर्थक वन जता है, जिससे परमार्थ से भिरे का भय नही 
ए्टता। भव्तगण कृष्णभावना से भावित होकर प्रसादे खाति दै, जयक्रि अभक्त 
रकृत समञ्च कर उसका तिरस्कार कर देते है। कृत्रिम (वाह्य) त्याग करने बले ठेमे 
मिर्विशचेपवादी जीवन के आस्वादन से वचित ही रह जते है, इस कारण मन की तुच्छ 
वत्तेजना भी उन्हें फिर ससारकूप यँ गिरा देती है । कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर्‌ तक 


४ जाने पर भी एेसा जीव फिर गिर जाता ₹ै, क्योकि उसे भक्तियोग को आश्रय न्य 
1 


रगद्रेपवियुक्तैस्त॒ विषयानिद्धियैश्चरन्‌ । 
आत्यतश्यैर्विधेयात्या प्रसादमधिगच्छति 1 1६४ । 1 
राय=आसम्नि (ओर); दवेषन्देय से, वियुक्तैः =मुक्त, तुतो, विषयानू- 
इन्दरियविधर्यो को, इन्धियैः इरयो द्रा, चरन्‌ भोगता इजा ५, आत्मवश्यैः = 


अपने यश मँ वौ ई, विधेयात्माः=सयमी स्वाधीनता वाला, प्रसादम्‌ = भगवल्क्षा 
यो, अधिगच्छति न्पराप्त कता है! 


3 ~~ 


अगुकाद 
जो पस्य संयम का अप्या करता हुआ शच्ियो के वश्ये कद्‌ १ 


प 





११४] श्रीमद्भग्वदूर्मीता यथारूप {अध्याय २ 
पूणं भगवत्क्पा को प्राप्त करता है ओर इस प्रकार सव प्रकार के रागद्वेष से युक्त टो 
जाता है।६४।। 

तात्पर्यं 


पर्वं श्लोर्को मेँ कहा जा चुका है कि इन्द्रियो को भगवत्सेवा मेँ नियुक्त किये 

बिना किसी कृत्रिम पदति के द्वार बाह्य रूप सै इद्धिर्यो का नियन्नेण कर लेने पर भी 
पतन की पूर्ण सम्भावना रहती है। दूसरी ओर, पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुष्प 
बाह्य रूप से चाहे विपये मे ही सलग्न क्यो न दिखे, परु कष्णमावनाभावित हेन 
से इन क्रियाओं मे आसक्त नहीं होता । श्रीकृष्ण का सन्तोष कला कुष्णभावनाभावित 
पुरुष का अनन्य प्रयोजन है ! अतएव वह सव प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहता ै। 
श्रीकृष्ण की इच्छा होने पर भक्त एेसा करम करने म भी सकोच नह करता, जिसे 
सामान्यत अवाञ्छनीय समज्ञा जता द्ये ओर यदि श्रीकृष्ण की इच्छा न हो तो वह उस 
कर्म को भी नहीं करेगा, मिसे अपने लिए सामान्य रूप से कमता हो। इसलिए 
किसीकर्मकोकरमायान कसा पूर्णं रूप से उसके हाथ मे दै क्योकि वह श्रीकृष्ण 
की आज्ञातुसार ही कर्म करत है। यह बुद्धियोग श्रीश्याममुन्दर की अहैतुकी निरवधि 
अनुकम्पा का मूर्तरूप है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इन्द्रियो मे आसक्त हते हुए भी हो 
सकती टै। 

प्रसि सर्वदुःरवानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसनचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । ।६५।। 


प्रसादे =अरैतुकी भगवत्कषा की प्राप्ति से, सर्व॑ स्वानाम्‌ समस्त दु खो का, 
हानिः =नाश, अस्य उसके, उपजायते =हो जाता है, प्रसनचेतसः = आह्वादित चित्त 
वालो की, हिननि सन्देह, आशुन्अति शत्र, बुद्धिः ~ुद्धि, परिनपर्याप्त रूपं मे, 
अवतिष्ठते नस्थिर हौ जाती है। 


अनुवादे 
भरगवत्कृपा के दवाय बुद्धियोग से युक्त पुरूष के तीनों प्रकार के दुखनष्टहो 
जति ै। एसे प्रसननचित्त वाटौ की वुद्धि भी अतिशीघ्र स्थिर हो जाती है।।६५।। 


मास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुरवम्‌ 1 ।६६।। 


ज अस्ति -नही होती, बुद्धिः =दिव्य वुद्धि, अयुक्तस्य =जो कृष्णभावना से युक्त 
नरी है, उस्म, नननर्ही, च॑न्तथा, अयुक्तस्य =कृष्णभावना से शून्य पुरुष भे, 
प्रावना-प्रसनचित्त, न =न्ही, च तथा, अभावयतः अस्थिर वुद्धिवले भे, शान्तिः = 
शान्ति, अशान्तस्य अशान्त का, कुतः =कैसे (होगा); सुर्वम्‌ सुख । 

अनुवाद 
जो कृष्णभावना {बुद्धियोग) से युक्त नर्ही है, उसका चित्त वश मे नही होता 


शलोक ६७-६८] संख्ययाग एषि 
ओर न ही द्धि स्थिर रहती है तथा जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसको शान्ति भी नही 
हेष्ी। शान्ति के विना सुख तो किस प्रकार से शेम 211६६11 
तात्पर्य 

कृष्णभावनाभावित हुए बिना शन्ति की कोई सम्भावना नही ह सकती। पचवे 
अध्याय (५२९) सै सिद्ध हु है कि यथार्थं शन्ति तभी सुलभ टौ सकती है जब 
यह जान लिया जाय कि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण यज्ञ-तप कं एकमात्र भोक्ता दै, सब लोकौ के 
परम ईश्वर है ओर प्राणीमात्र कै सुहद है । अत ओ कृप्णभावनाभावित नही है, उसके 
मनका कौ परम लक्षय नहीं हो सक्ता। मन की चचेलता का एकमत्र कारण परम 
लक्ष्य काम होना है। श्रीकृष्ण परम भोक्ता, ईर्वर ओर सवके सुहद ह-दस निश्चय 
से एकाग्र हुए चित्त मे शन्ति स्वत सुलभ टो जाती है। अतएव जै श्रीकृष्ण के 
सम्यन्ध के विना कायं करता है, वह जीवन मेँ शन्ति तथा पारमिक उनति का 
कितना भी आडम्बर क्यो न करे, वास्तव मे सदा दुखी तथा अशान्त ही रहेगा। 
कृ्णभावना स्वय प्रकट ने वाली वह शान्तिमवी अवस्था है, जिस प्राति श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध मेही हौ सकती है। 

इन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि । ।६७।1 

इन्धियाणाम्‌ इन्धियौ के, हिन्ही, चरताम्‌ =साथ विचरण करता हुभा, 
यत्‌ जिस इन्द्रिय के साथ, मनः=मन, अनुविधीयते निस्तर रहता हे, तत्‌ -वह, 
अस्य =इसकी, हरति नहर लेती है, प्रज्ञाम्‌ वद्धि को, वायुः =वायु, नावम्‌ नौका क्रो, 
ईव नजैरे (हर लेता है), अम्भसिनजल मे! 

अनुवाद 
जिस प्रकार प्रचण्ड वायु जलगामी नौका का अपहरण कर लेती है, उसी भति 


जिस भी इन्द्रिय पर मन केन्द्रित हो, वह एक ठी इन्द्रिय मुष्य की बुद्धि का हर लेती 
है।।६७।। 


तात्पर्य 
यह नितान्त आवश्यक है कि सभी इन्दियौ भगवत्सेवा में तत्पर रहै, विषयों मे 
लगी हई एक इन्दिय भी भक्त को परमार्थ-पथ से भ्रष्ट कसे के लिए पर्याप्त दै । 
जैसा महाराज अम्बरीष के जीवन-चस्र से स्पष्ट है, सभी इन्दियो को कृष्णभावना क 
परायण करे, मनोनिग्रह की यथार्थं विधि यही है। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः । 
इन्दियाणीन्ियार्थप्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ,६८। । 
तस्मात्‌ -इसलिए, यस्य -जिसकी, महाब हे महाबाहु, निगृहीतानिन्वश में 


की हुई ह, सर्वशः सव प्रकार से, इन्ियाणि =इन्दियौ, इन्ियारथेभ्यः ५ १, 
से, तम्यन्उसकी, प्रज्ञ वुद्धि, प्ररिष्ठितः =स्थिर है! १ 


६१६} भ्रमदूभःसद^कः भूय {अध्याप २ 
अनुवाद 
इसलिए हे महाबाहु ! जिसकी इन्दौ सव प्रकार से इन्द्रियविषये सैके 
कौर है, उसी की युद्धि निसबदेह स्थिर है।।६८1 


तात्पर्य ॥ 

जिस प्रकार श्रेष्ठ वल के द्वयं शतुमर्दन किया जताहै, वैसे ही शनये का 
सयम मानवी चेष्टा से मर्ह, अपितु उन्हे भगवत्सेवा मे नियोजित कले से कियाजा 
मक्ता है! जो व्यकिति यह हदयगम्‌ कर लैना है कि कृष्णभावना के द्वार ही वुद्धि 
स्थिरे हेती है, जिमके लिए प्रमाणिक गुरु के अदेशानुसार इस कला का अभ्यास 
करना चहिए, वह साधक अधवा मोक्ष का अधिकारी कहलता है। 

"या निशा सर्वभूतानां तस्या जागतिं संयमी! 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ना पश्यतो मुनेः। १६९) 

यानम, तिानपत्रि है सर्व=-सव भूतानाम्‌ जीवे की, तस्याम्‌ उमरे, 
जागसि जागता रहता है संयमी -मत्मसयमी पुरुप, यस्याम्‌ -जिसमे, जाप्रति न्जागते 
है, भूतानि सव प्राणी सावहे, मिषा न्यनि रै, पश्यतः तत्वं को जाने वाहे, 
मुनेः मुनि के लिए। 


अनुषाद्‌ 
जो सय जीवो की सेत्रि है, उसमे आत्मसययी जगता है ओर सव प्राणी जिसमे 
जागते ई, तत्व कौ जानने वले मुनि के लिए वह सत्रि है।1६९।। 
तार्य 


युदधिमास्‌ मनुष्यो की दौ कौरिया ह। एक प्रकार के मतुप्य तो इद्धियतृप्ति कं 
लिए लौकिक कर्म कलने मे निपुण हैते है, जबकि दुसरे आत्मदरप्या पुरुप स्वरूप- 
साक्षत्कार के सेवन मे जामृतं रहते है । अन्त्रेष्या मुनि अथवा मनीपीजनें कौ क्रियये 
विषयियो के लिए रजनी के समान है । स्वरूप-साक्षात्कार के मम्बन्ध मे अज्ञानी हीने 
के कारण विपयी दमी एत्रि मे निद्रमग्न सहते है। इसके विपरीत, तत्वदरष्य मुनि विषयी 
मनुष्यो की रत्रिं मै जागा है! वेह मुनि परमार्थविद्या के शनै -रतरै विकास मेँ 
लौकोत्तर दिव्य रसास्वादनं करता है, जबकि स्वरूप-साक्षात्कोर के प्रति निद्रामग्नं विपयी 
याना प्रकर के इन्दियजनितें सुशो की मनोकल्पना क्ता हुख अपनी सुप्तावस्या म ही 
केभी सुख ओर्‌ कभी दुख का अग्रुभव कस्ता रहता है। पनीपी अनत््ष्टा हस प्राकृत 
दख-सुख से सदा उदासीन रह कर सासारिक प्रतिक्रिया से विचलित हुए चिना नित 
स्वरूप-साक्षात्कार के सानो मे लमा रहता है} 
अपूर्यमाणमयलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्त्‌ ! 
तेद्रत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
सं इान्तिमाप्नोति न कामकामी ! 1७०} } 


श्लोक ७१] साख्ययोग [१९७ 


आपूरधमाणाम्‌ -नित्य परिर्ण, अचलप्रतिष्ठम्‌ = मचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम्‌ = 
सागर मे, आपः=जलं, प्रविशन्ति-समा जाना टै, यद्वत =जिस प्रकार, तद्वत्‌ 
उसी भति, कामा. =कामनाये, यम्‌ -जिसमे, प्रवि्ान्ति =समा जाती है, सर्वे =सदा, 
सः-वह, शानतिमू-शान्ति, आप्नोति परापत करता है, न -नही, कामकामी =भोग 
चाहने वाल्ला । 
अनुवाद 
जिस प्रकार नदिया के जल से नित्य भरते रहने पर भी समुद्र अचल रहता है, 
उसी भति जो कामनाओं के अविच्छिन प्रवाह से विचलित नही होता वही पुरूष शान्ति 
पासकना है, कामनाओं की पूर्ति के लिये चेष्टा कटे वाला नही ।।७०।। 
तात्य्यं 
जल से सदा भरा होने पर भी विशाल सागर नित्य-निरन्तर (विशेषत वर्षा ऋतु 
भ) अधिकाधिक जल सै सकुलित होता रहता दै। तथापि उसकी अचल प्रतिष्ठा भग 
नहीं होती, बह तट का उल्लघन नहीं करता ¡ कृष्णभावनाभावित भक्त के सम्बन्ध मे 
भी यही संत्य है। जेव ल्क प्राकृत देह विद्यमान है तब तक इन्द्ियतृप्ति के लिए 
शरीर की मँगि बनी रेहेगी। पल्तु भक्त एस मनोरथो से अशान्ते नही हौता क्योकि 
वह कृतार्थं है । कृष्णभावनापावित् पुश्य को कि भी वस्तु का अभाव नही रहता, 
श्रीकृष्ण स्वय उसके योगक्षेम का वहन करते है अर्थात्‌ उसकी लौकिक आवश्यकताओ 
की पूर्तिं कपे है। इसलिए भवत का स्वरूप उस सागर के सदृश है, जो सदा अपुने 
मेही पूर्णं रहता है। सागर म सरिताजल कै प्रवाह के समान उसे विषयो की प्रप्ति हो 
सकती 2, परन्तु वह भव्तिरूप स्वधर्मं भे निष्ठ रहता ह, इनद्रियतृप्ति विषयक मनोरथो 
से बिल्कुल भी अशान्त नही होता। यह कृच्णभक्त की कसौटी है--कामना के हेते 
हए भी वह इन्द्रियतृप्ति मे कभी प्रवृत्त नही होता । वह भक्तियोग से पू सन्तोष प्राप्त 
कर्‌ लेता है, इसलिए सागर के समान अचल रहकर पूर्णं शान्ति का आस्वादन कर 
सकता है । दूसरी ओर, लौकिक कायो के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या, जो मतुष्य 
मोक्ष-साधन तेक इन्दरियतृप्ति की इच्छा से कते है, वै कभी शन्ति-लाभ नही कर 
सकते ! कमी, भुमुश्च, सिद्धिकामी योगी, आदि सभी अपूर्णं कामनार्ओं के कारण सदा 
अशान्त रहते है पस्तु कृष्णभक्त श्रीकृष्ण की अनन्य सेवा मे प्रसन्न रहता है, उसकी 
कड अन्य कामना नही होती । वह तौ भवयन्धन से मोक्ष भी नही चाहता। अस्तु, सव 
प्रकार की विषयवासना से सर्वथा मुक्त देते के कारण च््णघक्ठ दी पूर्णं शन्तं है \ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स श्णम्तिमधिगच्छति । ७९! 
विहाय =त्यागकर, कामान्‌ =इद्धियटृप्ति की सम्पूणं कामना को, यः=जो, 
सर्वान्‌ सव, पुमान्‌ धुर्य, चरति -जीवन्‌-यापन करता है, गि -स्य'नदच्ाभुन्य, 
निर्मम. ममता से रहित, निरहंकारः =मिथ्या अहकार से मुक्त सः वह, 
शान्तिम्‌ नपूणं शन्ति वते, अधिगच्छति नपरप्ठ दता दै! 


1 


११८] कीपदपगवदुभौता वथूप [अप्यय २ 
अनुवाद 

जिषे इनदियतृभ्ति कौ वासना को सम्पणं रूप से त्यास द्विया है, जो सय प्रकार 
की इच्छा ओर ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहेकार कौ त्याग चुका है, वही पु 
सच्ची शान्ति कौ पाता रै \ 1७१1 

तात्य 

निस्पृह हेते का अर्थं इन्दरियतृष्ति की इच्छाम करना है। भाव यहदै कि 
कष्णभावनापवित्त हेने की इच्छ वास्तवं मे इच्छाशून्यता ही है? देह मे मिथ्या 
अपाव ओर ससार की किसी भी वेस्तु मे कल्पित स्वामित्व म्‌ रतै हुए श्रीकृष्ण के 
नित्य दस के रूप मे अपने यथार्थं स्वस्य कै जन लेना कृष्णभावना की सिद 
अवस्था है। इस ससिहि मे स्थित भक्त जानता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति के 
एकमत्र स्वामी श्रीकृष्ण है, अत प्रत्येक वस्तु के उपयाग उनकी प्रीति के लि्‌ ष्टी 
लेन चाहिये! अजन प्रारभ भै निजेन्दिय सुख के लिये युद्ध महौ कला याहा है} 
पस्तु पूर्णतया कृष्णभावनाभवित हे जनि पर्‌ उसे युद किया, क्योकि श्रीकृष्ण को 
यही इष्ट था। स्वेय अपने लिए अर्जुन कौ युद्ध की कुछ भी इच्छा यही थी, किन्तु 
श्रीकृष्ण के सन्तोष के लिए उसी अयुग ते पूरणं परक्रम मे युद किमाश्रीकुष्ण कै 
परितौपण कौ स्मृहा चस्तुत निस्पृहा ही है । यहं इच्छानाश का कृत्रिम प्रयास नही है। 
जीवात्मा इच्छाशुत्य अथवा इन्द्रियशून्य नही है मक्ता उसे केवल इच्छा का स्वप 
बदलना है। वितृष्ण पुष मिश्वित रूप से जानता है कि सब कुछ श्रीकृष्ण का है 
(हंशावास्यभिदे सर्वं), अतएव किषी भी वस्तु यर वह अपना मिथ्या अधिकार 
धोपित नही करता } यह ज्ञान स्वरूप-साक्षात्कार की इस पूर्णं अभूति पर आधारित है 
कि प्रत्येक जीवे श्रीकृष्ण का नित्य भिन-अश दै अत उमकी शाएवत्‌ स्थिति श्रीकृष्ण 
के समान अथवा उनसे अधिक कभी मही हे सकती) कुष्णभाव्नामृत का यह क्ञान 
यथार्थं शन्ति का प्रधान आधार है) 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं चैनां प्राप्य विमुह्यति 1 

स्थि्ास्यापन्तकालेऽपि त्रह्मनिर्वाणमुच्छति \ १७२११ 

रया च्यह, प्राहमी =दिल्य, स्थितिः =अवस्था है, पार्थ~हे अर्जुन, नननही, 
एनाम्‌ =इसको, प्रप्य प्राप्त हौ कर. विमुहाति नमोहित हेता है, स्थित्वा =स्थित होक, 
अस्याम्‌ दस अवस्था मे, अन्तकाले =मृत्यु समय, अपि =पी, व्रहनिर्वाणिय्‌ चिन्मय 
भगवदुधाम को, ऋच्छति =्रप्त करत है । 


यह दिव्य भगवत्पदयण जीवन्‌ का पथ है, लिस्षको प्राप्त होकर फिरं मोष 
नही दहेत । अन्तकाल मँ भी इस प्रकार स्थित पुरुप भगवद्धाम क प्राप हो जाता 
दै11७२\। 
स्तयं 
कृष्णभावना अर्थत भगवत्पएयण जीवने की प्राणि दहने को क्षणभरमेहि 


= च 1 
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सकती है ओर न होने को कोटि-कोटि जन्मो तक भी म हो! यह केवल इस सत्य को 
सम्य मौर अमीकार करे परं तिरश करतत है} खट्वाग महाराज ने देहान्तर कं कुछ 
क्षण पूरव श्रीकृष्ण के शरणागत होकर इस कृतार्थं अवस्था कौ प्राप्त कर लिया था। 
" निर्वाण" का अर्थं है विपयपरयण जीवन की समाप्ति। वद्र दर्शन के अनुसार, इस 
प्राकृत जीवन के अन्त में केवल शून्य शेष रह जाता है, परं भगवद्भीता की शिक्षा 
इससे भिन है। यथार्थं जीवन का तौ प्रारम्भ ही इस प्राकृत जीवन का अन्त हो जाने 
पर होता है। धोर्‌ विषयियो कं लिए इतना जानना भी पर्याप्त होगा कि इस प्राकृत 
जीवन का अन्त निश्चित है। परन्तु भक्त महानुभावो के लिए इस प्राकृत जौवन के 
पश्चात्‌ एक चिन्मय जीवन भी है। इस जीवन का अन्त होने से पूर्वं यदि कोई 
सौभाग्यवश कृष्णभावनाभावित द्ये जय, तौ उसे तत्क्षण ब्रह्मनिर्वाण प्रद प्राप्त ह 
जाता है। भगवदूधाम तथा भविति मे कुछ भी भेद नहीं है। अतएव भगवद्भविति मेँ 
तत्पर होना भगवद्धाम मेँ प्रवेश करते जैसा हे । प्राकृत-जगत्‌ मे इद्धियतृष्ति विषयक 
क्रियाय घटत है, जबकि वैकुण्ठ जगत्‌ मँ केवल कृष्णभावनाभावित कर्म हेते है! जौ 
इसी जीवन मं कृष्णभावनाभावित हो जाता है वह तत्काल ब्रह्मभूत स्तर पर पैव जाता 
है। इतना ही नही, कृष्णभावनाभावित पुरुप तौ वास्तव मे देहान्त से परव ह भगवद्धाम 
भे प्रविष्ट षो चुका है। 

व्रह्मतत्व प्रकृति के ठीक विपरीत है1 अते ब्रा्यी स्थिति का अर्थं है ' प्रकृत 
क्रियाओं के स्तर से अतीत भवस्था। ' भगवद्गीता मेँ भगवद्भक्ति को टी मुक्तावस्था 
माना गया है। अत भवबन्धन से मुक्ति का नाम ब्राह्मी स्थिति है। 

श्री भवितविनोद ठाकुर के अनुषार भगवदगीता का यह दवितीय अध्याय सम्पूर्ण 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य-तत्व का सारश है। भगवद्मौता क प्रतिपा है "कर्मयोग 
' ज्ञानयोग ' तथा " भवितयोग ”। द्वितीय अध्याय मे सम्पूर्ण ग्रन्थ की अन्तर्वस्ं कं रूप 
म कर्मयोग" तथा *ज्ञानयोग' का विशद निरूपण है एव भक्तियोग की अवतरणिका 
भी विज्ञापित है। 

ॐ तत्सदिति श्रीमदभगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां -योगशास्मे 

श्रीकृष्णाजुंनसंवदे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः । २ । } 
इति भकतिवेदा्त भाष्ये द्वितीयोऽध्याय. । 1 


अथ तृतीयोऽध्यायः 





कर्मयोग 


(भगवत्परायण कर्म) 


अर्जुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशच । 1१।१ 
अर्जुन" उवाच अर्जुन ने कहा, ज्यायसी =उत्तम, चेत्‌ =यदि, कर्म॑णः~ 
सकाम कर्म॑ से, ते=अआपका, मता मत, बुद्धिः वुद्धि, जनार्दन =हे कुष्ण, तत्‌= 
फिर, किम्‌ वरयो, कमणि =कर्म॑मे, घोरे जघन्य, माम्‌ =ुञच, नियोजयसि लगति 
ह, केशवे कृष्ण। 
अनुवादे 
अर्जुने ने कहा, हे जनार्दन । यदि आप सरम कर्म की अपेक्षा वुद्धियोम कौ 


श्रेष्ठं समङ्षते दै, तो फिर दे केशव । मुञ्चे इस धेर युद्ध मेँ बलपूर्वक क्यो लगा रहै 
है?।१९१।। 


तात्पर्यं 
अपने अन्तग सखा अर्बु को शोक-सागद ये मुले करै के उदेश्य से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दवितीय अध्याय म जीव के स्वरूप कां विशद प्रतिपादन किया है। 
इसी सन्दर्भ मँ "वुद्धियोग" अथवा कृष्णभावनामृत को स्वरूप-साक्षात्कार्‌ क मर्म कट 


१२२] श्रीमद्भगवदूमीता वथाल्य [अध्याय ३ 


गया है! कभी-कभी भ्रमवश कृष्णभावनामृत कौ जडता समञ्च लिया जाता है। इस 
भ्रान्त धारणा वाला पुरष तो प्राय कृष्णनाम-कीर्तन के द्वा पूर्णतया कृष्णमावनाभावित 
होने के लिए एकान्तवास भी कसर लगता है । पस्तु कृष्णभावना के दर्शन मे भलीर्भौति 
शिक्षित हुए विना एकान्त मे भगवनाम-जप करना उचित नरह है। रेस क्से से 
अबोध अनता की तुच्छ अर्चना ही मिलेगी। अर्जुन भी कृष्णभावनामृत अथवा 
“बुद्धियोग ' की तात्पर्यं यही समह्ञा कि क्रियाशील जीवन सै सन्यास प्रहण कर एकान्त 
मे त्प-त्यागे करना चाहिए) वस्तुत कुष्णभावनामृत को हेतु यनाकर वह चतुरतापूर्वक 
युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था। तथापि, तिष्कपर शिष्य के रूप मँ उसने इम 
विषय वो अपने गुरु श्रीकृष्ण के आगे रख दिया ओर अपने प्रेय-साधन के सम्बन्ध मे 
उनसे जिज्ञासा की ! उत्तरस्वरूप, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदूगीता के तृतीय अध्याय 
*कर्मयोग' अर्थात्‌ कृष्णभावनाभवितं कर्म॑ की विस्तृत व्याय्या की है। 


व्यापिश्रेणेव वाक्येन वुद्धिं मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमापतुयाम्‌ । 1२ ।। 


व्यामिश्रेण =अनिरिचित (दुविधापूर्ण), ईव ~से, वाक्येन -वचने से, भुद्धिम्‌ 
बुद्धि को, मोहयसि इव नमोदित सी करते है, मे =मेरी, तत्‌ =अत (वह), एकम्‌ एक, 
सद =कहिये, निश्चित्य निश्चय करके, येन जिसके द्वार, श्रेय" यथार्थं लाभ वो, 
अहम्‌ =, अप्तुयाम्‌ =होऊँ । 


अनुवाद 
आपके अनिश्चित (दुविधापरणं) उपदेश से मेरी वुद्धि मेहित सी ्ो रही है! 
अतएव निश्चयपूर्वक वह एक साधन कहिये, जिससे मेर कल्याण हौ सके 1 1?।। 

तात्पयं 
पर्ववतीं अध्याय मे भगवद्गीता के उपक्रम के रूप मे साप्ययोग, 
बुद्धियोग , इन्द्रियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग, साधक की स्थिति आदि का वर्णेन आया 
है। पस्तु इन सब त्त््वौ का विवेचन व्यवस्थित रूप मे नही किया गया। 
कल्याण-मार्ग के ज्ञान ओर ठसके अनुसार कर्म करने के लिए अधिक सुनियोजित 
दिग्दर्शन अपेक्षित है। अतएव अर्जुन इन परस्पर सम्भामक लगतै त्वौ का 
स्पष्टीकरण चाहता है, जिसमे साधारण मनुष्य भौ उन्हे यथार्थं रूपमे प्रहण कर 
सके । यद्यपि श्रीकृष्ण को पैसा की प्रयौजन नही था कि वै अर्जुन को वाग्ातुरी से 
मोहित करते पस्तु अर्जुन यहं नही समड़ सका कि कृष्णभावना की पद्धति 
वास्तव मे क्या है--जडता (तिष्रियता) अथवा सक्रिय भगवत्सेवा। इस प्रकार अपनी 
जिज्ञासा के माध्यम से अर्जुन उन सब जि्ञासुओं के लिए कृष्णभावनामृत का पथं 
प्रशस्त कर रहा है, जो यथार्थं रूप प भगवद्गीता के रहस्य कौ धारण करने वे 

अभिलाषी है। 
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लोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ 
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श्रीभगवान्‌ उवाच भगवान्‌ श्रीकृष्ण > कहा, लोके=लीक मे, अस्मि हस, 
द्िविधानदो प्रकार की, निष्ठान=निष्ठा, पुरानूर्वं मे, प्रोक्ता=कही गयी है, 
मया मेरे द्वार, अनध =हे निष्पाप, ज्ञानयोगेन -ज्ञानयोग से, सांख्यानाम्‌ =साख्य- 
वदिये। की, कर्मयोगेन भक्तियोग से, योगिनाम्‌ भक्तो की 

अनुवद्‌ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन । गँ पहले कह चुका हँ कि स्वरूप- 
साक्षात्कार कएने वाले पुरुष दो प्रकार के होते है। उनमे से कुछ तो श्रीभगवान्‌ को 
जानने के लिए साख्ययोग मे प्रवृत्त रहते है, जबकि दूसरे भवितयोग से उनका ञान 
प्राप्त करते है। 1३11 

तात्पर्य 

द्वितीय अध्याय के उनतालिसर्वै श्लोक में श्रीभगवान्‌ मै *साख्ययोग" तथा 
"कर्मयोग" अथवा 'वुद्धियोग इन दोनो पद्धतियो का उल्लेख किया है । ईसं श्लोक 
भवे उसी का अधिक विशद वर्णन कर रहे है । मनोधमं तथा अनुभवसिद्ध क्ञान-दर्शन 
मँ प्रवृत्त हुए व्यविनये के लिए साख्ययोग उपयुक्तं है । दूसरे प्रकार के मनुष्य 
कष्णभावनाभावित कर्म करते है, जैसा द्वितीय अध्याय कं इकसखवें श्लोक मेँ कहा है। 
उनतालिसवे शलोक मे श्रीभगवान्‌ मे यह भी कहा है किं "वुद्धियोग ' अथवा कृष्णभावना 
के अनुसार कर्म कसते से कर्मवन्धन से मुवि हौ जाती है। इसके अतिरिक्त, इस 
पदति मे कोई प्रत्यवाय रूप दोष भरी नहीं होता। ६१ वे श्लोक मे इसी सिद्धान्त वौ 
स्पष्ट किया गया है--वुद्धियोग का अर्थं पर्रम श्रीकृष्ण की पूर्णं आश्रयतां ग्रहण 
करना है1 इस विधि से अनायास ही इन्दियदमन भी हो जाता है¡ अते धर्म तथ 
दर्शन के रूप म दोनों योग अन्योन्याश्रित है। दर्शन-विहीन धर्म भावुकतमात्र है, ज 
कदाचित्‌ धर्मन्धता मं भी परिणत हो जाता है। दूसटै ओर, जो दर्शन धर्म से युन न॑ 
टौ, बह वस्तुत मनोधर्मं है । श्रीकृष्ण सभी के एेकान्तिक्र लक्षय ई, क्योकि जौ पतत 
के यथार्थं जिज्ञासु है वे स दर्शिनिक अन्त पै कुष्णभावनाभाविते हयो जति है। 
भगवदगीता मै यह भी प्रतिपादितं है! परमात्मा के सम्बन्ध मे अपने यथार्थं स्वरूप 
वौ जान लेना इस सम्भू पटति का सार है! मनौधर्म का मार्गे सीधा नही दै 
क्योकि उसके द्वारा कृष्णभावनामृत की प्रप्ति शतै -शनै ही टो सक्ती है+ पर 
चूष्णभावना के द्वारं श्रीभगवान्‌ से सीध) मभ्यन्ध हो जता है। प्रत्यक्ष क्प से 
कृष्णभाय्त का मार्म अधिक उनम है क्योकि वह किसी दार्शनिक पृद्ति कै द्वार 
्द्रय-युद्धि करने पर निर्भर नरह करता । कृष्यभावनमृत का पथ स्वय शुद्धिकारक 


१ 'पगव्रदूभश्वन की सीधी पटतिसे युक्त द्ये के कारण से सुगमं भौ है ओर्‌ उदात 
। 
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न कर्मणामनारम्भाैष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनदेव सिद्धि समधिगच्छति । 1४ ।। 
ननन, कर्मणाम्‌ =स्वधर्म॑के, अनारम्पात्‌=न कसे से, तैष्करप्यम्‌ =कर्म- 
बन्धन से मुक्ति को, पुरुपः =मनुष्य, अश्नुते प्राप्त हेता है, नेन्न, चतथा, 
सन्यसनात्‌ -सन्यास द्वारा, एव नटी, सिद्धिम्‌ =कृतार्थता को, समधिगच्छति -पराप्त 
होता। क 
वेवल कर्मन कसे सेरी कर्मयन्धने से मुकिि न्हीहो जाती ओरनही 
केवल सन्यास से कृतार्थता हेती है। ४11 
तात्पर्य 
विषयी मनुष्यो के हदय को शुद्ध कने के लिए जिन स्वधर्मरूप कमो का 
विधान करिया गया है, उनके द्वार शुद्ध हअ मनुष्य ही सन्यासाश्रम ग्रहण करे । 
शुद्धिकरण के बिना अकस्मात्‌ सन्यासाश्रम ग्रहण कर लेने से कल्याण नही होता । ज्ञानी 
दार्शनिको के अनुसार सन्यास ग्रहण कए, अर्थात्‌ सकाम कर्मा का निवर्तन कर देने 
मात्र से नारयणत्व की प्राप्ति हो जाती है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मत का अनुमोदन नही 
कते । हदय-श्ुद्धि से पूर्वं लिया गया सन्यास सामाजिक व्यवस्था मे उत्पातकारी ही 
सिदध होता है! दूस ओर, यदि कोई स्वधर्मं की उेक्षापूर्वक भगवद्भवित मेँ तत्पर हो 
जाय तौ उस दिशा मे बह जो कुछ भी साथन (बुद्धियोग) करत ₹ै, प्रभु उसे सोल्लास 
स्वीकार कर लेते है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌-- "इस धर्म का 
अल्प सा साधन भी महान्‌ भय से रक्षा कर्‌ लेता है।" 
न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । 
कार्यते ह्यवशः कर्म॑सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः । ५।। 
नन्ही, हिननिस्सन्देह, कश्चित्‌ =कोई भी, क्षणम्‌ क्षणमात्रे, अपि=भी, 
जातु -किसी काल मे, तिष्ठति =रहता है, अकर्मकृत्‌ यिना कर्म किए, कार्यते करता 
है, हि =निस्सन्देह, अवश. विवशं हुआ, कर्मं =कमं, सर्वः सब, प्रकृतिजै. नप्रकृति से 
उत्पल, गुणैः =गुणो द्वारा 1 
अनुवाद 
सव मनुष्य प्रकृति के गुणो की प्रेरणा के अनुसार परवश हए कर्म कसे है। 
इसलिए. कोई भी क्षणमात्र के लिए भी कर्म किए बिना नही रह सकता । 1५11 
तात्पर्यं 
अत्मा की सक्रियता का वद्ध जीवन से कोई सम्बन्ध नही, वह तो स्वभाव से 
ही नित्य क्रियाशील है। आत्मा की उपस्थिति के यिना प्राकृत कलेवर कुछ भी चेष्टा 
नही कर सकता ! देह तो एक चेतनाशून्य वाहनमात्र है, जिसे नित्य क्रियाशील आत्मा 
क्रियान्वितं रखता है ! अतएव आत्मा के लिए कृष्णभावनाभावित सत्कर्मो के परायण 
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हना आवश्यक है, अन्यथा वह माया द्वारा निर्दिष्ट कार्यो मेँ व्यस्त हो जायगा। माया 
के ससगैवश दिव्य होने पर भी आत्मा प्राकृत गुणो को ग्रहण कर लेता है। इस 
दुसग के-दु्रभाव से आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक ईै कि 
शास्त्र-विहित स्वधर्म का आचरण किया जाय ! पस्तु यदि आत्मां अपने स्वरूपभूत 
कमं--कृष्णभावना मे ही तत्पर है, तो वह जो कुछ भी करता है, वह उसके कल्याण 
के लिए पर्याप्त दै। श्रीमद्भागवत से सिद्ध है-- 

त्यक्त्वा स्वधर्म चरणम्बुनं हर्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 

यत्र क्वं वाभद्रमभुदमुष्य किं को वार्थं आप्तोऽभजतां स्वधर्मत. 1 ! 
"कुष्णभावना कौ अगीकार करकं जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार स्वधर्म-पालन तौ नही 
करता, परु साथ मे, भक्तियोग का भी भलीभरँति सम्पादन नही कर पाता, वह यदि 
पतित भी हौ जाय, तौ भी उसकी हानि नही होगी। इसके विपरीत यदि आत्मशुद्धि के 
लिए शास्त्रीय-विधान का पालन किया जाय, तो भी कृष्णभावना के अभावे मेँ उस 
समसे क्या लाभ ?" (श्रीमद्भागवत १५१७) 

अतएव शुद्धि कर्मो की सार्थकता इसी मे है कि कृष्णभावना की प्राप्ति हो 
जाय। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सन्यास आदि सब शुद्धि की पद्वतियो का 
चरम लक्ष्य कृष्णभावनाधावित हने मे सहायता प्रदान करना है, जिसके बिना सपर्ण 
उद्यम विफल हौ जते है। 

कर्मन्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इद्धियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । ।६।। 

कर्मेन्द्रियाणि =पँच कर्मन्र्यो का, संयम्य =दमन करके, यः =जो, आस्ते 
रहता है, मनसा =पमन से, स्मरय्‌ चिन्तन करता, इन्दियार्थान्‌ इन्द्रियो के विष्यो को, 
विमूढ =मूरख, आत्मा नयुरुष, मिथ्याचारः =दम्भी, सः नवह, उच्यते =कहा जाता है। 

अनुवाद 
जो मनुष्य कर्म्र्यो का हठ से दमने करके मन से इन्द्रिय -विषर्यो का चिन्तन 


कर्ता है, वह निस्सन्देह अपने को प्रम मे डालता है ओर मिथ्याचारी करलाता 
है।1६।। 


तात्पयं 

एसे अनेक कपटी है, जो कृष्णभावनाभावित कर्मं नही करते, वन्‌ ध्यान का 
पाखण्ड करते हुए चित्त द्वारा विषय-चिन्तन मे ही तन्मय रहते है । भ्रान्त अनुयायियो को 
चलने के लिए वे नीरस दर्शन पर भी प्रवधन किया कतो है। पस्तु इस श्लोक 
के अनुसार इनन परम धूर्ते ही जनना चाहिए। इन्द्ियतृषति के लिए समाज मे कोई 
भी कपट-रूप धाग्ण कर लेना बड़ा सरल है, परन्तु यद्वि स्वधर्म का पालन किया 
जाय, त क्रमश आत्मशुद्धि हौ सकती है। इसके विपरीत, अपने फो "योगी ' बताते 
हए भी जे इन्द्रितृप्ति-दासक भर्गो का अन्यैपथ किया करता रै वह चह 


१२६) श्रीमद्भपवदू्ीत यचामूप [अध्यय ३ 
कभी-कभी दर्शन पर प्रवचेन भरी कयो न करे, उसे परम धूर्तं ही जानना चाहिए । उसके 
मिथ्या ज्ञान का कुछ भी मूल्य नही, श्रीभगवान्‌ की मायाशक्ति एम पापाचारी कं शान 
की सम्पूरणं गरिमा को हर लेती है । मिध्याचारी का चित्त नित्य मलिन रहता है । अतएव 
उसका यौगिक-ध्यान का टैग कुछ भी महत्व नही रखता । 


यस्वन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । 1७। । 


यः=जो, तु पस्तु, इन्धियाणि नइन्दियो को, मनसा =मनद्रार, नियम्य -वश मेँ 
करके, आरभतेन्आरम्भ करता है, अर्जुन हे अर्जुन, कर्मन्रियैः =करमन्दर्यो से, 
कर्मयोगम्‌ भक्तियोग, असक्त. =-अनासवत, सः वह, विशिष्यते =अति भ्रष्ठ ६। 
अनुवाद 
दूस ओर, जौ मनुष्य मन द्वार इन्द्र्यो फो चश मे करके अनासक्त॒ भाव से 
कर्मन्द द्वारा भवितिभावित कर्म करता है, वहे अति श्रेष्ठे है 1७11 
ताद्पर्य 
लम्पट जीवन ओर इन्दरियतृप्ति के उदेश्य से ध्यानयोगी का मिथ्या वेष शरण 
कसे के स्थान पर स्वधर्मं का पालम करते हुए जीवन के लक्ष्य--भवबधन से चट 
कर भगवद्धाम को प्राप्त कसे के लिए साधन करना की उत्तम है। श्रीविष्णु की प्राप्ति 
ही परम स्वार्थ-गति रै। सम्पूरणं वर्णोश्रम धर्म का उदेश्य जीवन के इस लक्ष्य की 
प्राप्ति भँ ह्मे सहायता प्रदान कसना है। कृष्णभावनाभावित नियमिते सेवा करने से 
गृहस्थी भी इस्‌ पतति को प्राप्त हो सकता है। स्वरूप-साक्षात्कार कै लिए शास्र के 
अनुसार सयमत जीवन यापन करते हए अनासक्त भाव से स्वधर्माचरण कसे पर 
परमार्थं सुलभ हो जाता है। अतएव जे पुरुष निष्कपट भाव से इस विधि का अनुगमन 
करता दै, षह उस मिध्याचारी से अति श्रेष्ठ है जो अबोध जनता कौ ठगने के उदेश्य 
से कृत्रिम आध्यत्मिकता धारण किए रहता है 1 जीविका के लिए ध्यान लगते वाले 
प्रघचक ध्यानी से तो निश्छल इ्ञादू लगानं वाला भी अच्छा है। 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मं ज्यायो हाकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः)।८।1 
नियतम्‌ =शस्त्र दवाय नियत, कुरु=क, कर्मं =स्वधर्म॑रूप कर्तव्य को, 
त्म्‌ =, कर्म कम करना, ज्यायः =गरष्ठ है, हिन सन्देह, अकर्मणः =कर्मं न कसे 
समे, शीर शारीरिक, यात्रा निर्वाह, अपि थी, च -तथा, ते =तेग, न ननही, प्रसिद्धेत्‌ 
न्सिद्ध होगा, अकर्मणःन्कमं न क्से से 
अनुबाद 
इसलिए तर स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योकि क्म न कसे कौ अेक्षा कर्मं 
। करना श्रेष्ठ है। कर्मन क्सेम ते तेय शीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं हेगा१॥८।। 


श्लौक ९] कर्मयोग [१२७ 


तात्पर्यं 
एमे अनेक कपट-ध्यानी ओर व्यावसायिक मनुष्य ह, जो मिथ्या रूप से अपने 
को उच्वदुलीन तथा परमार्थ के लिए पूर्णं त्याग करने वाला बताते है! श्रीकृष्ण की 
इच्छा है करि मिध्याचार्‌ कसे की अपिक्षा अर्जुन क्षत्रियोचित स्वधर्म का ही अनुशीलन 
(सवन) केरे। अर्जनं गृहस्थ एव सेनापति है। अत उसके लिए यथास्थिति बने रहकर 
गह्य क्षत्रिय के स्वधर्म का अनुसरण करना अधिकं श्रेयस्कर होगा। स्वधमं का 
आचरण विषयी मनुष्य क हदय का शनै -शनै परिष्कार करके उसे देरषो से मुक्त कर 
देता है! जीविका-अर्जन के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन श्रीभगवान्‌ 
अथवा किसी धर्मशास्त्र ने भी नही किया है। देह-धारण के लिए कुछ न कछ कर्म 
करना अनिवार्य है! अत हदय के विषय वासना से शुद्ध हृए बिना कर्मक 
स्वेच्छाूर्वक त्याग कर देना उचित मही । जगत्‌ मे प्रत्येक व्यवितत प्रकृति पर प्रभृत्व 
कने की अर्थात्‌ ्ियतृप्ति की मलिन प्रवृत्ति से दूधित रहता है । इस प्रकार की दूषित 
्रृत्तियो को दूर कनां होगा। स्वधर्म के पालन द्वारा पूसा किय बिना उस 
व कारूपक्रभीन धारणक, जौ कर्मको त्याग कर दुर्ये पर भार वन कर्‌ 
रहता दै। 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म॑ कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ।।९ 11 
यक्ञार्थात्‌ =यज्ञ (विष्णु) के लिए किये जाने वाले, कर्मण कर्मं के अतिरिक्त, 
अन्यत्र -अन्य कर्म, लोकः =ससार म, अयम्‌ इस, कर्मबन्धन. =कर्मबन्धन होता 
है, तत्‌ अर्थम्‌ =उनकं लिए, कर्म कर्म को, कौन्तेय =हे अर्जुन, मुक्तसंग =अनासवत 
भाव से, समाचर =पलीभौति कर । 
अनुवाद 
श्रीविष्णु के लिए यज्ञरूप मे कर्म करना अनिवार्यं ह, अन्यथा कर्म से इस 
परकृते-जगत्‌ मे यन्धन होता है। इसलिए हे अर्जुन । श्रीविष्णु की प्रसनता क लिए 
कर्म का आचरण कर। इस प्रकार कसे से तू नित्य अनासक्त तथा वन्धनमुक्त 
रहगा।।९।। 
तात्पर्यं 
कवल शरीर धारण जयने के लि्‌ भी कर्मं की आवश्यकता कौ दखते हए 
विभिन नर्णोश्रमा क नि स्वधर्मरूप करम का विधान क्रिया गया है जिससे उस 
प्रयोजन की पूरं हे सके। यज्ञ शब्द्‌ भगवान्‌ विष्णु का भी वाचक है! सर यरो 
का लक्षय श्रीविष्णु को प्रन कना है। वेद की वाणी--यज्ञो वै विष्णु , अर्थात्‌ 
यज्ञ एवे विष्णुभक्ति का ल्य एक हौ # ! अतएव इस श्लोक सै सिद्र होता है कि 


कृष्णभावनामृत मारत गज्ञ है । श्रीविष्णु की प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम धर्मं का भी यही लक्ष्य 
दै1 वर्णाश्र्ानाण् गन ~~ ~~ ५ 


= 


६२८] श्रीमदूमणवदूैता यथारूप {अध्यय ३ 


सव कर्मं बन्धनकारक सिद हेग, क्येकि शुभ-अशुभ दोनों ही प्रकार के कम का 
अपना-अपना फल होता है, जो कर्ता के लिए चन्धनकारी है। अत श्रीकृष्ण (विष्णु) 
की प्रीति के लिए कृष्णपावनाभावित्‌ कर्म ही करे! इस कौटि कै कर्म कै वाला 
जीवन्मुक्त हो जाता है । यही महान्‌ कर्म -फौशल है । प्ाएम्मिक अवस्था मू इस पद्वति 
कै लिए्‌ अतिशय कुशल याम अपेक्षित रहता है। इसलिए वृष्णभक्त॒ अथवा 
जिनके आश्रये मे अर्जुन कौ कर्मं कसे का सुअवसरर प्राप्त हुज--उने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रत्यक्ष अदिश के अनुसार सेत्साह कर्म करे । इद्रियतृप्ति के लिए कोई 
भरी क्रियान के, सव कर्म श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थ ही हो! इस अभ्यासं के द्वार 
कर्मबन्धनं से मुक्ति ही नहीं होगी वस्‌ उस भगवद्भवितं की प्राप्ति भी होगी, जो 
भगवद्धाम मे प्रवेश कसे का एेकान्तिक पथ है। 


सहयन्नाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेने प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुष््‌ । 1९०1 ॥ 


सहयज्ञाः =यक्षसहित, प्रजाः =प्रना को, सृष्ट्वा =रचकर, पुरा नप्राचीन काल 
म, उवाच न्कहा, प्रजापति. -प्राणियो के स्वामी ने, अमेन =इससे, प्रसविष्यध्यम्‌ = 
समृद्धि प्राप्त करो, एषः न्यह यज्ञ, वः चतुरहे, अस्तु =ह, इष्ट वाञ्छति, कामधुक््‌= 
कायनार्ओ कौ देने वाला। 


अवुवाद 
सृष्टि के आदि मेँ प्रजापति ने श्रीविष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ कं साध 
भूर्य ओर देवताओं को स्वकर उन्दे यह आशीर्वाद दिया, "इम यञ द्वार सुखोपभोग 
करे, इसके कै से दुम्दँ सव विति पदार्था की प्राप्ति होगी '11१०॥। 
तात्पर्य 
प्रजापति (विष्णु) ने इस प्राकृतं सृष्टि की रचना करके बद्वजीवें को अपने 
यथार्थं घर--भगवद्धाम कौ लौटने का सुअवसर प्रदान किया है1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
अपने सम्बन्ध कौ भरुला देने के कारण जगत्‌ के सव जीव माया मेँ वैधे हुए है। इस 
शाश्वत्‌ सम्बन्ध को जानने मे हमारी सहायता करना वेदों का लक्ष्य है। जेमा गीता में 
कल है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । भगवान्‌ कौ श्रीमुख वाणी है कि उन्दं जानना ही 
चेद का लक्ष्य रै1 वैदिक मन्त्रौ मँ कहा गया है कि पर्ति विश्वस्यात्मेष्वरम्‌ 1 अस्तु, 
भगवान्‌ श्रीचिष्णु प्रजापति है। श्रीमद्भागवत (२४२०) मे भी श्रीशुकदेव गोस्वामी ने 
उन नाना रूपो मेँ "पति" अर्थात्‌ स्वामी कदय है-- 
श्रिय-पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिधियां पतिर्लोकपति्धरापतिः 1 
पतिर्गतिश्चांधकगुष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः 11 
भगवान्‌ विष्णु प्रजापति है, वे ही सब जीवो, सब लोकौ तथाश्री क पति एव 
स्व॑ सरक्षक दै \ उन्होने इस प्राकृत-जमत्‌ की रचना इसलिए की दै जिससे बजी 
फोडउन की प्रीति के लिए्‌ यज्ञ कसे की शिक्षा मिल जाय! इससे वै ससार मे 


शलोक ११] कर्मयोग [१२९ 
त्रितापदग्ध हुए बिना सुखपूर्वक रह सकेगे ओर देहान्त हो जवर पर भगवद्धाम मँ प्रविष्ट 
हो जयेगे। यह मायावद्ध जीव के लिए भगवान्‌ की पुरी योजना हे। यज्ञ के द्वार 
वद्धमीव उत्तरोत्तर कष्णभावनाभावित होकर सव प्रकार से देवोपम बन जति है। 
वर्तमान कलियुग के युगधर्मं के रूप मे वेदौ मे "सकीर्तन यज्ञ ' का विघनि है । अतएव 
ङ्स युग के सब जीवो का उद्धार कले हेतु श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस अलौकिक पद्धति 
का प्रवतन किया। वस्तुत सकीर्तन यज्ञ ओर कृष्णभावना का युगल बडा सुन्दर है1 
श्रीमद्भागवत भे सकीतेनयज्ञ के विशिष्ट सन्टभं पे भगवा श्रीकृष्ण के भव्तरूप 
(श्ीचैतन्य महप्रमु) का वर्णन है-- 

कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं सागोपागास्बपाषदम्‌ 1 

यः सकीर्तमप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः 11 


“कलियुग मँ यथार्थ बुद्धिमान्‌ मनुष्य सकीर्तनयज्ञ के द्वारं पर्दा सहित भगवान्‌ 
्ीगौरहरि की आगधना करते है 1'' (श्रीमद्भागवत ११५२९) इस कलियुग मे अन्य 
किसी वैदिक यज्ञ का सपादन सम्भव नहं रहा है। पस्तु सकीतैनयज्ञ तो आज भरी 
सवैभीष्ट-सिद्वि के लिए अतिशय सुगम ओर प्रभविष्णु (उदात्त) ै। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः1 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 1 ।९९।। 

देवानू -देवताओं को, भावयत प्रस करो, अनेन इस यज्ञ के दार, तेने, 
देवाः देवता, भावयनतु रसन करगे, यः =व्े, परस्परम्‌ परस्पर, भावयन्तः एक 
दूरे को प्रसने कसे हए ; श्रेयः कल्याण को, परम्‌ =परम, अवाप्स्यथ -प्रप्त करेगे 1 

अनुवाद 

यरो से प्रसन हौकर देवता तुम्हे भी प्रसन्न करेगे । इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे 

के पयण भे सर्वत्र समके लिए समृद्धि छे जायगी 1 १९।। 
ताद्यर्य 

देवता ससार के शक्ति-निक्षिपत प्रशासक है । जीवमत्र को देह धारण कसे के 

लिए वायु जल, प्रकाशादि क्त्वो की आबश्यकता है। इनकी आपूर्ति का उत्तरदायित्वं 
पर्‌ है। ये असख्य देवता विट्‌ भगवत्‌ विग्रहं के अग-प्रत्यग मेँ अवस्थित 

भगवत्मेवक है । उनकी प्रसनता तथा अप्रसनता मनुष्य के यज्ञ के पर निर्भर है॥ 
पि कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करे के लिए किये जत है, तथापि समी 
यशे मे मुख्य भोक्ता क रूप म भगवान्‌ ष्णु की ही उक्पयना सम्य हती है। स्वय 
वद्गीता ये कहा है कि स्वय श्रीकृष्ण सम्धूणं यरो के भोक्ता है--भोक्तारं यन्न 
तपसाम्‌ अतएव अन्त मे "यज्ञपति" का सन्तोष सव "यज्ञो" का मुख्य प्रयोजन है 1 
भन मज्ञे का भलीरभति सपादन होने धर विविध सभर विभागे के अध्यक्ष देवता 
मपने-माप प्रच दव जति दै, फिर किसौ भो प्राकृतिक यदाथे का अभाव नहे रा 


८ 
८; 


१३०} श्रीमद्षगवदूगीता यथाख्प [अध्यायं ३ 


यज्ञे के एसे अनेक आनुषगिक लाभ भी है, जिनसे अन्त मे बन्धनमुकिति हो 
जाती है। वेदातुसार, यजन से सव क्रियाओं का परिष्कार हेता है-- 
आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः सत्वशुदौ।! 
ध्रुवाः स्मृतिः स्मृति-लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।। 
यजन द्वारा आहार शुद्ध हो जाता है तथा आहार-शुदधि से सत्व-शृद्धि होती रै। 
सत्त्व-शुद्धि से स्मृति के सूक्ष्म भरव की शुद्धि होती टै, जिससे मुक्ति-पथ के चिन्तन 
की योग्यता प्राप्त हो जाती है ! इस समग्र पद्धति से कृष्णभावना उद्भावित हो उठती है, 
जौ वर्तमाम विश्व की महती आवश्यकता है} 
इष्टानभोगाम्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
नैरदततानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। ।९२।। 
इष्टान्‌ =इच्छित, भोगान्‌ =जीवन-धारण के लिए आवश्यक पदाथ को, हि 
अवश्य, वः =तुम्दै, देवाः नदेवता, दास्यन्ते न्देगे, यज्ञभाविताः =यज्ञ द्वा सतुष्ट हए; 
तैः उनके द्वार, दत्तान्‌ नदिये इए पदार्थो को, अप्रदाय =दिये यिना, एभ्यः देवताओं 
के लिप्‌. यःन्जो, भुड्क्ते =भोगता है, स्तेनः -चोर टै, एव निश्चय, सः =वह। 


अनुवाद 
माना प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थो के अधिकारी देवता यज्ञ से प्रसन्नं होकर 
मानव की सबं आवश्यकताओं को पूर्णं कर देते है । इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा 
दिये गये भोगो को उन्दे पुन अर्पण कयि निना भोगता है, वह निश्चित चरि 
है।।१२1। 
तात्य्यं 
देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वा भोगसामग्री प्रदान कर्ने के लिए नियुक्ते किये गये 
रै। इसलिए शास्ीय यज्ञो के द्वार उन्हे सन्तुष्ट करना आवश्यक है। वेद मे विभिन 
देवताओं के निमित्त नाना यजे का विधान है। पतु इने सबके परम लक्ष्य त 
श्रीभगवान्‌ ही है। जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के तत्व को नहीं समह सकता, उसी के लिए 
देवयज्ञ का विधान किया गया है ¦ अनुष्ठाता के गुणो के अनुसार वेद मे भिन्॑-भिन 
यज्ञँ का निर्देश है । देवोपासना गुणानुसार ही हती है । उदाहरण के लिए. मसाहारियो 
के लिए प्रकृति के घोर्‌ रूप--काली की उपासना ओर पश्ु-बलि का विधान है। परन्तु 
जो सत्वगुण मेँ स्थित है उसकं [ल९ केवल भगवान्‌ श्रीविष्णु की दिव्य आराधना 
उपदिष्ट है। अत यह सिद्ध होता है कि सब यन्नो का आत्यन्तिक प्रयोजन नै -शनै 
शुद्धसत्व के स्तर को प्राप्त कना है। साधारण लोगो को कम से केम " पचमहायज्न' 
तौ अवश्य हौ करने चाहं । 
यह स्मरण के योग्य है कि मानव समाज के लिए जो भी पदार्थं आवश्यक है, 
५, उन को अनुदान देवता करते है, जो श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि है । मनुप्य स्वय किसी भी 
पदार्थं का मृजन नही कर सकता । मानव समाज के सरे खनि योग्य पदार्थो के दृष्टान्त 


{ क 
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से मह स्यष्ट है। इन मे सत्वगुणी के आंदार--अनाज, फल, शक, दुग्ध, शकरा 
आदि एव मँसाहरियों के मौँसादि भोजनं भी सम्मिलित है । इन मे से किसी भी पदार्थ 
की सरचना मनुष्य स्वय नही कर सकता। तेज, प्रकाश, जल आदि जीवनोपयोगी 
अन्य पदार्थो का सृजन भी मनुष्य नही कर सकता । परमेश्वर श्रीकृष्ण के विना पर्याप्त 
सूर्य्रकाश, चन्रप्रभा, परिवर्पण, समीर, आदि नही हो सकते ओरं इन तत्व के 
अभाव मँ जीवनं नही रह सकता । स्पष्ट रूप से हमा जीवन श्रीभगवान्‌ दरार दी गई 
सामग्री पर पूरणं रूप से आश्रित है। अपने उत्पादन सम्बन्धी उद्यम के लिए भी ह्मे 
धातु, खनिज आदि अयक्षित है । श्रीभगवान्‌ के अनुचर दैवता हमे ये सन पदार्थ 
इसीलिए देते है कि इनके सदुपयोग से हम स्वस्थ रहकर स्वस्प्र साक्षात्कार के लिए 
साधन कर्‌ सके ओर इस प्रकारं अन्त मे भवरोग के घोर संर से मुक्त हो जाये । 
यज्ञो के द्राग जीवनं के इस लक्ष्य की प्राप्ति हौ सकती है। इस प्र भी यदि हम 
मानवीय जीवन के उदेश्य को भुलाकर श्रीभगवानू के सेवको द्वार दिये गए इन पदार्थो 
से केवल अपनी ही इन्द्रियो की तृप्ति करते है, तो हरम अधिकाधिक बन्धन की ही 
प्रपि होगी, जो इस सृष्टि का प्रयोजन मही है ! अतएव एसा करने बाला निश्चित चौर 
है ओर प्रकृति के नियमानुसार दण्डनीय भी। लक्ष्य-विहीन तस्कर समाज कभी सुखी 
नहीं हौ सकता। विषयी चोर के जीव का कोई परम लक्ष्य मही होता। वे नित्य 
वियोगो के ही प्रायण रहते है, यौ तक कि यज्ञ का ज्ञान भी उन्हे मही होता । 
इरमलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक सुगम यज्ञ--सकीर्तने का प्रवर्तन किया है। 
कष्णभावनामृते को अगीकार कर्‌ विश्व का प्रत्येक निवासी इस सककीर्तन यज्ञ मेँ 
हयै सक्ता है। 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वियैः । 

भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । ।९३।। 

यज्ञशिष्ट =यज्प्रसाद को, अशिन. खनि वाले, सन्त. =भक्त, मुच्यन्ते =मुक्त 
हो जति दै, सवकिल्विवैः =सव्र पायो से, भुज्जते=भोगते है, तेवै, तुतो, 
मघम्‌ =पप को ही, पापाः =पापात्मा, ये =जी, पचन्ति =भोजन चनाति है, आत्मकारणात्‌ 
= इन्द्ियसुख के लिए। 

अनुवाद 

यज्ञ से नचे अन्न का भोजन कटने वाले भगवद्भक्त सब पा्ो से मुक्त हो 

जतिहै। परजो इन्दरियतृ्ति के लिए भोजन बनाते है, वे तो पाप ही खति है ।।१३।। 
तात्परयं 

भगवदभक्त अथवा कृष्णभावनाभावित महज्जनों को सन्त कहा जाता है। वे 
भगवत्रेम-पारवार भे ही नित्य निमम्नित रहते हे। जैसा ब्रह्मसहिता मे कहा है 

मञ्जन्ति भवित्विलोचनेन सन्ते सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति । 


१३२] श्रीमद्गवद्गीता यथारूप [अध्याय ३ 
किये बिना कू भी अगीकार नहीं करते! इसलिए वे भक्तगण श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
अर्चन, आदि भवित के अलग-अलग साधने के रूप मेँ नित्यप्रति यज्ञ कसते रहते है । 
षन यज्ञो के प्रभाव से वे जगत्‌ के सम्पूर्णं पापमय सगदोष से मुक्त रहे ै, वस्‌ 
त्रिभुवन कौ ही पावनं कर देते है । दूसरी ओर, जो इन्दियतृष्ति के लिए भोजन अनति 
है-वे मनुष्य चोर ही नहीं है, वरन्‌ सव प्रकारके प्रापकोदही खाति है) पापाचरण 
एव चोरी कसे वाला मनुष्य किस प्रकार सुखी होगा > यह कभी सम्भव नही । अत 
जनता पूर्णानन्द का आस्वादन करे, इसके लिए जनसाधारण में पूर्णतया कृष्णभावना- 
भावित होकर सकार्तन यज्ञ करने की सुगम विधि का प्रचार-प्रचार करना चाहिए । 
इसके यिना ससार मँ कभी सुख-शान्ति नहीं हये सकती 

अनादभवन्ति भूतानि पर्जन्यादनसंभवः। 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः । ।९४।। 

अन्नात्‌ अन से, भवन्ति =उत्पन हेति है, भूतानि -प्राकृत-कलैवर, पर्जन्यात्‌ = 
वर्षा से अन्न =अनन, संभव. =उत्यन होता है, यज्ञात्‌ =यज्ञ द्वार, भवति =होती है, 
पर्जन्यः =वष, यज्ञः =यजञ, कर्म =स्वधर्मरूप कर्म से, समुद्भवः प्रकट होता है। 


अतुवाद 
सब प्राणी अन से जीवन धारण कते है ओर अन्न वर्पो से उत्पन होता है। 
वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती दै तथा यज्ञ स्वधर्म से प्रकट है।।९४।। 
तात्पर्यं 


श्रीमद्भगवदूगीता के महिमामय भाष्यकर श्रील बलदेव विद्यापूषण का कथन 

है ये इदरा्यद्गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यच्च्यं तच्छेषमशनन्ति तेन 
तदह यात्रां सम्पादयन्ति, ते सन्तः सर्वेश्वरस्य भक्ताः सर्वकिल्विगनादि- 
कालवियुद्ैरात्मानु भव प्रतियन्धकैर्निखिलै" पपिर्विमुच्यन्ते। ' यजपुरुष अथवा 
"यज्ञभोक्ता" नामक परमेश्वर श्रीकृष्ण अखिल देवनिकाय के अधीश्वर ह। जिस 
प्रकार्‌ विभिन अग सम्पूरणं शरीर की सेवा कसे है, उसी भति ये सव देवता श्रीकृष्ण 
की सेवा में तत्पर है। श्रीकृष्ण द्वारा अधिकारासीन इद्र, चद्, वरुण, प्रभृति देवता 
प्राकूत-जगत्‌ के व्यवस्थापक ह! वेदो मे इनके निमित्त यज्ञानुष्ठान का निर्देश है, 
जिससे तुष्ट होकर ये अन की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान 
करं । परु श्रीकृष्ण की आराधना कएने से उनके विभिन अग-स्वरूप देवताओं की 
आगाधना अपने-आप हो जाती है, देवताओ की पृथक्‌ उपासना की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । कृष्णभावनाभावित भक्त इसी हेतु से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण को अन निवेदित 
करके ही भोजन करते है। इस पद्वति से शरीर का भवितिवर्धक परिपोषण होता है । 
भगवंठसाद-ग्रहण से देह के पिछले पाप कर्मफल ही नष्ट नहीं हते, वरन्‌ सब प्रकार 
* के सासारिक विकरे से भी शरीर मुक्त टौ जाता है। सचारी रोग कै व्याप्त हने पर 
› शेगाणुरोधक ओषधी के मसूरण के द्वा मनुष्य अपनी रक्षा करता है । इसी भाति, 


शनोक ६५] कर्मयोग [१३३ 
श्रीविष्णु को समर्पित अनन प्रसाद) ग्रहण करने से संम्पर्णं विषयासक्तं का भलीर्भौति 
निवारण हौ जाता है । इस पद्धति का मित्य आचरण करने वाला भक्तं कहलाता है । 
इस प्रकार जो केवल कृष्णप्रसाद को ग्रहण करता है, वह कृष्णभावनाभावित पुरुप उन 
सभी प्राकृत विका का प्रतिकार कर सकता है, जी स्वरूप-साक्षात्कार के पथ मेँ विघ्न 
उपस्थित करते है । इतके विपरीत, इन्द्रियतृप्ति के लिए भोजनं कएने वाला निरन्तर 
पापकर्म की अभिवृद्धि करता रहता है, जिससे पुनर्जन्म मेँ पापकर्म के फल को भोगने 
कै लिये शूकर-कूकर की योनि मिलती है! ससार दोषो से भर टै, परन्तु 
भगवल्मसाद का सेवन करने से जीवन्मुक्त हृए भक्त की इनके आक्रमण से पूरणं रक्षा 
होती रहती है, जवकि ेसा मही करने वाला कलुधित हौ जाता है। 

अने, शाकादि सात्विक पदार्थं ही वास्तव मे खाने के योग्य है! मानव नाना 
प्रकारं के अन, शाक, फल, आदि कां उपयोग करता है, पशु उसके बचे शाक, 
तृण, तथा वनस्पति का आहार करते है। म॑साहारी मतुप्य भी अन्तिम रूप मे 
वनस्पति उत्पादन पर ही निर्भर कएते है। अत मूल रूप मे हम सब कृषि-उत्पादन पर 
आश्रित है, वृहत्‌ कारखानो पर नही। कृपि-उत्पादन का आधार पर्याप्त परिवर्पण है । 
वपौ के नियन्ता इन्द्र, सूरय, चन्रमा आदि सब देव श्रीभगवान्‌ के सेवक है । श्रीभगवान्‌ 
केवल यज्ञो से प्रसन हैते है। अतएव जो यज्ञ नही करता, वह प्रकृति के नियम के 
अनुसार सदा अभावग्रस्त रहता है। अस्तु कम से कम धुक्ष से मानव समाज को 
कचान के लिए तो यञ्च का ओर विशेय रूप से इक युग कं यक्ञ--सरकी्तन का 
आगोजन अवश्य ही करना चाहिए! 


कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रहमाक्षरसमुदभवम्‌। ५“ 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ! १ १५।। 
क्नकर्म, ब्रह्य वेद से, उद्भवम्‌ =उत्पन हआ, विद्धि =जान, ब्रह्म =वेद, 
अक्षर=पल्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण से; समुदरभवम्‌ -प्रकट हए है, तस्मात्‌ =इस कारण, 
अ ्रह्म~तरहमतत्व, नित्यम्‌ =सदा, यज्ञे =यज्ञ मे, प्रतिष्ठितम्‌ = 
। 


अनुवाद 
स्वधर्मं रूप कर्मो का विधान वेदो मे है तथा वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
परकर हए. ई । इसलिए सर्वव्यापी पत्रह्म यज्ञ मे नित्य प्रतिष्ठित ई 1 1९५।। 
तात्पर्यं 
प्र शलोक मे य्ञर्थकर्म अथवा श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्म कले की 
महिमा को अधिक स्पष्ट वर्णन है। यज्ञपुस् श्रविष्णु के सन्तोष हेतु कर्म कसे के 
लिष ठयं ब्रह्म" अथात्‌ अपौरपेय वेदो से कर्मं विधान जानना होगा, क्योकि वेद हौ 
कर्म-विधि की सहिता है! वेदज्ञा के विना सम्पदि क्रिया को " विकर्म" अथवा पाप 
क्ते है। अनएव करमबन्धन मुक्ति के लिए वेद-गिरदेश सदा ग्रहणीय हैँ । जिस प्रकार 


1 


१२४] श्रीमद्भगवदूीता यथारूप {अध्याय ३ 
साधारण जीवन मे राज के नियमानुसार कर्म किया जाता है, उसी भति, श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा के अनुसार दी कर्म करना है! ये वैदिक-विधान स्वय श्रीभगवान्‌ के नि श्वास 
से प्रकट हुए है ) प्रसिद्ध कथन है अस्य महतो भूतस्य निष्वसितमेतदर यदूग्वेदो 
यनुर्वेद' साम वेदोऽथर्वािरसः। "ऋक्‌ "साम "यजु ' ओर "अथव"--ये 
चाश वेद श्रीभगवान्‌ के निश्वासं सहित प्रकट हुए है। सर्वशक्तिमोन्‌ श्रीभगवान्‌ 
निश्वास द्वारा भी योल सकते है। ब्रह्मसहिता से प्रमाणित है कि श्रीभगवान्‌ अपने 
किसी भी अग से अन्य सब अगो की क्रिया कसे की सामर्थ्यं रखते है, अर्थात्‌ वे 
अपने नि श्वास से प्रवचन तथा दुष्टिमात्र से गर्भाधान कर सक्ते र! वास्तव मेँ 
कहा जाता है कि उन्हेनि माया पर दुष्टिनिपात करके उसमे सब जीरो का गर्भाधान 
किया ओर इसके अनन्तर वैदिक ज्ञान के रूप मेँ बद्धजीवों के लिए भगवद्धाम के मार्गं 
का निर्देश किया। हमे यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि मायाबद्ध जीव इन्द्रियतृप्ति 
कै लिए आतुर है। प्ररतु वैदिक तर्देथ इस विधि से निर्भित ह कि अपनी विकृत 
कामनार्ओ की पूर्तिं से मिलने वाले मिध्या आनन्द को भोगकर जीव अन्त में 
भगवद्धाम को फिर प्राप्त हो जाय । इस प्रकार बद्ध जीवो को मुक्ति का सुभवसर दिया 
गया है। अत बद्धजीव को यज्ञक्रिया का अभ्यास कले के लिए कप्णभावनाभावित ह 
जाना चादिए। जो वैदिक-विधान का पालन नहीं कर सकते, वे मनुष्य भी कृष्णभावना 
को अगीकार कर सकते दै कृष्णभावना से सम्पूर्ण वैदिक यज्ञकरमो का प्रयोजन सिद्ध 
हो जायगा। 
एवं प्रवर्तितं चक्रं॑नातुवर्तयतीह यः। +^ 
अघायुरिद्दियारामो मोधं पार्थं स॒ जीवति । ।९६।। 

'एवम्‌ =इस प्रकार नियत, प्रवर्तितम्‌ वेदो द्वार चलाये गये, चक्रम्‌ =चक्र के, न 
अनुवर्तयति =भनुसार आचरण नहीं करता, इह ~इस जीवन ये, यः =जो, अघायु" =पाप 
पर्ण जीवन वाला, इद्दियारामः =विषयभोग-परायण, भोधम्‌ व्यर्थ, पार्थं हे पार्थ 
(अर्जुन), सः =वह, जीवति =जीता है । 

अनुवाद 

हे अर्जुन। जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ-व्यवस्था का अनुसरण नही करता, 
उसका जीवन निस्सन्देह पापमय है क्योकि जो इन्दियतृप्ति के परायण रहता है वह 
व्यर्थं ही जीता है।।१६।। 

तात्पर्यं 

इस शलोक म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने धन को ही सब कुछ मानने वाली उस 
विचारा का तिरस्कार किया है जिसके अनुसार कठोर परिश्रम के द्वारा इन्द्रियतृप्ति मेँ 
रमण करना उत्तम समज्ञा जाता है ! अतएव जो इस प्रपकृत्त-जगत्‌ को भोगना चाहते है, 
उनके लिए ही पूर्वोक्त यज्ञचक्र क अनुसरण करना सर्वथा आवश्यक है । इस विधान 
की अवज्ञा कसे वाला महान्‌ विपत्ति को आमन्त्रित कर्‌ रहा है, क्योकि वह उत्तरोत्तर 


श्लोर १७] कर्यो [१३५ 


अधिक पाप से लिप्त होता जाता है! प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरैर विशेष 
रूप से स्वरूप-साक्षात्कार के लिए मिलता है1 इसके तीन मर्गं है-- "कर्मयोग, 
"ज्ञानयोग * तथा * धवित्तियोगं'। पाप-पुण्य से मुक्त हए योगि्यो के लिए यज्ञादि-विधान 
का दूढ अनुसरण आवश्यक नहीं रहता। पस्तु जो इन्दियतृप्ति के पयण है, उनके 
लिर पूर्वोक्तं यज्ञचक्र के साधने से आत्मशुद्धि करना अनिवार्य है। कर्म के अनेक 
अवान्तर भेद र । ज कृष्णपावेनाभावित नहं हँ , वे निश्चय ही विषय-परायण है] 
अत उनके लिए पुण्यकर्म का सम्पादन आवश्यक है। यज्ञ व्यवस्था इस प्रकार 
सुनियोजित है कि विपयी लोग इच्छा-पर्ति करते हए भी इद्दिय-तुप्िजनित बन्धन मे न 
परे। विश्व की समृद्धि हमारे प्रयल पर नही, अपितु देवताओ दवण सम्पादित 
श्रीभगवान्‌ की पूर्वं व्यवस्था पर निर्भर है। इसीलिए वेदों मँ विभिन यज्ञे का भिन- 
भिन देवताओं के लिए विधान दै। परोक्ष रूप से यहे भी कृष्णभावनामृत का ही 
अभ्यास है कर्योकि यञञवित्‌ यथासमय कृष्णभावनाभावित हो जायगा, यह निश्चित है 1 
परन्तु यदि यज्ञे का अनुष्ठाता कृष्णभावनाभावित न हो पाये, तो यहे सिद्धान्त नैतिक 
आचार मात्र रह जाता है । अत अपनी प्रगति को तैतिक आचार तक ही सीमिते न 
` रखते हुए, उसका उल्लघन करके कुष्णभावनामूत की प्राप्ति करनी चाहिए। 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । 1 ९७॥1 
यः=ज, तुन्पस्तु, आत्परति. =आत्मा मे ही आनन्द आस्वादन करता है, 
एव =निस्सन्ेह, स्यात्‌ रहता ह, आत्मतृप्त. =स्वय प्रकाश, च =तथा, मानवः =मतुषय, 
आत्मनि =अपने भे, एव ही, च =तथा, सन्तुष्ट. पूरण रूप से सन्तुष्ट, तस्य उसके, 
कायेमू =र्तव्य, न=नही, विदयते =है । 
अनुवाद 
पस्तु जो पुरुप आत्मा म ही आनन्द का .अनुभव करता है, जो आत्मप्रकाश से 
ह है ओर जो आत्मा भे ही पूर्णं सतुष्ट रहता है, उसके लिए कोटं कर्तव्य नही 
॥१७।। 
तात्पयं 
जे पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है ओर अपने कृष्णभावनापावित कर्म मेँ ही पूरण 
सनोप का अनुभव करता टै, उस पुरुष के लिए कुछ भी कर्तव्य शेषं नहीं रहता। 
कष्णभावना भ तन्मयता के कारण उसके हदयगत मल का तत्काल शोधन हो जवा 
8॥ री अन्तश न्तत हना यो का फल है। इस प्रकार मति का शोधन हे 
जाने प श्रीभगवान्‌ से अपने वित्य सम्बन्ध भे पूर्णं आस्था का उदय हो जाता है। 
भवत्कपा से कर्तव्य स्वय प्रकाशित हये जाता है, जिससे वेद-विधान के प्रति कोई 
कव्य शेय नही रहता। से कृष्यभावनामावित महन्जन की सासारिकि- कमो भे 
लेशमत्रे श्चि शेष नही रहती ओर न ही मदिरा, काषिनी आदि मोहाधताओं उसे 
अगन्द की अयुभूति दती है! 


चत।जन, 7 =7६/ अचक्ृत्न = कल स, इह इस ससा म, कश्चन -करद *, न= 
नही, चन्तथा, अस्य उसका, सरव॑भूतेषु -समस्त प्राणियौ मे, कश्चित्‌ =कोई, अर्थ 
स्वाथ क्‌, व्यपाश्रयः =आश्रय। 
अनुवाद 
स्वरूपज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म के आचरण मे कीई स्वार्थं नहीं रहत, 
ओर कर्म न कसे का भी उसके लिए कोई कारण नहीं होता । किसी अन्य प्राणी की 
आश्रयता भी उसे अपेक्षित नही रहती । ।१८।। 
तात्पर्य 
स्वरूप को प्राप्त हए महानुभाव के लिए कष्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी कर्तव्य को सम्पादन शेष नही रहता । कुष्णभावनामृत निष्क्रिय जडता 
नही है, यह अनुवर्ती श्लोको से स्पष्ट हो जायया । कृष्णभावनाभाविते पुरुप मानव 
अथवा देवना आदि किसी भी अन्य प्राणी का आश्रय नही लेता। वह जो कुछ भी 
कृष्णभावनाभावित कर्म काएता है, वही उसकी कृतकृत्यता के लिए पर्याप्त है। 
तस्मादसक्त : सततं कार्य कर्म समाचर । 
अस्वतततो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति परुषः । ।९९।1 
तस्मात्‌ -इसलिए, असक्तः =अनासक्त भाव रे, सततेमू -निस्तः, कार्यम्‌ 
कर्तव्य समड् कर, कर्म =कर्म, समाचरं =भलीभाति कर, असक्तः =अनासक्त, हि= 
मि मन्देह, आचरन्‌ =कएे से, कर्म करम, परम्‌ =पर्रहम को, आप्नोतिनप्रप्त होता है, 
पूरुष. -मनुष्य । 
अनुवाद. 
इसलिए कर्मफल मे अनासक्त भाव से कर्तव्य की भौति कर्म करना चाहिए 
क्योकि अनासक्त होक कर्मं परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है।।१९।। 
तात्पर्य 
भक्तो कै लिए्‌ "परमलक्ष्य' भगवान्‌ श्रीकृष्ण है तथा निर्विेपवदियो के लिए 
मुक्ति है। अतएव जो पुरुप सदगुरु के मार्गदर्शनं म फलासक्ति के यिना श्रीकृष्ण की 
प्रीति के लिषए, अर्थात्‌ कष्णभावनाभावितं कर्मं करता है, वह जीवन कै पमलक्ष्य की 
दिशा मँ निस्सन्देह प्रगति कएता है। अर्जुन से कुरक्षत् मे श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थं युद्ध क्रे 
को कहा गया है, क्योकि श्रीकृष्ण की एसी ही इच्छा दै! पुण्यात्मा अथवा अहिंसक 
होना भी एक प्रकार की वैयविनिक आसत्रिन दै । वस्तुत भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै लिए कर्म 
ङ्ग्ना ही फलासक्ति सै रहित कर्ययोग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी को परमोन्व 
* कर्मद कहा है। नियत यञो के समान वैदिककर्म भी इन्द्ियतृप्ति मे वने पर्पो की 


क्लेक २०.२१] कर्मयोग {१३७ 


निवृत्ति के लिए किये जति है) पस्तु कुष्णभावनाभावित कर्मं सब प्रकार के 
शुभ-अशुभ फल से मुक्त है । कृष्णभावनाभावित भक्त मे लैशमात्र भी फलासव्ति 
नही रहती, बह ते बस श्रीकुष्ण की प्रति के लिए कर्म करता है 1 अतएव सव प्रकार्‌ 
के कम कए रहने पर भी वह सर्वथा अनासक्त है । 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि । ।२०।। 


कर्मणा =करम द्वार, एव च्ही, हि=निस्सन्देह, संसिद्धिम्‌ -परम कृतार्थता दो, 
आस्थिताः प्रप्त हुए रै, जनकादय- =जनक आदि राजा, लोकसंग्रहम्‌ =लोकशिक्षा 
को, एवह, अपि नभी, संपश्यन्‌ -विचार कर, कर्तुम्‌ =कसने के, अर्हसि =योग्य है । 
अनुबाद 
जनक आदि राजा भी कर्म द्वार ही ससिद्धि को प्राप्त हुए है इसलिए 
लोकसग्रह के उदेश्य से भी तू स्वधर्म रूप कर्म को कसे के ही योग्य है।।२०।1 
तात्यर्य 
जनक आदि राजिं आत्मज्ञानी थे! इसलिए उनके लिए वैदिक करम का 
आनचेएण आवश्यक कर्तव्य नही था। तथापि लोकशिक्षा के लिए उन्हेनि सब नियत 
कर्मो का भलीभति आचरण किया। जनक श्रीसीताजी के पिता ओर भगवान्‌ श्रीराम के 
श्वसुरं थे। महाभागवत होमे से उनकी स्थिति लोकोत्तर थी, फिर भी मिथिला के 
अधिपति के रूप मे वे अपनी प्रजा को धर्मयुद्र की शिक्षा देते थे। वे ओर उनके 
प्रजाजन जनसाधाप्म कौ इस वात की शिक्षा प्रदानं कले के लिए युद्ध कप्ते थे कि 
सद्परमर्शं कं विफल हो जनि पर कभी-कभी हिंसा भी आवश्यक हौ जाती है। 
कुरकष्र-युद्ध से पूर्वं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वय युद्ध के निवारणार्थं अशेष उद्योग किया, 
किन्तु विपक्ष युद्ध के लिए सव प्रकार से कृतसकल्प था। अत रसे धर्ममय उदेश्य के 
लिए युद्ध आवश्यक है। यद्यपि कूष्णभावनाभावित पुरुष के लिए ससार लेशमात्र थी 
सुविकर्‌ नही रहता, तव भौ जनता को जीवन-यापन तथा कर्म के की शिक्षादेने के 
लिए वह कर्मं करता है। जैसा अगले श्लोक मे कहा गया है, कृष्णभावना का मर्मज्ञ 


पुरुप अपने कार्य-कलाप के द्वार एेसा आदर्श स्थापित करता है जिसका अन्य मनुष्य 
अनुसरण कर सके । 


यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सर यद्ममाणं क्ुरुते लोकस्तदनुवर्तते । \२९। 


यत्‌ ~जो, यत्‌-जे भी, आचरति =आचरण करता दै, श्रेष्ठः =लोकनायक, 
तत्‌-वह, तत्‌ ~नह, एव =ही, इतरः साधारण, जनः =मनुष्य, सः वह, यत्‌ जी, 


प्रमाणम्‌ प्रमाण, रते =कएता है, लोक समयं विश्व, तत्‌ ~क; अनुयतते 
अनुसरण करता है \ इ स 


१३८} यथारूप {अष्याय ३ 
अनुवाद 
महापुरुष जो-जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण कते हँ! 
वह पुरुप अपने विलक्षण कर्मो से जो आदर्शे स्थापित कर देता दै, सम्पूर्णं विश्व 
उसके अनुसार कार्य करता है । 1२१11 
तात्पर्यं 
जनसाधारण कौ सदा एक रेसे लोकनायक की अपिक्षा रहती है, जे अपे 
व्यावहारिक आचरण से जनता को शिक्षित कर सके! जो स्वय धूप्रपान का व्यसनी 
हो, वह जनता को ण्सान कले का उपदेश नही दे सकता । श्रीचैत्य महाप्रभु की 
वाणी है कि दूसरे को शिक्षा देने से पूं शिक्षक कौ स्वय सदाचार्‌ का पालन कना 
चाहिए! इस प्रकार जो अपने सदाचरण से लोक-शिक्षा देता है, उसे * आचार्य ' अर्थात्‌ 
आदर्शं गुरं कहा जाता है। अतएव जनसाधारण मेँ शिक्षा का व्यापक प्रसार कसे के 
लिए शिक्षक को स्वय भी शास्रीय सिद्धातं का परिपालन करना चाहिषए। यथार्थ 
आचार्य शास्-विरुद्ध विधान नहीं कए सकता। मनुस्मृति जैसे संत्‌-शास्ो को 
मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्शशास््र माना जाता है। इस प्रकार यह 
आवश्यक है कि लोकनायक की शिक्षा महान्‌ आचार्यो द्राण आचरित आदर्श नियमो 
पर आधारित हो । श्रीमदभागवत से प्रमाणित होता है कि महाभागवते का अनुसरण 
करना चाहिए क्योकि इसी के द्वारा भगव्माप्ति के पथ पर उन्नति हौ सकती है। राजा 
अथवा रज्य के सर्वोच्च कार्यकारी, पिता तथा अध्यापक अबोध जनता के स्वाभाविक 
नायक रै । इनका अपने अश्रितो के प्रति विशेष दायित्व है। इसके लिए आवश्यक है 
किये नीति ओर परमार्थं के प्रामाणिक शास्र मे पारगत हँ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
मानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि ।२२।। 
न=, मे-मुङ्े, पार्थ =हे पार्थ, अस्ति=है, कर्तव्यम्‌ =कर्तव्य, त्रिषु =तीनो, 
लोकेषु लोको मे, चिन कुछ भी, न नही, अनवाप्तम्‌ =अप्राप्त, अवाप्तव्यम्‌ 
नप्राप्त हने योग्य पदार्थ, वर्ति तत्पर ह, एव =निस्सन्देह, चतथा, कर्मणि = 


कमम 
अनुबाद 
हे पार्थ! त्रिभुवन में भरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीहै, नतो मुञ्चे किसी 
पदार्थं का अभाव है ओर्‌ न आवश्यकता ही है। फिर भीँ कर्मं मेँ ही तत्पर 
1 \२२।1 
तात्पर्य 
वेदो मे श्रीभगवान्‌ का यह वर्णन है 
~ ~ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌! 
पर्ति परतीना परम परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यय्‌ ॥ ! 
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 
‡ परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानयलक्रिया च।1 


शलोक २३} कर्मयोग [१३९ 
"प्रमश्वर श्रीकृष्ण सब ईश्वरे के परम महेश्वर एवं सभी देवताओं के परमोच्य देव 
है। सभौ उनके आधीन है ! जीवात्मा स्वयं परत्व नदी है, पत्‌ उनकी विशिष्ट शविति 
के सोत श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण देवताओं के आराध्य तथा समस्त नियन्ताओं के भी 
नियन्ता है। अतएव जगत्‌ के लोकनायको ओर ईश्वरो से अतीत हने के कारण वे 
सर्ववन्दनीय है। उनसे अधिक कोई नही है, वे ही सव कारणो के परम कारण है ।* 
“भगवान्‌ का श्रीविग्रह साधारण जीवात्मा के देह के समान मही है। उनके देह एव 
आत्मा मे भेद नही दै, वयोकि वे अद्वय-तत्व है । प्रभु की सब इन्दरयौ भी चिन्मय है। 
इसीलिए उनकी प्रत्यक इन्द्रिय अन्य सब इ््ियो का कायै कर सकती है । अत उनके 
समान अथवा उनसे अधिक कोई नही हो सकता । वे विविध शक्तियो से युक्त हि एव 
उनकी लीला स्वाभाविक क्रमानुसार अपने-भाप सम्पादित होती है ।' (श्वेताश्वतरेप- 
तरिषद्‌ ६५७-८) 
श्रीभगवान्‌ भे सम्पूर्ण देश्वर्यं यथार्थत परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित रहते है । 
अत उनके लिए कड कर्तष्य नहीं है। कतैव्य का विधान फलेप्सु के लिए ही है। 
जिसके लिप त्रिभुवन मे कुछ भी प्राप्त कलर योग्य नही है, उसके लिए निस्सन्देह कु 
भी करव्यं नही हो सकता! फिर भी, क्षभनियनायक हने के नति भगवान श्रीकृष्ण 
कुरक्षेनर युद्ध भें तत्पर है, क्योकि आर्ते को आश्रय देना क्षत्रिय का प्रधान धर्मं है। 
शस्तः र सर्वथा पर हेन पर्‌ धी श्रौधगवान्‌ शास्त्र-विरुदध आचरण कभी नही कसते} 


यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्ितः 1 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मतुष्याः पाथं सर्वशः । 1२२ ।। 


यदिन्यदि, हिनव्येकि, अहये, ननमही, वर्तेयम्‌ तत्र स्टू, जातु कभी, 
कमीणि कर्म मे, अतन्द्रितः सावधान हुआ, मम =, वर्त -पथ का, अनुवर्तन्ते 
अतुगमन करगे, मनुष्याः =सब मानव, चार्थ नहे पाथ, सर्वशः =सब प्रकार से। 
अनुबाद 
क्योकि यदि. मै सावधान्‌ होकर कर्म न्‌ कर, तो हे पार्थं । सब मनुष्य मेरे पथ 
का ही अनुगमन करगे! (२३।। 
तत्य 
पारमिक उन्नति के लिए आवश्यक सामाजिक शन्ति वनाए रखने के हेतु देसे 
अनेके पदम्परागते कुलाचार द, जिनका सभी सभ्य मनुष्यो को पालन करना चाहिए । ये 
निधि-विधान वस्तुत मायाबद्ध जीर के लिए ही ई, श्रीकृष्ण के लिए नह \ परतु धर्म 
की स्थापना के लिए अवतरित हने पर उन्हेनि न सभी नियमों का पालम्‌ किया। 
अन्यथा, सारण पनुष्य वै उनका उलुकरण कसते हुए कर्म का त्याग कर्‌ देते, 
क्योकि वे परमप्रमाण ह 1 श्रीमद्भागवत से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अपे घर मे ओर 


चाहर भी गृहस्थोचित धमं का पूर्णं रूप से आचरण क्वे धे। 


श क ^ कत 
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उत्सदियुरिमि लोका न रूर्या क्म चेदहम्‌! 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ! । २४ ।। 
उत्सीदेयु.न्मष्ट हो जार्यै, इमेन्ये सव, लोकाः =लोक, नन्ही, 
सूर्यम्‌ =कर, कर्मं =कर्म, चैत्‌ यदि, अहम्‌ =, संकरस्य =वर्णसकर का, च= 
„ तथा, कर्ती कारण, स्यार वरग, उपहन्याम्‌ मासे वाला, इमाः =इन सम्पूर्ण, 
प्रजाः प्रणि को। 


अनुवाद 


यदिर्मै कर्मन क्रतो ये सब लोक नष्टो जार्यै ओर म वर्णसकर का 
कारण बनकर सम्पूर्ण प्राणि्यो की शान्ति का विनाशक यँ । (२४।। 


ताप्य 
वर्णसकर सामाजिक शान्ति मँ विध्न उपस्थित करते है। इस सामाजिक उपद्रव 
कै निवारणार्थं ेसे विधि नियमों का विधान है जिनसे जनता स्वत शाति तथा परमार्थ 
के लिए व्यवस्थित हौ सके । जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतरित हेते है तो इन महत्वपूरण 
कर्मो की गरिमा ओर महिमा को यनाए रखने कं लिए वे स्वय भी इनका पालन करते 
है। प्रभु सन जीवो के पिता है, इसलिए यदि जीव पथपरान्त हो जाय तो इसका दायित्व 
एक प्रकार से उन्ही पर है। अतएव जव-जब समाज मे व्यापक सूय से धर्म की उपेक्षा 
होने लगती है तव-तव श्रीभगवान्‌ स्वय अवतरति होकर संमाज-सुधार कते हँ । पर्न 
यह ध्यान रखने योग्य है कि हमे श्रीभगवान्‌ के चरणचिहो का अनुसरण ठी कला दै 
उनका अुकरण कसे ते हम बिल्कुल असमर्थ है! " अुसएण ' तथा ' अतुकएण मे 
गम्भीर भेद है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गोवर्थन-धारण लीला का हम अनुकरण नही कर 
संकते। मानव के लिए यह कए्ना असम्भवं है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी 
अत्निमानपीय लीला का कदापि अनुकरण न करते हुए उनकी रिक्षा का नित्य अनुसरण 
करना चाहिए। श्रीमद्भागवत मे कहा रै 
मैतत्समाचज्जातु मनसापि हानीश्वर. } 
विनश्यत्याचरन्‌ यौदयाद्यथारुद्ोऽष्धिजं विषम्‌ 1 । 
ईश्वराणा वच स्त्य तथैवाचरित क्वचित्‌ । 
तेया यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्‌ समाचरेत्‌ । । 
"' श्रीभगवान्‌ एवं उनके शवितत-निक्षिफ सेवको की शिक्षा ही आशरणीय है। उनकी 
सम्पण शिक्षा हमारे लिए कल्याणकारी है । अत वुद्धिमान्‌ निस्सन्देह उसका यथारूप 
पालन करता है, पर उनके समरन आचरण कसे का प्रयल कभी न केरे शिव 
के समान विषसागर पीने का प्रयास कोई न करे)" (श्रीमद्भागवत 
१० ३३ ३१-३२) 
यह सदा स्मरण रखनां चादिए्‌ कि जो प्रभाकर-भास्कर्‌ की गति के भी नियन्ता 
| है उन ईश्व्यो की स्थिति हमसे कनी श्रेष्ठ है। ईश्वरशविन के अभाव मे 


1 
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सर्वशवितमान्‌ ईश्वरं के समान आचरण कोई नहीं कर सकता । भगवान्‌ शिव सागर के 
परिमाण मे षिव का पान कर ए, जवकि यदि कोई साधारण मनुष्य उस विष के 
विनदु-मात्र को भी पीने का प्रय करे तो वह ततक्षण मुत्यु का प्रास हो जाय । भगवान्‌ 
शिव के अनेक कपटी भक्त उनका अनुकरण कसे हए गाजा आदि मादक द्रव्यो के 
सेवन के लिए बडे उत्घुक रहते है । परन्तु वे यह भरूलं जति है कि भगवान्‌ शिव का 
इस प्रकार अनुकरण करक वे स्वय अयनी मृत्यु के कारण वन रहे है। इसी भति, 
भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के भी एसे अमेक कपटी भक्त है, जो उनके समान रासलीला ती 
काना चाहते है, परु यह भूल जति है कि उन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोवर्धन-धारण 
भी किया था, जो उनकी शक्ति से बाहर्‌ की बात है। अतएव ईश्वरो के आचरण का 
अतुकरण्‌ न करते हुए उनकी शिक्षा का अनुसरण करना ही यसम श्रेयस्कर है। इसके 
अतिरिक्त, पर्याप्त योग्यता के बिना उनके स्थान को ग्रहण करे का दुस्साहस नही 
कना चाहिये। तथापि, वर्तमान समय मे एसे अनेक ' भगवत्‌-अवतार ' प्रचलित है, 
जिनमे भगवत्‌-शक्ति का सर्वथा अभाव है। 
सरक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यदिदरस्तथासक्तश्चिकीर्प्लौकसं ग्रहम्‌ ।॥२५।। | 
सक्ताः =आसव्त, कर्मणि =कर्म॑भे, अविद्वांसः =अज्ञानी, यथा =जिसं प्रकार, 
कुर्वन्ति =कर्म करते है, भारत =हे भरतवशी, कूर्यात्‌ करे, विदान्‌ ञानी, तथा =उसी 
भति, असक्तः =अनासक्त भाव से, चिकीषुः चाहता हुआ, लोकरसंग्रहम्‌ -लोक- 
शिक्षा को। 
अनुवाद 
जिस प्रकार फल ये आसक्त अज्ञानी कर्म कसते है, वैसे ज्ञानी भी अनासक्त 
भाव से लोक-शिक्षा के लिये कर्म करे। (२५11 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष तथा कुष्णभावनाविहीन मे इच्छा का ही भेद रहता है । 
कृष्णभावनाभावित महानुभाव रसा कोई कमं नही करता, जिससे कृष्णभावना का विकास 
नदो वहे ठीक उस अज्ञानी के समान भी कर्म कर सकता है, सो लीकिक कर्मो मे 
अत्यन्तं आसक्त रहता है। पस्तु एक ओर जौ अज्ञानी कर्मे मे इन्द्ियतृष्ति क लिए 
तेत्पर है, वही दूसरी ओर कृष्णभावनाभावित करा लक्ष्य श्रीकृष्ण के सुख का विधान 
कतरा है। इसलिए यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित पुरुप साधारण जनता को 
कर्म करना ओर कर्मफल को कष्यभावना मे नियोजित करना सिखाए ! 
न॒ बुद्धिभेदं जनयेदन्नानां क्मसंगिनाम्‌ 1 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचर्‌ । {२६।। 
ननदी, वुद्धिभदम्‌~युदध-प्म, जनयेत्‌=उत्यन कमे, अज्ञानाम्‌ -मू्ोौ > 
कर्मसंगिनाम्‌=सकाम कर्म ये आसम्ति वाले, जोषयेत्‌ -कराये, सर्व सय, 
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=कर्म, विद्वान्‌ -ज्ञानी, युक्तः पूर्णत तत्पर, समाचरन्‌ =मलीभ॑ति करता हुआ। 
अनुवाद 
ज्ञानी पुरुप सकाम कर्मो मेँ आसविति वाले अज्ञानियोँ की युद्धि मेँ प्रम उत्पन न 
करै, अर्थात्‌ उन्दैँ कर्म से विमुख न को, वरन्‌ अपने आचरण से उम्हे भक्तिभाव के 
साथ कर्म कने मँ ही लगये। 1२६11 
तत्रयं 
वेदैश्च सर्वरहमेष वे्ः--यह सिद्धान्त सममर्णं॑वैदिक कर्मकाण्ड क्त 
पर्यवसान है। लौकिक क्रियाओं सहित वेद मे आये सब कर्मो ओर यज्ञो का प्रयोजन 
श्रीकृष्ण को जानना है, जो जीवन के परम लक्ष्य है। पस्तु मायाबद्ध जीव तो 
इन्दरियतृप्ति से अधिक कुछ भी नही जानते, इसलिए वे वेदो का भी इतना ही तात्पर्य 
समञ्जते है। वस्तुत इन््िय-निग्रह करे से शतै -शतै कृष्णभावना प्राप्त हो जाती है । 
अते कृष्णभावनाभावित महापुरुष को चाहिए कि दूस के कार्यं अथवा ज्ञान मे भ्रम 
उत्प किये चिना अपने आचरण से एेसा आदर्शं स्थापित करे जिसके अनुसार सम्पूरणं 
कर्मफल कौ श्रीकृष्ण की सेवा मेँ समर्पित किया जा सके । कृष्णभावनाभोवित ज्ञानी इस 
प्रकार कर्म करे जिससे इद्धियसुख के लिए कर्मं कणे वाले अज्ञानी कौ कर्म के की 
विधि का ओर सदाचरण का बोध हो जाय। यद्यपि अज्ञानी की क्रियाओ मे विघ्न 
डालना ठीक मही, पस्तु ओ मतुष्य एक अश मेँ भी कृष्णभावनाभावित हो, उसे अन्य 
वैदिक विधियो की उपेक्षा कके सीधे भगवद्भक्ति मेँ नियुक्त किया जा सकता है। 
इस प्रकार के सौभाग्यशली के लिए वैदिक कर्मकाण्ड की कोई आवश्यकता नही 
कृष्णभावनामृतं की सीधी वीथि पे स्वधर्म का आचग्ण कले से समग्र नि श्रेयस की 
सिद्धि हो जाती है) 
प्रकृतेः न्मियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 1२७।। 
प्रकृते अपरा प्रकृति के, क्रियमाणानि =सम्पादित हेति है, गुणैः गुणो द्वार, 
कर्माणि =कर्म, सर्वश. =सम्पूर्ण, अहकारविमूढात्मा =अहकार से मोहित चित्त वाला, 
कर्ता करने वाला ह, अहम्‌ =मै, इति “इस प्रकार, मन्यते =मानता है । 
अनुवाद 
सम्पूणं कर्म वास्तव प्रकृति के गुरौ द्वार सम्पादित हेति है, पस्तु गुणो से 
उत्पनन अहकार से मोदित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान वैठता दै।।२७।। 
तात्पर्य 
यदि एक कृष्णभावनाभावित पुरुष ओर एक विषयी, ये दोनों समान कर्म म 
प्रवृत्त हाँ तो यद्यपि एसा लगेगा कि दौरनो समान स्नर पर कार्यं कर रहे ह, परत 
वास्तव में दोनो की स्थितिरयो मे आकाश पाताल का अन्त है। विषयी मे मिध्या 
अहकोग्वश यहं मान्यता रहती है कि सम्पूर्ण क्रियाओ का कर्तां वह स्वय है । बह यह 
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नही जानता कि इस देह की सचना प्रकृति ने की है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अध्यक्षता 
मे कार्यं करती है। विषयी इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि अन्तिम रूप मे वह सब 
प्रकार से श्रीकृष्ण के आधीन है ¦ इस प्रकार का मिथ्या अहकारै समञ्चता है कि वह 
सब कु स्वय स्वतन्त्र रूप से करता है । यह अविद्या का लक्षण है ¦ वह नहीं जानता 
कि यह स्थूलसूक्ष्म शरीर श्रीभगवान्‌ के िर्देशानुसार माया द्वारा रचित है ओर इसलिए 
सम्पण शारीरिक ओर मानसिक कर्मों के द्वारा उसे कृष्णभावना--कृष्णसेवा मे ही तत्पर 
रहना चाहिए ! अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हपीकेश है, अर्थात्‌ देह की 
इन्द्रियो के अधीश्व! है! सुदीर्घ काल तक विषयभोग कलने मे इन्द्रियो का दरूपयोग 
करने से उत्पन्न हुये अहकार द्वारा जीव मोहित हो रहा है। इसी वारण उसे श्रीकृष्ण 
से अपने नित्य सम्बन्ध का विस्मरण हो जाता है। 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः 1 

गुणा गुणेपु वर्तन्त इति मत्वा न सन्भते 1 )२८।। 

तत्ववित्‌ =तत्व से जानने वाला, तुतो, महायाहो =हे महाबाहु, गुणकमं गुणे 
द्वा प्रसिति कर्म, विभागयोः =भेद को, गुणाः इन्द्र्यो, गुणेषु =इन्दरियतृष्ति मे, 
वा है, इति इस प्रकार, मत्वा =मानकर, न =कभी न्ह, सन्जतेनआसवन 
ता। 


अनुबाद 
पस्तु हे महानाहु ! जो भवितभावमय कर्म तथा सकाम कर्म मे भेद को भली 
प्रकार से जानता टै, वह तत्त्वज्ञानी इन्द्रियो ओर इन्ियतृप्ति के परायण नही 
दता ।२८। ¦ 
तात्पर्य 
तत्त्ववेत्ता निश्चित रूप से जानता है कि विपयसगं उसके स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वह जानता है कि उसका स्थान इस प्राकृत-जगत्‌ मेँ नहीं होना चाहिए, क्योकि वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भिन-अश है ! सच्विदानन्दमय श्रीभगवान्‌ के भिन-अश के 
सूप मरै अपने स्वरूप के ज्ञान के साथ ही उसे यहं भो अनुभूति होती है कि भिस 
किसी कारणवरा वह देहात्मवुद्धि के वन्धन मे पड़ गया है॥ शुद्ध स्वरूप भे 
उसका कार्य अपने कर्मो को श्रीकृष्ण के भविनयेग मेँ नियोजित करना है । अतएव वह 
कृष्यभावनापावित कर्मो मेँ ही पूर्णतया तत्पर होकर इ्दियतृप्ति विपयक प्रासगिक एव 
अनरिन्य कर्म से स्वत विरक्त हो जता है। वह जानता है कि उसकी सासारिक 
परिस्थिति परमेश्वर क नियन्रण में है। इसलिए यदे से बहे प्राकृत दुख से भी वह 
विचलित नही ता! दुखा मे भी उसे भगयत्कूपा का दर्शन देता है ! श्रीमदभागवत 
के अुमाग्‌, जो पतर चो ब्रह, परमत्मा तथः श्रीभगयान्‌--न तनो र्पो यँ जानता 
दै, यह मत्वयित्‌ टै! पेसा शी पप्रय के सम्यन्य मे उपमे यथार्थे स्वप को भी, 
जानत ६। 


१ 


१४६] श्रीमदूषगवदगीता यथारूप [अभ्यास ३ 
अनुतिष्ठन्ति विधिवत्‌ पालन करते है, भानवाः =पनुष्य, श्रद्धावन्तः नश्रद्ा-भवित से 
युक्त कर, अनसूयन्तः ईर्ष्या से ररित, मुच्यने -मुक्न हो जति है, तेन्वे सव, 
अपिन्भी, कर्मभिः =कर्मबन्धन से। 
अनुवाद 

जो पुरुष मेरे आदेश के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते हए ई््या से मुक्त 
रहकर श्रद्वामाग् से मेरी इस शिक्षा का पालन करते ह वे कर्मबन्धन से मुक्त हो 
जाते ६।।३१।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आका सम्पूर्णं वैदिक ज्ञान का पम सार ओर सार्वभौम 
शाश्वत्‌ सत्य है। जैसे वेदे शाश्वत्‌ है, उसी भरति कृष्णभावना को यह सत्य भी 
शाश्वत्‌ है। भगवान्‌ की इस आज्ञा को द्वषवुद्धि से मुक्त होकर प्रगाढ श्रद्वा सहित 
धारण करे । देसे अनेक दार्शनिक है, ओ भगवदूगीता पर भाष्य रचते है, पस्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मे उनका कोई निश्वास नही है। वे कर्मबन्धन से कदापि मुक्त नही हो 
सकत । इसके िपरीत वह साधारण मनुष्य जो शाश्वत्‌ भगवत्‌-आज्ञा मेँ अटृर श्रद्ा 
ग्खता दै चि इसका पालन न भी कर सके, वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता ठ! 
यह सम्भव है कि कृष्णभावना कै परथ पर प्रवेश करे समय श्रीभगवान्‌ के आदेश का 
पूर्णं रूप से पालन न हो सके! परन्तु जो पुरुष इसं सिद्वान्त का तिगे नहीं कता, 
अपितु हानि अथवा निराशा की चिन्ता किये विना साधन मे तत्पर रहता है, वह 
अतिशीघ्र विशुद्ध कृष्णभावनामृत के स्तर पर आरूढ हो जाता है 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌॥ 
सर्वे्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः 1 ।३२। 1 

ये=जो, तु =पस्तु, एतत्‌ =इस, अभ्यसूयन्त. द्वेष के वाले, न =नही, अनु- 
तिष्ठन्ति =नित्य आचरण कते, मे मतम्‌ =मेरे आदेश का, सर्वज्ञान -सप्पर्ण ज्ञान मे, 
विमूढान्‌ =पूर्ण्तया भ्रमित, तान्‌ =उन्हं, विद्धिन्जन, नष्टान्‌ =नष्ट इए, अचेतसः = 
कृष्णभावमाशुन्य । 


अनुवाद 

परन्तु जो द्वेष $ उारण मेरे इस उपदेष की उपेक्षा करते है, अर्थात्‌ 
नित्य-निर्तर इसका पालन नहीं करते, उन्हे सम्पूर्णं ज्ञान से शून्य, प्रान्तं तथा अज्ञान 
ओर बन्धन से भ्रष्ट हुआ जानना चाहिए ।1३२।। 

तात्पर्यं 

इस श्लोक मेँ कृष्णभावनाभावित न होने के दोष को स्पष्ट किया गया है । 
राज-अवज्ञा के समान भगवत्‌-आज्ञा के उल्लघन का दण्डं भी अवश्यमेव भोगना 
होगा। अवज्ञाकारी बडे से बडा कोई भी क्यों न हो, हृदयशुन्यता के कारण उसे अपना 
स्वरूप ओर पतत्रह्म, परमात्मा एव श्रीभगवान्‌ का तत्त्व भी अज्ञात रहता है। अतएव 
उसके लिए जीवन की सार्थकता की कोई आशा नहीं हो सकती। 


श्लोक ३३.३४] कर्मयोग [१४७ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । ।३३।। 
सहूशम्‌ अनुसार, चेष्टते चेष्ट करता है, स्वस्याः =भपन, प्रकृतः गुणो के, 
ज्ञानवान्‌ -ज्ानी, अपि =भी, प्रकृतिम्‌ -प्रकृति को, यान्ति पराप्त हेते है, शूतानि सन 
प्राणी, निग्रहः नलात्‌ निरोध, किम्‌ =क्या, करिष्यति =कर सकता हे। 


अनुवाद 
श्ानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है क्योकि सब प्राणी अपनी 
प्रकृति को ही प्राप्त हति है। फिर इम बलपूर्वक निग्रह क्या करेगा 2।।३३।। 
तात्पयं 
कृष्णभावनामृत की शुद्ध सतत्वमयी भावभूमि पर आरूढ हृए बिना त्रिगुणमयी 
माया से मुक्ति नही हो सकती, जैसा स्वय श्रीभगवान्‌ ने (७ १४) कहा है । अतएव 
लौकिक स्तर पर स्थित बडे से बडे विद्वान्‌ के लिए भी देह ओर आत्मा मे भेद के 
केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मुक्त हयो जाना असम्भव है। रसे अनेक 
कपट-योगी है, जो बाह्य रूप से इस विज्ञान ये उननत होने का दम्भ करते है, परु 
हदय मे पूर्णरूप से उन प्राकृतिक गुणो के आधीन रहते है जिनका बे उल्लधन नही 
क सक्ते। पुस्तकीय ज्ञान का पारगामी उच्च विद्वान्‌ भी चिरकाल से चले आ रहे 
भायासग के कारण मुक्त नही हो पाता, जबकि कृष्णभावना उस मनुष्य के लिए्‌ भी 
वन्धनमुवित्त मे सहायक सिद्ध होती है, जो स्वधर्म-पालन मेँ व्यस्त हो। अत पूर्ण रूप 
से कृष्णभावनाभावित हुए बिना अकस्मात्‌ स्वधर्मं को त्याग कर कपट-योगी नहीं जनना 
चाहिए! अधिक उत्तम यह है कि यथास्थिति वने रहकर सद्गुरु की रिक्षा के आश्रय 
भे कुष्णभावनाभावित होने का प्रयल करता रहे। इस विधि द्रा भायामन्धन से मोक्ष 
सुलभ हौ सकता है। 
इद्दियस्येद्ियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ । ।३४।। 
इन्द्रियस्य =इन्र्यो के, इन्दियस्य अर्थे -चिपर्यो भे, राग ~ आसक्ति, द्वेषौ देप, 
व्यवस्थितौ =स्थित है, तयोः =उनके, म =नर्ही, दशम्‌ -नियत्रेण मे, आगच्छेत्‌ =आए, 
तौ =वे, दिन्नि.सबदेह, अस्य =इसके, परिपन्थिनौ =व्यवधान है । 
अदुवादे 
बद्ध जीवो को इ्धियविषर्यो मेँ राग-दरेष का अनुभव होता है, परन्तु इर्यो तधा 
इन्दरियविपयो के यश मे नहीं होना चाहिए, क्योकि वे दनो स्वरूप-साक्षात्कार के मार्ग 
भ विप्नकरो हे । 1३४ ।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित महातुभाव स्वभावत प्राकृत इद्दरियतृप्ति के प्रति वितृष्ण रहते 
1 प्सु ज शस उदात्त भावना से युवन नद्य ह, उन शासीय विधि-विधान का ` 


९५८] श्ीमद्मगवर्णैता यथारूप [अध्याय ३; 
पालन कना चदिए। मर्यादित विषयभोग भववन्धन का हेतुं है, परन्तु शास्मीय 
विधि-विधान का अनुसरण कसे वाला इन्दियविप्यो म नही वैधता। उदाहरण- 
स्वरूप, मैथुन बद्धजीव की एके आवश्यकता है ओर वैवाहिक सम्यन्ध कै रूप मे 
अनुमत भी है। शास्त्र भँ अपनी स्त्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री कै साध 
मैधुनिक सम्बन्ध मे प्रवृत्त हेमे का निषेध है। अन्य सय स्त्रियो मे मातभाव रखना 
उचितं है। परन्तु शास्त्र की एेसी स्पष्ट आज्ञा देने पर भी अन्य स्त्रियो से निषपिद्र 
सम्बन्ध स्थापित कै की प्रवृत्ति मनुष्य मँ रहती है । इन प्रवृत्तियो कौ निगृहीत कए्ता 
होगा! अन्यथा वे स्वरूप-साक्षत्कार के पथ मे विघ्नकारी सिद्ध हौगी। जवे तक देह 
त्रिदयमाने है, तय तक उसकी आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की जा सक्ती है। 
पल्नु, ह्मे इस प्रकार के सयम पर ही पूर्णरूप से निर्भर नही रहना चाहिए। 
विधि-विधान का पालन भी अनासम्तं भावसे ही करे क्योकि मर्यादित इन्धियतृष्ति 
कते हए भी मार्गभ्रष्ट हने का भय यना रहता है, उसी प्रकार जसे राजपथ पर भी 
दुर्घटना हो सकती है । अत्यन्त सावधानीपूर्वक सरक्षित पथ के लिए भी यह नही कहा 
जा सक्ता कि वह सर्वथा निरपद है। व्रिययसग के कारण जीव मे इद्दियतृप्ति की 
बसना चिरतन काल से चली आ रही है। अत सययित रूप से इ्धियतर्पण केसे पर 
भी अध पतन की सभावना बनी रहती है। इस कारण मर्यादित इन्दियतृष्ति मे भी 
लेशमन्रे आसक्ति न हो जाय, पूर्णं सावधाने रहे । परु श्रीकृष्ण की भव्ति से भावित 
कर्मं की यहं विरोषता है कि वह सव प्रकार की इन्द्रिय सम्बन्धी क्रियाओं से विरते कर 
देता है। अतएव जीवन की किसी भी अवस्था मे कृष्णभावनापृत से विरकनं होने की 
चेष्टा ने कर, सव प्रकार की इन्दिय-विषयैषणा से विरक्त होने का एकमात्र प्रयोजन 
अन्त मेँ कृष्णभावनाभावित हो जाना ही है। 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परध्म्स्विनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । ।३५। 1 

श्रेयान्‌ अधिक कल्याणकारी है, स्वधर्मः =अपना कर्तव्य, विगुणः =दोष- 
युक्त भी, परधर्मात्‌ -दूसये के धर्म ॒से, स्वनुष्ठितात्‌ =भलीरभोति आचरित, स्व- 
धर्मे ~स्वधर्म मे, निधनम्‌ =मएा भी, श्रेयः =उत्तम है, परधम नदूमरो का कर्तव्य, 
भयावहः =भयदायक दहै । 

अनुवाद 

दरस के धर्मं की अयेक्षा दोषयुक्त होते पर भी स्वधर्म का आचरण अधिक 
कल्याणकारी है! परधर्म मे प्रवृत्त दोन की तुलना मँ स्वधर्म मे मएना भी उत्तम है, 
दूसरे को धर्मतो भय गौ. देने वाला है ।1२३५।। 

तात्पर्य 

परधर्म की अपिक्षा पूर्णं कृष्णभावना से युक्त होकर स्वधर्म का ही आचरण 

करना चादिष्ट । स्वधर्म का विधान गुणो के द्वार निर्धारित मनोदैहिक स्थिनि के अयुंमार 


श्लोक ३६] कर्मयोग [१४९ 


किया गया है। श्रीगुरु दार उपदिष्ट पारमार्थिक कर्तव्य श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए 
प्रयोषित है, पस्तु दुसरे के धर्म (कर्तव्य) का अनुकरण कसे की अपेक्षा आजन्म 
लैकिक-पारलौकिक स्वधर्म मेँ दुढ रहना भी उत्तम है । लौकिक ओर पार्माधिक धर्म 
भ भेद हौ सकता है, पर प्रामाणिक अशा का पालन करना दोनो रूपो मे कल्याणकारी 
है। जे प्रकृति के गुणो से युक्त है, उसे दूसरँ का अनुकरण न करके यथायोग्य 
स्वधर्म-आचरणं करना चाहिए । उदाहरण के लिए, सत्वगुणी ब्राह्मण अहिसक होता है, 
जबकि रजोगुणी क्षत्रिय के लिए हिसा की चू है! इस न्याय से एक क्षत्रिय के लिए 
वराह्मणोचित अहिसा का अकरण कसे की अपिक्षा हिसा कत हुए परास्त होना 
अधिक उत्तम हेगा। प्रत्येक मनुष्य को क्रमिक प्रणाली के द्वारा हृदय को शुद्धिकरण 
करना है, अकस्मात्‌ नहीं । पर्तु प्राकृतिक गुणो कौ लंघन करकं पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभाविते हौ जनि पर तो वह प्रामाणिक गुरु की आक्ञातुसार कछ भी कर्म कर्‌ 
सकता है। कृष्णभावना की उसं पू्णीवस्था मे क्षत्रिय ब्राह्मण के समान तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय के समान कम कर्‌ सकता है । उस शुद्ध सत्वमयी अवस्था मे प्राकृत-जगत्‌ के 
भेदभाव नही रहते । उदाहरणस्वरूप्‌, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किन्तु परवती काल 
मे उन्न ब्राह्मणोचित व्यव्हार किया ओर ब्राह्मण होने पर भी परशुराम ने कषत्रिय के 
कर्म किये । शुदधसत्तव मँ स्थित होने के कारण वे एेसा कर सकते धे। प्रतु जन तक 
निगुण मे स्थिति दै, तब तक गुणो के अनुसार स्वधर्म = भ 
ही, पूरणं रूप से कृष्णभावनाभावित हो जाय। 

अन उवाच । 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरि 

अनिच्छनपि वार्ष्णेय अलादिव नि ४ 

अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; अथ न्यते मे, केन किसके द्र, प्रयुक्तः = 

प्रसिति हआ, अयम्‌ =यह, पापम्‌ =पाप कर्म, चरतिन्करता हैः परुषः =मनुष्य, 
अनिच्छन्‌ =इव्छा न होने पर, अपि =भी, वार्ष्णेय =हे वृष्णिवंशी श्रीकृष्ण; लात्‌ 
व =वलपूर्वकं की भति, नियोजितः -लगाया इआ। 


अनुवाद 

अर्जुन ने कहा, दे वार्ण्णेय (श्रीकृष्ण) । फिर किसके द्वारां ररित हुआ यह 
मनुष्य इच्छा न हेनि पर भौ बलात्‌ पापकर्म मै प्रवृत्त हौ जाता हि? ।1३६।। 

तार्य 

जीवातमा श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है, इसलिए अपने आच्च स्वरूप मे दिव्य, 
शद्ध एवे समस्त प्राकूतिक विकार से मुक्त दै । अतएव स्वभावत वह प्राकृते-जगत्‌ कै 
पापकर्म पे प्रवृत्त नही हो सकता! किन्तु माया के संसं म आनि पर निस्सन्कोच 
नाना प्रकार से, बहुधा मने के विरुद्ध भी, अनेक पापकर्म कर जैठता है ! अकः खार 
म जीवों का स्वभाव विकृत क्यो हौ जाता है, इस सम्बन्ध वरे श्रीकृष्ण 


५ 
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जिज्ञासा बहुत समीचीनं है । यद्यपि कभी-कभी जीवात्मा पापकर्म करना मही चाहता, 
तथापि वलात्कार से उसे प्रवृत्त हो जाता है। ये पापकर्म अन्तर्यामी परमात्मा द्वारा 
नही हेते, जैस श्रीभगवान्‌ अगले शलोक मे कह रेहे है, इसका एक अन्य कारण 
॥ 
श्रीभगवानुवाच ) 
काम एष क्रोध एष रजोगुणस्रमुदट्‌भवः1 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । 1३७ । 1 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ मे कहा, कामः काम, एषः यह, क्रोधः = 
क्रोध, एषः =यही, रजोगुण रजोगुण से, स्मुदरभवः =उत्पन हआ, महाशनः =तुप्त 
न हने बाला, महापाप्मा -बडा पापमय, विदधि=जान, एनम्‌ =इे, इह ~इस जगत्‌ मे, 
वैरिणम्‌ =परम शतु । 
अनुवाद्‌ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अजन । इसका कारण रजोगुण से उत्पन काम ही 
है, जो बादमे्रौधकारूप धारण कर लेता दै ओर जो इस ससारमे कभी न तृप्त 
शेन वाला महापापी शत्रं है। ।३७।। 


जव जीवात्मा प्राकृत सृष्टि के ससर्ग मे आता है, तो उसका नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम 
रजोगुण के सग से काम मेँ रूपान्तरित हो जाता है। भगवल्मेम का भाव काम भें उसी 
प्रकार बदल जाता है, जैसे ईमली से ससर्ग से दुग्ध दही का रूप धारण कर 
लेता ै। पुन , अतृप्त रह जनि पर काम क्रोध का रूप धारण कर्‌ लेता है ओर क्रोध 
सम्मोह मे परिणत हौ जाता दै। इसी सम्भोह से भवबन्धन का चक्र अविम 
गतिशील है1 अतएव काम जीवात्मा को सर्वप्रधाने शत्रु सिद्ध हु, क्योकि शुद्ध 
जीवात्मा को प्राकृत-जगत्‌ मे वधे रहने के लिए परेसि कले वाला काम ही है। क्रोध 
तमोगुण की अभिव्यवित दै । इस प्रकार प्रकृति के गुण क्रोध तथा अन्य उपविकारं के 
रूप मे प्रकट हेति है। इसलिए रजोगुण तमोगुण का रूप धारण करे, इससे पूरव ही 
यदि सदाचार ओर स्वधर्मं के पालन द्वारा उसे सत्वगुण भ आरूढ कर्‌ दिया जाय तो 
क्रोध रूपी अधपतन से त्राण हो सकता है। 

अपने नित्य वधमान चिदानन्दं का आस्वादन कसे के लिप श्रीभगवान्‌ ने बहु 
रूप धारण किए जीवात्मा इसी चिदानन्द के भिन-अश है । उन्हँ आशिक स्वतन्त्रता 
भरी प्राप्त दै। परन्तु वै इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर चैठते टै, जिसमे उनका 
स्वाभाविक सेवाभाव इन्दरियतृप्ति मेँ बदल जाता है ओर वे काम के आधीन हो जति 
है। श्रीभगवान्‌ ने इस प्राकृत सृष्टि का सृजन इसीलिए किया है, जिसे बद्भजीव 
अपनी कामेोम्ुखी प्रवति वौ पूर्ण कर्‌ सँ । सुदीर्घकाल तक कर्म करके पूर्णतया 
निराश हो जाने पर हौ जीव अपने यथार्थं स्वरूप की जिङ्गासा क्ते है॥ 


श्लोक्तं ३८] कर्मयोग [१५१ 


यही भिज्ञासा "बरहमसूतर' का उपक्रम है, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, “परतत्व वे 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा करनी चादिए्‌।* श्रीमद्भागवत मे परम सत्य का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च-- ' परह्य सम्पूर्णं पदार्थो वे 
जनक है!" अत काम का उदूगम भी उन्ही से हुआ है। इसलिए यदि काम का 
भगवतेम, अर्थात्‌ फूष्णभावना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सन इच्छा 
करने मे परिणत कर दिया जाय, तो कामक्रोध दोनों दिव्य हो जायेगे । भगवान्‌ साम के 
अनन्य सेवक श्रीहनुमानजी ने शत्रुओं पर अधने रोष का भगवत्सेवा मेँ उपयोग किया 
था। इस प्रकार कृष्णभावना मे नियोजित कामक्रोध भी शत्रु नही रहते, वरन्‌ मत्र बन 
जति है। 
धूमेनात्रियते वदहधिर्यथादर्शो मलेन च। 
यथोल्येनावृतो गभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ । ।३८ 1 । 
धूमेन नूप्र दवार, आव्रियते =ढका रहता है, वह्विः अग्नि, यथा जिस प्रकार, 
आदरः नरप, मलेन =धूल द्राण, चतथा, यथा जैस, उल्येन =गर्भाश्य द्वार, 
आवृतः =ढका हुभा, गर्भः =गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन उस काम दवाय, इदम्‌ = 
यह, आदृतम्‌ = आच्छादित है । 
अनुवाद 
जिस प्रकार घूर्ण से अगि, धूल से दर्पण अथवाञेर से गर्भं ठका रहता है, 
वैसे ही जीवात्मा अलग-अलग अनुपरत मे इस काम के आवरण से टका हुआ 
है।।३८।। 
तार्य 
जीवात्मा की शुद्ध चेतना कौ धूमिल क्ए्ने वाला आवरण प्रगाढता के 
अनुपति-भेद से तीने प्रकार का होता है, जैसे अगनिमे धूप्र, दर्पण पर मल तथा गभं 
को ढकने वाला गरभाशय ! इस प्रकार विविध परिस्थितियों मँ अलग-अलग अनुपात मेँ 
अभिव्यक्तं होने वाला यहं अविरण काम ही है} जन कामको धूप्र की उपमादी 
जाती है ती यह समज्ञा चाहिए कि जीवात्मा का स्वरूप कुछ-कुख अनुभवगम्य टै। 
प्रकरन्तर से, जब जीवात्मा कृष्णभावना का हलका-सा प्रदर्शन करता है तो उते धूर 
से ढकी अग्नि की उपमा दी जा सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि जहौ भी धूप्रहो 
बहौ ऊनि का होना अनिवार्यं है, फिर भी पहले-पदले अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यविति 
नही होती। यह अवस्था कूष्णमावनामृत के प्रारम्भ जैसी है। दर्पण पर्रम का 
उदाहरण पारमार्थिक साधनो से चित्त रूपी दर्पण के शोधन की ओर सकेत करता ३। 
इसकी सवेत्तिम पदति भगवनाम-कीर्तन है। ऊर द्वार अच्छयदित गर्भं के उदाहरण से 
एक असहाय अवस्या को दुष्टात्‌ दिया गया है, क्योकि गथ मे शिशु इतनी असहाय 
अवस्या म रहता है कि कुछ भी चेष्टा नर्हा कर सकता । जीवन की यह अवस्था यक्षो 
कै तुल्य £ै। बु जीवात्मा है, वन्तु उने काम वी प्रलता को देखते हुए उन्हे " 


1 
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योनि मिली है जो प्राय येतनाशून्य ै। धूमिल दर्षण पशु-पक्षयो के तुल्य है तथा 
धूम्र से अच्छादित अग्नि मनुष्य से तुलनीय है} मानव देह मेँ ही जीवात्मा अपनी 
कृष्णभावना का पुन उन्मेष कर सकता है। इसके अधिक प्रणति कले पर 
भगवदूभवित रूपिणी अग्मि सम्पूर्णं मानव समाज मे प्रोज्ज्वलिते की जा सक्ती दै। 
यदि उस अग्नि से निकेले धूम्र का भलीर्भ॑ति नियन्नेण किया जाय तो वह प्रचण्ड हौ 
उठेगी। इस प्रकार मानव देह जीवात्मा के लिए भवबन्धन से मोक्ष-प्रप्ति का अन्यतम 
अवसर दै । इस मानव देह मे ही सद्गुरु के आश्रय मेँ कृष्णभावना का सेवन कले से 
कामरूपी दुर्जय शत्रु को विजय करिया जा सक्ता है। 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । 1३९।। 
आवृतम्‌ -आच्छनन है, ज्ञानम्‌ =शुदध चेतना, एतेन =इस, ज्ञानिनः -ज्ञानियों के, 
नित्य वैरिणा =नित्य श्रद्वा, कामरूपेण कामरूपी, कौन्तेय =हे कु्तीपुत्र अर्जन, 
दुष्पूरेण सदा अतृप्त रहने वाले, अनलेन अग्नि के समान, च =भी। 
अनुवाद 
इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना उसके नित्य वैरी, इस काम से ठकी हरं है, 
जो सदा अतप्त अग्नि के समान प्रचण्ड रहता है 113९1} 
तात्पर्यं 


मनुस्मृति मे उल्लेख है कि कितना भी विपयभोग क्यो न किया जाय, पर काम 
की तृषि नहीं हो सकती, उसी प्रकार जैसे निरन्तर ईधन डालते रहने से अग्नि क शात 
नही क्रिया जा सकता । ईस प्राकृत-जगत्‌ मे सम्पूर्णं कार्य-कलापो का केन्द्रविन्दु काम 
ही है। अतएव इसं जगत्‌ को ` मैधुन्यागार ' कहा गया है। सामान्य कारागार मे घन्दी 
को सलाखो के भीतर रखा आता है इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा कसे बाले 
अपराधिवो को मैथुनिक-जीवन मे र्वौधा जता दै । प्राकृत सभ्यता द्वारा इन्दरियतृष्ति के 
साधम मे उनत्ति कसे का अर्थं जीवात्मा के भवरोग की अवधि को बढाना है। अत 
यह उस अङ्ञान का विह रै, जिससे जीवात्मा ससार पे वधा रहता रै । इन्दियतृप्ति 
करते हुए सुख की तुच्छ अनुभूति हौ सकती है, पस्तु वास्तव मे तो इस प्रकार का 
नाममात्र का सुख अन्तिम परिणाम मे विषयी का परम शत्रु ही सिद्ध हेता है। 


इन्द्रियाणि मनौ वुद्धिरस्याधिष्ठानेमुच्यते ! 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ { 1४० 1। 
इन्द्रियाणि नन्दि, मनः =मन, बुद्धिः ५५, अस्य =काम के, अधिष्ठानम्‌ 
निवास, उच्यते के गये है, एतैः इन सबके द्वारा, विमोहयति मोहित करता है, 
एषः यह, ज्ञानम्‌ ज्ञानं आवृत्य -टककर, देहिनम्‌ =देहबद्ध आत्मा का । 
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अनुवाद 

इ्द्यौ, मन ओर वुद्धि इस काम के निवास है। इनके दवारा यह जीवान्मा के 
यथाथ ज्ञान यो ठके केर उसे मोहित करता है।।४०1। 

तात्यर्य 

शत्रु ने देहवद् जीवात्मा के शरीर मे सभी सामरिक महत्व के स्थलो पर 
अधिकार कर लिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन स्थानो का सकेत कर रहे है, जिसमे 
शतर-दमन का अभिलाषी उसके निवासस्थानो से अवगत हो जाय। समू्णं इन्िय 
क्रियाओं का केन्द्र मन है। यह मन ही इद्दियभोग के सव विच्य का आगार है। यही 
कारण है कि इन्धियौ काम वो निवास देती है। इससे आगे युद्धि इन कामोन्मुखी 
प्रवृततियो की एजधानी यन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ेसी है। इसलिए 
कामाथ बुद्धि क प्रभाव मेँ आकर आत्मा भी मिथ्या अहकार के वश मे प्रकृति, मन 
तथा इनियो से तादात्म्य करए लेता है । इन्द्ियतृप्ति मे आसक्त जीवात्मा प्रमपूर्वकं इसी 
को | सच्चा सुख मान वैठता है। देह मे जीव वी इस मिथ्या आत्मवुद्धि का 
श्रीमद्भागवत मे अति उत्तम वर्णन रै-- 

यस्यात्मयुद्धि कुणापे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिु भौम इन्यधीः 1 1 
य्तीर्थवुदधि- सलिले न कर्हिचिन्जनेष्वभ्जञषु स॒ एव गोखरः । । 
"जौ म्तुप्य इस त्रिधातु-निरमित देह मे आत्मवुदधि रखता है, देहजन्य विकारो को स्वजन 
समङ्ता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है ओर भक्तो का सत्सग कले के उदेश्य कौ म 
न केवले स्नान कसे के लिए तीर्थं यत्रा करता है, वह गधे यागाय के तुल्य 
।' 
तस्मात्वमिन्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्पभ । 
पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञानना्नम्‌ } (४१ ।। 

तस्मात्‌ इसलिये, त्वम्‌ =तू , इन्ियाणि -इन्दियौ कौ, आदौ =सबसे पहले, 

नियभ्य=वश मे करके, भरतर्पभ =हे भरतगर्ठ, पाप्मानम्‌ =महापापमय, प्रजहि -मार, 


हि-ति सन्देह, एनम्‌ =इस, ज्ञान ज्ञान, विज्ञान =शुद्ध आत्मविज्ञान का, नाशनम्‌ =नाश 
करने वाले । 


अनुवाद 
इसलिए हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन । पहले इन्द्रियो को वश मे करके फिर ज्ञान- 
विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापमय काम को मार! [४१।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को गीता के प्रारम्भ से ही इन्द्रियसयम करने का अदेश 
विवा है, जिससे वह आत्मभिज्ञासा ओर आत्मज्ञान का विनाश करने वाले महापापमय 
श्वु--काम का दमन कले मेँ समर्थं हो जाय। ज्ञान का अर्थं है, आत्मा तथा 
ननात्मा के भेद का योध, अर्थात्‌ देह से अत्मा की भिनता का बोध; विज्ञान का 
गान्पर्यं आत्मा का विशिष्ट ज्ञान, स्वरूप का बोध ओर श्रीपगवान्‌ से अपने सम्बन्ध | नन 


क 
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करो जानना है। श्रीमदभागवत मे उल्लेख है ज्ञानं परमगुह्यं मे यदवज्ञानस्रमन्वि- 
तम्‌। सरहस्यं तर्देगं च गृहाण गदितं मया . . . - ' मायच्छादित हने से आत्मा ओर 
परतत्व का ज्ञान परम गोपनीय (रहस्यमय) है, परन्तु जय स्वय श्रीभगवान्‌ इसका गान 
करते है तो वह ज्ञान-विज्ञान सुगमता से हदयगम क्रिया जा सकता है । ' भगवद्गीता से 
यह ज्ञान, विशेष रूप से अत्मज्ञान प्राप्त होता है। जव स्वरूप से श्रीकृष्ण के 
भिन-अश है! इसलिए उनका एकमति प्रयोजन भगवान्‌ की सेवा करना है । इसी ज्ञान 
को कुष्णभावना कहा जाता है। मनुष्य को जोवन के आदिकाल से ही कृष्णमावना की 
शिक्षा ग्रहणं करनी चाहिए जिससे बह कृष्णभावना से पूर्णतया भावित होकर भगवत्सेवा 
रूपी कर्म कर्‌ सके। 
वास्तव मेँ काम जीव के नित्य स्वरूपसिद्ध भगवत्मेम की ही विकृत छामा 
है । इसलिए यदि शैशव मेँ कृष्णभावनामृत की शिक्षा ग्रहण कर ली जाय तो जीव का 
स्वाभाविक कृष्णप्रेम काम के रूप मे विकृते नही होगा । भगवद्येम के काम मेँ विकृत 
हो जानि पर स्वाभाविक स्थिति को पुन प्राप्त कला बडा दु साष्य हौ जाता है! तथापि, 
कष्णभावना इतनी समर्थं है कि विलम्बित प्रयल कसे वाला भी वैधी-भक्ति के द्वारा 
कृष्णपरेमी बन सकता है। अत जीवन की किसी भी अवस्था मेँ इसकी अनिवार्यता को 
समञ्ञते ही कृष्णभावना (भगवद्भक्ति) के द्वारा इन्दियसयम का अभ्यास प्रारम्भ कर 
देना चादिए। इससे अन्धकारमय काम परम उज्ज्वल कृष्णपरेम मे परिणत हो जायगा, 
जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। 
इन्धियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 1४२।। 
इद्दियाणि =इन्दरयौ को, पराणि न्रष्ठ, आहुः =कहा जाता रै, इनच्धियेभ्यः= 
इन्द्रियो से अधिक, परम्‌ -शरष्ठ, मनः =मन, मनसः नमन से, तु =भी, परा =उत्कृष्ट, 
बुद्धिः =मनीषा है, यः नजो, बुद्े' वुद्धि से भी, परतः =उत्तम. तु =किन्तु. सः =वह 
(आत्मा) है। 
अनुवाद 
कर्मन्द्रयौ जड़ प्रकृति से रेष्ठ ई, मन इन्द्रियो से श्रेष्ठ है, जुद्धि मन से भी 
ष्ठत्‌ है ओर वह (अत्मा) बुद्धि से भी परे है।।४२।। 
तात्पर्य 
इन्ध्या काममयी क्रियाओं की दरार है! कोम का निवासि देह के भीतर है, इन 
इन्द्रियो के द्वारा उमे बाहर मार्गं दिया जाता है। इसलिए सम्पूर्णे देह की तुलना 
मे इच्द्य श्रेष्ठ है! पर कष्णभावना मेँ इन मागो का उपयोग नहीं क्रिया जाता। 
कृष्णभावना मे जीवात्मा साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त करता है अत य 
उल्लिखित शारीरिक कायो के अन्त परमात्मा है। किसी भी शारीरिक चेष्टा मे 
, इन्दरयक्रिया होती दै, इसलिष्‌ इन्दिय-परतिरोध कः अथे है सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाओं का 
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अवरोध । पस्तु शीर के निश्चेष्ट ओर शान्त होने पर भी मन क्रियाशील रहता है, 
जैसे स्वण मे! किन्तु मन से उत्तम बुद्धि की संकल्यशक्ति रै तथा वुद्धि से भ उच्चतर 
स्वयं आत्मा है। अतएव यदि अत्मा भगवनिष्ठ हो जाय तो बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि 
उसके सब अनुगामी भी अपने आए भक्तिनिष्ठ हो जारयेगे । ' कठोपनिषद्‌ ' की एक कथा 
मँ उल्लेख दै कि इन्र से इन्दरियविधय बली है ओर मन इन्दरियविषयो पे भी बली 
है! इसलिए यदि मन को प्रत्यक्ष रूप से भगदत्सेदामृत म अहर्निश निमज्जित रखा 
जाय, तौ इन्दियो के लिए अन्य विषयों में तत्पर हने की कुछ भी सम्भावना शेष नहीं 
रहेगी । इस मनोभाव का विवेचन पूर्वं श्लोकौ भे द्रष्टव्य है । निस्सन्देह, भगवत्सेवा- 
परायण मन के लिए तुच्छ विषयों के उन्मुख होना असम्भव हौ जायगा । इसीलिए 
कठोपनिषद्‌ ' म आत्मा को * महान्‌ कहा गया है । इस प्रकार इन्दरियविषर्यो, इन्द्र्यो, 
प्न, बुद्धि आदि सब तत्वों से आत्मा अति परे है। अतएव सीधे-सीधे आत्मा के 
स्वरूप कौ समञ्चन से सम्पूर्णं प्रापञ्विक समस्या का समाधान हो सक्ता है। 
जीवात्मा का कर्तव्य केवल इतना है कि वुद्धि के द्वारा अपने स्वरूपं की 
जिज्ञासा करे ओर चिन्न को कष्णभावनामृत में निमज्जित एखे। इससे सम्पूरणं समस्या 
का समाधान हो जायगा! प्ररम्मिक साधक को इन्दियविपर्यो से दूर रहने का परामर्शं 
देया जाता है। परु यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होकर वुद्धि के सहित चित्त 
को कृष्णभावना मँ निमज्जितं कर दिया जाय, तो मन सशक्त हो जायगा, जिससे सप 
„ फ समान अति बलवान्‌ इन्दरियौ भी खण्डित विषदशधारी संपा के समान अशक्त हो 
भार्यैगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इन्दरयो का स्वामी है, परन्तु यदि उसे 
कृष्णभावना में श्रीकृष्णसंग के द्वारा सशक्त नर्ही किया जायगा, तो चित्त के वेगवश 
परमार्थं से पतन की पूर्णं सम्भावना दै। 
एवं बुद्धेः परं घुदरध्वा संस्तभ्यात्मानपात्पना । 
जहि शत्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ । । ४३ ।। 
एवम्‌-इस प्रका युद्धः नुदि से; परम्‌ ~श्ेष्ठ; वुद्ध्वा -जानकर; संस्तभ्य = 
वश में करके; आत्मानम्‌ =मन को; आत्मना बुद्धि द्वार; जहि मा; शतम्‌ शत्र को 
महाबाहो -हे महाबाहु; कामरूपम्‌ =कामरूपी; दुरासदम्‌ -दर्जय । 
अनुवाद्‌ 
इस प्रकार हे महाबाहु । इन्दरयो, मन ओर्‌ बुद्धि से पे अपपत्ने दिव्य आत्मस्वरूप 
को जानकर ओौर बुद्धि के द्वार चित्त को वश मँ करके आत्मशक्ति से युक्त होकर इस 
कामरूपी कभी शन्त न हने वाले दुर्धर्षं शत्रु को मार । ।४३।। 
तात्प 
श्रीमद्भगवद्गौता का यह तृतीय अध्याय निर्विशेष शून्यवाद को पूर्ण स्म से 
निरस्त करके जीव क यह ज्ञान प्रदान करता है कि वह श्रीकृष्ण का नित्य दास है 
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ओर इस प्रकार उसे कुष्णभावना की दिशा मेँ निर्णायक रूप से अग्रसर करता दै। 
प्रापञ्चिक जीवन मेँ जीव काम-विकार ओर प्रकृति पर प्रभुत्व की कामना से निश्चितं 
रूप मेँ युक्त रहता है । प्रभुत्व की इच्छा ओर इन्दरियतृष्ति मायावद्ध जीव के परम शत्र 
है, परु कूष्णभावनामृत की शक्ति के द्वारा वह इन्र्यो, मन ओर बुद्धि का सयम 
करे म सक्षम हो जाता है। अकस्मात्‌ कर्म ओर स्वधर्म का त्याग कना आवश्यक 
महीं है, शुद्ध स्वरूप में एकाग्र मति के द्वार कृष्णभावना का शनै शै विकास 
कले से उस शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था कौ प्राप्ति हो जाती है जो इ्दर्यो ओर चिततिसे 
परे है। यह सिद्धान्त इस अध्याय का परम सार दै! ससार की परिपक्व दशा मे ज्ञान 
अथवा योगासन के अभ्यास से इन्र्यो को वशम करै का कत्रिम प्रयास मानेव 
कै लिये भगवत्माप्ति म कभी सहायक नर्ही हो सक्ता। इसके लिए सद्गुरु से 
कुध्णभावना की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । 
ॐतत्सदिति श्रीमद्रभगवद्रगीतासूषनिषत्सु व्रहविदयायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवदि कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । ।३। । 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये तृतीयोऽध्याय. । । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 





ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 
(दिव्यन्ञान) 


श्रीपगवानुवाच 1 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहपव्ययप्‌ । 
विवस्वान्मनवे ग्राह मनुरिश्वाकवेऽत्रवीत्‌ । । ९ ।। 
श्रौभगवानरू उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, इममू =ईस, विवस्वते =सूरयदेवं को, 
योगपू -श्रीमगवान्‌ से जीवात्मा के सम्बन्ध की विद्या का, प्रोक्तवान्‌ =उपदेश किया था, 
अहम्‌ पनि, अव्ययम्‌ -अविनाशी, विवस्वान्‌ विवस्वान्‌ (सूर्यं ) >, मनवे =मानव- 
जाति के जन्मदाता वैवस्वत मनु से, प्राहन्कहा, मनु. मनु ने, इश्वाकवे =एजा 
इक्ष्वाकु के प्रति, अब्रवीत्‌ =कहा! 
अनुबाद 
भगवान्‌ नै कहा, मैने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान्‌ की उपदेश 
किया था। विवस्वान्‌ ने इसकी शिक्षा मानव जति के जन्मदाता मतुकोदौतथामनुने 
इक्ष्वाकु के प्रति कहा ५।९।। 
तात्पर्ये 
इस शलोक भँ हमं भगवद्गीता का इतिहास प्राप्त होता है, जो उस चिरनतः 
काल से अतुरग्वित किया गया है जन वह सम्पूरणं लोको के जाओ को प्रदान की गई 
थी । यह विज्ञान विरोष रूप से प्रजाजनो की रक्षा के लिए प्रयोजित है। इसलिए 
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राजवश को इसे भलीरभति हदयगम कर लेना चाहिए, जिससे वहं प्रजा का पालन ओर 
कामरूपी बन्धन से सरक्षण कर सके। मानव जीवन का उदेश्य भगवान्‌ से अपने 
शाश्वत्‌ सम्बन्ध के ज्ञन का अर्जन करना है। अतएव सव रर्यो ओर लोकौ के 
अधिनायकौं का यह प्रधान कर्तव्य है कि विद्या, सस्कृति ओर भक्ति के द्वारा जनता मेँ 
इस शिक्षा का प्रसार करं । दूसरे शब्दो मे, सभी राज्याध्यक्षो से यह आशा की जाती दै 
कि वै कृष्णभावना की प्रसार करं, जिससे कि इस विज्ञान से लाभान्वित होकर जनता 
मोनवयोनि के दुर्लभ सुअवसर का सदुपयोग करती हुई सर्वनमुखी विजयपथ का 
अनुसरण कर सके। 
इस युग भे सूर्यं के अधिष्ठातृ-देवता विवस्वान्‌ है । ये सम्पूर्णं सौरमण्डलीय 
लोकौ के जन्मदाता ओर सूर्वलोक के अधिपति है। ब्रह्मसहिता ये उल्लेख है-- 
यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तभुरमूर्तिरशेयतेजः 1 
यस्याज्ञया भ्रमति सम्प्रतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि । । 
ब्रह्माजी भे कहा, "भै भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हू, जो आदिपुरुष है ओर 
जिनकी आक्ञानुसार सम्पूर्णं लोको का अधिपति सूर्यं अशेष तेज एव शक्ति धारण कर 
रहा है । यह सूर्यं भगवान्‌ गोविन्द के चक्षु के तुल्य है ओर उन्दी की आज्ञातुसार अपने 
क्राल-चक्र मे घूमता है।' 
सूयं सप्पूर्णं लोको का अधिपति है ओर सूर्यदेव (वर्तमान समय मे विवस्वान्‌) 
तेज-शविति की आपूर्ति करके अन्य सब लोको का नियस्रण कसे बाले इस सूर्यं पर 
सज्य करते है । यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार भ्रमण कर रहा है। आदिकाल मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदूगीता-विज्ञान ग्रहण करने के लिए विवस्वान्‌ को ही अपना 
प्रथम शिष्य बनाया था। अत गीता क्षुद्र लौकिक विद्वान्‌ के लिये प्रयोजित मनोधरमीं 
की रचना न होकर्‌ स्मरणातीत काल से चली आ रही परम्प कै दरार प्राप्त प्रामष्िक 
ज्ञान-शास्त् है। महाभारत (शान्तिपर्व २३४८ ५१-५२) म गीता-इतिहस के सम्बन्ध भे 
यह उल्लेख है-- 
्रतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे देदो। 
मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुतायेक्षवक्वे ददौ । 
इश्चवाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानतस्थितः 1 । 
"शरेतायुग के आदि मेँ विवस्वान्‌ ने इस योग (भगवान्‌ से सम्बन्ध) विधयक 
विज्ञान का मनु को उपदेश किया था ओर मनु ने, जो मानवमात्र के जन्मदाता दै, इसे 
पुत्र मराराज इक्ष्वाकु को दिया ! ईक््वाकु इस पृथ्वी के णासक एव उस रघुवश के 
पूर्वज थे, जिस्य भगवान श्रीराम ने अवतार ग्रहण किया । इसमे प्रमाणित होता है कि 
भगवद्गीता मानवं समाज मे महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही विद्यमान है।* 
वर्तमान कलियुग के केवल ५००० वर्धं व्यतीत हुए है, जबकि इसकि 
पूर्णाय ४,३२,००० वर्प है। इससे पूर्व द्वापर युग (८,००,००० वर्प) ओर उससे 
\भी पूर्व त्रेतायुग (१२,००,००० वर्ष) व्यतीत हौ चुके दै! इस प्रकार लगभग 
॥ 
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२०,०५.००० वपं पूर्वं मनु ने अपने रिष्य ओर पु, इस पृथ्वी के सार्वभौम सगर 
महारज इष्वाकु के प्रति भगवद्गीता का प्रवचन किया धा) वर्तमान मनुं की अयु 
लगभग ३०,५३,००,००० वर्प है, जिसमें से १२,०४,००,००० का व्यय हो चुका है। 
मयु से पूर्व श्रीभगवान्‌ अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान्‌ के समक्ष गतोपदेश कर चुके 
था इस अतुमान के अनुसार गीता का सर्वप्रथम प्रवचन कम से कम 
१२,०४,००,००० पूर्व हुभा ओर मानवे समाज मे भी लगभग २०,००,००० वर्प से 
इसका प्रचलन रहा है। आज से पच हजार वपं पहले भगवान्‌ श्रीङ्ण ने अर्जुन को 
रीता यनाकर इसका पुन गायन किया । स्वय गीता ओर गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अनुसार श्रीमद्भगवदगीता के इतिद्यस का यह स्थुल अनुमानमन्र है । गीता सूर्यदेव 
तरिवस्वानू के प्रति कहौ गयौ थी, क्योकि वे क्षत्रिय है; वस्तुत सम्पूर्ण सूर्यवशी क्षत्रियो 
कं जन्मदाता है। स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं गुखारविन्द की वाणी होते से भगवदूगीता 
वेद्तुल्य अपौस्पेय ज्ञानं टै। वेद-वाणी कौ उसके मूलरूप मे वाग्चातुरी के यिना 
स्वीकार किया जता है । इसलिए गीता को भी इसी प्रकार यथारूप मे अगीकारे करना 
हमा। तर्किक अपनी उच्छखल विधि से गीता का कुछ भी मतमाना अर्थं लगा सक्ते 
है, पटनतु भगवदगीता का यथार्थं स्वरूप उह सदा अलभ्य रहेगा । अतएव भगवदुगीतरा 
कौ गुग्परम्परा के अनुसार यथारूप मेँ हदयगम करना ही कल्याणकारी है। इसी 
मिद्ान्त की स्थापना के लिए यदौ कदय गया है कि श्रीभगवान्‌ ने सूर्यदेव कौ, सूर्यदेव 
नेपुत्र मनु को ओर मनु ञे इक्ष्वाकु को भगवद्गीता का उपदेश किया। 
एवं परम्यराप्राप्तमिमं राजर्ययो विदुः ! 
स कालेनेह महतां योगो नष्टः परंतप । ।६।। 
एवम्‌ -इस प्रकार, परम्परा =शिष्यपरम्परा से, प्रप्तम्‌ प्राप्त हुए, इमम्‌ =इस 
विज्ञा कौ, राजर्षय. =रजर्धिर्यो ने, विदु" जाना, सः =वह, कालेन =कालक्रम से, 
इह =इस ससार मे, महता महान्‌, योगः =श्रीभगवान्‌ से जीवे के सम्बन्ध का विज्ञा, 
नेष्टः =लोप हो गया, परंतप =हे शत्रविजयी अर्जुन । 
अनुवाद 
इस प्रकार शिष्यपरम्परा के द्वा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया ओर 
गर्नाधिया ने इस विधि से जाना, किन्तु काल-क्रम से वह परम्परा खण्डित हो गई, 
जिसमे यह विज्ञान अपने यथार्थं रूप में लुप्तप्राय हो गया।1२।! 
तात्य 
यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षयो के लि 
प्रयोमित ह, उन्हे लोकशासन के रूप मे इसके लक्ष्य को कार्यन्वित करना है। 
निस्सन्देह भगवद्गीता का अभिप्राय उन मनुष्य रूपधारी असुरो के लिए कदापि महीं 
शा, जो नाना प्रकार से गता की गौरब-गरिमा को नष्ट-श्ष्ट करते हए सभी का अहित 


न 
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कते है। तथापि कालान्तर मे निर्लन्न, अविवेकी भाष्यका्ते फे तिहित स्वार्थवश मता 
का भूल प्रयोजन छिनने-भिन द्ये गया। इसलिए शिष्यपरम्यग वो पुनरस्थपिन कले की 
आवश्यकता उपस्थित हे गई। पौय हजार वर्धं पहले स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
अपरुभव हुभा कि रशिघध्यपरम्पय पूर्णतया विशृखल यै गई है। इसी से उन्दने पेपिति 
करिया कि गीता का प्रयोजन नष्यप्राय रौ गया। देसे ही वर्तमान समयमे गीता के 
अनेक संस्करण उपलब्ध रै. जिन्व इनमे से एरय एक भी प्रामाणिक शिष्यपरम्पे क 
अनुगमन नही करता। विभिन लौकरिक विद्वानों ते अगथित भ्यौ की रचना कीटै, 
पस्तु उनमें से प्राय सभी श्री्कुष्ण को भगवान्‌ स्वीकार नही कसते, यदपि श्रीकृष्ण की 
वाणी के आधार पर ही वै अच्छा व्यापार कर लेते रै! यह अगसुरभाव है, क्योकि 
वे श्रीभगवान्‌ की सम्पत्ति का उपभोगं तो फते है, पर उन मे विरवाप्र नटी रखते। 
अतएव जगत्‌ कौ रिष्यपरम्पय से प्राप्त हुए गीता के प्रामाणिक सस्फरण की बद 
आवश्यकत है। इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रस्तु सस्करण की 
प्रकाशित फिया गया है। भगवद्गीता कौ यथारूप मेँ अगीकार करमा मानवता के लिए 
परम कल्याणकारी है, उसे एक मनोधर्ममय रचनः समञ्ञकर प्रण करे से तो केवल 
समय का अपव्यय ही होगा। 

स एत्रायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ! 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ ! ।३।। 

सः=वह, एव ~ही, अयपू न्यह, मया न्मेरे द्वाग, कतरे से, अच्च आज, 
योगः =योग-विज्ञान, प्रोक्तः =कहा गया, पुरातनः =अति प्राचीन, भक्तः दयित असि= 
(तर) है, मे=मेए, सखा न्मत्र, च =भी, इति =अत , एहस्यम्‌ रहस्य रै, हि ननि सब्देर, 
एतत्‌ न्यद, उत्तमम्‌ न्दिव्य। 

अतुवाद्‌ 

वही प्राचीन योग भनि आनते से कहा है, वर्योकि तू मेर भक्त ओर्‌ प्रिव 

सखा है, अतएव इस विजान के दिव्य रहस्य क हदय म धारण कर सकता है।।३।। 
तात्प 

मानव की भक्त ओर असुर--ये दो कोटियौ है! श्रीएगवान्‌ मे इस पमोच्च 
विज्ञान के श्रोता के रूप मेँ अयँ का वरण किया क्योकि वह भगवद्भक्त था। असु 
के लि यह उत्तम रहस्यमय विद्ञान सर्वथा दुरवोध्य है। शान के इस अनुपमेय ग्न्य के 
अविक सस्करण उपलब्ध ह। उनमें से कुछ भक्त-विरविते भाष्य है ओर कुछ मेँ 
असे की टीका है। वास्तव मँ भक्तो की व्याख्या ही यथार्थं है । इसके विपरीत, 
अयुते के भाष्य सर्वथा निरर्थक ह । अर्जुन श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ स्वय भगवान्‌ मानता 
है। अत अजुन के चरणचिद्धो का अनुसरण करने वाली गीता की व्याख्या ही इस 
परम विज्ञान की सच्ची सेवा है। दुरभाग्यवश आसुरभावापन भाष्यकार श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध ग मनोकल्यना कर जनता भौर पाठकवर्गं को श्रीकष्ण की शिक्षा के पथमे 
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रका देते है । अतएव कल्याण का अभिलाधी अर्जुन की परम्परा का अनुसरण करे । 

अजुन उवाच। 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति 1 1 11 

अर्जुनः उवाच अर्जुन मे कहा, अपरम्‌ -आधुनिक काल मे हआ है, भवतः = 
भापका, जन्म आविर्भाव, परम्‌ =अत्यन्त प्राचीन है, जन्म =जन्म, विवस्वत. =सूरयदेव 
का, कथम्‌ -किस प्रकार, एतत्‌ =यह, विजानीयाम्‌ मै जात , त्वम्‌ आपने, आदौ 
=आदि भे, प्रोक्तवान्‌ = (इसका) प्रवचन किया, इति दसा 1 

अनुवाद 

अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान्‌ का जन्म आपसे अति पूर्वं हुआ है, इसलिए 
मै यह कैसे समह कि पहले आपने ही सूर्य को इस योग का उपदेश किया 
धा।४।। 

तात्पर्य 

अर्जुन त्िपुवन-विश्चुत भगवद्भक्त रै, इसलिए. यह क्योकर सम्भव दै कि वह 
श्रीकृष्ण की वाणी को स्वीकार न करे ? वास्तव मे अर्जुन अपने लिए नही, वस्‌ 
उनके निमित्त से जिज्ञासा कर रहा दै, जो श्रीभगवान्‌ मे आस्श्ण्हीन है अथवा आरसुरमाव 
के कारण निनदै श्रीकृष्ण को भगवान मानना प्रिय नहीं । उन्दी के लिए अर्जुनं इस 
सन्द मे जिज्ञासा कर्‌ रहा है, मानो वह स्वय ही भगवान श्रीकृष्ण के त्त्व को न 
जानता हो। दसै अध्याय से स्पष्ट हो जायगा कि अर्जुन इस सत्य को भलीर्भाति 
जानता धा कि श्रीकृष्ण स्वथ भगवान्‌ हँ, सम्पूर्णं कार्णो के परमं कारण एव पतत्रह्म की 
अवधि है । निस्सन्देह श्रीकृष्ण देवकीनन्दन के रूप भै अवतीर्णं हुए धे, प्रतु अवतार 
लेने षर भी वे स्वय भगवान्‌ अजन्मा आदिपुरुष किस प्रकार वने रहे, साधारण 
मनुष्य के लिए यह रहस्य दुरबोध्य है। अतएव इसके स्पष्टीकरण के लिए अर्जुन मे 
श्रीकृष्ण के समक्ष यह जिज्ञासा उपस्थित कौ, जिससे वे स्वय इसका प्रामाणिक उत्तर दे 
सके ! सम्पुर्ण विश्व अनादिकाल से श्रीकृष्ण को परम-प्रमाण मानता आया है। चाहे 
असयो को वे मान्य नही है, पर फिर भी उनकी प्रामाणिकता सर्वस्वीकृत है । अत 
अयन ने उन्ही से यह जिज्ञासा की, जिसमे श्रीकृष्ण स्वय अपना वर्णने कर । एेसा हने 
पर अमुर उनको विकृते चित्रेण नीं कर सके, एसा उसका अभिप्राय है। 
श्रीकृष्ण-तत्व को आत्मसात्‌ करना जीवमात्र का आवश्यक स्वार्थ है । अत श्रीकृष्ण 
के लिए स्वय अपने तत्व का निरूपण करना त्रिभुवन के लिए परमं मगलमय है । 
असु को श्रीकुष्ण का यह आत्म-वर्णन विचित्र प्रतीत हो सकता है क्योकि वे श्रीकृष्ण 
को सदा अपने ही दृष्टिकोण से देखते है! दूसरी ओर भक्तवृन्द श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द से निस्यन्दित उन श्रीवचनो का उन्मुक्त हदय से स्वागत करत है भिनमे वे 
स्वय अपना वर्णन क। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मं नित्य अधिकाधिक जानने के लिप्‌ 
उत्कण्ठित भवतो के लि श्रीकृष्ण के ये प्रमाणिक वचन नित्य आर्य है ~ ~ 
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को साधारण मानव समङ्े वाले अनीश्वस्वादी भी इस प्रकार जान जाति है कि श्रीकृष्ण 
अतिमानवीय रै, उनका श्रीविग्रह सच्विदानन्दमय एव दिव्य है, तथा वे देश, काल 
ओर प्राकृतिक गुणो के अधिकाग से पर्‌ है। अर्जुन की कोटि कै कृष्णभवन कौ 
श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के सम्बन्ध मे कदापि भ्रम नही हो सकता, यह निश्चित है । 
भक्तराज अर्जुन को श्रीभगवान्‌ के समक्ष इसं जिज्ञासा को उपस्थित करना उन 
व्यक्तियो कौ अनीश्वेगता कौ एक भक्त की चुनौती है जे श्रीकृष्ण को प्राकृतिक गुणो 
के आधीन साधारण मनुष्य समञ्जते हे। 
श्रीभगवानुवाच । 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप 1 1५11 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, बहूनि अनेक, ये पैर, व्यतीतानि = 
हो चुके है, जन्मानि =आविर्भाव, तेव =तेर, च भी, अर्जुन हे अर्जुन, तानिन्डन, 
अहम्‌ भँ वेद जनता ह, सर्वाणि सको, न =नही, त्वम्‌ ~त्‌, वेत्थ जानता, 
परंतप = हे शतरुविजयी। 
अनुबाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा हे अजुन । मेर ओर तैर बहुत से जन्म व्यतीत हो चु है। 
मुहे तौ उन मवकी स्मृति है, पर हे परतप। तु उर नही जानता ।॥५।॥ 
तात्पर्य 
्ह्यसहिता से हये श्रीभगवान्‌ के नानाविध अवतारे की जानकारी मिलपी है । 
वौ (ग्र स० ५३३) कथन है-- 
अद्वितमच्युतमनमादिमनन्तरूपमाद्यं पुराणपुरुषं मवयौवनं च। 
वेदेषु दु्लभमदुल्लं भमरात्मभक्तौ गोविन्दपादिपुस्ं तमहं भजामि । 


"मै आदिपुरुष भगवाम्‌ गोविन्द का भजन करता हू, जो उद्धैत, अच्युत, अनादि दै 
तथा अनन्तरूप हैते हुए भी आध, पुरणपुरूय ओर्‌ नित्य नेवयौवन-युक्त रहते दै । 
शरीभगवान कै सच्विदानन्दमय रूपे को प्राय वैद के पारगामी विद्रच्ूढामणि जानते है, 
प॒र विशुद्ध अन्य भक्तो कौ तो उनकै दर्शन नित्य ही प्राप्त रहते है" 
ब्रह्मसदिता मे ही (५३९) कहा है-- 
गाभादि पूर्तिं कलानियमेन तिष्ठन्‌ नानावतारमकरोदुभुवनेषु किन्तु ।1 
कृष्ण स्वय स्रमभवत्‌ परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरूपं तमहं भजामि ।। 
"मै भगवान्‌ श्रीगोविन्द का भजन कता हँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारो ओर 
अ्ावतये मेँ मित्य अवस्थित रहते हए भौ कृष्णनाम से विव्यात आदिपुरुष है ओर 
ज स्वेय (अपने आद्य रूपमे) भी अवतरित हेते ई।› 
वेदम भी कहारहै कि अद्रय ठेते हए भी श्रीभगवातू असख्य रपौ मे प्रकट 
दते है। वे उस वैदर्यमणि के समान हँ जो अपना बर्णपदिवरतन कसे षर्‌ भी स्वरूप से 
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निर्विकार रहती है। उन विविध भगवत्‌-रूपो को शुद्र निष्काम भक्त ही जानते है, केवल 
वेदाध्ययन कले से उनका ज्ञान नदी हो सकता वेदेषु दुर्ल्लभमदुल्लभमात्म- 
भक्तौ । अर्जुन जैसे भक्त श्रीभगवान्‌ के नित्य प्रिय सखा दै । अतएव जव भी प्रभु 
अवतार प्रहण करते है तो उनके सहचर भक्त भी नाना प्रकार से भगवत्सेवा कसे के 
लिए उनके साथ अवतसिति हेते है) अर्जुन एक एसा ही भक्त है ओर इस श्लोक क 
अतुसार, करोड वर पूर्वं ज श्रीकृष्ण ने सूर्यदेव कौ भगवद्गीता सुनाई थी, तो अर्जन 
वहौ भी किसी अन्य रूप मे विद्यमान था! पस्तु श्रीभगवान्‌ ओर अर्जुन मे यह अन्तर 
है कि श्रीभगवान्‌ को उस इतिहास का स्मरण बना रहा, जबकि अर्जुन को विस्मृति हो 
गई। भिन-अश जीवात्मा ओर परमेश्वर श्रीकृष्ण मे यही भेद है। यद्यपि अर्जुन कौ 
यह शतरुविजयी, शूरवीर सम्बोधित किया गया रै, पर्‌ अपने पूर्वजन्मो का स्मरण कले 
मे वह असमर्थं है । अत सासारिक दुष्टि से जीव कितना भी बड़े से बडा क्यो न हे, 
पतु श्रीभगवान्‌ की समकक्षता कदापि नहीं कर सकता । श्रीभगवान्‌ का नित्य सहचर 
निस्सब्देह जीव्युक्त होता है, पर वह भी उनके तुल्य नहीं हो सकता ¡ 'व्रह्मसहिता' मे 
्रीभगवान्‌ को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि प्रकृति के सग मे भी 
उ स्वरूप-विस्मरण नहीं होता । अत सिद्ध हुआ कि श्रीभगवत्‌ एव जीव स प्रकार 
भे समान कभी नही हो सकते, चाहे जीवात्मा अर्युन के जैसे जीवमुक्त ही क्यो न हो । 
यद्यपि अर्जुन भगवद्भक्त है, तथापि समय-समय पर उसे भगवत्स्वरूप का विस्मरण 
घे जाता है। पस्तु यह अवश्य है कि भगवान्‌ की अमोघ कृपा से भक्त को उनके 
अच्युतस्वरूप का तत्काल फिर बोध हो जाता है, जबकि अभक्त अथवा अस्यो के 
लिए यह दिव्य तत्व सदा अज्ञात रहता ह । इसी से गीता का यह विवरण आसुीबुदधि 
के लिए अगम्य दै। श्रीकृष्ण को करोड वर्प पर्व सम्पादित क्रियाओ का स्मरण दै, 
किन्तु अर्जुन को नही, यद्यपि श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनो ही का स्वरूप नित्य दै। इस 
श्लोक से हमे यह भी बोध होता है कि देहान्तर करने पर जीवात्मा को पूणं विस्मृत हो 
जती है, जवकि श्रीभगवान्‌ को त्रिकाल भ कभी विस्मृति नही होती, क्योकि उनका 
विग्रह सच्विदानन्दमय है। श्रीभगवान्‌ अद्वैत है, उनके देह तथा स्वय उने अभेद है । 
उनसे सम्बन्धित प्रत्येक तत्त्व चिन्मयस्वरूप है, जयकि जीवात्मा अपनी प्राकृत देह से 
भरि है। भगवान्‌ के देह ओर स्वय भगवान्‌ मेँ अभेद होने के कारण जब वे प्राकृत 
स्तर पर अवेतरिते हते हैँ तो भी उनकी स्थिति साधारण जीवात्मा से विलक्षण रहती 
है। असुर श्रीभगवान्‌ क इस परात्पर चिन्मयस्वरूप को अतुकूल भाव से अमीकार नही 
कर सकते, जैसे अगले श्लोक मे श्रोधगवान्‌ स्वय कह रहे है। 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सच्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मपायया । । ६ 1 । 
अजः अजन्मा अपि ५, सन्‌ हेते हए, अव्यय अविनाशी, आत्मा 

विग्रह, भूतानाम्‌ सव प्राणिर्यो का, ईश्वरः स्वामी, अपि=भी, सन्‌ होने 
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प्रकृतिम्‌ -दिव्य स्वरूप मे, स्वाम्‌ अपने, अधिष्टाय~स्थित हुआ, संभवामि = 
अवतीर्णं होता ईह; आत्ममायया = अपनी अन्तरगा शविति से । 
अनुवाद 
मै अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर ओर सच्चिदानन्दमय अविनाशी स्वरू होते 
हए भी युग-युग मे अपने आद्य चिन्मय रूप मे अवतरण करता हँ । ।६।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ ने अपने विलक्षण आविर्भाव के वैशिष्ट्य का वर्णन स्वय श्रीमुख से 

किया है--साधारण मुष्य प्रतीते हते हए भी अपने अनेक-अनेक पूर्वं "जनो" की 
उन्हे पूर्ण स्मृति है, जबकि साधारण मनुष्य को कुछ ही घण्टे पूरव सम्पादित कार्यं तक 
का स्मरण नही रहता। यदि किसी से पटा जाय कि एक दिन पहल ठीक उसी समय 
उसने क्या किया था, तौ साधारण मनुष्यं के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन 
होगा। एक दिन पूर्वं उसी समय किए हए कर्म का स्मरण कसे के लिए उसे अपनी 
बुद्धि का आलोडन कना होगा 1 इतने दुर्बल हेने पर भी बहुधा मनुष्य अपने को ईश्वर 
अथवा श्रीकृष्ण घोषित कसे का दु साहस कर बैठते है। इन निरर्थक दावो से प्रान्त 
नही होना चाहिए। श्रीभगवान्‌ अपनी प्रकृति अथवा रूप का आगे वर्णन करते है। 
प्रकृति का अर्थं 'स्वभाव' ओर स्वरूप ' होता है । श्रीभगवान्‌ का कथन है कि वे स्वय 
अपनी देह मे प्रकट हेते है, साधारण जीवात्मा के समान देहन्तर नही कसे । बद्जीव 
को वर्तमान जन्म मे एकं प्रकार की देह प्राप्त होती है, तो पुनर्जन्म मे कोई ओर। 
पराकृत-जगत्‌ मे जीवात्मा की योनि निश्चित नहीं है, उसका देहान्तर होता रहता है, 
श्रीभगवान्‌ एसा नही करते। वे जब भरी प्रकट होते है, अपनी अन्तरगा शक्ति के 
द्वा उसी आद्य विग्रह मे प्रकट होति है। भाव यह है कि श्रीकृष्ण इसं जगत्‌ मै अपने 
उसी आद्य एव शाश्वत्‌ वेणुधारी द्विभुज रूप मे प्रकट हेते है, जो इस प्राकृत-जगत्‌ के 
विकारो से सर्वथा मुक्त है। तथापि, उन सच्चिदानन्दमय परमेश्वर का आविर्भाव 
साधारण प्राणी के जन्म के समान भासता है। श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से कौमार तथा 
कौमार से यौवन मेँ ते प्रवेश करते है, पर यह विस्मयास्पद हेते हुए भी नितान्त सत्य 
है कि उनकी चय यौवन से आगे कभी नहीं बढती । कुरुक्षेत्र युद्ध के समय वे पितामह 
नन चुके थे, अर्थात्‌ लौकिक गणना के अनुसार उनकी आयु का पर्याप्त व्यय हो चुका 
था, फिर भी वे बीस-पच्चीस वर्पीथि नवयुवक जैसे लगते थे। हरमे कभी किसी णते 
चित्र की. प्राप्ति नही होती जिसमे श्रीकृष्ण वृद्ध दिखायी दे, वयेकि सम्पूर्ण त्रैकालिक 
(भूत, वर्तमान एव भविष्य) सृष्टि के आदि, पुराण पुरुष हेति पर भी श्रीकृष्णं हमारी 
ति वृद्धावस्था को कभी प्राप्त नही होते। साथ ही, उनकी चिन्मय देह एव बुद्धि मे 

क्षय आथवा विकार नही होता। अतएव यह स्पष्ट है कि प्राकृत-जगत्‌ मे अवतरिति 

हने प्र भी वै अपनी परिवर्तनरहित दिव्य देह ओर बुद्धि से युक्त वही अजन्मा, नित्य, 

सच्चिदानन्दमय है । वस्तुत उनका आविर्भाव-तिरेभाव सूर्यं क उदित ठोने ओर हमीि 

आगे से गमन करके दृष्टि से बिलुप्त हे जाने जैसा है । सूर्यं के अगोचर होने पर हमे 
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नन पडता है कि सू्यस्त ह गया है तथां उसके दुष्टिगोचर देने पर्‌ हम समञ्जते रै 
ह सूर्य कितिज पर विद्यमाने दै । वस्तुत तो सूर्यं अपने नियत स्थान पर निरन्तर बना 
हता है, अपनी दोपपर्णं अपर्याप्त इन्द्रियो के काग्ण हमं ही आकश मे सवं के 
दय-अस्त हने की कल्पना किय करते है ) अतएव यह सिद्ध हेता है कि किमी भी 
मान्य जीवात्मा की अपेक्षा श्रीभगवान्‌ का आविभाव-तिरेभाव्‌ पूर्णरूपेण विलक्षण है, 
स्वरूपभूता अन्तएगा शक्ति के कारण सच्चिदानन्दघन है ओर माया से कभी दूषिते 
हीते वेदमे भी प्रमाण है कि अजन्मा हेति हए भी श्रीभगवान्‌ विषिध दिव्य 
भवतोर ग्रहण करते दै । वेदान्त से यह भी सिद्ध है कि यद्यपि श्रीभगवान्‌ जन्म लेते 
तीत हेते ६, परन्तु वे देहान्तर नही करते । श्रीमदुभागवत्त भे वे जगनी के सम्मुख 
दैश्च्व समन्वित चतुर्भुन नारयण रूप से प्रकट हए है । विश्वकोष के अनुसार 
वरूपसिद्ध आद्य नित्य विग्र मे उनका अवतरण उनकी निरुपाधिक कृपा का ही कायं 
४। श्रीभगवान्‌ को अपने सम्पूण पूर्वं आविर्भाव-तिरोधान। की शाश्वत्‌ स्मृति रहती है, 
भविं जीवात्मा देहान्तर करते ही पूर्वं शयीर के सम्बन्ध मे सवर कुछ भूल जाता है। 
सौ विशिष्टता के कारण श्रीभगवान्‌ सम्पूणं जीवो के परमेश्वर है ओर पृथ्वी पर 
अवतरण-काल मे अद्भुते, अतिमानवीय लीलारस-निर्यसि का परिवेषण कते है। 
श्रीभगवान्‌ नित्य अद्वय है, उनके देहं ओर्‌ स्वरूप अथवा गण ओर देह भे भेद नहो 
है! इस सन्दर्भ मे पित्त मे यद जिज्ञासा हो सकती है कि इस ससार में श्रीभगवान्‌ कै 
हुभाव एव तिगेधान का वास्तव मे प्रयोजन ही क्या है > अगले श्लीक मे इसका 
विवरण है। 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 1 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । ।७। । 

यदा जिस कार्त म, यदा जिस स्थान पर, हिननि सब्देह, धर्मस्य धर्म की, 
ग्लानिः =हानि, भवेति देती है, भारतन्हे अर्जुन, अभ्युत्थानम्‌ वद्धि, अधर्मस्य 
ध क, तेदान्डस सेमय, आत्सानम्‌ अपने को, सजामि =प्रकट करता है; अहम्‌ 
चभ 

अनुवद्‌ 

हे भारत । जिस-जिस देश-काल ये धर्म की हानि ओर अधरम की वृद्धि होती 

है तबर-तब मै अवतरिति होता दं । 1७11 
तात्पर्य 

इस एलोकं म प्रयुक्त सृजमि पद अति महत्वपूर्ण है ! अवतारतस्व के सन्दर्भ 
भ "सृजामि" का प्रयोगं रचने के अ मे नही हो सकता, क्योकि पूर्व रलोक के 
असार, भगवत्‌-रूप अथवा भगवत्‌-देह का सृजन नही देता, सभी भगवत्‌-रूप 
शाश्वत्‌ है। अत इस सन्दर्भ मे “सृजयपि' को अर्य श्रीपगवान्‌ दवा अपने को प्रक 
कना है। यद्यपि श्रीकृष्ण ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) मे, आवे म्व 
अदासं चतुर्ग के द्वापर के अन्त मे प्रकट हेते है ! पर इ तयम्‌ दे पलम्‌ 

न 
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याध्य नही है, वरन्‌ स्वेच्छामय कर्म कले में पूरण स्वतत्र है । अत अधर्मं का प्राबल्य 
एव यथार्थं ध्म का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीर्ण हेते है 1 धर्मं का प्रतिपादन 
वेदो भँ है। अतएव वैदिक विधान का भलीपति पालन कलै मेँ हुआ प्रमाद अधर्म 
का कारण सिद्ध होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार धर्मं का विधान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ 
ने किया है। एकमत्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्म-व्यवस्था का प्रणयन कर्‌ सक्ते ई । 
वेदो के सम्बन्य म यह सर्वमान्य है कि ब्रह्मा के हदय-गहवर मँ उनका सचार 
श्रीभगवान्‌ ने किया। इस दुष्टि से धर्मं के विधान साक्षात्‌ भगवदाज्ञा रै (धर्म तु 
साक्षात्मगव्ढणीतम्‌) 1 भगवद्गीता मे आद्योपान्त इस तत्व का विशद वर्णन हुआ 
दै1 वेदौ का प्रयोजनं श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार धर्म-स्थापना कला है ओर 
गीता के अन्तर्मे तो स्वय श्रीभगवान्‌ की आक्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही 
धर्म है। वैदिक सिद्धान्त जीव को पूर्ण भगवत्‌-शरणागति की ओर अग्रसर कसे है, 
इसलिए जब-जय असुर इनके मर्ण मे विध्न उपस्थित कते है त श्रीभगवान्‌ का 
आविर्भाव होता है । श्रीमद्भागवत से हम जानते ह कि बुद्धदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अवतार ई । उनका प्रादुभौद उस काल भे हुमा जब विषयपरायणता सर्वव्यापी हो गयी 
धी ओर्‌ विषयी व्यक्ति भी कपयपूर्वक वेदप्रमाण की आड ले रहे थे। यह सत्य है कि 
वेदो मे विशिष्ट प्रयोजन के लिए पशुबलि के कतिपय नियामक विधि-पिधान है, पर 
उस समय आसुरी स्वभाव वाले वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध पशुवलिं कर रहे थे। इस 
अनर्थं का निवारण करके वैदिक सिद्धन्त अर्हिसा को स्थापित कले के लिए 
सुद. प्रकट हृए। इस प्रकार प्रत्येक अवतार का शास्त्रसम्मत विशिष्ट प्रयोजन होता है । 
अतएव शास््र-प्रमाण के बिना किसौ कौ भी अवतार के रूप मेँ स्वीकार नही किया जा 
सकता । श्रीभगवान्‌ केवल भारतभूमि पर ही प्रकट हेते हो, एेसा नहीं । वे स्वेच्छानुसार 
किसी भी देशकाल भ अवतरण कर सक्ते ह, पस्तु प्रत्यक अवतार मँ वे धर्म का 
उतना ही प्रवचन करते है, जो ठस देशकाल के मनुष्य हदयगमं कर सके । सत्रका मूल 
प्रयोजन यही हैः कि जनता मे भगवद्भावना ओर धर्मपरायणत्ता का सचार्‌ किया जाय] 
श्रीभगवान्‌ समय समय पर साक्षात्‌ स्वय प्रकट हेते ह॑ कभी-कभी अपने प्रामाणिक 
प्रतिमिधि कौ पुत्र अथवा दास के रूप में भेजते है, अथवा स्वव ही किसी गोपनीय 
रूप मेँ इस धराधाम पर पारे हँ! 

श्रीमद्पगवदूगीता अर्जुन जैसे महाभागवत को ही सुनाई गयी, क्योकि ससार कै 
अन्य भागो के साधारण मनुष्य की तुलना थे व्ह कही उत्तम था) दो ओदो 
प्राथमिक कक्षामें भी चार के बराबर हेति है ओर स्नातकोत्तर कक्षार्मे भी। पतु 
प्राथमिक कक्षा मे गणित की प्राफ्मिक शिक्षा दी जत्ती है, जबकि च्व कक्षा में उच्च 
स्तर का गणित पद़ाया जाता है। इसी प्रकी सभी भगवत्‌-अवतारे द्वाए समान 
सिदयन्तो की शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, केवल देशकाल के भेद से वे 
उच्य-निम्न प्रतीत हेते है। जैसा वर्णन किया जायगा, धर्म के चेष्य सिदा्न्ती का 
प्रारम्भ वर्णाश्रम आचार से होता है। सब अवते का एकमात्र लक्षय सर्वत्र कृष्ण 
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भावनामृत को उदूभावित करना है! परिस्थितियो मे भेद के कारण ही इस भावना का 
सम्रय-समय पर प्रकाश-अप्रकाश होता रहता है। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। \^ 
धर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 1८।। 

परत्राणाय -उद्वार कसे के लिए, साधूनाम्‌ भक्तजन का, विनाशाय = 
विनाश कसर के लिए, चेतथा, दुष्कृताम्‌ दुष्टो का, धरं धरम की, सस्थापनार्थाय 
चपनस्थपना के लिए, संभवामिनमै प्रकट होता हः युगे चयुग, युगेनयुग भे। 

अनुवाद 

भक्तजनो का उद्धार, दुष्टो का नाश ओर धमं का फिर से स्थापन कसे के लिए 

मै युगयुग में प्रकट होता ह| ।८।। 
तात्पर्य 

श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार साघु वही है, जो कुष्णभावनाभावित हो । अधर्मी 
प्रतीत होने बाला भी यदि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो, तो वह साधु ही मान्य है। 
दुष्कृताम्‌ शब्द से कृप्णभावना की अपेक्षा के वाला इगित है। लौकिक विद्या से 
युको ति हृए भी एसे "दुष्कृताम्‌" अथवा दुष्टो को मूढ ओर नराधम ही कहा जाता 
है। इसके विपरीत, विद्या-सस्कृति से शुन्य होने पर भी जे पूर्णतया कुष्णभावना के 
पररयण है सदा साधु मान्य है। अनीश्वरवादियो के विनाशार्थं श्रीभगवान्‌ क लिए 
सप्रकार स्वय प्रकट होना आवश्यक नही, जिस प्रकार रावण, कस आदि के लिए 
उनका अवतार हुआ था । उनके अनेक सेवक दैत्य-दलन मेँ पूर्णं समर्थं है । वास्तव मे 
अमुर से उत्पीडित शुद्धभक्तो को प्रसन कसे के लिए ही श्रीभगवान्‌ विश्रिष्ट 
अवतार धारण करते है । आसुदभावापन्न दैत्य भक्त को अवश्य कष्ट देते है चारे वह 
स्वजने ही क्यो न हो । यद्यपि प्रहाद हिरण्यकशिपुं के पुत्र थे, तथापि उसने उन्हे त्रासित 
किया, श्रीकृष्ण-जननी देवकी कस की वहेन थी, पर फिर भी वसुदेव -देवकी को केवल 
इसी कारण से त्रासित किया गया कि उनके यह श्रीकृष्ण का आविर्भाव होने वाला 
था। इसमे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण कसवध की अपिक्षा प्रधान रूपं से देवकी- 
पल्िण के लिए प्रकट हुए , पस्तु दोनो उदेश्य एक साथ पूर्ण हौ गये । इसी सै य्ह 
कहा है कि भवत-परिवरिण एव असुर-मर्दन के लिए श्रीभगवान्‌ विविध अवत्ते धारण 
करते ई। 

विदरच्चूढयमणि श्रीकृष्णदास कविरज गोस्वामीचरण द्रवाय विरचित श्रीचैतन्य- 
चभैवमुत के त्रिप्मलिित छदो मेँ अताद सिद्धान्तो क साणश प्रतिपदम्‌ है-- 
सृष्टि हेतु ये पूर्ति प्रपन्ये अवते ! सेह ईश्यर-मूर्तिं अवतार नाम धरे। + 
मायातीत परव्योये समार अवस्थाने। विश्वे अवतारी रे अवतार नाम।\ 
"सृष्टि मे प्रकट हने के लिए अवतार-विप्रट भगवद्राम से अतनीर्णं लेने 
श्र प्रखर अवर्तर्णं देने वली भगयनू-मूरति को "अवतर" क्यज्‌ द्रैष 


१६८] श्रदूषगरवदुभन्र वधाह्प (अघ्वाय ण 
अवतार भगवद्धाम्‌ (परव्योम) मे अवस्थित है। प्राक्त सृष्टि मेँ उतसे पर ही 
उन्दँ " अवतार' कहते है ।'" 

अवता की अनेक कोटियो है--पुरुषावतार्‌, गुणावतार, लीलावताग, क्त्या 
वेशावतार, मन्वन्तरावतार ओर युगाक्तार इत्यादि । इन विविध अवतारे का ब्रह्माण्ड म 
क्रमानुसार अवतरण होता है, पर्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते सम्पूर्णं अवतारो के उद्गम 
(अवतारी) आदिपुरुष ही है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतरन का विशिष्ट प्रयोजन उन 
शुद्धभक्तो कौ आर्तिं का हरण ओर परितोषण करना है, जो उनकी आद्या वृदावन- 
लीला फ दर्शनार्थं सदा अतीव उत्कण्ठित रहते है 1 अस्तु, अनन्य भक्त का परिपोपण 
करना कृष्णावतार का प्रधान उदेश्य है) 

भगवान्‌ का श्रीमुख वचन है कि वे युग-युग मेँ अवतरण करते है। इस कथन 
से यह सत्य स्पष्ट ज्ललकता है कि वे कलियुग में भी अवतार अवश्य लेते है। 
श्रीमदभागवत म अनेक स्थर्लो पर कहा है कि कलियुग के अवतार श्रीश्रीगौरमुन्दर 
चैतन्यमहाप्रभु है, जिन्हेनि सम्पूणं भारत मँ सकीर्तन के रूप मेँ श्रीकृष्ण की आराधना 
का ओर कृष्णभावनामृत का प्रचार किया । उन्हेनि भविष्यवाणी की धी कि ए दिन 
यह सकीर्तन यज्ञ सम्पूर्णं विश्व मे, एक-एक प्राम-जनपद मे प्रसासिति होगा । उपनिषद्‌, 
महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि प्रामाणिकं शास्त्रों के गुहा प्रकरणे मेँ गुप्त रूपसे 
श्रीचैतन्यं महाप्रभु को भगवान्‌ श्रीकुष्ण का अवतार घोधित किया गया है । कष्णभक्तो 
कातो श्रीचैतन्यं महाप्रभु के सकीर्तेन यज्ञ के प्रति स्वयसिद्ध आकर्षण है ही। इस 
महावदान्य अवतार भे प्रभु दुष्टो का वध नहीं करते, वरन्‌ अपनी निरूपधि-निए्वधि 
कृपा कै द्वारा आपामर पर्यन्त सभी का भवसागर से उदार कर देते है 

जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत््वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽनुंन । १९1। 

जन्य = आविर्भाव, कर्म ~क्रिया, च गौर्‌, मे ~मेे, दिव्यम्‌ दिव्य है, एवम्‌ =इस 
प्रकार, यः =जो, देत्ति =जानता रै, तत्त्वतः यथार्थ मे, त्यक्तया त्याग कर, देहम्‌ =इस 
देह को, पुनः =फिर्‌, जन्म जन्म को, न =नरही, एति प्राप्त होता, माम्‌ मृद ही, 
एति पराप्त हेता है, स. =वह, अर्जुन =हे अर्जुन ( 

अनुवाद 

हे अर्जुन) मेरा आविर्भाव ओर कर्मं दिव्य है, इस प्रकार जो मनुष्य त्व से 
जानता है, वह देह को त्याग कर ससार मेँ फिर जन्म नही लेता, वरम्‌ मेरे सनातन धाम 
को प्राप्त हो जाता है।\९।। 

तात्पर्य 

भगवद्धाम से श्रीभगवान्‌ के अवतरणं का प्रतिपादन छठे श्लोक मे किया जा 
चुका है 1 श्रीभगवान्‌ के आविर्भाव तत्त्व के मर्म को जानने वाला जीवन्मुक्त हो जाता 
दै। अतएव अपनी प्राकृत देह करो त्यागते ह वह तत्काल भगवद्धाम कौ गमन करता 
( मायाबन्धन से जीव की यह मुविति सु्वसाध्य नही है † निरविशेषवादी एव योगी 


श्लेक १०] शानकर्मसन्यासयोग [१६० 
तत्र केशे से भे बहुत जन्मन्ते के जाद ही निर्विशेष ब्र्मग्योति मे लीन हो पति 
। यह भी पू मुषित नह है, क्यकि समार मे पुनरागमनं का भय वह भौ मना 
गहत है। परततु भवत श्रीभगवान्‌ के श्रविप्रह ओर लीलामृत के दिव्य स्वरूप को 
जानकर देह का अन्त होम पर सुगमता से भगवद्राम को प्राप्त हो जति है, जिससे 
ससद मे पुनरागमन का भ्रव सदा-सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। 'बरह्मसहिता' मे 
उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ के अस्य अवतार ओर रूप ै-- अदैतमच्युतमनादि- 
मनन्तर्पम्‌ । यद्यपि उनके अनेक दिव्य रूप दे, तथापि श्रीभगवान्‌ अद्रय है । यह 
सत्य, ज लौकिक विद्वानों ओर प्रायोगिक दर्शनवेत्त के लिए सर्वथा अगम्य है, 
निष्ठापूरवक हृदयगम करना होगा यथा वेदवाणी 
एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी भवतहदयन्तरात्मा । 
अद्रयदेव श्रीभगवान्‌ नाना दिष्य रूपौ यँ अपन अनन्य भक्तों के साथ लीला 
कने भे नित्य अयुत रहते है 1" इस वेद्वचन को स्वय श्रीभगवान्‌ ने गीता के 
इस शलोक मे प्रमाणित किया है । जो पुरुष वेद्‌ एव श्रीभगवान्‌ के प्रमाण के आधार 
पर इस सत्य को अगीकार्‌ करके दार्शनिक मनोधमी कसे मँ समय नष्ट नहीं करता, 
वह मुक की परमोच्च अवस्था प्राप्त करता है इस सत्य को श्रदापर्वक ग्रहण कले 
मार से िस्स्देह मुक्ति हो जायगी । वैदिक वाक्य " तत्वमसि ' का यथार्थ तात्पर्य इसी 
मदर है। जो श्रीकृण्य को पमब्रह् जानता है अथवा उनके प्रति यह निवेदन करता 
६ कि "भगवन्‌ । आप परब्रह्म स्वय भगवान्‌ है, वह अवश्य तर्षण मुक्त हो जाता 
ह। इपरलिए्‌ यह भी निश्चित है कि उसे श्रीभगवान्‌ के चिन्मय सान्निध्य की प्रापि 
होगी । इसमे सदेह नहीं कि इर कोटि के श्रदालु भगवद्भक्त का जीवन कृतार्थं एव 
चरितार्थ हो जाता है। येदवचन इसका प्रमाण है 
तमेव विदित्थातिमूत्यमुषैति नान्य पन्था विद्यते अयमाय । 
श्रीभगवान्‌ को जानने से जन्ममृत्यु से पूर्णं मुक्ति हयो जाती है। इसके 
अतिग्क्त, मुक्ति का कोई अन्य मागे नह है, वयोकि जो श्रीकृष्ण को तत्व से नहीं 
जानता, वह अवश्यमेव तमोगुण मे स्थित है। अतएव मधुपान कै बाट वाटुकारी 
केने के समाने लौकिक विद्या के आधार पर भगवद्गीता की मनमानी व्याख्या कले 
मे युनि नही हो सकेमी । यह सम्भव है कि इस श्रेणी कै प्रयोगाश्रयी दानिके को 
जगत्‌ मे अव्यच्च पदो की प्राप्ति हो जाय, पर यह आवश्यक नहीं कि उन्द मोक्षलाप 
भी श। मिध्या अहकार से दुप्त हुए इन लौकिक विदन को कृतार्थं हने कै लिर्‌ 
भगवदूभक्त की अहैतुकी निरवधि कृपा की प्रतीक्षा करनी पडती है 1 अत मतुष्यमनि 
मे चाहिए कि विवेक ओर श्ान सहित कृष्यभावना क अतुशीलन कर जीवन कौ 
कृतार्थता को प्राप्त करे 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मापुपश्ित्ताः । 
बहवो ज्ञानतपसा यूता मद्भावमागताः 11 ९०॥ । 
यौत नुक्त हुए , रग -आसव्ति भय भय, क्रोधा क्रोध से, ॥ 


) 


र 


४ 


१७०} श्रीमद्पगवदगौत यथारूप [अध्याय ४ 
रूप से मेरे पशयण, माम्‌ =मे, उपाश्रिताः =शरण हुए, चहवः =वहुत से, ज्ञान नजन, 
तप्ता तपस्या से, पूताः पवित्र इए; मद्भावम्‌ मैरे दिव्य प्रेम कौ, आगताः - 
प्राप्त हए है। 
अनुवाद 
रग, भय ओर क्रोध से मुक्त होकर मुङमे तम्मय हए ओर मेरे ही आश्रित हु 
बहुत से तुष्य पूर्व मे मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके है। इस प्रकार उन सभी कौ भे 
दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई दै।।१०1। 
तात्पर्य 
पूवं वर्णन के अनुसार, विष्यो पे आसक्त मनुष्य के लिए परमसत्य के दिव्य 

पुंरुषरूप को जानना बडा कठिन है1 प्राय मनुष्यै की देह मे ही आत्मनुद्धि हो रही रै, 
वे इतने अधिक विपयपरायण हो गये ई कि उनके लिए यहे जानना असम्भव सा हो गया 
है कि एक पेसी चिन्मय देह भी है जो नित्य एव सच्विदानन्दमय है । सासारिक देह 
क्षणपगुर अज्ञान से आवृत एवे पूर्णतया दु सवमय है, इसलिए जब उह श्रीभगवान्‌ के 
दिव्यरूप की जानकारी दी जती हैतोवे उपे भी रेषा ही समते 1 इन विषयी 
व्यक्तिथो के लिए विगालकाय प्राकृत सृष्टि ही पततत्व है। यही कारण है कि वे 
परतत्त्र को निर्विशेष मानते है । इसके अतिरिक्त, प्रिपयो मे उनकी इतनी स्थूल 
आसक्ति रहती है कि प्रकृति से मुक्ति के उपरान्त भी जीव ओर भगवान्‌ अपना-अपना 
स्वरूप बना गहता है, यह विचार उन्हँ भयभीत कर देता है । जब वे सुति है कि मुक्त 
जीव का अपरना स्वरूप रहता है ते उन पुनं स्वरूप-प्राप्ति से भय होता है ओर 
इसलिए वे स्वभाव से निर्विशेष शून्य म लीन होने को अधिक उत्तम समे है। 
वे जीवात्मा को सागर के उन बुदवृदौ की उपपा देते है ज सागर से उठते ह ओर उसी 
भँ चिलीन हो तति है। उनकी धारणा मे यह पथक्‌ स्वरूप से रहित मुवत-अस्तित्व की 
चरम सिद्धि है। पस्तु यथार्थ ते यह आ्म्ञान से शून्य जीवन की एक भयावस्था 
ही है। इसे अतिरिक्त एसे भी अनेक मनुष्य है, जो आत्सतत्व को लेशमत्र भौ नही 
समञ्ञ पते। नाना मर्तो एव मनोधर्मं की असगति से किकर्तव्यविपूद्‌ हुए वे अरुचि 
अथवा क्रोधं के आवेश मे आकर मूर्वतावश निर्णय कर बैठते है कि एसा कोई तत्त्व 
मही है जो सब कारणो का परम कारण हो, अन्ततोगत्वा सब कुछ शून्य ही है! एसा 
कलने बाले नि सन्दहे भध्वरेग से पीडित र! अधिकाश मनुष्य गाढ़ विषयासक्ति के 
कारण परमार्थ की उपेक्षा करते है, कुछ परत्व से एक हो जाना चाहते ह, तो कुछ 
निश हाकर सभी प्रकार की पारमािक्ता के प्रति क्रुद्ध हो उठते है। इस अन्तिम 
श्रेणी के लोग किसी न किसी प्रकार फे मादक पदार्थ का आश्रय लेते ई ओर 
कभी-कभी तो उससे उत्पने मतिविभ्रम को भगवत्‌ दर्शन समञ्च लिया जाता है । 

परमार्थं की उपेक्षा, मुक्त हौ जाने प भी जीव-स्वरूप वना रहेगा, इस विचार से भय 

अर मिराशा कौ जन देने वाली शून्यवादी मान्यता--ये तीनो विषयासवित के ही रूप 

है अतएव इन से मुक्त टोना आवश्यक है। इन सभी दोषो से मुवित्त के लिए सद्गु 
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के निदेगापुखार सर्वतोभावेन भगवान्‌ के शरणागत छोकर वैधी भवितत मे तत्पर दौ जाना 
चाहिए। भकतिमय जीवन की चरम अवस्था को भाव अथवा भगवस्मेम कहा जता है। 
श्रील रूपगरस्वामिचरण द्वास प्रणीत भवितविज्ञान ` ्रीभवितिरसामृतसिन्धु ' के 
अनुभार 
आदौ श्रद्वा ततः समधु सगोऽथ भजनक्रिवा 1 
ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्याततो निष्ठा सुचिस्ततः 1 । 
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रमाध्युर्दचति। 
साधकानामयं प्रे्णः प्रादुभवि भवे्रमः। 1 
भवितिपथ का प्रारम्भ स्वरूप-साक्षात्कार विषयकं इच्छा से होता है। इससे मनुष्य 
साधु-सग के लिए प्रयत्न करतां है। तदुपरान्त भगव्पराप्त सदगुरु से दीक्षा ग्रहण कर 
उनकी आ्ञनुसार साधक भवित का प्रारम्भ करता है । गुरु के पादपद्नो के आश्रय मे 
भविति का अनुष्ठान कसर से क्रमश विषयासवित से मुक्ते, स्वरूप-साक्षात्कार के पथ 
पे निष्ठा ओर भगवत्कथा मे रुचि उद्भावित होती है। इस कथारुचि से कृष्णभावना 
मृते मे आसक्ति हो जाती है, जो भगवत्प्रेम कै प्रथम सोपान--भाव मे परिपक्व 
दती दै । वस्तुत भगवत्ेम मे ही जीवन की सार्थकता ओर चरितार्थता है ! प्रेमाविष्ट 
भवते रागानुगा भगवद्‌भवित् ये नित्य तत्पर रहता है । इस प्रकार सदगुरु के आश्रय म 
भविति की क्रमिक पद्धति के द्राण सब प्रकार की विपयासवित, पृथक स्वरूप के भय 
तथा शून्यवादजनित निराशा से सर्वथा रहित सर्वोच्च मुक्त अवस्था प्रप्त होती है ओर 
अन्त मे भगवद्धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ।।९१९।। 
येन्जो, यथा जैसे, माम्‌ =मेर, प्रपद्यन्ते =शरण लेते है, तात्‌ -उन्दे, तथा =वैसे 
ही, एव =निस्सन्देह, भजापिन्फल देता हू, अहम्‌ =पै, मम -मेर, वर्म पथ का, 
अनुवर्तन्ते अनुगमन कते है, मनुष्या =सव मनुष्य, पार्थ =हे अर्जन, सर्वश =सव 
प्रकर से। 
अनुवाद 
जो जिस भाव मे मेरी शरण लेते है, उसी के अरूप मै उन फल देतादहू। हे 
पार्थ । मनुष्यमतरे सव प्रकार से मरे ही पथ का अनुगमन करता है! ।११।। 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण की व्रिभिन अभिव्यक्तियो मे मनुष्य उन्दी का अन्वेषण कर्‌ रटा ह। 
निर्विशेष ब्रह्म्योति ओर सवके अन्तयामी परमात्मा रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण 
अनुभव नही दता, श्रीकृष्णं कौ सम्पूरणं प्राप्ति ते केवल उनके शुद्रभक्तौ 
कोही होती है। इस प्रकार से श्रीकुष्ण सभी की अनुभूति के विषय है, कों भी 
प्राणी उन प्राप्त कसे की अपनी इच्छा के अनुपात मेँ सन्तोष पाता दै।^= 
दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी श्रीकृष्य शुदधभक्तो की कामना के अनुसार दिव्य स्कर 
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उनके साथ प्रेम का विनिमय कसते है। परमेश्वर, सखा, पुत्र, प्रियतम आदि विविध 
रूपो मे श्रीकृष्ण की कामना कसते हुए भक्तो के प्रेम की प्रगाढता के अनुरूप श्रीकृष्ण 
उन सभी को समभाव से पुरस्कृत करते है। प्राकृत-जगत्‌ मे भी भगवान्‌ ओर भक्तो मे 
परस्पर इसी प्रकार रस ओर भाव का विनिमय होता है । शुद्धभक्तो को इस जगत्‌ मे 
तथा भगवद्धाम मे भी श्रीभगवान्‌ का सान्निध्य रहता है ओर इस प्रकार उनकी सेवा मेँ 
निमग्न हुए वे महानुभाव भगवद्भक्ति के अलौकिक रसानन्दे का आस्वादन कसते है। 
श्रीकृष्ण उन निर्विशेपवादियो की भी सहायता करते है जो अपने जीव-स्वरूप को 
समाप्त करके पारमा्िक आत्महत्या कले कौ आतुर है । श्रीकृष्ण उने अपनी 
्रह्मज्योति मे विलीन कर लेते है । ये नरविशेषवादी सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीश्यामसु- 
न्दर को स्वीकार ही करते। इसलिए साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की सेवा से प्राप्त दिव्य 
आनन्द का आस्वादन नही कर सकते, क्योकि वे ब्रह्मज्योति मे लीन हो जते है। उनमे 
से कुछ, ज निर्विशेषसत्ता मेँ भी स्थित नहीं हो पते, वे अपनी सक्रियताविषयक सुप्त 
कामना से प्रेरित हए इस ससार रूपी क्रियाक्षेत्र मे पुनरागमन करते है । उनका 
भगवद्धाम मेँ गमन नही होता, वरन्‌ प्राकृत लोको मे ही कर्म क्रे का अवसर उन्दे 
फिर दिया जाता है। जो सकाम कर्मी है, उने श्रीभगवान्‌ यज्ञेश्वर के रूप मे कर्म का 
वज्छित फल देते है। सिद्धिकामी योगियो की भी अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है। इस 
प्रकार सभी प्राणी सफलता के लिए भगवत्कृपा पर आश्रित है । वास्तव मे परमार्थं की 
विविध पद्तिर्यो एक ही पथ पर भिन्न-भिन्न मात्रा मे प्रगति कसे के तुल्य है । अतएव “ 
कृष्णभावना रूपी चरम कृतार्थता की उपलब्धि से पूर्वं सब उद्यम अपूर्णं है। 
श्रीमद्भागवत मे उल्लेख है-- 
अकामः सर्वकामो वा पोक्षकामुदारधी. 1 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेपुरुषं परम्‌ । 
मनुष्य चाहे भक्तों के समान निष्काम हो, अथवा सम्पूर्णं कर्मफल चाहता हो या मोक्ष 
का अभिलापीही क्यो नहो, उसे पूरी सामर्थ्य से श्रीभगवान्‌ की भक्ति ही करनी 
चाहिए। इससे वह परम सिद्धि प्राप्त हो जायगी, जिसका पर्यवसान कृष्णभावना है । 
(श्रीमद्भागवत २३१०) 
काक्षन्त. कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।।९२।। 
कक्षन्तः =कामना करते हुए, कर्मणाम्‌ सकाम कर्मो की, सिद्धिम्‌ -फल 
रूपसिद्धि की, यजन्तेनयज्ञ के रूप ये आराधना करते है, इह इस जगत्‌ मे, 
देवता. -देवताओं की, क्षिप्रम्‌ -अतिशीम्र, हि=निश्चित ही, मातुषे लोके =मनुप्यलोक 
मे, सिदधि--सिद्धि, भवति होती है, कर्मजा =सकामकर्म की । 
अनुवाद 
कर्मफल की कामना से मनुष्य इस ससार मेँ देवताओं को यज्ञँ दवार पूजते है 
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क्योकि इस जगतं मे सकामकर्म का फल अतिशीघ्र होता है ।।१२। ) 
तात्पयं 
जनसराधारण मे इस प्राकृत-जगत्‌ के देवताओं के सम्बन्ध मे बड़ी भ्रान्ति व्याप्त 
है। विद्वत्ता का दम्भ कले वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को श्रीभगवान्‌ के विविध 
रूप मानते है। यथार्थ मे ये देवता भगवान्‌ के रूप नही है, ये तो वास्तव श्रीभगवान्‌ 
के भिन-अश हौ है। श्रीभगवान्‌ एक है, उनके भिन-अश अनेक है। वेद कहते 
है नित्यो नित्यानाम्‌--श्रीभगवान्‌ एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः श्रीकृष्ण एकमत 
प्रत्य पएमेश्वर है । देवताओ को इस प्राकृत-जगत्‌ की व्यवस्था का अधिकार उन्दी 
से प्रप्त है। ये देवता भिन-भिन मात्र मे प्राकृत शक्ति से युवत जीव है (नित्यानाम्‌), 
अतएव वे परमेश्वर नाएयण, विष्णु अथवा श्रीकृष्ण के समकक्ष नही ह सक्ते । इस 
कारण जे श्रीभगवान्‌ एव देवताओ को एकसमान मानता है वह नास्तिक अथवा 
पाखण्डी है । अन्य देवताओ के सम्बन्ध मे तो कहना ही कया, ब्रह्य, शिव्‌, आदि भी 
रीकृष्ण की समकक्षता नही कर सक्ते । वस्तुत श्रीभगवान्‌ बरह्मा तथा शिव के भी 
आरध्य है (शिवविरिचिनुतम्‌) । अत नडा आश्चर्यं है कि रसे भी कितनी 
मागव-अप्रणी है जिन्हे मूर्खं लोग अवतार समञ्ञकर पूजते है। इह देवता, पद 
शवितशाली मनुष्यो अथवा प्राकृत-जगत्‌ के देवगण का वाचक दै। पस्तु नारायण, 
विष्णु अथवा कष्ण नामक भगवान्‌ इस ससार मे स्थित नही है। वे प्राकृत-सृष्टि से 
सर्वथा पर है। स्वय निर्विशेषवादियो के अग्रणी श्रीपाद्‌ शकराचार्य खुले रूप मे घोपित 
कते है कि नारायण अथवा श्रीकृष्ण ईस प्राकृत सुष्टि से अतीत हँ । इस पर भौ मूर्ख 
(हलज्ञान) लौग तात्कालिक फल की इच्छा से देवयजन करते है। उन्हे फल की 
प्राप्ति तो होती रै, पर वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार होने वाला क्षणभगुर फल 
अल्प्ञो के ही योग्य है। जो विवेकी है, वह कृप्णभावना मेँ स्थित रहता रै, इसलिए 
उसे क्षणिक सुख के लिए तुच्छ देवताओं का यजन करने से कोई प्रयोजन महीं होता । 
ये प्राकृत देवता ओर उसके उपासक संसार के सहार के साथ नष्ट दौ जायेगे। 
देवताओ के वरदान प्राक्त ओर क्षणिक है, प्राकृत लोक ओर उनके निवासी, देवता 
एव उनके उपासक ब्रह्माण्ड-सागर मे उठने वाले बुद्वुदे मात्र है । पस्तु फिर भी मानव 
इस ससार मे भूमि, परिवार तथा अन्य सुख-साधन आदि अनित्य रेश्व्यो के लिए 
उन्मत्त हो रहा रै। इन नाशवान्‌ पदार्था की प्राप्ति के लिए वह देवो अथवा समाज कै 
किसी शवितशाली ममु्य की सेवा करता रै। किसी राजनीतिज्ञ की अभ्यर्चना के द्राण 
मन्ीपद की प्राप्ति कौ महान्‌ वस्दान समञ्ञ लिया जाता है, इसलिए सव मयुष्य तेता 
कलने वाले दुष्य का अभिवादन कस्ते है ओर एेसा कसे से उनकी अभीष्ट-सिद्धि हौ 
भी जाती है1 दुरभाग्यवश पेसे मूढ कृष्णभावना मेँ अभिरुचि नहीं रखते, जिससे भवरोग 
का स्थायी निदान हो सकता है। यै इन्दरियतृप्ति के लिए अतुर हो रहे है, अत 
इन्द्रियतृप्ति कौ अन्प सुविधा के लिए देवपदासीन शक्तिशाली जीर्वो की आणना 
के प्रति आकृष्ट है। यह शलोक सकन करता ह. करि. जनता भे उस मूनुप्य की प्राप्ति 
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दुर्लभ दै, जिसकी कृष्णभावनामृत मे रुचि हो। प्रधाने रूप मेँ इन्धियतृपि मै अनुक्त 
होने से जनसाधारण किसी शक्तिशाली जीव की ही उपासना करता रै। 


चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्‌ । ।९३ 1 । 


चातुर्व्यम्‌ मानव समाज के चार वर्ण, मया नमेरे द्वार, सृष्टम्‌ स्वे गए 
है, गुणकर्मविभागशः =गुण ओर कर्म के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम्‌ =करने 
वला (हने पर), अपि=भी, माम्‌ =मुद्, विद्धि=(तू) जान, अकतरिम्‌ अकर्ता, 
अव्ययम्‌ - अविनाशी को। 

अनुवाद 

प्रकृति कै त्रिगुणो ओर नियत कर्म के अनुसार चये वर्णं मेरे द्वार सवे णये है, 
परन्तु इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुञ्ज अतिनाशी को तरू अक्ता ही 
जान ।1१३।। 

तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ सम्पूरणं सृष्टि के रचयिता है, सव कुछ उनसे उत्पतन है, उन्ही के द्वार 
प्रनिपालित है तथा विनाश होने पर उन्हीं के आश्रयमे रहता है! स्पष्टत वे ही 
वर्णाश्रम व्यवस्था कै प्रणेता है । वर्णाश्रम धर्म मे सर्वप्रथम बुद्धिवादियो को वर्ग है, जो 
सन्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाति है । द्वितीय, प्रशसनिक वर्गं मे रजो- 
गुणी क्षत्रिय अति है। वैश्यो में रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता है तथा शूद्र 
प्रकति कै तमोगुण मेँ स्थित है। मानव समाज मे चतुर्व्णं की सृष्टि कले पर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन सबसे अतीत है, क्योकि वे उन बद्धजीवों के समान नही है 
जिनका एक अश मानव समाज के रूप मेँ है। मानव समाज बहुत सी दुष्टियो से 
पशु-समाज के सदृश है। अत पशु स्तर से मनुष्य का उत्थान करे के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने उपरोक्न वर्णाश्रम की रचना की। इस प॒द्वति के द्वार शनै -शै 
कुप्णमावना उद्भावित हो जाती है। कर्म मे मनुष्य की प्रवृति त्रिगुणो के उस अनुपात 
करै अनुमार लेती है जिससे वह युक्त है। गुणो पर आधारित जीवन के उन लक्षणो 
का वर्णन इस ग्रन्थ के अठारहवे अध्याय में है । परु कृष्णभावनाभावित पुरुष की 
कोटि ब्राह्मण से भी उत्तम है। गुणो के अनुसार प्राह्मण को परत्व का ज्ञाता होना 
चाहिए. परन्तु अधिकाण ब्राद्यण श्रीकृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त कर 
पानं हे । इसलिए ज पुरुप ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लधन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वो जान जाता है, वही कुष्णभावनाभावित होता है, अर्थात्‌ वैष्णव पद पाता 
ै। कष्णभावनामृत मे श्रीकृष्ण के राम, मिह, वरह, आदि अर्शो के ज्ञान का 
समावेश है ¡ जिस प्रकार श्रीकृष्ण मानव समाज की इस वर्णाश्रम व्यवस्था से पे है, 
उरी प्रकार कष्णभावनाभावित महापुरूय भी समाज, राष्ट्र, जाति, आदि जगत्‌ के सन 

, भेदौ से अतीत है। 
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न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते! ।९४।; 


न=नही, माम्‌ त्रे, कर्माणि =कर्म, लिम्पन्ति =ौधते, न =नहीं है, भे =मेरी 
कर्मफले कर्मफल मे, स्पृहा कामना, इति-इस प्रकार, माम्‌ मुद, य" जो, अभि- 
जानाति-जानता है, कर्मभिः कर्मफल से, नननही, सः वह, बध्यते -लिपायमान 
होता । 

अनुवाद 

य्न पर किसी कर्म का प्रभाव नही होता क्योकि मुञ्च कर्मफल की कामना नही 
है। मेरे सम्बन्ध मे इस सत्य को जानने वाला भी कर्मफल मेँ लिपायमान नही 
होता। १४।। 

तात्पर्यं 

यह ससार का सर्वमान्य सवैधानिकं अभिधान है कि राओ दण्डनीय अथवा राज 
नियमो के आधीन नही हो सकता। इस न्याय से श्रीभगवान्‌ भी अप द्वारा रचित 
प्राकृत -जगत्‌ की क्रियाओ से लिपायमान नही होते! सृष्टि कन पर भी वे उससे असग 
रहै है। इसके विपरीत, प्राकृत पदार्थौ पर प्रभुत्व करे की प्रवृत्ति के कारण जीवात्पा 
कर्मफल भै वैध जाति है । किसी सस्थान का स्वामी कर्मचरियो के उचित-अनुचित करम 
कै लिए उत्तरदायी नही, कर्मचा स्वय उत्तरदायी है ¡ जीवात्मा इन्द्ियतृप्ति कै लिए 
नाना क्रियाओं मँ सलण्न दै । भगवानू ने इन त्रियाओ का विधान नही किया है, तथापि 
जीवात्मा उत्तरोत्तर अधिक उतम इन्दियतृष्ति कसे के लिए इस ससार मे करम कर रहे है 
ओर मृत्यु के अनन्तर स्वर्गीय सुग्व चाहते है। श्रीभगवान्‌ पूर्णं आप्तकाम है, उनमें 
तथाकथित स्वगीय ग्व के प्रति लेशमात्र भी आकर्षण नही है । स्वर्गीय देवता उन के 
द्वार नियुक्त सेवकः है । कोड साधारण स्वामी भी उस तुच्छ सुख की इच्छ कभी नही 
करता, जो उसके सेवके द्वग वाञ्छित हो। इमलिए लौकिक कर्म एवं कर्मफल से 
भगवान पणं विरक्त है । उदाहरण ॐ लिए , पृथ्वी पर प्रकट होने वाली नाना प्रकार्‌ की 
वनस्पतिरयो की हेतु वर्षा नहीं है, यद्यपि वर्षा के अभाव मं इनकी उत्पत्ति नही हो 
सकती। वैदिक स्मृति मे इस तथ्य की पुष्टि है 

निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि। 
प्रधानकारिणीभूता यतो चै सृज्यशक्तयः 1 । 

प्राकृते सृष्टि के परम कारणं एकमात्र श्रीभगवानरू है, प्रकृति ती केवल निमित्त 
कारण हे, जिससे ब्रहमाण्डीय सृष्टि दृष्टिगोचर होती है । देवता, मनुष्य तथा निग्न 
पश जदि सभी प्राणी पूर्वक्त शुभ-अश्युम कर्मफल भोगने को बाध्य ठै श्रीभगवान्‌ 
इन क्रियाओं के लिए्‌ उदं समुचित सुविधा शर प्राकृत गुणो के नियम सुलभ करते 
है, पतु जीवों की किसी भी अगली-पिछली क्रिया के लिए वै उत्तरदाता महं वेद 
सूर भ सिद्ध किया गया है कि भगवान्‌ किसी जीव से पक्षपात नही करते । जीवा 


४७६] शरीमद्भगवर्गीता यास्प [अभ्वावे 
अपने कर्मं के लिप्‌ स्वगे उत्तदायौ ह । श्रीभगवान्‌ तो केवल बहिरंगा शयित (अप्य 
प्रकृति) के म्बर्यम से दघ्न पर्दाप्ते सुविधा प्रदा कते है! ह कर्म सष्न्त की 
सम्पूरणं गूढता को जनने कला कर्मफल से लिपावयान नही होता। भाव यह है कि 
श्रीभगवान्‌ के इम दिव्य स्वरूप को तत्व से जानने कला कृष्णमाथना का अनुपवौ 
पुरूष कर्मबन्धनं के आधीन कभी नही रहता 1 जो श्रीपगकान्‌ के अलौकिक स्वषूप 
को न जानते हुए यहं समश्नता है कि साधारण जीवो के समान भगवान्‌ के कर्म.भी 
सकाम है, षह निश्चित रूप से कर्मफल से बैध जाता है। दूस ओर, जो परमसत्य 
के तत्व कौ जानता ै, केह पुरुष कूष्णभावना भँ स्थित जीवन्मुक्त है। 


एवं ज्ञात्वा कृत्तं कर्म पूर्वैरपि पुमुश्चभिः। 
कुह कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ।।९५।। 
एषम्‌ =यह तत्व, जञात्वा =भलीर्भोति जनकर, कृतम्‌ =किया गवा है, कर्म कर्म, 
पूर्वः नपूर्व के, अपि=भी, मुमुश्युभिः नयुमुश्च पूर्वो द्वार, कुरु=कर, करम =स्वधरम 
रूपं कर्तव्य, एवं =ही, तस्मात्‌ -अतएव, त्वम्‌ = , पुर्वः -पर्व्जो दरार, पूर्वतरम्‌ -प्राचीन 
काल मे, कृत्पू -किया हआ। 


अनुवाद 

प्रचीन काल के सव मुमुशु पुरो मे इसी श्न के साथ कर्मं करके मुक्ति-लाभ 
किया है। अतएव पूर्वजो की भति इस बुद्धियोग से युक्त होकर तरू भौ करतैव्य का 
आचरण कर्‌ ।१५1। 

तात्पर्य 

भनुष्यौ की दो कोचियौ ह । कुछ का हदय पूर्णतया विषय-कलुषिते है, ते दूसरे 
विषयैपणा से मुक्त है । कृष्णभावनामुत इन देनं प्रकार के मनुष्यो के लिए समान रूप 
से कल्याणकारी है। पूर्णतया विष्य-दूषित व्यक्ति विधिभव्ति के आचरण दवाय 
शनै -शनै हदय का परिरोधन कले के लिए कुष्णभावनामृत को प्रहण केर । पहले से 
विशुद्र पुरूषो को भी कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मेँ ही तत्पर रहना चाहिए , जिससे 
उनकी आर्दश क्रियार्ओं का अनुकरण करके दूसरे भी कल्याण को प्रप्त ह सरके । देखा 
गया है कि प्राय प्ख व्यक्ति अथवा कनिष्ठ साधक कृष्णभावनामृत को जने बिना ही 
कर्मं से विरक्त हो जाना चाहते है! रणांगण मै कमं से विरते जने की अर्जुन की 
इच्छा को श्रीभगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया। कल्याण के लिए कर्म के की यथार्थ 
विधि को जानने कौ आवश्यकता है। कृष्णभावनाभावित कर्म को त्यागकर अलग 
यैठकर कृष्णभावनामृत का दम्भ कले कौ अयक्ष श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिए 
कर्मकषतर मै तत्पर रहना कही उततम है इस रलोक मेँ अर्जन को यह ययमर्शं दिया 
गया है कि वह सूर्यदेव आदि पूर्ववती भगवद्भक्तो के चरणचिन्ह का अनुसरण कसे 
हए कृष्णभावनाभावित कर्म करे) भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन सन करमो की स्मृति दै जो 
उन्हेनि ओर उनके भरतो (कष्णभावनाभावित पुरो) ने पूर्वं मे किये थे । इसलिए वे 


शतैकं १६] इनकर्मसन्यासयोग [१७७ 
सदेव के कार्य की स्तुति कर रहे है, जिसने करे वष पूरव उन्हीं ठे यह विद्या सीख 
| भावान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सब शिष्यो को कह पूर्वं मे हने वाले 
मुक्तपुरुष कडा गया है, जे श्रीकृष्ण की आज्ञा रूपी कर्तव्य के पालन मे तत्पर रे। 
भाव यह है कि अर्जुन भौ सूर्यदेव आदि महानुभावो का अनुगमन करता हुआ 
कृष्णभावनाभावित कर्म करे । 

कि कर्मं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 1 1९६। । 

किमू क्या रै, कर्मं करम, किम्‌ क्या रै, अकर्म अकर्म ह, इति इस, 
कवयः बुद्धिमान्‌, अपि=भी, अग्र =इस विषय मः मोहिताः =मोहित हयो जति है, 
तत्‌ उस, ते =तेर प्रति, कर्मं -कर्म त्त्व का, प्रवक्ष्यामि =वर्णने करगा, यत्‌ जित, 
जञात्वा जानकर, मोक्ष्यसे =मुक्त हो जायगा, अशुभात्‌ दुर्भाग्य (ससारबन्धन) से। 


अनुवाद्‌ 
कम्‌ क्या है ओर अकम कया है, इस्‌ प्रकार निर्णय कले मे बुद्धिमान्‌ भौ मोहित 
है। इसलिए भै तैर लिए ठस कर्मत्व का वर्णन करगा, जिसे जान कर्‌ तू सम्पूर्ण 
पर्पो से मुक्त हो जायगा। 1१६11 


कृष्णमावनाभावित कर्म पूर्ववत शुदधभक्तो के आदर्शं के अनुसार ही करना 
है। प्रह्वे श्लोक मेँ यही निर्देश दै । स्वेच्छामय करम का नियेध करयो है, यह अगले 
श्लोक मेँ स्पष्ट किया जायगा। 

कृष्णभावनाभावित कर्म करे के लिए उन प्रामाणिक पुरषो का अनुगमन कलना 
आवश्यक रै, ज शिष्यपरम्परा मँ हो, जैसा अध्याय के आदि मेँ कहा गवा है। 
कृष्णभावनामृत रूपी धर्म का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया गया । सूर्यदेव ने उसी 
शानामृत के अपने पुत्र मनु को दिया ओर मनु ने अपे पुत्र इक्ष्वाकु को हदयगमं 
कणया । स प्रकार यह व्यवस्था चिन्तन काल से पूृथ्यी पर विद्यमान है। अत 
परम्परा के पूर्वुवती आचार्यो के चरणचिन्ह की अनुगति आवश्यक है । अन्यथा, चाह 
कोई मूधन्य मनीषी ही व्यो न हो, ठस भी कृष्णभावनाभावित आदर्श कर्म के विषय मे 
भ्रम हो जायगा। अतएवं श्रीभगवान्‌ ने अञ्जनं को कुष्णभावनामृत में स्वय शिक्षित 
करने का निच्चय किवा। अर्जुन को साक्षात्‌ भगवत्‌-शिक्ष प्राप्त हुई, इसलिए इसमे 
सन्देह नही कि जो कोई भौ अर्जुन का अनुगमन करेगा, वहं कभी मोहित नही होा। 

कहा जता है कि दोषपूर्ण पायोगिक इन सै धर्मपथ को निर्णय मही कियाज 
सक्ता वस्दृत धर्म कमै रचना स्वय श्रीभगवान्‌ ही कर सकते ह, धर्मं हि 
साक्षात्मगवद्रणीतम्‌ \ दोपमय मनोधर्मं के द्वार कईं धमं का निर्माण नरह कः 
सकना। इसके स्थान पर द्रया, शिव, नारद, भनु, कुमार, कपिल, अष्टाद, भीष्म, 
शक्देव भे स्वाभी, समाज, जनक अदि महाजन मा अनुसरण करना कल्यागकं 


२७८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपे [अध्व 
हेगा। मनोधर्मं से धर्मं अथवा स्वस्य-साक्षात्काग का तत्वनिर्णय नहीं हो सकता! 
अत॒ भव्त के लिए अपनी स्वरूपभूता अहैतुकी कृषा से प्रेरित दए श्रीधमवन्‌ स्वय 
अर्जुन के प्रति कर्म-अकमं करे त्त्व क्रा विवेचन कर रहे है 1 कस्तव मे कृष्णभावना- 
भावित्न कर्मं के पद ही भवेबन्धन से जीव का उद्धार हो सकता है) 

कर्मणो हपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च चिकर्मणः। 

अकर्मणज्च चेदधव्यं गहना कर्मणो गतिः । 1९७11 

कर्पणः कर्मं का प्रकार, हिननि सददेह, अपि =भी, बोदव्यप्‌ जानना चाहिए , 

स्ोद्धव्यपू जाने योग्य र, चतथा, विकर्पणः =निपिद्ध कर्म का स्वरूप, अकर्मणः 
अकर्म का तत्व, च=भी, योद्धव्यम्‌ -जानना चाहिए , गहना =गहन है, कर्मण. = 
कर्पतत्व की, गतिः =गति। 


अनुवाद 
कर्म, विकर्म ओर अकर्म के स्वरूप कौ भलीभति जानना चाहिए , वयोकि करम 
कता तत्व अति गहन दै।।१७।। 
तात्पर्यं 
भववन्धन से युक्ति के साधन मे गम्भीरतपपूर्वक तत्पर मनुष्य के लिए 
कर्म, अकर्म ओर विकर्म के भेद को जाने लेना आवश्यक है) कर्म, अकर्म ए 
विकमं के सम्बन्ध मे गम्भीर स्वाध्याय अपेक्षित है, क्योकि यह अतिशय गहन तत्व 
दै। क्ष्णभावनाभाविते कर्म ओर गुणौ के अनुसार किये जन वले कर्म्म भेदकौ 
जानने के लिप्‌ श्रीभगवाम्‌ से अपने सम्बन्ध को जनना होगा! भाव यह है किजे पूर्ण 
विद्या से युक्त है, वह जनता ₹ कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का नित्यदास ई ओर इष 
कारण कृष्मभावनाभावित कर्म कएना जीवमन्र को कर्तव्य है। संमूर्णं भगवद्भीता का 
यही लक्ष्य दै। ईस भावना का विप्ेध कपे वाले अन्य सब निष्कं एवं परिणाम 
" विकर्म ` है । इस सम्पर्णं तत्व ज्ञान के लिए कृष्णभावना के प्रामाणिक आचार्ये! का 
सत्सम करके उनसे यह रस्य हदयगम करे ! रेस) करना साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ से शिक्षा 
ग्रहण कसे जैसा कल्याणकारी है। महाभागवत के आश्रय के विनातोष्डेसे वडा 
बुद्धिमान्‌ भी मैरहित हो जाता है! 
कर्मष्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः! 
स सुद्धिमान्यनुप्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ 1 १९८११ 
कर्मणि कर्म म, अकर्य -अकर्म, यः =जो, यश्वेत्‌ देखत है, अकर्मणि 
अकर्म भं, चन्पी, कर्मं -सकाम कर्म, यःन्यो, सः वह, चुदिमान =वुद्धिमान्‌ 
द, मनुष्येषु मुष्यौ मे, सः वह, युख्त. =युक्ते ई, कू्नकर्मकृत्‌ =सब प्रकार के 
करमो मे प्रवृत्त हैते पर भी) 


अनुवाद 
जो कमं भँ अकम को देखत है जौर अकर्म भँ कर्म को दैखता है, वह पुरुष 
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मनुप्यो मे जुद्धिमान्‌ रै ओर सव प्रकार के कर्मो परे प्रवृत्त होने पर्‌ भी मुघत ही 
है।।१८।। 
तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाला स्वभावत सम्पूरणं कर्मबन्धनों से मुक्त रहता 
है । उसके सम्भूणं कायं श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए हे । इसलिए वह किसी भी प्रकार 
का कर्मजन्य सुख-दुख नही भोगता । श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही सव कर्म के 
के कारण वह मपुर््यो मेँ बुद्धिमान्‌ है! “अकर्म, अर्थात्‌ कर्मफल से रहित । 
निरविशेषवादी इस भयवश सकाम-कर्मं से निवृत्त हो जाता है कि कही कर्मफल से 
मुवितिपथ मे व्यवधान उपस्थित न हो जाय । भक्त को नित्य भगवत्‌-दास के रूप मे 
अपन यथार्थं स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे 
नित्य तत्सर रहता है! सभी कुठ श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिए किया जाता है, इससे 
वह उस सेवा मे केवल चिन्मय आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता है ! इस पदति 
मेँ निष्ठ भक्त तिजेन्दरिय-तृप्ति की कामना से पूरणं मुक्त है । "मै श्रीकृष्ण का नित्य दास 
ह, यह भाव सव कर्मफलो से मुक्त कर देता है। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाभ्रिद्शधकर्मणिं तमाहुः पण्डितं बुधाः \ \९९।। 
यस्य =जिसकं, सर्वे सब, समारम्भा. =उयरम, काम ~इन्द्रिय-तृप्ति की कामना 
के, संकल्प =निश्चय (से), वर्जिताः =रहित रै, ज्ञान पूर्णं ज्ञान की, अग्नि अग्नि 
द्वार, दग्ध =भस्म हए, कर्माणम्‌ -कर्म वाले, तम्‌ =उस पुरुप को, आहु" =कहे है, 
पण्डितम्‌ =विद्रान्‌, बुधाः ज्ञानी । 
अनुवाद 
जिसके सब कर्मं इन्दियतृष्ति की कामना से रहित है, उसको पूर्ण ज्ञानी समज्ञा 
जाता है। उस पुरुप के कर्मफल शञानरूप अग्नि मे भस्म हो जते है, एसा ऋषियो का 
कहना है1।१९।1 
तात्पर्यं 
एक पूर्ण ज्ञानी ही कृष्णभाजनाभावित पुरुप की क्रियाओ को समज्ञ सकता है 1 
कृप्णभावनाभावितं पुरुप मे इ्दियतुप्ति की प्रवृत्ति का अत्यन्त अभाव रहता है, इससे 
यह समज्ञा जाता है कि भगवानू के नित्य दास के रूप यें अपने स्वरूप को जानक 
उसे सम्पूणं कर्मफल च्छो भस्म कर दिया है। इस ज्ञानमयी कृतकृत्यता को प्राप्त 
मुध्य हौ यथाथं मे विद्वान है! “मे भगवान्‌ का नित्य दास ह", यह चान अग्नि की 
सौ गरिमा रखता है। एकदा प्रदीप्त हुई यह ज्ञान रूपो अग्नि समपर्मं कर्मबन्धनं को 
अविलम्ब भस्म कर देती हे। 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः! 
कर्मण्यभिप्वृ्तोऽपि चैव किंचित्करोति सः । !२०। 1 ८4 


१८०} श्रीमदूभपवद्गौता यथूप [अध्यय 

त्यक्या त्याग कर, कर्मफलासंगप्‌ कर्मफल कौ आसक्ति को, मित्य= 
सदा, तृप्तः नतृप्त, विरश्रयः =माश्रयरदित, कर्मणि करम मे, अभिप्रवृत्तः पूर्णं तत्पर 
हनि पर, अपिन्भी, न र्दी, एव ननि सन्देह, किंचिद्‌ -कुछ भी, करोति =करता दै, 
स वह} 


अनुवाद 
कर्मफल की आसक्ति को सम्पूरणं रूप से त्यागकर्‌ नित्यतृप्त ओर स्वतत्र पुरुप 
सच कर्म करता हुजा भी कभी कोई सकाम कर्मं नही करता १ १२०1 
तात्पर्य 
कर्मयन्धुन से इख प्रकार की मुक्नि एकमात्र कृष्णभावनाभावित हेोकरर्‌ श्रीकृष्ण 
की प्रीति के लिए सवकर्म कते से ही दे सक्ती है! कष्णभावनाभावित भक्त विशुद्ध 
पभरगवतेम से प्रेरित होकर कर्म कएता ई! इसलिए उसके लिए कर्मफल भे कुछ भी 
आकर्णण नदी रहता । वह पूर्णतया कृष्णश्रित हो जाता है, इसलिए अपने परिपोपण तक 
मँ आसक्त नही रहता जौर म ही उत्ते अपे योगक्षेम की चिन्ता रहती । पूर्णं सामर्थ्य 
सै स्वधर्मं का आचरण करता हुआ धी वह सर्वतोभावेन कृष्णवरणग्रित रता है । इस 
कोटि का अनासक्त पुरुष शभ-अशुभ कर्मफल से नित्य मुक्त है, जैसे वह कभी कुछ 
करता हीन हे! यह "अकर्म" अर्थात्‌ निष्काम कर्म का लक्षण है। कृष्णभावना से 
रहिते अन्यि सव कर्म उन्धनकारी र, ओर जैसा पूर्व मे कहा जा चुका दै, ठब्डी का नाम 
विकर्म है! 
निराशीर्यतचित्तात्या त्यक्तसर्वंपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं॑कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ । (२९।। 
निराशी. ल्फल की कामना सै रहिते, यत वश भ किए हुए, चित्तात्मा =मन 
तथा वुद्धि से युकत्‌, त्यक्ते त्याग दिया है, सर्व -सम्ू्ण, परिग्रहः नसामग्री पर 
स्वामीपन का भाव, शार ~प्राणरक्षा को, केवलम्‌ =मात्र, करप =कर्म, कुर्वन्‌ 
नकते हुए भी, मरन्नर्ही, आप्नोति नप्राप्त दोना, किल्बिषप्‌ =पपं को) 
अनुकाद्‌ 
फसा ज्ञानी पुरुष, जिसने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वश मेँ करके ओर्‌ अयनी 
स्र्ण सामप्री मे स्वामीपन के भाय को व्याग दिया है, केवल शरीरधारण के लिए 
कर्मं केता दया भी पापको प्राप्त नही हेता। 1२११1 
तात्पर्यं 
कुष्णपावनाभवित पुरुष कौ अयने कर्मो से शुथ-अशुभ किसी भी फल कौ 
अपेक्षा नीं होती ! उसके चित्त एव बुधि पूर्णतया वश मे रहते है! चद जानता है कि 
वह परमेश्वर का भिन-अश है, इसलिए अशी के अश के रूप मे उसकी भूमिका का 
निर्णय श्रीभगवान्‌ ने किया है, उसने स्वेय नरौ ! जीव तो भगवत्‌-इच्छा की पूर्ति ने 
निपित्तमत्र है, जैसे हाथ स्वेच्छपूर्वक नही, चल्कि सम्पूणं देह के प्रयत्ने से चेष्टा 
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कता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष भगवत्‌-इच्छा की पूरं मँ हौ नित्य लगा रहता है, 
क्योकि उसमे निजेग्दरियतृष्ति की कामना की गन्ध भी नहीं रहती । वह ठीक यन्त्रस्य 
उपकरण के समान कार्य कत्ता है। जिस प्रकार कार्यशीलता के लिए्‌ यन्त के उपकरण 
को तेल ओर सफाई अपेक्षितं है, उसी भति कृष्णभावनाभावित मनुष्य कर्म के द्वार 
अपना पालन करता है, भिससे वह दिव्य भगवत्सेवा करने के लिए स्वस्थ रहं सके । 
सलिए सब प्रकार के कर्मफल से वह असग बना रहता है! पशु की भति उसका 
अपे शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता । ज्रूर स्वामी कमी-कभी पशु को मार भी 
डालता है पस्तु पशु विरोध नही करता, क्योकि उसमे यथार्थं स्वतन्त्रता का अभाव है। 
स्वरूप-साक्षात्कार मे पूर्णतया तत्पर कृष्णभावनाभावित पुरुप के पासं इतना समय 
नहीं हता कि वह विष्यो मँ स्वामीपन का मिथ्या अभिमान कर, प्राणधारण करन के 
हतु धन-उपार्जन की किसी असदूवृत्ति से भी उसे कोई प्रयोजन नहौ हौ सकता 
अतएव वह इस प्रकार के पापकर्मा से कलुषित नदीं होता । वह सब प्रकार से अपने 
क्मौ कै बन्धन से मुक्त है। 
यटृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्धातीतो विमत्सरः 1 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । ।२२।। 

यटृच्छालाभ =अपने आप जो कुछ प्राप्त हो (उसी मे), सन्तुष्टः =सम्तोष 
केले वाला, दद्ध दनद से, अतीतः =मुक्त॒ विमत्सरः =ईर््यारहित, सम =स्थिर- 
बुद्ध, सिद्धौ सिद्धि मे, असिद्धौ असिद्धि मे, चभ, कृत्वाकर्म कसे पर्‌, 
अपि=भी, नननरही, निबध्यते =वैषता । 

अनुवाद 

अप्नि-आप जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसी मे सन्तुष्ट, द्वन्ध ओर ईर्ष्या दोष से 
मुक्त तथा सिद्धि ओर असिद्धि को समान समडने वाला पुरुष कर्मं करने पर भी नरी 
यैघता।।२२।। 

तात्य 

कृष्णभावनाभावित पुरुष शरीरधारण के लिए भी विशेष उद्यम नही करता, 
स्वयप्राप्त लाभ मे ही सनतुष्ट रहता है। वह याचना अथवा ऋण नहीं लेता, वसन्‌ 
यथासामर््यं उद्यम करता है ओर सद्ृत्ति से जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसी मेँ 
पत्तृप्त रहता ₹। ईस प्रकार अपनी जीविका कं सम्बन्ध मँ वह स्वतन्त्र है, इसलिए 
किसी दूपे की सेवा को अपने कृष्णभावनाभावित सेवाकार्यं मे व्यवधान उपस्थिते 
नही करने देता। दूसरी ओर, भगवत्सेवा के लिए ससार के द्रो मे प्रभावित हए बिना 
वह किसी भी कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। सासारिक दरदो का अनुभव शीत-गरीप्म, 
सुगव-दु वधादि के रूप मं होता है। पटु कृष्णपावनाभावित पुरुष दनो से मुत रहता 
है, करण यह श्रीकूष्ण की प्रीति के लि्‌ कुछ भी कमं करे म सकोच नही करदा 


इसीलिए सिद्धि तथा असिद्धि देनो मँ वह समभाव रप्वता है । पूर्णं ज्ञानी भँ थे सव 
लक्षण प्रकट रहते ई। १. 


५ 


१९८२] श्रीमदूपगवदूीतः यथाल्प {अष्याय ण 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते 1 1२३1 


गतसंगस्य प्राकृतिक गुर्णो मे अनासक्त, मुख्तस्य नमुक्त के, ज्ञानावस्थित 
ज्ञाने मेँ स्थित, चेतसः =मति मे, यन्ञाय नयज्ञ (श्रीकृष्ण) के प्रीत्यर्थ, आचरतः = 
सम्पादित, करम =कार्य, सपग्र्‌ =सम्पूर्ण, प्रविलीयते पूर्णरूप से विलीम हो जाता है! 
अनुवाद 
जो पुरुष प्रकृति के गुणो मेँ आसकन नही है ओर पूर्णहान मे स्थित है, उसके 
सम्पुर्ण कर्म अप्राकृत तत्व मे विलीने हो जति है ।1२३।। 
तात्पर्य 
पर्णं कृष्णभावनाभावित पुरुष सम्पूर्ण द्रन्रो से टट जाता है ओर इम प्रकार 
प्रकृत्ति के गुणो से भी असग हौ जाता है। वह मुक्त हौ जाता है, क्योकि यहं 
भलीभौति जानता है कि वह स्वरूप से श्रीकृष्ण का नित्य दास है । अतएव उसके चित 
को कृष्णभावना से विचलित नहीं किया जा सकता। वह जो कुछ भी करता है, 
आदिविष्णु श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही करता है। इस प्रकार उसके सम्पूर्णं करम 
यज्ञमय बन जति है, क्योकि यज्ञ का तात्पर्य पुरुपत्तम श्रीकृष्ण्‌ को प्रसन कला ही हे। 
इस कोरि के यमय कर्मों का फल निस्सन्देहं अप्राकृत तत्व मे विलीन हो जाता है, 
इसलिए इनका कोई लौकिक फल मेही भोगना पडता । 


व्रहयार्पणं ब्रह्म हवि््रह्ा्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मं समाधिना । ।२४।1 


व्रह्म =परा प्रकृति, अर्पणम्‌ अर्पण, व्रह्म =परतत्व, हविः =, ब्रह्म =अप्राकृत, 
अग्नौ परमगति रूपी अगि मे, ब्रहणा =जीवात्मा द्वार, हृतम्‌ अर्पित, ब्रह्म =भग- 
वद्धाम, एव अवश्यमेव, तेन नउसके द्वारा, गन्तव्यम्‌ नपराप्य है, ब्रह्म =चिन्मय, 
कर्म न्कार्य मे, समाधिना पूर्णं तन्मयता के कारण । 
अनुवाद 
जो कृष्णभावना मे पूर्णं मग्न है, उस पुरुष के लिए भगवद्धाम की प्रापि 
निश्चित है, वह उन ब्रह्मरूप क्रियाओं के परायण रहता दै, जिने ब्रह्म ही अग्निरूपी 
भत्ति है ओर अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है11र४।। 
तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित क्रियाओ के द्वारा अन्त मेँ किस प्रकार भगवद्धाम की प्राप्ति 
हो जाती है, यह इस श्लोक मेँ कठा गया है । कृष्णभावनाभावित क्रियायै नाना प्रकार 
क्ती है, जिनका अनुवतीं श्लोर्को मे उल्लेख किया जायगा ¦ उससे पूर्व, इस श्लोक मे 
कृष्णभावनामृत के सिद्धान्त का निरूपण है। प्राकृत विकारो से युक्त बरद्रजीव 
भव-परितेश ये कर्म किये बिना नहीं रह सकता, यह निश्चित दै। अतएव भवमोचन 


श्तौकं २५] ज्ञानकर्मसन्यासयोग [१८३ 


के लिए उसे इत परिधि से मुवत होना है । कृष्णभावना वह पद्धति है जिसके द्वारा जीव 
भव-परिवेश से मुक्त हौ सकता है। उदाहरण के लिए, दुग्ध-पदार्थोँ के अतिसेवन से 
हुई अपय एक अन्य दुग्ध-पदार्थ, दही के सेवन से ठीक हौ जाती है । एसे ही, 
विपयासवत बद्भनीव युहौ गीता मे प्रतिपादित कृष्णभावनामृत-योग के दवारा भवरेग से 
मुक्त हे सकता है। साधारणतया इस पद्धति को यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) की 
प्रसन्नता के लिए कर्म कएना कहते द । लौकिक कार्यो को जितना अधिक कृष्ण- 
भावनाभावित होकर, अर्थात्‌ श्रीविष्णु की प्रीति के लिए किया जायगा, पूरणं तन्मयता 
कै फलस्वरूप पर्यावरण उतना ही अधिक चिन्मय कुष्णभक्तिरस से परिप्लावित 
होगा। रह्म" शब्द अप्राकृत तत्त्व का वाचक है । श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्दधन है, उनके 
श्रीविग्रह से निस्सृत किरणरशि त्रह्मज्योति कहलाती है । उसी ब्रह्मज्योति मेँ सब 
स स्थित है ¦ मायाच्छन हो जाने पर उसे प्राकृत (भौतिक) कहा जाता है। इस 
पराकृत आवरण को कृष्णभावनामृत से तत्काल हटाया जा सकता है। अतएव 
कुष्णभावना के लिए्‌ अर्पित हवि, प्रहणकर्ता अर्पणक्रिया, अर्पणकर्ता ओर यज्ञफल 
--ये सभी समवेत रूप मँ ब्रहतत्व हे । मायाछन ब्रह्म ही जड प्रकृति कहलाता है 
ओर प्रह की सेवा मे नियोजित प्रकृति फिर दिव्यता को प्राप्त हौ जाती है । अतएव 
कुष्णभावना के अनुशीलन से मायाच्छादित चेतना अपने ब्रह्मस्वरूप को आप्त कर लेती 
दै। चित्त का कृष्णभावना मे पूर्णरूप सै तन्मय हो जाना समाधि है । इस भगवनिष्ठ 
मति (लुद्धियोग) से युक्त होकर जो भी कर्म किया जाता दै, वह ' यङस्वरूप" दै । से 
भगवदुभाव मँ अर्षणकर्ता, अर्पित हवि, अर्पण-क्रिया, होता ओर यज्ञफल अर्थात्‌ 
अन्तिम लाभ--सभी कुछ परब्रह्म मे एकत्व को प्राप्त हौ जाता है । सही कृष्णभावना 
की विधि दहै। 
दैवमेवापे यज क्ीगि।: पवाससने। 
ब्रह्माग्नावप यज यजेनैवापनुहति । ।२५।॥ 

दैवम्‌ देवयजन ये, एव =इस प्रका, अपरे =अन्य, यज्ञम्‌ =यज्ञ, योगिनः 
नयोग, पयुपासते पूरणं रूप से उपासना कसते है, ब्रह्य ~परतत्व, अग्नौ -अगनि मे, 
न यज्ञम्‌ यज्ञ को, यज्ञेन =यज्ञ से, एव =इस प्रकार, उपजुहति=अर्पित कले 

1 
अनुवाद्‌ 

दूस योगी नाना यज्ञ के द्वार देवताओं की भलीर्भाति उपासना करते है, जबकि 

अन्य ज्ञानीजन प्रहमरूपी अग्नि मँ आहुति देते है ।।२५।। 
तात्पर्यं 

परं वर्णन के अनुसार, कृष्णमावना मे कर्तव्य का पालन करने वाला परमयोगी 
है। पस्तु रेसे भो मतुष्य है जो देवोफसना के लिए यजन करते है ओर भरमेश्वर 
श्री्ष्ण केः निएकार तत्व से निमित्त यज्ञ करने वाले धी ह । अत विवि श्रेणियो > ~~ 


१८५} शरीमट्भयददणैता यथलूप (अध्याय भ 
अनुसार भिन-भिन यज्ञ किये जति है । कतभिद के अनुसार कल्पित नाना यज्ञ-शरेणियौ 
केवल बाह्यरूप से यज्ञो का वर्गीकरण करती है । यथार्थं यज्ञ का एकमात्र तात्पर्य तै 
"यज्ञ" नामक परमेश्वर श्रीविष्णु का सन्तोष है। यञो के मुख्यस्पसेदेोर्व्ग 
है--दरव्ययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ। कुष्णभावनाभावित महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रस्ता 
के लिए सर्वस्वत्याग कर देते ह जयकि क्षणिक प्राकृत सुख के अभिकाक्षी अन्य 
मनुष्य इन्र, सूर्यादि को प्रसन कले के लिए अपनी लौकिक सम्पत्ति का यजन करते 
है । इनके अतिरिक्त, निर्विशेयवादी तो निराकार ब्रह्म मे विलीन होकर स्वरूप का ही 
यजन कर डाठति है । देवताओं को ब्रह्मण्डीय तेज, जल, प्रकाशादि प्राकृत क्रियाओं की 
व्यवस्था के लिए श्रीभगवान्‌ ने नियुक्त किया है। फिर भी भर्गो के अभिलाषी वैदिक 
कर्मकाण्डमय यज्ञो के द्वार देवोपासना करते ह । इस कोटि के मनुप्य ' बहवीश्वर्वादी ' 
कहलति ई । दूसरी ओर, निर्विशेषवादी देव-वपुर्ओं को अनित्य मानते हुए ब्रह्माणिन मेँ 
अपने स्वरूप का ही यजन कर ब्रह्म मँ लीन हो जति है । ये निर्विशेषवादी ब्रह्मत्व के 
चिन्मय स्वरूप कौ जानने के लिए दार्शनिक मनोधर्मं के परायण रहते है । इस प्रकार, 
सकाम कमी इन्दरियतृप्ति के लिए लौकिक स्वत्व का यजन करते ई ओर 
निर्विरेषवादी ब्रह्म म विलय के लिए अपनी प्राकृते उपाधिर्यो का यजन क्ता है। 
निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि टी प्रह्म है एव त्रह्याग्नि मेँ स्वरूप विलय होना 
यज्ञा्पण है। पतु अर्जुन की श्रेणी के कृष्णभावनाभावित भक्त श्रीकृष्ण की प्रीति के 
लिए अपने सर्वस्व का अर्पण कर देते है । इस प्रकार आत्मस्वरूप सहित भव्त का 
सव कु श्रीकृष्ण की प्रीति-सम्पादन मेँ समर्पित रहता है । अतएव भवत परम योगी है, 
पुदनतुं ठम्रका पथक्‌ स्वरूप नष्ट मही होता। 


श्रोत्रादीनीच्ियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति 1 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्दियाप्निपु जुह्वति । ।२६।। 


श्रोत्रादीनि नश्रोत्र आदि, इद्दियाणि =इन्दियो को, अन्ये दूस, सयम 
सयमरूप, अग्निषु अग्नि मे, जुहति =अर्पित करते है, शब्दादीन -शब्ट आदि, 
विषयान्‌ =इन्दरियतृप्ति के विष्यो का, अनये नदूसैर, इन्दि =इन्दिर्यो की, अग्निषु 
अग्नि तर, जुह्टति =यजन करते है । 


अनुवाद 
उनम से कुछ श्रवणादि क्रियार्ओ ओर इन्द्रियो का चित्तसयमरूपी अगि मँ यजन 
करते है तो दूसरे शब्दादि इन्द्रियविषर्यो का इद्दरियरूपी अग्नि भरँ हवन करते 
६।।२६।। 
तात्पर्यं 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासी--मानव जीवन के इन चारों आर्मो 
क प्रयोजन पूर्णं योगी वमने मे मनुष्य की सहायता करना है। मनुष्य योनि पञयुओं के 
समान ईद्रितुभि करे ॐ लिए नहीं है । अतएव मानव जीवन के ये चगो आश्रम 


शलोक २७} शनकर्मसन्यासयोग {१८५ 
इस प्रकार व्यतस्थित ह जिसमे मनुष्य भगवत्परायण जीवन की कृताथेता को प्राप्त ह 
जाय। ब्ह्यचारीगण सद्गुरु के आश्रय में रहते हए इन्धियतष्ति का परिहार कर 
मनकोचशमे कते है। इस श्लोक के अनुसार वे श्रवण आदि क्याओ का ओर 
इर्यो का पित्तसयमरूपी अग्नि मँ यजन कसते है । ब्रह्मचारी के लिए कूष्णभावना 
सम्बन्धी शब्दं ही सुनने योग्य है । श्रवण ज्ञान की कु्जी है। इसलिए शुद्ध ब्रह्चाशी 
हेमोमादुकीरतनम्‌ अर्थात्‌ भगवत्‌-कीर्तन-श्रवण मे पूरणं मगन रहता है। वह लौकिक 
वात को नही सुनता, उसकी श्रवणेनद्िय हे कष्ण ह कृष्ण के श्रवण भे ही 
तत्पर रहती है। इन्दियभोग कसे की सीमित छट हेते हए भी गृहस्थ अत्यन्त 
मर्यादित विषयभोग मे प्रवृत्त होते है। मैथुन-परायणता, मादक पदार्थं सेवन ओौर 
मासाहमर मानव समाज की सामान्य वृत्त्यौ है । पस्नु सयमी गृहस्य मधुर आदि 
विषयभोगं मे अनिय्नित रूप से प्रवतत नही होता ! इसी उदेश्य से परतेक सभ्य मानव 
समाज मे धर्मविवाह का प्रचलन है। यह सयमित, आसक्तिरहित काम भी एके प्रकार 
को यज्ञ दै, क्योकि इसके माध्यम से सयमी गृहस्थ अपनी विषयभोगोनसुखी सामान्य 
परवृत्ति का परमार्थ के लिए यजन करता है। 


सर्वाणी्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते 1 1२७11 

सर्वाणि =सब, इद्दिय -इन्ि्यो की, कर्माणि -क्रियाओं का, प्राणकर्माणि 
प्राण-क्रियाओं का, च =भी, अप नदूस, आत्मसयम =मनोनिग्रह, योग -प्राप्तिपथ, 
अग्नौ अग्न भे, जुहति अर्पण करते हँ, ज्ञानदीपिते =स्वरूप-साकषात्कार की भिज्ञासा 
से युष्त। 

अनुवाद 

दूस, ओ मन ओर्‌ इन्द्रियों का संयम कर्‌ के स्वरूप साक्षात्कार कलना चाहते 

ह वे सम्पूरणं इन्द्रम ओर प्राण क्रियाओं का यित्तसयमरूपी अग्नि भं यजन कते 
1 1२७।। 
तात्पर्य 

इस शलोक में पतजलि द्वा प्रणीत योगपद्वति का निर्देश है। पतजलि के 
"योगसू्' भे आत्मा को ` प्रत्यगात्मा" एव *परगातमा" कहा गया है । जब तक 
जीवात्मा विषयासक्त रहता है, तब तक उ ` परगात्मा' कह जाता है1 जीवमपि कै 
अन्तर भे दस प्राण सक्रिय रहते है, जो श्वास-प्रक्रिया द्वार अनुभवगम्य है। 
पातेनल योगदर्शन देह में स्थित प्राण की सम्पण क्रियाओ को वश मे कसर की विधि 
सिखाता है, जिससे ये सब प्राण-क्रियार्‌ विषयासकिति से जीवात्मा के शुद्धिकरण म 
सदायक हौ जर्व। इस योगपदति के अनुसार प्रत्यगतत्ा ही परम लक्ष्य है। यह 7 
प्रत्यगात्मा प्राकृतिक क्रियाओं का प्रत्याहार ह । इन्दरियौ इन्दियविषयो के थ 
अन्तर्या करती दै, जैसे श्रवण के लिर्‌ श्रोत्र, दर्शन के लिए नेव, मन्पर- 


॥ 1 
१८६] श्रीमदूभगवदूमीता यथारूप [अध्याय ४ 
स्वाद्‌ वैः लिए जिह्वा स्वर्णं के लिए त्वचा । इस प्रकार ये सभी आत्मस्वरूप के बाहर 
क्रियाशीले है। ये सब प्राणवायु के कार्यं हे। अपानवायु अधोगामी है, व्यानवायु 
प्रसरण सकुचन करती है, समानवायु समता बनाये रखती है ओर उदानवायु ऊर्ध्वगा- 
मिनी दै। प्रबुद्ध मनुप्य इन सबको आत्मतत्व की जिज्ञासा मे लगाता है। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ! ।२८।। 


द्रव्ययज्ञाः =-अपनी सम्पत्ति का यजन, तपोयज्ञाः =तप द्वारा यजन; योगयज्ञाः 
=अष्टागयोग द्वारा यज्ञ, तथा~इस प्रकार; अपरे =दूस; स्वाध्याय वेदाध्ययन स्पी 
यज्ञ, ज्ञानयज्ञाः =दिव्य ज्ञाने का अनुशीलन रूप यज्ञ, च=भी, यतयः प्रबुद्ध, 
संशितव्रताः =दुढ त्रतधारी। 

अनुवाद 

दूसरे मनुष्य कठोर तप मे अपनी सम्पत्ति का त्याग करट से प्रवद्ध होकर दढ 
त्रत धारण कर के अष्टागयोग का अभ्यास करते है, जबकि ओर दूसरे ज्ञानप्राप्ति के 
लिए्‌ वेद का स्वाध्याय कसते है।1२८।। 

तात्पर्य 

यहौँ के गये यज्ञो के नाना अवान्तर भेद किये जा सकते है । बहुत से मनुष्य 
विविध प्रकार से दान के रूप मेँ अपनी सम्पत्ति का यजन करते है । धनाद्य व्यापारी 
वर्ग अथवा राजवशं द्वारा धर्मशाला. अनक्षत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, 
आदि दातव्य सस्था्ओं की स्थापना की जाती है। अन्य देशो मे भी प्रचुर सख्या मे 
चिकित्सालय, वृद्धगृह एव अन्यान्य दातव्य सस्थान है, जिनका उदेश्य दद्र मेँ अन, 
शिक्षा, ओपधियो का नि शुल्क वितरण करना है । ये सब दानकर्म द्रव्यमय यज्ञ है। 
दूसरे ससार म पदोनति अथवा स्वगयिहण के निमित्त से चद््धायण तथा चातुर्मास्य 
आदि कठोर तपो का स्वेच्छा से पुरश्चरण करते है । इन पद्धतियो के अन्तर्गत जीवन 
भर कुष्ठ नियमो के पालन का दृढ ब्रत धारण करना पडता है । उदाहरणस्वरूप, 
चातुर्मास्य को ब्रती चार मासं तक क्षौर नही करता, निषिद्ध पदार्थं नही खाता, दिन मे दो 
बार भोजन नहीं करता ओर गृह मे दी निवास करता है । सासरिक सुखो को इस विधि { 
से त्यागना ' तपोयज्ञ है। इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरे मनुष्य (त्रह्ैक्य के ' लिए) 
पातजलयोग, हठयोग ओर (अभीष्टसिद्धि के लिए) अष्टागयोग आदि मेँ प्रवृत रहे 
दै। कुछ सम्पूर्णं पवित्र तीर्थो की यात्रा कसे हैँ। ये सब क्रियाँ "योगयज्ञ' है! रेते भी 
मनुष्य रै जो विविध वैदिक शास्म का, विशेष रूप से उपनिषद्‌, षेदान्तसूत्र अथवा 
साख्यदर्शन का अध्ययन करते हैँ । ये कर्म ' स्वाध्याय-यज्ञ ' है । नाना प्रकार के यज्ञे मे 
्रवापूर्वक लगे हुए ये सभी योगी उदात्त जीवन के अभिलाषी है, परु कृष्णभावनामृत 
इन्‌ सबसे विलक्षण है, क्योकि वह साक्षात्‌ परम रखमयी भगवत्छेवा है । श्रीभगवान्‌ 


श्लोक २९] ज्ञानकर्मसन्यासयोग [९८७ 
ओर यथार्थ भगवदधक्त की महती अमोघ कृपा मे ही कृष्णभावनामृत प्राप्त होती है, 
उपरोक्त किसी यज्ञ से नही । इसलिए कृष्णभावनामृत सर्वथा दिव्य (लोकोत्तर) है। 


अपाने जुहति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदूवा प्राणायामपरायणाः । 
अपेरे नियताहाराः प्राणा्ाणेषु जुहति । ।२९।। 


अपान =भपानवायु मे, जुति =हवन कसते है, प्राणम्‌ प्रण को, प्राणे -प्राण 
म, अपानगू्‌ =अपानवायु को, तथा से ही, अपरे=अन्य, प्राण नप्राण, अपान =अपान 
की, गती =गति को, रुदूध्वा -वश में करके, प्राणायाम -प्राणनिरोध से हई समाधिमे, 
परयणाः प्रवृत, अपरे अन्य, नियत =सयमित, आहाराः =भोजन, प्राणान्‌ =प्राण को, 
प्राणेषु -प्राण मे ही, जुहति =हवन करते है। 
अनुवाद 
दूसरे मनुष्य समाधि के लिए प्राणायाम के परायण रहते है} वे अपप प्राण 
का ओः प्राण मे अपान को रेकने का अभ्यास करते है ओर अन्त मे प्राण-अपाम की 
गति को पूर्णरूप से शेककग समाधि मे स्थित हो जति ह । दूस सयभित भोजन के 
वाले योगी प्राण काप्राण मे हौ हवन किया कलते है! ,२९।। 
तात्पर्यं 
रवास-परश्वास प्रक्रिया के निग्रह से सम्बन्धित इस योगपद्ति को ' प्राणायाम" 
कहे है। प्रम भँ हठयोग के विविध आसो की सहायता से इसका अभ्यास किया 
जाता है। इन्द्रियो को वश मे कम्मे ओर स्वरूप-साक्षात्कार के पथ मे प्रगति के लिए 
ही इन सव साधन-वीथिओ का विधान किया गया है! इस पद्वति के अन्तर्गत देह मे 
स्थित वायु का सयम किया जाता है, जिससे परस्पर विपरीत दिशाओ मँ एक समय 
सक्रमण कना सम्भव हो जाय । अपानवायु अधोमुखी है ओर प्राणवायु ऊर््वगामिनी 
ै। ' पूरक भ इन दोनो वायुओं के तटस्थ हो जाने तक प्राणायाम-पएयण योगी 
विलोक-उच्छ्वास का अभ्यास करता है। इसी भति, जव प्राण का अपान मे यजन 
किया जाता द, त उसे “शवक ' कहते हे। प्राण-अपान, दोनो के पर्ण अवरोध कौ 
कुम्भकयोग' कहा जाता है । कुम्भकयोग के अभ्यास से योनियो की आयु मेँ 
अनक वर्पो की अभिवृद्धि हो जाती दै; परन्तु भक्तियोग से नित्य युक्त रहने वाला 
कृष्णभावनाभावित पुरुष स्वयमेव जितेन्द्रिय बन जाता है । निरन्तर श्रीकृष्णसेवा म तत्पर 
चने से उसकी इन्द्रियो के लिए विषयो मे प्रवृत्त दोना सम्भव नही रहता। अतएव 
जीवन-अवधि का अन्त हनि पर वह अनायास ह चिन्मय कृष्णलोक मे प्रविष्ट हो 
जायमा। इसलिए वह चिगयु की प्राप्ति के लिए उद्यम नही करता,'सत्य तो यह है 
कि कृष्णभावनाभायित टेते ही उसकी - ^ - जाती है1 कृष्णभावनाभावित 


महात्मा की श्रेणी का प्रारम्भ ही ब्रद्यभृत दै वह उस बुद्धियोग से सदा 
युक्त है। इस्र > उसका कभी पतन न्त भ॑ ^. 


१८८] श्रोमद्भवदूणीत यथाल्प [अध्याय 
भगवद्धाम की प्राप्ति भी द जती है। केवल श्रीकृ्रसाद कौ ग्रहण कले से 
अल्पा्चर का अभ्यास अपै-आप हये जाता है। अल्पाह्यर इन्धियनिग्रह मे बड़ा 
सहायक है, इन्धरयो को वश मे किए यिना प्रापञ्चिक बन्धन से मुक्ति नही हो सकती} 

सर्वेऽप्येते यज्ञद यज्ञक्षपितकल्मपाः 1 

यजशिष्टामृतभुंजो यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ 1 ।३०।। 

सर्ठे=सब, अपि =बाहय दृष्टि से धिन प्रतीत हेने पर भी, एतेन्ये, यज्ञविदः = 

यज्ञ क प्रयोजन को जने वले, यज्ञ यज दवाय, क्षपित शुद्ध हुए. कल्पाः =पपं 
से, यज्ञशिष्ट अमत्तपुजः जे यज्ञँ के प्रसाद रूप अमृत का आस्वादन कर चुके है, 
यान्ति-प्रप्त करौ है, ब्रह्म =पदमब्रह्म, सनातन्‌ नित्य धाम को) 


अनुवाद 
ये सभी यज्ञ कमरे बले, जौ यञ का तात्पर्यं जनते है, पापकम से मुक्ते 
जाति है ओर इन यज्ञो के प्रसादरूप अमृत का आस्वादन करके शाश्वत्‌ परमधाम दो 
प्राति कपौ है) 1३०11 
तात्पर्य 
द्रव्यय, स्वाध्याये, योगयज्ञे आदि विविध यौ के पूर्वं वर्णन से ज्ञत 
हता दै कि इन सभी च्छ उदेश्य इन्ियो को क्शमें कला है। भवरोग का मूल 
कारण इन्द्रियतृप्ति-परायणता है, अतएव इदधियवृष्ति से ऊपर उठे भिना सच्चिदानन्द 
तत्प को प्राप्ति नही हौ सकती ! यह शाश्वत्‌ ब्रह्म-परिवेश का स्तर हे ¦ पूर्वोक्त ज्ञ 
प्रापज्चिक जीवन मे बते वाले अपकर्म से कर्ता का शोधन कले है! इस आत्मोरति 
कै द्वार केवले इस जीवन मे ही सुख-दैमव की प्राप्ति मपी होती, वे अने मे 
यथायोग्य निर्विशेष ज्दयैक्य अथवा भगवान श्रीकृष्ण के सान्निध्य मे भगवद्धाम की 
प्रपि भीष जती है। 
नायं लोकोऽस्त्यय्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम 1 1३९1 
नचनहौ अयम्‌ यह, लोक" =ससार, अस्ति-है, अयजगस्य यज्ञ म कसे वाले 
मूर्खं का, चूत. =कैमे होगा, अन्यः न्दूसरे (परलोक), कुरुसत्तम =े कुरशरेष्ठ अर्जुन ! 
अनुवाद 
हे कु्तरेप्ठ अर्यंन । यज्ञ न्‌ के बले के लिए यहं लोक अथवा यह जीवन 
भी सुखदायक तर्ही, फिर पलोक ए. 211३१11 


जीव भवस कौ किसी भीयेत्रिमे क्वोन हो, अपना यथार्थं स्वरूप उमे 
अक्त हो रहता है । कहने का तात्पर्यं यह है कि अपे पिछले पापमय जीवनो के 
फलस्वरूप ही ह्मे ससार-बन्थन की प्राप्ति हुई है! पपमय जीवन का कारण अज्ञान है 
ओर जने तक जीवमे पापपरणं रहता है, तवे तक भवरोग निरन्तर बना रहता है! इस 
वरन्धने-चक्र से मुक्ति का एकमत्र द्वार मानव शरैर है ! अतएव धर्म, अर्थ, मर्यादित 


॥. 8.9.) ऋनिकमसन्यासयग {१८९ 


काम्‌ ओर अन्त में इस दु खालय से पूर्णं मुक्ति का पथ प्रशस्त कर्के वेद ह्मे 
मेक्प्राप्ति का अवसर प्रदान करते है। धर्मपथ से अथवा उपरोक्त नाना यज्ञो के 
द्वारा आधिक समस्याओं का अपने-आप समाधान हौ जाता है। जनसख्या मे वृद्धि हने 
प्र्‌ भरी यज्ञ कले से अनन, दुग्धादि पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सकते है ¦ शरीर के 
पोषण के बाद स्वभावत इन्दियतृष्ति का स्यान आता दै। इसलिए वेदं मेँ सयमित 
इनद्ियतृष्ति के लिए घर्मसम्मत पिवाह का विधान है। इससे मनुष्य शनै -शनै 
भवेबन्धन से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है! जीवन्भुविति की परमे सिद्धि श्रीभगवान्‌ का 
संग प्रप्त करने मे है। पूर्वं कथन के अनुसार, यज्ञ से कृतकृत्यता हो जाती है। इस 
परे भी यदि कोई वेद के अनुसार यज्ञ नही करे त्तो वह सुर्वी जीवने की आशा किस 
प्रकार कर सकता है? विभिन स्वगीय लोकें मे प्राकृत सुस्व के अलग-अलग स्तर 
है। अत सभी दृष्टयो से यज्ञ करे वाले का प्रचुर सुरव की उपलब्धि होती है । पस्तु 
मानव का सर्वोच्च सुग्व तो कृष्णभावनामृत कं अभ्यास द्वारा भगवद्धाम को प्राप्त कर 
लेना है। जीवन के कृष्णभावनाभावित हे जनि से भवसागर के सम्पूरणं दखदूरहे 
जति है। 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुगवे ! 

कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे । ।३२।। 

एवम्‌ इस प्रकार, बहुविधा" =नाना प्रकार के, यज्ञा. न्यज्ञ, वितताः =विस्तृत 
हए ६, प्रह्मणः =वेदौ के, मुत मुर मे, कर्मजान्‌ -कर्मजन्य, विद्धि =जान, तानू = 
उन्‌, सवानू-सभी को, एवम्‌ =इस प्रकार, ज्ञात्वा =जानकर, विमोक्ष्यसे मुक्त हो 
जायगा। 

अनुबाद 

वदो भे वर्णित इन सभी यज्ञे को कर्म से उत्यन जान 1 इस प्रकार य्ञतत्वे को 

जान कर तु ससार से मुक्त हो जायगा। \३२।। 
तात्पर्यं 

पूर्वं कथन के अनुसार, वेदो मेँ कर्ताभेद के अमुसार भिन-भिन यज्ञो का 
विषान है1 अधिकारा मतु्य प्राय देहात्मवद्धि मे ड्ूनेजारे है] अतएव य्ञोकी 
व्यवस्था दस प्रकार्‌ की गयी है कि मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार देह, मन अथवा 
दिके द्वारा उनका अगुष्ठान कर सके॥ पत॒ इन सब का अन्तिम लक्षय देह से मुक्त 
कना है। यह भगवान श्ीक््य न स्वयं श्रगुखवचन से यह प्रमाणित किया हं! 

¢ परतप! 
सव कर्मारििलं पाथं ज्ञाने यरिसिमाप्यते । 1३३11 ५ 

भयान्‌ -गरे्ठ दै, द्रव्यमयात्‌ यजात्‌ द्रव्यमय यज्ञ से, ज्ञानयज्ञः =ज्ञानयज्, 
परतप =हे शत्रु-विज्ी अर्जुन, सर्व॑म्‌ -समूच, कर्मं क, अग्विलय्‌ नर्य से, +~ 
पाथ॑ ~दे कुन्तीपुत्र, श्नि =सान भ, परिसमाप्यते =पयंवसान व प्रप्त देते है। 

१६ 


१९०] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप (अध्याय ४ 
अनुवाद 
हे परतप । द्रव्ययज्ञ से शयनयज्ञ उत्तम है, क्योकि है पार्थे! सव कर्मो का 
पर्यवसान दिव्यज्ञान ही है ।।३३।। 


सब यज्ञो का वस यही प्रयोजन है कि जीव को पुर्ण ज्ञान की प्रति हो, जिससे 
वह भवरोग के दु खौ से मुक्त होकर अन्त मे भक्तियोग के परायण हो जाय। तव भी 
ये विविध यञ्च क्रियाये रहस्यमयी है ! यह रहस्य मनुष्यमात्र के लिए जानने योग्य है। 
कर्ताकीश्रद्रा के अनुपात मे यज्ञो के विविध रूप है। जव यजनकर्त की श्रद्धा ज्ञान 
के स्तर पर पर्हुच जाय, तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ कसे वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, 
क्योकि जञानशुन्य यज्ञ प्राकृत स्तर पर है, वे कल्याण-प्राप्ति मे सहायक सिद्ध नही हो 
सकते। यथार्थं ज्ञान का पर्यवसान कृष्णभावना है, जो ब्रह्मविद्या की पराकाष्ठा है। 
ज्ञान के निना यज्ञ लौकिक क्रियामात्र रह जाता है। परन्तु ज्ञानं के साथ एेसी सब 
क्रिया दिव्यता प्राप्त कर लेती है! मतिभेद के आधार पर यजञक्रियाओ कौ कर्मकाण्ड 
(सकामकर्म) अथवा ज्ञानकाण्ड (सत्यजिज्ञास) कहा जाता है। अस्तु, वही यज्ञ श्रेष्ठ 
है, जिससे अन्त मे ज्ञान की प्राप्ति हौ जाय। 

तद्टिद्धि प्रणिपातेन परिश्नेन सेवया 1 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः । {३४ । । 

तत्‌ ~उस ज्ञान को, विद्धि =जान, प्रणिपत्तिम सद्गुरु की शरण मे जाकर्‌, 
परिप्रश्नेन विनीत आज्ञानुवतीं जिज्ञासा से, सेवया न्सेवा द्वार, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित 
करेगे, ते नतुञ् को, ज्ञानम्‌ =क्ञान मे, ज्ञानिनः = आत्मज्ञानी, तत्त्वदर्शिनः =तत्वदशी । 

अनुवाद 

सद्गुरु के शरणागत होकर दण्डवत्‌ प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा ओर निष्कपट भाव 
से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान । वे तत्त्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष 
तेरे लिए ज्ञानम का उपदेश करेगे।।३४।। 

तात्पर्यं 

भगवल्ाप्ति का मार्गं नि सन्देह कठिन है। अतएव श्रीभगवान्‌ का परामर्श है 
कि उनसे प्रारम्भ दुई शिष्यपरम्परा के प्रामाणिक आचार्य की शरण ग्रहण करे। 
शिष्यपरम्परा के इस सिद्धान्त का उल्लघन कसले वाला यथार्थं गुरु नही हो सकता | 
श्रीभगवान्‌ सबके आदिगुर ठै, इसलिए उनकी परम्परा के आचार्य अपने शिष्य को 
यथार्थं भगवत्‌-तत्व का ज्ञान करा सक्ते है । मूखं पाखण्डो की परिपाटी के अमुसारं 
स्वनिर्मित प्ति का अनुसरण करके कोई भगवत्प्ाप्ति नही कर सकता । श्रीमद्भागवत 
की प्रामाणिक उक्ति है-- धर्म हि साक्षात्भगवद्मणीतम्‌ ' धर्मपथ का निर्णय स्वय 
श्रीभगवान्‌ मे किया दै । उ.तए्वे मनोधर्मं अथवा शुष्क तकं भगवत््रप्ति के पथ मँ 
सहायक सिद्ध नही हो सकता। ज्ञान के लिए यथार्थं सदगुरु की शरण का आश्रय 
्रहण कना आवश्यक है । गुरु के प्रति पूर्णं समर्पण कर दे, ओर मिथ्या अहकार को 


श्लोक ३] इनकर्मसन्थासयो7 [श्९्१ 
त्यागकर सेवक की भति उनकी परिचर्या मे रत-दिन निष्ठ रहे । आत्मज्ञानी सद्गुरु का 
सतोष ही भगवत्राप्ति के पथ मे दुत प्रगति कसे की गुप कुञ्जी है । जिज्ञासा तथा 
आशतुगमन, ये दोन ज्ञप्राप्ति के लिए उपयुक्त साधन है । आज्ञापालने एव सेवाभाव 
के अभाव भ विदान्‌ सद्पुरु से की गयी तच्वमिज्ञासा प्रणावोत्पादक मरी होगी । शिष्य 
फे लिए गुरु की परीक्षा मे उत्तरणं होना आवश्यक है । जब गुरु देखते है कि शिष्य मेँ 
यथार्थं पारमाथिकं जिज्ञासा का उदय हो गया है, तो कृपपूर्वक उसके हदय-प्रागण में 
यथार्थं ज्ञान का सचार कर देते है। इस श्लोक मे अन्धानुकरण एव अनर्गल जिज्ञासा, 
हन दैनं की निन्दा है। गुरुदेव के शरणागत होकर उनसे श्रवण ही नही करे 
च्‌ आक्ञातुगमन, सेवा ओर जिज्ञासा के दरार उनसे विशद ज्ञान भी प्राप्त करे । यथाथ 
सद्गुरु स्निग्ध शिष्य प्र स्वभावत अतिशय कूपा का परिवर्धण किया करते है। 
अतएव जब शिष्य विनीत आज्ञानुवती सेवा मे निरन्तर तत्पर रहता रै ते ज्ञा ओर 
निसा का विनिमय (आदान-प्रदान) पूर्णं हो जाता है । 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रश्षयस्यात्मन्यथो मयि । 1३५।। 


यत्‌ ~मिसे, ज्ञात्वा =जानकर, ज कभी नही, पुन =फि?, मोहम्‌ =मोह को 
एवम्‌ ~इस प्रकार यास्यसि प्राप्तं होगा, पाण्डव =हे पाण्डुपत्, येन जिससे, भूतानि 
जीवो को, अशेषेण =सम्पण, द्रक्ष्यसि चत्‌ देखेगा, आत्मनि =परमात्मा मे, अथो= 
अर्थ॑त्‌, मभिनमुक्च मे। 

अनुवाद 

है अर्जुन) उसज्ञानकेहौजनिपरत्रू फिर इस प्रकार मोह को कभी प्राप्त 
नही होगा, साथ ही यह जान जायगा कि सब जीव मेरे भिन-अश है ओर मुञ्ञमे ही 
स्थित ई । 1३५।। 

तात्पर्य 

यथार्थं तत्त्वज्ञानी से कञानप्रप्ति हने पर यह समह जता ₹ईै कि सव जीव 

भगवान्‌ श्रीकुप्ण के भिन~अश है । श्रीकृष्ण से सम्बन्धहीन अस्तित्वं की धारणा को 
माया" कहते ई (भा~नही, यान्य) । कतिपय मनुष्यो की घारणा मे, श्रीकृष्ण से 

हये कोई प्रयोजन नही, श्रीकृष्ण रेतिहासिक महापुरुष मात्र है, परतत्व तो निर्विशेष ब्रह्म 
ष्ठी है1' भगवद्गीता के मत भ यह निर्विशेष ब्रह्म यथार्थत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
श्रीविग्रह क प्रकाशमात्र है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव के कारण ह । ब्रह्मसहिता मेँ श्रीकृष्ण 
कौ स्पष्ट रूप मँ स्वय भगवान्‌ ओर समस्त कारणो का परम कारण कहा गया है। 
सव प्रकार कै कोटिकोटि अवतार उनके अश-कला मात्र है । इसी पति, जीवात्मा भौ 
भ्कृष्ण के अश है} माप्रावादिरयो की यह धारणा मिथ्या है कि विविध अर्शो में प्रकट 
हद्‌ श्ीवृष्ण का निजी स्वरूप समाप्त हो जाता है । यह विचार सर्वथा प्राकृतं है} 
प्रकृत जगत्‌ मे हमारा अनुभव है कि जव किसी वस्तु क विखण्डनं किया ङ्ख 


१९२] श्रीमद्भगवद्गौता यथारूप [अध्याय ४ 
उसका अपना मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किन्तु मायावादी यह हदयगम कसे भँ 
असमर्थं ह कि परत्व का अर्थ यह है किएक धने एक (१९१) भीषएककेही 
बराबर होता है ओर एक ऋण एक (१-१) भी एक ही होता है । पएत्रह्म को यही 
परात्पर स्वरूप है। 

ब्रह्मविद्या की अल्पङ्ञतावश हम इस समय मायाबेद्ध ह ओर इसीलिए अपने कौ 
श्रीकृष्ण पै अलग (विन) समह्ते है । वास्तव मेँ तो श्रीकृष्ण के भिन-अश हैते 
पर भी हम उनसे सर्वथा धिन नही है! जीवों के शारीरिक भेद मायाभन्य है, यथार्थ 
सत्य नहीं है, हम सभी का एेकान्तिक प्रयोजन श्रीकृष्ण की प्रति का सम्पादन करना 
है। अत यह माया काही प्रभाव है कि अर्जुन अनित्य देहजन्य स्वजन-सबध कौ 
श्रीकृष्ण से अपने नित्य अलौकिक सम्बन्ध से भी अधिक महिमामय मान बैठा है। 
समपूर्णं गीतोपदेश इसी दिणा की ओर लक्षित है कि श्रीकृष्ण का नित्य दास हनि कं 
कारण जीव उनत्ति असम्बाध वही हो सकता, वस्तुत जीव कौ श्रीकृष्ण से विदन 
समञ्ञना हौ माया है । पश्र, के भिन्न-अश के रूप में जीवो को एक विशिष्ट प्रयोजन 
परिपूर्ण कना है । उस लक्ष्य को भुला देने से ही वे अनादि काल से मानव, पशु, सुर 
आदि देहो मे भटक रहे है। इन शारीरिक भेदो को एकमात्र कारण है चिन्मयी 
भगवदुभक्ति का विस्मरण । परु कृष्णभावनामृत के सेवन से चिन्मयी भगवत्सेवा मे 
निष्ठ हो जानि पर इस माया से सद्योमवितत प्राप्त हो जाती है। यह निर्मल ङ्म उस 
सदगुरु से मिलता दै, जो जीव ओर श्रीकृष्ण कौ बरावर समञ्जे के प्रम से मुक्त 
है । पू्णज्ञान से यह बोध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवमाने के परमाश्रय है । इसी 
आश्रय कोत्याग देते पर जीवो को यह भ्रान्ति हभ करती है कि उनका श्रीकृष्ण से 
कोई स्वरूपभूत सम्बन्ध नही है, इस प्रकार वे माया के बन्धन में आ अति है । विविध 
प्रकार की योनिर्यो मे जीवों की आत्मवुद्धि हौ जाती है, जिसमे वे श्रीकृष्ण को भूल 
चैठते ह। पस्तु जब एसे मायाबद्ध जीव कृष्णभावना मे परहुच जति है त समङ्ञना 
चाहिए कि ये मुक्तिपथ पर अग्रसर हो रहे है। जैसा श्रीमद्भागवते मे कथन है 
मुकितिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । ` मुक्ति का अर्थ श्रीकृष्ण के नित्य 
दास के रूप मे अपने स्वरूप (कृष्णभावनामृत) मे स्थित हो जाना है।* 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि । 1३६।। 


अपि चैत्‌ यदि, असि =(त्‌) है, पापेभ्यः =पापियो से, सर्वेभ्य. =सब, पाप 
कृत्तमः =सर्वाधिक पापी, सर्वम्‌ सम्भरण, ज्ञानप्लवेन ज्ञान की तरणी से, एवन 
नि सन्देह, वृजिनम्‌ = (पापकर्म रूप) दु खसागर से, सत्तरिष्यसि पूर्णतया तर जायगा । 
अनुवाद 
यदि तू सव पापियो से भी अधिक पाप कसे वाला है, तो भी ज्ञानरूपी तरणी 
द्वार इस दु खसागर से अच्छी प्रकार तर जायगा। {३६।। 


श्लोक ३७३८] इानकर्मसन्यासयोग [१९३ 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे अपने जीवस्वरूप का पूर्ण ज्ञान इतना उत्तम है कि 
अविद्या-सागर मेँ नित्य चल रहे जीवन-सघर्ष से मनुष्य का अविलम्ब उद्धार कर सकता 
है। इस ससार को अविद्या-सागर अथवा जलते हुए वन की उपमा दी जाती है। दैराक 
कितना भी दक्ष क्यो न हो, किन्तु सागर मेँ जीवन के लिए घोर सवर्प करना हौ पड़ता 
है! जो साहसपूर्वक आगे बढकर सागर में डूबते हए प्राणी को उवार ल, वह 
प्रम त्राता (उद्धारक) है। श्रीभगवान्‌ से प्राप्त पूरणं ज्ञान साक्षात्‌ मुवितपथ ₹है। 
कृष्णभावनारूपी तरणी अति सुगम है ओर साथ ही परम प्रभविष्णु (उदात्त) भी है। 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरतेऽ्युन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । ।३७।। 
यथा जैसे, एधासि =ईधन को, समिद्ध -्रज्वलित, अग्नि. अग्नि, भस्मसात्‌ 
=भस्म, कुरूते =कर देती है, अर्जुन =हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि. ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व॑- 


कर्माणि प्राकृत कमो के सब बन्धनो को, भस्मसात्‌ भस्म, कुरते =करती है, तथा 
न्वैसे ही। 


अनुवाद 
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती है, उसी भति हे अर्जुन 1 
शनरूपी अग्नि प्रकृत क्रियाओं के सम्पूर्ण बन्धनं को जला डालती है ।।३७।। 
तात्पर्यं 


इस श्लोक मेँ आत्मा, परमात्मा ओर उनके सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान को अग्नि की 
उपमा दी गई है। यह अग्नि अशुभ कर्मफल का ही दहन नहीं करती, वस्‌ शुभ 
कौ भी भस्मसात्‌ कर देती है। कर्मफल के प्रारब्ध, सचित, बीज, कूट 
आदि अनक रूप है, किन्तु जीव के स्वरूप का ज्ञान इन सभी को जला डालता है। 
पूणं शनी के सम्पूर्णं कर्मबन्थन भस्म हये जति है! वेदो मै कहा है-- उभे उभैयैयेते 
तेतत्यमृत. साधवसापूनी अर्थात्‌, "शुभ तथा अशुभ--दोनो ही प्रकार्‌ के कर्म- 
वन्धो से ज्ञानी की मुक्ति हो जाती है1" 
न दि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । 1३८ । । 
मनर, हि ननिस्सनदेह, ज्ञेन जान के, सदुशम्‌ समान, पवि्रमू =पावन, 
ह इस समार मे, विधते =है, तत्‌ उसका, स्वयम्‌ =अपने आप, योग =भक्ति के, 


स्तिद्ध सिद्ध हने पर, कोलेन =यथासमय, आत्मनि =अन्तर्‌ मे, विन्दति =आस्वादन 
कर्ता है। 


अनुधाद्‌ 

इस रसार मे ज्ञान के समान उदात्त (प्रभविष्णु 

यह ञान म्म्पूर्णं योग को परिषस्व फल ईै। 
आत्पस्वरू्प का ~+ क्ता है।।३८। 1 


) ओर पवित्र कुछ भी नहीं है +, 
इम प्राप्त मनुष्य यथासमय [1 
| 


१९४] श्रीमद्पणवद्गौता यथारूप [अध्याय ४, 
तात्य 
क्न का तात्पर्य पारमिक बोध से है1 वास्तव मेँ्ञाने के समान दिव्य एव 
पावने कुछ भी नहीं है । हमरे भवयन्धन का कारण अज्ञाने है, जबकि ज्ञाने मोक्ष का 
हतु है। यह ज्ञान भक्तियोगं का परिपक्व फल है! अतएव ज्ञानवान्‌ को शान्ति 
अन्यत्र नही खोजनी पडती, उसे अपने मेँ ही शान्ति का आस्वादन सुलभ हो जता है! 
अभिप्राय यह है कि इस ज्ञन एव शन्ति का पर्यवसानं कृष्णभायना ही है! यही 
भगवद्गीता कै दर्शन की अवधि रै! 
श्रद्धा्वौल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः} 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति । 1३९1। 
श्रद्धावान्‌ -शरदवालु, लभते नप्राप्त करता है, ज्ञानम्‌ =ज्ञान, तत्परः उसमे अति- 
शय अनुर्वत, सयतेन्रियः =सयमित इन्द्रियो वाल, ज्ञानम्‌ ज्ञान, लब्ध्वा =लाभ कर, 
पराम्‌ दिव्य, शान्तिम्‌ =शान्ति को, अचिरेण = अतिशीघ्र, अधिगच्छति प्राप्त हौ जाता 
है। 


अनुवाद 
जो पुरुप श्रद्रावान्‌ है, भितेन्दरिय है ओर ज्ञान मेँ लीन दै, वह तत्काले परम 
शन्ति कौ प्राप्त हौ जाता रै।।३९।1 
तात्य 
कृष्णभावना का ज्ञान श्रीकृष्ण मे दृढ श्रद्धावान्‌ को ही प्राप्त हो सकता है। 
श्रद्धावान्‌ वही है जिसे यह विश्वास हो कि केवल कृष्णभावनाभावित कर्म कएने से बह 
परम सिद्धि कर प्राप्त हो जायगा! श्रद्वा की उद्भावना भक्तियोग एव 'हरे कृष्ण हे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हेरे हेरे राम हरे राम राम राम हे हरे --इस महामन्न के 
कीतेन से होती है जो सम्पूणं विषयवासना से चित्त का परिमार्जन कर देता है। इसके 
साथ, इन्दियसयम भी अनिवार्यं दै । श्रीकृष्ण मे श्रद्ावान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष अविलम्ब 
कृष्णभावनारूप ज्ञान की कृतार्थता को सुगमत्ता से प्राप्ते हो जाता है। 
अन्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्पा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति म परो न सुखं संशयात्ममः ! ।४०।। 
उकः =शास्वौ के ज्ञान से शून्य मूर्खं, चन्तथा, अश्रदहुधानः =शास्तर में 
्रद्वशुन्य, च =भी, संशयात्मा =शकप्रस्त मनुष्य, विनश्यति =फिर गिर जाता है, 
मेनन, अयम्‌=यह, लोकः ससार, अस्ति =है, नन्न, परः =भावी जीवेन, ननन, 
रुखम्‌-सुख, संशय आत्मनः =सशयी मनुष्य के लिए। 
अनुवद्‌ 
पल्तु सदृशास्र मेँ सशययुक्त, अज्ञानी ओर अश्रदवालु मनुष्यो को भगवद्भाव 
की प्राप्ति नही दती ! सशयात्मा के लिए तो इस लोक भँ अथवा परलोक मे धी कोई 
सुख नहीं है 11६०।। 


{| „6 1, 
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तात्पर्य 

माना प्रकार के प्रामाणिक एव मान्य शास्म मे भगवद्गीता सर्वोत्तम है। 
दुर्भाग्यवश, नरशुओ मे शस्त्रो के ज्ञान का ओर उनके प्रति श्रद्धाभाव का भी 
अभावे पहता है। यह तक कि बहुत से शास्त्रवेत्ता अथवा शास््रद्धरण करे की 
योग्यता वाले यनुप्य भौ वास्तव मे इनमे विश्वास नहीं रखते। कुछ दुसरे व्यवित 
भगवदगीता आदि शास्र मे विश्वास तो रवते है, पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेँ विश्वास का 
उभे भी अभाव है ओर म ही वे उनकी उपासना करते। रसे व्यवतिरयो की 
कृय्णभावनामृत मे कोई परिनिष्ठा नही हो सकती ! वरन्‌ , उनका अध पतन हता है । इन 
सन मे, ्रदवाशूत्य संशयात्मा तो कुछ भी पारमार्थिक प्रगति नही करते । श्रीभगवान्‌ ओर 
उनके वचनामृते मे श्रद्वा न रखने वालो का इस लोक मेँ अथवा परलोक मे कभी 
कल्याण नही होता । उनके लिए कोई सुख नही है। अतएव श्रद्धाभाव से शस््र- 
सिद्धान्तो का अनुगमन कसते हए ज्ञान प्राप्त करे । पारमाथिक बोध रूपी शुद्-सत्व के 
स्तर पर आरूढ हेन मे एकमात्र यह ज्ञान ही सहायक है ¡ अभिप्राय यह है किं 
संशयात्मा कौ पुवित्त नट हौ सकती । अतएव मनुष्यमात्र को चाहिये कि शिष्य-परम्परा 
के महान्‌ आचार्यवृ्द के चरणचिन्दौ का अनुसरण कसते हुए अपने जीवन को कृतार्थ 
एव सार्थक करे । 


योगसन्यस्तकर्माण ज्ञानसंछिनसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय 1 1४९।। 


योग =कर्मयोगमय भविति दवार, सन्यस्त =त्यागकर, कर्माणम्‌ =करमों को, ज्ञान 
तत्वबोध द्वार, सचिन नष्ट हो गये दै, संशयम्‌ -सशय, आत्मवन्तम्‌ =भत्म- 
पयण, न=नही, कर्माणि =कर्म, निबध्नन्ति धते, धनंजय =हे रेश्वर्यविजयी 
अनन । 


अनुवादे 

इसलिए हे धनजय । जिषे कर्मफल का त्याग, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ को अर्पण 
कर्‌ दिया रै ओर त्वेक द्वा सव सशयो का नाश कर दिया टै, उस आत्मपरयण 
पुम्प को कमं नही वौधते1 ४९), 

तात्पर्य 

ज मनुष्य भगवदूमीता की शिक्षा का उसी रूप मे अुखरण करता है जैसा 
स्वय भगवन्‌ श्रीकृष्ण ने उसका प्रवचन किया, वट दिव्य ज्ञान की कृपा से सवर सशयो 
सेमुग्न ह्य जना टै। पूरणं कृष्णभावनाभाविन देने क प्रभाव से उमे श्रीभगवान्‌ के 
भिने-अश कै सूप म अपने स्वम्प वा ज्ञान पटले हीये जता है) ऊतए्व वहं 
निभ्मन्देह कर्मवधन से सर्वधा मुक्त है। 

तस्मादनानसंभृतं , ह्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 1 ५ 


चिन््चैनं सेशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । ठरे ६१ ~ ~ 


१९६] श्रीमदूथगवदूगौता यदर्य {अध्याव ४ 

तस्मत्‌ ~अतएव, अक्तानसंभूतम्‌ अज्ञान से उत्यन हुए, हतस्य =हदय भे 
स्थित, ज्ञान =तत्ववोघ रूप्‌, असिनानशस््र से, अत्यनः =भपने, छित्वा कार कर्‌, 
एनय इस, संशयम्‌ सशय को, योगम्‌ =योम मे, अतिष्ठ =स्थित हुम, उत्तिष्ठनयुद 
केलिए खड, भारतनदे परतवशी अर्जुन! 

अनुवाद 

अतिएव हे भस्तवशी अर्जुन । हदय मे अज्ञान से उत्पन्न सशय को ज्ञानरूप 
शत्र से छेदन कर डाल ओर फिर योग में स्थित होकर युद्धं के लिश खडा ष 
जा1२।। 

तात्पर्य 

इस अध्याय मे उपदिष्ट योगमार्गे * सनातनयोग ' अर्थात्‌ ' जीवात्या की नित्य 
क्रिया" कहलाता है! इस योगमे दौ प्रकार के यज्ञकर्म किए जति है--स्वत्न- 
त्यागमय द्रव्ययन्ञ एवे गुद आतमज्ञानयज्ञ । यदि द्रव्ययज्ञ को भगवतप्ति के उदेश्य 
से तह किया जाय तो वह प्राकृतं यज्ञ बन कर रह जायगा! परु यदि इन्दी यज्ञो कौ 
आध्यात्मिके लक्षय से अथवा धवितिभाव से किया जातारै तीये सर्वागीण पूर्णे 
जति हि! आध्यात्यिकं क्रियाभो की भी दो कोरियौ है--स्वरूप-बोध एवं धगवानू के 
क्त्य कां बोध। गीता कै यथार्थं पथ का अनुगामी श्न के इन दोन वगोकोक्डी 
सुगमता सै आत्मसात्‌ कर लेता है जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का भिस-अश है--इस पूर्ण 
श्ञान की प्रापि में उसे कुछ भी कठिनाईं नही होती ) यह ज्ञान परम कल्यारण॑कायै दै, 
क्योकि इसके शाता व्छो श्रीभगवान्‌ की दिव्य लीली के तत्वे का सहज मेँ बोधो 
जता है) अध्याय के आदि में श्रीभगवान्‌ मे अपनी अलौकिक अतिमानषीय लीला का 
चर्णन किया है। जो गीतोषदेश को नही समञ्च सकता, वह अश्रद्वलु है ओर श्रीभगवान्‌ 
से प्राप्त आशिक स्वतन्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जौ तुष्य इस शिक्षा की प्राति 
कै बाद भी श्रीपगवान्‌ के सच्विदानम्दमय यथार्थं स्वरूप को नही समन्न सक्ती, वह 
निस्तमदेह प्रथम श्रेणी का मूद है। कृष्णभावनामृत्त के सिद्धान्तो कौ शै -शनै स्वीकार 
क्से से ही अज्ञान का अन्त हे सक्ता है! कुष्णभावनापुतं देवयन्त, ब्रह्मयक्त, 
्रह्मचर्ययक्ष, गृहस्यपालनरूप यज्ञ, इन्धिय-निग्रहयक्, योगाभ्यासयज्ञ, तपयज्ञ, द्रव्यय, 
स्वाध्याययङ्ग तथा वर्णीश्रम यर्म के पालनं आदि के दवाय जागृत हेती है। "यह" 
कहलन वाली ये सभी क्रिया नियत कमो पर्‌ आधारित है। पस्तु शन सव का 
सार स्वकूप-साक्षात्कार है । उसका जिज्ञासु ही भगवदमीका का यथार्थं शिष्य है, पर 
धरीकष्ण के प्रामाण्य पम सशय करने वाले का अवश्य पतन हो जतत है। अत 
भागवद्गीता अथवा अन्य शरस का अध्ययन यथाथ सदुगर के आश्रय म सेवा 
परपनभाव से ही कसना योग्य है 1 चिस्तनकाल से चली आ रही शिष्यपण्यर के पद 
प आसीन गुरु ह प्रमाणिक है! वे श्रीधगवान्‌ की उस शिक्षा से लेशमान भी च्छव 
जही दते जिसका उपदेश रन्देवि करोड वं पूव सूर्यदेव को क्य धा। सूर्वं से 
ही 'गीतोषदे्' इस धगाधाय पर अवतरिते हुं 1 अतएव भगवद्गीता क उसी पथ 


श्लोक ४२] ानकर्मसन्यासयोग [१९५ 
का अतुसरण करना चाहिए ' साथ ही, उन स्वार्थपरायण व्यक्तियों से नित्य सजग रह 
ज दूरे कौ सन्मार्गं से भ्रष्ट करत ¦ श्रीभगवान्‌ निरियत्‌ रूप से परम पुरुषोत्तम दै 
तथा उका लीला-विलास अप्राकृत दै, जो इस सत्य कौ हदय मे घारण करं लेता रै, 
वह गौताष्ययन के उपक्रम से हौ जीवन्मुक्त हो जाता दै( 

ॐ तत्सदिति श्रीषद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगात 

शीकुष्णार्जुनसेवदि ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 1 ।४।। 
ति भक्तिचेदान्त भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः 1 । 


अथं पंचमोऽध्यायः 





कर्मसंन्यासयोग 
(कृष्णभ्रावनाभावित कर्म॑) 


अर्जुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणो कृष्ण पुनर्योगं च शंससि } 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुमिष्टचितम्‌ । ।९। । 
अर्जुनः उवाच अर्जुन मे कहा, संन्यासम्‌ सन्यास की, कर्मणाम्‌ सम्पण कर्म 
कै, कृष्णा -हे श्रीकृष्ण, पुनः =फिर, `योगम्‌ -भवितयोग (की), च =भी, शंससि =आप ~ 
स्यति कर रहे है, यत्‌ =जो, श्रेयः कल्याणकारी हो, एतयोः =इन दोन मे, एकम्‌ ~एक, 
तेत्‌ नवह, मे मेरे लिए, ब्रूहिन्कहिये, सुनिश्वितम्‌ =निशिचत्‌) 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा हे कृष्ण ! पहले आप मुदधे कमं का सन्यास करने को कहते है 
ओर फिर भवितभावित कर्मं की प्रशसा कते है । इसलिये अन कृपापर्वक इन दौनी भँ 
से जौ एक निश्चित किया हुआ कल्याणकार साधन हो, वह मेरे लिये किये । 1१11 
ताप्यं 


भगवद्गीता के ईस पंचव अध्याय मे श्रीभगवान्‌ कहते है कि भवितिभावित 
करम शुष्क (स्वारस्यशू्य) मनीधर्म से उत्तम है । भक्तिपथ अधिक सुगम है, क्योकि 


दिष्य स्वरूपा छने के कारण भति साधक को करमबन्धन से मुक्त कर्‌ दैती द 


२००] श्रीम॑दूभगवदूगौतायथारूप [अध्याय ५ 
दूसरे अध्याय में जीवात्मा ओर उसके प्राकृत देहबन्धन के प्राथमिक ज्ञान का वर्णेन 
किया गया। "बुद्धियोग" अर्थात्‌ ' भवितयोग' दवारा इस भवबन्धन से युक्त होने की 
पद्धति का भी वह निरूपण है । तीसरे अध्याय मे कहा है कि शञानी के लिये कुछ भी 
कर्तव्य शेष नही रहता। चौथे अध्याय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे अर्जुन से कहा कि ज्ञान 
सम्पूर्णं यज्ञो का पर्यैवसान है! पर फिर अध्याय के अन्त मेँ अर्जुन को अक्ञा दी 
कि व्ह सचेत हौ जाय ओर पूर्ण ज्ञान से युक्ते होकर युद्ध करे । इस प्रकार भक्ति- 
भावित कर्म॑ तथा ज्ञानयुक्त अकर्म ॑के महत्व पर एक साथ वल देकर मानो 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को द्विविधा मेँ डाल कर उसके सकल्प कौ सम्नमित कर्‌ दिया। 
अर्जुन समञ्चता है कि ज्ञानमय सन्यास का अर्थं इन्दरियक्रिया के रूप मेँ किए जने बाले 
सब कर्मो का परित्याग है। परुनतु यदि भक्तियोग मे कर्म करना है तो कर्मत्याग कसे 
होगा 2 भाव यह है कि अर्जुन के विचार से ज्ञानयुक्त सन्यास के लिये कर्म-संम्पादन 
से बिल्कुल मुक्त होना चाहिये, क्येकि उसे कर्म ओर ज्ञान असगत से लगते है। 
अर्जुन की इस जिज्ञासा से स्पष्ट है कि वह इस तथ्य को समडञ पाने मे असफल रहा 
हैकिपूर्णज्ञान के साथ किया गया कर्मं बन्धनकारी न होने से अकर्म के ही तुल्य है। 
अतएव उसकी जिज्ञासा है कि आत्मकल्याण के लिए वह सब प्रकार से कमत्याग कर्‌ 
दे अथवा पूर्णं ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। 


श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्म॑सन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते । ।२ । ! 


श्रीभगवान्‌ ठवाच~श्रीभगवान्‌ ने कहा, सन्यासः =कमो का सन्यास, कर्म- 
योगः =भक्तिभावित कर्म, च ओर, निःश्रेयसकरौ =कल्याणकारी दै, उभौ दोनो ही, 
तयोः न्छन दनो भे, तु=किन्तु, कर्मसंन्यासात्‌ कर्म को त्यागने की तुलना मे, 
कर्मयोगः =भक्तिभावित कर्म, विशिष्यते =विशेष उत्तम है। 
॥ अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, कर्मो का सन्यास ओर भवितभावित कर्मयोग दोनो ही 
कल्याणकारी है! पर्तु इन दोनों मे भी, भवितिभावित कर्मयोग कर्मसन्यास से भ्रष्ठ 


दै।।२)।) 
सत्ययं 

इन्द्रियतृप्ति के लिए की जाने वाली सकाम क्रियाओ से भववन्धन होता है। 
जब तक जीव शाैरिक सुख के लिए क्रियाओं मे प्रवृत्त है, तब तक विविध योमिर्यो मे 
उसका देदयन्तर मिट महीं सकता। इस प्रकार भववन्धन सदा वना रेगा। यह 
श्रीमदूभागवत से भी प्रमाणत दै 

नूनं प्रमत्तः कुस्ते विकर्म: यदिन्दियप्रीतय आपृणोति 1 

च साधु भ्न्ये यत आपत्मनोऽयमसनपि क्लेशद अस देहः \ ॥ 


क" 4 


श्लेष २] करमन्यासयोग (९० 
परापवस्तावदबोधमातो यादन्न जिज्ञासत आत्मत्वम्‌ 1 
यावतकयास्तावदिदे यनो वै क्त्यं येन शरैरभन्धः 1} 
एवं मनः क्मवश प्रयुक्ते अविधयाऽऽत्मन्युपधीयमानि 1, 
परीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ 11 

“भाधारण सौग इ््ियतृष्ति के लिये उन्मत्त छ्य रे । वे नही जानते कि यह क्लेश- 

मथौ देह उनके पूर्वकृते सकाम कयौ का फल । नश्वर हेन के साथ दी यह 

विर्तर नानः प्रकोर से कष्ट देती है) अंत इन्द्रयतृप्ति के लिए कर्म काना श्रेयस्कर 
नह है। सकाम कर्म की ततवजिजञासा म कर वाले कौ जीवन मेँ परास्त समञ्ञा जाता 
है, कथेकि जव तक जीव ईन्द्रयतृष्ति भ आसक्तं रहते ह, तव तक उसे बारम्बार 
देहान्तर की प्रप्ति होती ही रहती है! मनके सकाम करमो मँ आसक्त ओर अङ्ञान्रस्त 
होने पर भी श्रीवासुदेव कौ भक्ति मेँ प्रीतिभाव को वर्धे करता ही रहै, तभी 

शरीरमन्धन से मुक्ति सुलभ होगी ।'" (श्रीमद्भागवत ५५४-६) 
अत युक्ति के लिये केवल ज्ञान (देह से अतीतं आत्मतत्व का बोध) पर्याप्त 

नहीं है । जीवात्मा के स्वरूप भे कर्म करना अनिवार्थ है, अन्यथा भवबन्धन से मुव्ति 

नह हो सकती। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म सकाम कर्म कं समान मही होता । 
श्ानमय कर्म तो वस्तुत यथार्थ ज्ञान मे प्रगति को दढ करता है। कृष्णभावना फे 
अपाव भँ सकरम करमो का सन्यास मात्रे बद्जीव के हदय को यथार्थ रूपमे 
स्वच्छ नही कर पाता ओर जब तक हदयमार्जन नीं हो जाता, तब तक सकाम कर्म 
बनते ही रहै ह । पस्नु कृष्णभावेनाभावित कर्म साधक को कर्मबन्धन से स्वत मुक्त 
के देता है, जिससे उसे फिर प्राकृत स्तर पर महीं उतरा पड्ता। अतएव 
कृष्णभावनाभावित कर्म सन्यास से सदा उत्त है, क्योकि सन्यास मे भी पतन का भय 

नित्य बना र्ता है। कृष्णभावनाशुन्य वैरम्थ अपूर्ण है, जैसा श्रील रूप गोस्वामी मे , 

अपने प्रम्थ ' पक्तिरसामृतसिन्धु ' मे प्रमाणित किया है -- 

५ प्रापचिकतया धुखेया हरिसम्बन्धिवस्तुन- 1 
मुमुश्चभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते । 1 

^ुपुुम का श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रापञ्यिके समल्कर्‌ त्याग 
देना आपूर्णं वैराग्य कहा जाता दै ।' वैराग्य पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब वह इस 
श्न से युक्तो कि जो कुछ भी विद्यमान वस्तु है, वह श्रीमगवानृ की हो है, अत . 
जीव कौ किसी भी वस्तु पर अधिकार कम भाव नही रखना चाहिये । यह वसु 
समक्ष ले कि अपना कुछ भौ नही है1 इस निष्किञ्चन अवस्था चे त्याग का प्रन ही 
कहौ उठता है ? जो यह जानता है कि सय क्ख श्रीकृष्ण की सम्पत्ति है, वह नित्य 
चैगग्यवान्‌ रै1 स कुछ रीकृष्ण का है, इसलिए सब वस्तुर्मो को श्रीकृष्णयेवा मे ही 
लगाना चाहिए! यह शद्ध कृष्णभावनाभावित कर्मे मायावादी सन्यासिर्यो के उत्कट से 
उतकट कृत्निम चैयम्य से कह उततम है ५ ५4 


। "नी ५८५ 


२०२} श्रीमदभगवद्गौता यथारूपः [अध्यायं ५ 
ज्ञेयः स नित्यघंन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति। 
नि््धो हि महाबाहौ सुखं बन्धात्ममुच्यते । ३ । । 


जेयः जानना चाहिए, सः =उसे, नित्य सदा, संन्यासी सन्यास, यः =जो, 
नं =नह, दष्ट देष करता, न =नही, कांक्षति =इच्छा करता, निर्द्र -दन्रौ से युक्तं 
हि ननिस्सन्देह, महावाहो -हे महाबाहु, सुखम्‌ =पुखपूर्वक, बन्धात्‌ =वन्धन से, 
प्रमुच्यते =ुक्त हौ जाता है 


अनुवाद 
जो पुरुष न तो कर्मफल से देष करता ओर न कर्मफल की इच्छा करता, उसे 
नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए , व्योकि हे महाबाहु । ेसा निरहन्ध मनुष्य सुखपूर्वक 
भवबन्धन से मुक्त हो जाता रै।1३।। 
तात्पर्यं 
पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योकि उसमे अपने 
कर्मफल के प्रति द्वेष अथवा कामना का अत्यन्त अभाव हो जाता है। अलौकिक 
भवितियोग के परायण रसे सन्यासी को पूर्ण ज्ञानी जानना चाहिए, वयोकिं वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे अपने स्वरूप को जानता है । वह भली्भौति जानता है 
कि श्रीकृष्ण अशी है ओर वह उनका भिने-अश है। यह ज्ञान पूर्णं है, क्योकि इसमे 
यह सत्य स्पष्ट ज्ललकता है कि चिदगुणो मे श्रीकृष्ण ओर जीवो वँ अभेद है ओर 
विसार मे भेद है। श्रीकृष्ण से जीव के एक होने की धारणा भ्रन्तिमूलक है, वह 
अशी के बरावर कभी नहं हो सकता । जीव चिद्गुणो मे श्रीभगवान्‌ से अभिन है, 
केन्तु विस्तार मे भिन है--इस यथार्थं ज्ञानः के द्वार आकाक्षा ओर शोक से मुक्त 
आत्मतुष्टि की प्राप्ति होती है। एसे ज्ञानी के चित्त मे दवन को अत्यन्तं अभाव हो 
जाता है, क्योकि वह जो कुछ भी करता है, श्रीकृष्णं की प्रसनता के लिए ही करता 
है। दवनदरातीत दो जाने से इस प्राकृत-जगत्‌ मेँ रहते हए भी बह जीवन्मुक्त है । 


सांख्ययोगौ परथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ । ।४।। 


सांख्य -प्राकृत-जगत्‌ के तत्वज्ञान (ओर), योगौ =भवितभावित कर्म॑को, 
पथक्‌ -भिन, बालाः =अल्पज्ञ, प्रवदन्ति =कहते है, न =नही, पण्डिताः =विद्रन्‌, 
एकम्‌ =एक मे, अपि =भी, आस्थितः ~स्थित हुआ, सम्यक्‌ -भलीभौति, उभयोः नवेन 
का, विन्दते पराप्त होता है, फलम्‌ ~फल । 


अनुवाद 
अज्ञानी ही भक्ति ओर भवितभावित कर्मयोग को साख्ययोग से भिने कहते है। 
> यथां विदाने का तो कहना है कि इनमे से एक मर्गं का भी भलीभत्रि अयुसरण 
> कले वाला दोना के फल को प्राप्त कर लेता है। ४ ।1 


| 
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सांख्य का उदेश्य जीवन की अत्मा को प्राप्त करना है ¦ परमात्मा विष्णु ही 
्राकृत-जगत्‌ की अत्या है । भव्ियोग कां अर्थं उन्ही परमात्मा की सेवा करना है। 
परमार्थं कौ एक पद्वति मे वृक्ष के भूल का अन्वेषण किया जाता है, जबकि दूसरी भे 
ल से उसको अभिसिञ्चन किया जाता है! साख्यदशेन का यथार्थं विद्यार्थी जगत्‌ के 
मूल--श्रीविष्णु को जानकर ओर फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उनकी सेवा मे प्रवृत्त 
हो जत्ता है। सायश मे, दोनो पदवतियो मँ कोई भेद मही है, क्योकि दोनो के आराध्य 
श्रीविष्णु है । अतएव परम लक्ष्य को न जानने वाले मनुष्य ही साख्य तथा कर्मयोग के 
प्रयोजन मे भेद कलते है। यथार्थं पण्डितजन इम पृथक्‌-पृथक्‌ पदति्यो के समीकृत 
(एकाकार) लक्ष्य को जानते है । 
यत्साख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पष्यति स पश्यति 1 1५11 
यत्‌ =जो, सांख्यैः =साख्य दर्शन द्वारा, प्राप्यते =प्राप्त होता दै, स्थानम्‌ -स्थान, 
तत्‌=वह, योगैः =भवित्तयोग से, अपि =भो, गम्यते =्ाप्त होता है, एकम्‌ -एक, 
सांख्यम्‌ नसाख्य, च तथा, योगम्‌ -भवित्भावित कम को, च =तथा, यः =जे, पश्यति 
देखत है, सः वही, पश्यति =यथाथं भ देता है! 


अनुवादे 
जो यह जानता है कि सन्यास से प्रप्त हने वाला स्थाने भवितभावित कर्म से 
भौ प्राप्त हो सकता है ओर इसलिए जो कर्मयोग तथा सन्यासपथ को एक देखता है, 
वही यथार्थं देखता है (1५1 | 
तात्पयं ॥ 
दार्शनिक गवेषणा का यथार्थ प्रयोजन जीवन के परम लक्ष्य को पाना है । जीवने 
का पम लक्ष्य स्वरूप- साक्षत्कार है, इसलिए दोनो षदवतियो से एक ही तत्व की 
उपलम्धि होती है। साख्यदरशन से यह निर्णय दता है कि जीवात्मा प्राकृत-जगत्‌ का 
मरही, वल्‌ अशी श्रीभगवान्‌ का भिन-अश है। अतएव आत्पा का प्राकुत-जगत्‌ से 
छ भी प्रयोजन नहीं ह, उसके करम श्रीभगवान्‌ से ही सम्बद्ध होमे चादिए। जब वह 
कृष्णमावनाभावितं कर्म करता है, तो अपने यथार्थं स्वरूप मे रहता है । साख्यरूपी 
साधन मे प्रकृति से अनासव्त होना होता है ओर भवितियोग की पटति भे 
श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कमे म आसविति का सेवन कला है । अत दोनो पदति 
एकह है1 केवल बदा दृष्टि से-लगता है कि एक पदति मे अनासक्ति का अभ्यास 
कना है ओर दसै मे आसक्ति क । प्रकृति से अनासविन तथा श्रीकुष्ण म आसक्ति 
एक ही पु है! जो इस दृष्टि से युक्त है, यही यथार्थ तत्वदशां है । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुः ‡॥ ध 
योगयुक्तो निर्ह नचिरेणाधिगच्छति । । ६ । \ ४" 


२०४] श्रीमद्भगवदगौवा यथारूप (अध्याय ५ 

संन्यासः =सन्यास, तु पस्तु, महावाहो =हे महाबाहु, दु-खम्‌ न्दु खदायक है, 
अप्तुम्‌ ~प्रप्त होना, अयोगत. =भक्तियोग॒ के अभाव मे, योगयुक्त- =भक्त, 
मुनिः =चिन्तक, ब्रह्म परतत्त्व को, म =विना, चिरेण विलम्ब, अधिगच्छतिनपरप्त हौ 
जाता है। 


अनुवाद 

भक्तियोग के बिना केवल कर्मसन्यास द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं ह सकती। 
परन्तु भवितभावित कर्म से शुद्ध हए ऋषिजन श्रीभगवान्‌ को अति शीघ्र प्राप्त कर लेते 
है11६।। 

तात्पर्य 

सन्यासी दो प्रकार के हेते है--एक मायावादी, दूसरे वैष्णव । मायावादी 
साख्यदर्शेन के स्वाध्याय मेँ लगे रहते हँ तथा वैष्णव सन्यासी वेदान्तसूत्र के सच्वै 
भाष्य--श्रीमद्भागवत-दर्शन का अध्ययन कसते है ¡ मायावादी सन्यासी वेदान्तसूत्र का 
अध्ययने तो करते है, पस्तु वे केवल शकराचार्यं दारा रचित अपने समदाय के 
शागीरके भाष्य को उपयोग मे लति है। दूसरी ओर, भागवत्धरम॑के अनुयायी 
पौचरात्निक की विधि के अनुसार भगवद्भक्ति मँ सलग्न रहते है। वैष्णव सन्यासी 
वास्तव मे चिन्मय भगवद्भक्ति मेँ नाना कार्य करते है। वैष्णव सन्यासिवो को 
सासारिकं क्रिया से लेशमात्र भी प्रयोजने नही, फिर भी भगवद्भक्ति के सम्पादन 
मेवे त्रिविध क्रिया कसते है। पर साख्य ओर वेदान्त के स्वाध्याय एव मनोधर्मं 
भे लगे हए मायावादी सम्यासी भगवद्भक्ति का आस्वादन नही कर पाते। उनका 
अध्ययन अत्यन्त श्रमावह हो जाता है, इसलिए कभी-कभी ब्रह्मविषयक मनोधर्मं से 
श्रान्त, भ्रान्त एव क्लान्त होकर पर्याप्त मोध के मिना ही वै श्रीमद्भागवत का आश्रय 
ग्रहण कर लेते है । इस कारण उनके लिए श्रीमद्भागवत का अध्ययन भी क्लेशप्रद 
है। मायावादी सन्यासि्यो का शुष्क मनोधर्मं तथा वाग्चातुर्य उनके लिए बिल्कुल 
निरर्थक सिद्ध होता दै। दूसरी ओर, भगवद्‌भक्ति-परयण वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य 
कर्त्व्यो के पालन भें सुखातरभृतनि करते है ओर यह भी निश्चित रहता है कि अन्त मे 
उन भगवद्धाम की प्राप्ति हो जायगी 1 मायावादी सन्यासी तौ कभी-कभी आत्मतत्त्व के 
मार्गं से प्रष्ट होकर्‌ समाजसेवा, परेपकार आदि प्राकृते क्रियाओं म ही पिर्‌ प्रवृत्त हो 
जति है। अतत साणश मे कृष्णभावनाभावितभक्त केवल ब्रह्मपरक मनोधर्मं कसे बाले 


स्वाधियो से शरेष्ठ दै उदा ङे % च्छु मप्य्ते के एरय „ की 
प्राप्ति हौ जाती है। 
योगयुक्तो 7 ¢ ् 
सर्वभूता ` 
३५ 
योगयुक्तः - 


अत्मा =अत्मसयमी, 


श्लोक ८ ९] कर्मसंन्यासयोग {२०५ 
के प्रति दयोमय, कूर्वन्‌ अपि न्कर्म कता हआ भी, नन्यही लिप्यते -ैधता । 
अनुवाद 
जौ शुद्ध अन्त करण, अत्त्मसयमी तथा जितन्धिय पुरुष भवितिभाव से कर्म कता 
है, वह सव प्राणियो वो प्रिय हता रै उसे भी सब प्राणी प्रिय हेते है । नित्य कर्म के 
हृए भरी बह कभी नर्ही धता ।।७।। 
तात्पर्यं 
कृष्णभावना के साधन से मुक्तिपथ का पथिक प्राणीमात्र का अतिशय प्रेमपानि 
> ओर उसे भी प्राणीमात्र प्रिय होता है। इसका कारण उसकी कृष्णभावना है। एेसा 
प्यव किसी भी प्राणी को श्रीकृष्ण मे सम्बन्धरहित नही समह्ञ सक्ता, उसी भति 
जैसे वृक्ष के पते-शाखा आदि वृक्ष से अलग नही हेते। वह भलीभोति जानता है कि 
तरुमूल को जल द्वार सीचने से जल सम्पूर्ण परतो ओर शाखाओं में वित्त ह 
जायगा, जैसे भोजन द्वा उदरपर्ति कले से सम्पूर्णं शर मेँ शक्ति का सचार 
हे जाता दै। कष्णभावनाभावित कर्म कसे वाल्य प्राणीमात्न की सेवा मे निष्ठ 
रहता दै, इसलिए सर्वप्रिय हौ जाता है । वह शुद्धमति भी है, क्योकि उसके कार्य से 
सभौ का परितोषण होता है। शुदधमति के प्रभाव से उसका चित्त पूर्णतया सयमित रहता 
है, जिसके परिणाम ये इन्धर्यौ भी सयमित हो जाती है ! उसका चित्त सदा श्रीकृष्ण पर 
कैत रहता है। अत उसके लिए श्रीकृष्ण से विचलित हेते की कोई सम्भावना नही 
ओर न ही उसकी इनद््यौ भगवत्ेवा के अतििवत अन्य विषय भे प्रवृत्त हो सकती 
है। श्रीकृष्ण से सम्बन्धरहित विष्यो का श्रवण उसे अप्रिय होता है, वह रसा कोई भी 
पदार्थं खामा महीं चाहता, जो श्रीकृष्ण को अर्पित न किया गया हो। श्रीकृष्ण के 
, सम्बन्ध बिना बह करीं जाना भी नही चाहता । इस प्रकार उसकी इन्दि वश मँ रहती 
है। दे जितेन्द्रिय पुरुष किसी का अपराध नही कर सकती । इस पर यहं जिज्ञासा हो 
सकती है कि तव अर्जुन ने (युद्ध मे) शत्रु पर प्रत्याघात क्यो किया 2 क्या वह 
कृष्णभावनाभावित नही धा 2 वस्तुत अर्जुन तो केवल बाह्रूप से आक्रमण कर रहा 
था वर्योकि जैसा द्वितीय अध्याय मेँ कहा जा चुका है, आत्मा की अवध्यता के कारण 
युद्रस्थल मेँ इकट्ठे हुए सब योद्धाओं का अपना निजी स्वरूप सदा बना रहेगा । 
अतएव आत्मा की दृष्टि से तो कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि मेँ किसी की भी मृत्यु नर्ही हुई । 
श्रीकृष्णं के अन्ञानुसार, (जो वह स्वय विराजमान थे) केवल उनके देहरूपी परिधानं 
को बदला गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हए भीः अर्जुन वास्तव मेँ युद्ध नही कर रहा 
था। उसे तो बस पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर श्रीकृष्ण की आज्ञा व्प केवलं 
पालने किया! पसे पुरुष को कभी कर्मबन्धनं नहीं होता । 
चैव क्िचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌! 
पश्यञ्म॒ण्वन्स्पुशटव्जिघ्रननश्ननाच्छन्स्वपन्धसन्‌ । । ८ । । 
प्रलपन्विसृजन्पदणन्नुम्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दियाणीन्दियार्थेय वर्तन्त इति धारयम्‌ 11९ । । ^ 


२०६] ध श्रीमद्भगवद्णौता यधारूप (अध्याय ५ 
नन्नही, एव =नि सन्देह, किचित्‌ कुछ भी, करोमि मै करता ह इति इस 
प्रकार, युक्तः -बुद्धियोग से युक्त, भन्येत माने, तत्ववित्‌ = तत्त्ववेत्ता, पश्यन्‌ -देखता 
हज, श्रुण्वन्‌ =सुनता हुआ, स्पृशन्‌ =स्य्शं करता हुआ, जिघ्रन्‌ =सूधता हज, अश्नन्‌ 
खाता हज, गच्छन्‌ =गमन करता हुं, स्वपन्‌ =स्वण देखता हु. श्वसन्‌ =श्वास 
लेता हुआ, प्रलपन्‌ =वा्तं कता हुआ, विसृजन्‌ =त्यागता हुआ, गृद्धणन्‌ =ग्रहण करता 
हुभा, उन्मिषन्‌ -खोलता हआ, निपिषन्‌ ~बन्द करता हुआ, अपि=भी, इन्द्रियाणि = 
इन्द्रिय, इन्ियारथेषु =इन्द्रियतृप्ति मे, वर्तन्ते प्रवृत्त है, इति -इस प्रकार, धारयन्‌ 
=समक्चता हआ। 
अनुवादे 
बुद्धियोग से युक्त पुरुप देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूघते, खति, जति, सेति 
तथा श्वास लेने मे प्रवृत्त हेते हु भी अपने अन्तर मे यही मानता है कि वास्तव मे 
वह कुछ भी नहीं करता, बोलते, त्याग्ति, ग्रहण कसते, ओर नेत्रो को खोलते-मीचते हुए 
भी वह निरन्तर जामेता है कि इन्दियो ही अपने विषयो मे प्रवृत्त हो रही है ओर वह 
उनसे पृथक्‌ है 1 1८-९।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित महापुरुष का जीवन पवित्र होता है । इसलिए कर्ता, करम, 
अधिष्ठान, चेष्टा तथा दैव--इन पोच प्रकार के निमित्त-उपादान कारणो पर आधारित 
किसी भी क्म से उसका कोई भी प्रयीजमे नही रहता । इसका कारण यह है कि वह 
श्रीकृष्ण के दिव्य भवितयोग मै तत्पर हे। यद्यपि वह देह तथा इन्द्रियो से कर्म करता 
प्रतीत होता है, परन्तु उसे अपने यथार्थ स्वरूप-- ' भगवद्‌भविति-पएयणता' का सदा 
वोध रहता है। मेोहावस्था मे इन्धियौ इन्दियतृप्ति म तत्पर रहती दै, जबकि 
कृष्णभावनामृत धे वे श्रीकृष्ण की तुष्टि मे प्रवृत्त रहती है। अत इन्दरियविपयो ग 
सलग्न लगने पर भी कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्यमुक्त ₹ै । देखने सुने बोलने, 
त्यागने आदि कर्मो के लिए इन्दियक्रियाै की जाती है 1 कृष्णभावनाभावित पुष्प 
इन््रियक्रियाओ से कभी प्रभावित नहीं होता । वहं भगवत्सेवा कै अतिरिक्त अन्य किसी 
उदश्य से कर्मं जहौ कर सकता, क्योकि जानता है कि वह श्रीभगवान्‌ का नित्य दास 
है। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पदापत्रमिवाम्भसा।।१०।। 
ब्रह्मणि =भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे, आधाय -सरमोर्त कर, कर्माणि सम्पूण करम, 
सगम्‌=-आसविति का, त्यक्त्वा =त्यागकर, करोति =करता है, य. जो, लिप्यते 
लिपायपान हेता, ज =नटी, स. =वह, पापेन =पाप से, पद्मपत्रम्‌ कमल के पतते के, 
इद -समान, अम्भसा जल से! 
अनुवाद ~ 
श्रीभगवान्‌ मे कमफल का समर्पण ऊरके ओर आसक्ति को त्यागकर्‌ स्वरम 


| 
| 
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का आचरण कसे वाला पाय से लिपायमान नही होना, उसी भति जैसे जल मे रहने 
पर भी कमलपत्र का जल स्पर्शं नही करता 1१०11 
तात्पर्यं 
्रह्मणि का अर्थं कृष्णभावनामृत है । प्राकृत-जगद्‌ प्रकृति के त्रिविध गुणो 
अर्थात्‌ ' प्रधान" की अभिव्यक्ति है। वेद-मन्न सर्वयितद्र्हम तस्मादेतद्ब्रह्म नाम 
रूपमन्नं च जायते तथा भगवद्गीता के वचन मम यौनिर्महदूवरह्म से प्रकट 
हेता है कि ग्राकृत-जगत्‌ की प्रत्यक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है ओर कार्यो की 
अभ्िव्यवित भिन-भिन हेते हुए भी वे कारण से अभिन्न है । ' ईशोपनिषद्‌ मे कथन 
है कि सव कुछ प्रह श्ीकृष्ण से सम्बन्धित है; उन्ही का है। जो यह भलीभति जान 
जाता हि किसने श्रीकृष्ण काहै तथा वे सव पदार्थो के अधिपति है ओर इसं कारण 
परत्यक वस्तु भगवत्‌-सेवा मेँ ही नियोजित है, उस पुरुप का स्वाभाविक रूप से 
शुभ-अशुभ कमफल से कोई प्रयोजन महीं रहता । श्रीभगवान्‌ द्वार कम के लिए दिए 
गाए प्रकृत शरीर कौ भी किसी विशेष सेवाकार्यं के लिए कृष्णभावनामृत मे सलग्न 
किया जा सकता है। एसा कर वाला पापपक से अतीत हौ जाता है, ठीक उसी भति 
जैसे जल मे स्थित हेने पर भी कमलपत्र जल से लिपायमान नहीं होता। गीता मे 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है-मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यः “समरणं कर्मो कौ मेर प्रति 
समपण कर। ' सारंश यह है कि कूच्णभावनाशून्य च्यवति प्राकृत देह ओर इन्दिमो को 
अपना स्वरूप समक्न कर कर्मं करता है, जबकि कृष्णभावनाभावित पुरुष यह सम्ह्ञ कर 
केम करता है कि यह देह श्रीकृष्ण की सम्पति है, अत इसे श्रीकृष्णसेवा के ही 
परगयण होना चाहिए। 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्धियैरपि। 
योगिनः कर्म॒कूर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये 1 ।९९।। 
कायेन =शरीर से, मनसा =मन द्वार, बुद्धया वुद्धि से, केवलैः शु, इन्दियैः = 
शनदियो से अपिन्भी, योगिनः =कृष्णभावनाधावितत भक्त, कर्म -करम, च्वन्ति= 
कते है, संगम्‌ -आसक्ति को; त्यक्तया =त्यागकर्‌, आत्म =अन्त करण की; शुद्धये = 
शृद्धि कै लिए्‌। 
अनुवाद 
योगीजन आसवित्तं को त्यागकर शरीर, नन, बुं सर इद्ियो के द्वारा भी 
केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते है।1९१।1 
तत्य 
श्रीकृष्ण की इन्द्रियतृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इन्दो द्वारा किया 
गयां कृष्णभावनाभावित कर्मं प्राकृत विकारो से भुक्त है। कृष्णभावनाभावित पुरुष की 
क्रियाओं का कोई लौकिक फल नही होता। अत कृष्णभावनाभावित कर्म करने पर 
सदाचार सुगमता से सम्पन हो जाता हे। श्रोल रूप गोस्वामिचरण ने " भवितरसामृत- * 
सिन्धु" में इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


गश 
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म=न, कर्तृत्वम्‌ =कर्तापन को, नम, कर्माणि =कर्म को, लोकस्य =लोगो के, 
सृजति =स्चता है, प्रभुः =देहरूपी नगर का स्वामी, न नही, कर्मफल नकर्मफल के, 
संयोगम्‌ =सयोग को, स्वभावः प्राकृतिक गुण, तु =किन्तु, प्रव॑ते कार्य कते है। 
अनुवाद 
देहरूपी नगरी का स्वामी देहयद्व जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं सघत 
अओरमही किसी को कर्म मेंप्रवृत्त करता है! यह सब ते प्रकृति के गुणो का हौ कार्य 


है11९४।। 
तात्पयं 

सातवे अध्याय के अनुसार, जीव की प्रकृति श्रीभगवान्‌ के समान ' परा" है। 
यह चिच्छक्ति श्रीभगवान्‌ की ही एक अन्य " अपरा" नामक प्रकृति से भिन है। येन 
कन प्रकरेण पर प्रकृति का अश जीवात्मा अनादिकाल से अपरा प्रकृति के ससर्गं मे 
है उसे प्राप्त नाशवान्‌ देहरूपी निवास विविध कर्मं तथा कर्मफलो को परिणम 
है। एेसी बद्वावस्था मे जीवे अपने को अज्ञानवश देह मान वैठता है ओर इस कोण 
अपार दुख भोगता है। शारीरिक दु ख-क्लेश का हेतु अनादिकाल से उपार्जित यही 
अज्ञान है। शारीरिक क्रियाओं से विरत हते ही जीवात्मा कर्मफलबन्धन से भी मुक्त 
हो जाता है। जब तक वह देहरूपी पुरी मे है तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता दै, 
किन्तु वस्तुत वह उसके कर्म या कर्मफल का स्वामी अथवा ईश्वर नही है। वह तो 
बस भवसागर मेँ डूबता हा जीवन के लिए भीषण सघर्षं कर रहा है। सागर की तएे 
उसका उत्क्षेप कर रही है, पर उन पर उसका कुछ भी नियन््रण नही है । उसके उद्धार 
का सर्वोत्तम साधन यहं है कि कृष्णमावनामृत रूपी चिन्मय तरणी द्वारा इस भवसागर 
से तर जाय। इसी के द्वा सम्पूर्णं विप्लव से उसकी रक्षा हौ सकती है। 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः! 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः \ ।९५।। 

न =नही, आदते =ग्रहण करते, कस्यचित्‌ =किसी के, पापम्‌ =पाप को, न =नही, 
च =भी, एव =नि सन्देह, सुकृतम्‌ -पुण्य को, विभुः =परमेश्वर, अज्ञानेन =अज्ञान से, 
आवृतम्‌ -आछन रै, ज्ञानम्‌ -ज्ञान॒तेन उससे, मुान्ति -मोहित है, जन्तवः 
=जीव। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ किसी के भौ पाप पुण्य को ग्रहण नही कसते, जीवो के ज्ञान को 
अज्ञान ने ठक रा है, इसी सेवे मोहको प्राप्त हो रहे है।।१५।। 
तात्पर्य 
दिभु शब्द को अर्थं परमेश्वरं श्रीकृष्ण से है, जो अनन्त ङोन, श्री, वीर्य, 
यश, रूप तथा त्याग से युक्त है । वे सदा आत्मतृप्त हैँ, पाप-पुण्य से उदूवेलित नही 
होते। किसी के लिए किसी विशिष्ट परिस्थिति का सुजन वे नही करते! अक्ञान से 
विमोहित जीवात्मा ही जीवने की विशिष्ट परिस्थितियों की कामना करता है, जिससे कर्म 
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तथा कमफल की भृखला चल पडती है! परा प्रकृति का अश होने से जीव वास्तव मे 
ज्ञानमय है। फिर भी अल्प सामरथ्य॑वश वह अज्ञानमग्न हो जाता है। श्रीभगवान्‌ 
सर्वसमथं है, पस्तु जीव नही ! श्रीभगवान्‌ विभ है, जबकि जीवं अणु है। जीवात्मा 
को इच्छा कसे कौ स्वतन्वा ते प्राप्त है, पस्तु उसकी पूर्ति करना केवल सर्वसमर्थ 
श्रीभगवान्‌ के हाथ मे है। अत जव इच्छाओं से जीव विमोहित हो जाता द, ते 
श्रीभगवान्‌ उसे अपनी इच्छा पूर्ति कसे देते हे, पर किसी भौ अभिलाधित परिस्थिति 
के कर्म ओर कर्मफल के लिए वे स्वय उत्तरदाता महीं है । इस प्रकार मोह के वशीभूत 
हु वद्धजीव प्रासगिक प्राकृत देह को अपना स्वरूप समङ्च कर जीवन के क्षणिक 
दु ख-सुख भोगता है। परमात्मा के रूप मेँ श्रीभगवान्‌ जीव के नित्य सहचर है। वे 
जीवात्मा की इच्छा जान सक्ते है, उसी भति जैसे समीपवतीं पुण्य की सौरभ 
को सुषा जा सकता है। वासना जीवेत्मा के बन्धन का सूम रूप ह) श्रीभगवान्‌ 
उसकी कामना को यथायोग्य पूरा कसते है । स्वय अपनी इच्छा को पूर्णं करने की 
शक्ति का जीव मे अभाव है, पस्तु श्रीभगवान्‌ सवेसमर्थं तार्छाकल्पतर है। 
प्राणीमात्र मे उनका समभाव है, इसलिए अणु स्वतन्रता वालै जीवो की इच्छाओ मे वे 
हस्तक्षेप नही कसते! विशेष रूप से जब कोई स्वय श्रीकृष्ण की इच्छा करता है तो वे 
विशेष ध्याने देते है ओर उसे इस प्रकार प्रोत्साहित कसते हैँ कि वह उरन्ह प्रप्त है कर 
शाश्वत्‌ सुख का आस्वादन कर सके! वैदिक मनर का उदूधोष है 


एष उव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । 
एय उ एवासाधु कर्म कारयति यमधो निनीषते।। 
अज्ञो जनतुरनीषोऽयमात्मनः सुखटु-खयोः 1 
ईश्वसखेरितो गच्छेत स्वगं वाश्वभ्रमेव च} 


"जीव के उत्थान के लिए श्रीभगवान्‌ उसे सत्कर्म मेँ प्रवृत्त करौ है ओर असत्कर्म 
मे इसलिए लगते है, जिससे वह नरकगामी हो । जीवात्मा अपने सुख-दुख मे पूर्णतया 
परतन्त्र है। वायुत्ररित मेघ की भोति भगवत्‌-इच्छ से ही वह स्वर्गं अथवा नरक मे 
जाता है।' 

अस्तु कृष्णभावनामृत की वथेक्षा कसे की अपनी अनदिकालीन प्रवृति के 
कारण बद्जीव अपने बन्धन का स्वय कारण वनता रै \ स्वधावत्त सच्चिदानन्दमय 
होति हृए भौ अपनी बद्ध, अल्प सक्ता के कारण वह यह भ्रूल जाता है कि स्वरूप से 
वह भगवान्‌ का दास है ओर परिणाम मेँ मायाबद्ध हौ जाता है) अक्ञान-अविगण कै 
वशमे ही जीवे एेसा कहता है कि उसके भवयन्धनं के लिए श्रीभगवान्‌ उत्तरदायी है । 
वेदान्त भे यह समर्थित है 

वैषम्य नैरयृण्ये न खयिक्षत्वात्‌ तथां हि दर्शंयति । 
प्रभ वास्तवे मे किसी के भी प्रति घृणा अथवा आसक्तिभाव महीं रखते । 
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ज्ञानेन तु तद्तानं येषां नाितमात्मनः। 
तैषापादित्यवच्ञानं प्रकाशयति तत्परम । ।९६।। 

ज्ञनि यचज्ञान द्वार, वुं =किनतु, तत्‌ =वह, अज्ञानम्‌ =जज्ञात, येषाम्‌ =जिनका, 
जश्ितम्‌ नष हे गयां ह, अत्मनः =जौवात्मा का, तेषाम्‌ -उनका, आदित्यवत्‌= 
उदित सूर्यं के समान, ज्ञानम्‌ =ज्ञान्‌ , प्रकाशयतिन्प्रकाशिते करता रै, तत्परम्‌ =क्ष्ण- 
भावनामृत मे 
अनुवाद 
परन्तु जब जीव अश्ञने का नाश कसे वाले ञान सेप्रुद्धहौ जातादै, तौ 
उसका वह ज्ञान समरणं तत्व को उसी प्रकार प्रकट करदेताहै, जैसे दिन मे सूर्यं सब 
कुछ प्रकाशित करता है।।१६।। 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण को भूल बैठने वाले अवश्य मोहित होते है । इसके विपरीत, 
कृष्णभावनाभाषित पुरुष कभी मोहित नही हे सकते । भगवदूमीता (चतुर्थ अध्याय) 
ओ उल्लेख टै सर्वं ज्ञानप्लवेन, ज्ञानाग्निः सर्वं कर्भाणि तथा म हि जनेन 
सदशं । शान संदा परम सम्मान्य है। उस इन का स्वरूप क्था है? पूर्णज्ञान 
श्रीकृष्णं के चरणयुगल की श्ण प्रहण कटने से ही होता है, जैसा सातवे अध्याय के 
उन्नीसर्वे श्लोक र्मे कहा है बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ।, 
अनिक-अनेक जन्मान्तर के उपरान्त जव पूरणं शनी श्रीकृष्ण के शरणागत हना 
है अथवा कृष्णभावनाभावित वन जता है तो उसके भति समग्र तत्त्व प्रकट हो 
जाति है, उसरी प्रकार जैसे दिनि मँ सूर्यं सम्पूर्णं पदार्थं प्रकाशित करता है। जीवात्मा 
करित ही प्रकार से मोहित होता है । उदाहरणस्वरूप, जब वेह धूष्टताूर्वक अपे को 
भगवान्‌ मान वैठत है तो माया के सब से भीयण पाश में ैध जनि है। यदि जीव 
ईश्वर है तो वह मायामोहित कैसे हौ सकता है > यदि रेसा सम्भव है ती माया 
श्रीभगवान्‌ से गुरुतर सिद्ध हई । यथार्थं ज्ञान कृष्णभावनाभावित महापुरुष से ही प्राप्य 
है। अतएव एसे यथार्थं सदगुरु के शरणागत होकर कुष्यभावनामृत की शिक्षा को 
हृदयमम को । जिस प्रकार भु्वनभास्कर सूर्य अथकार का निवारण कता है, उसी भति 
सद्गु सथर्णं अक्ञाते को दूर कर सकते है) यहो सक्ताहै कि देह से अप्रीत 
आत्मतत्व को पूर्णं रूप से जानने वाला भी आत्मा तथा परमात्मा मे भेद न कर सके, 
पर भगवलमप्ते कृष्णभावनाभावित सदुगुर कौ शरणागति से वह पूर्णं तत्त्वज्ञ हौ 
सकता है) श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि के सान्निध्य मे ही श्रीभगवान्‌ का ओर 
श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का ज्ञान ही सकता है। श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि का 
उनके समान आदर किया जाता है, क्योकि वे भगवत्‌-तत्वे को जानते है, पल्तु वे 
स्वय अपने को भगवान्‌ कभी घोषित नहीं कसते! श्रीभगवान्‌ ओर जीव ये भेद का 
शनि अवश्यक है। अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्य ने द्वितीय अध्याय (२ १२) मे कहाहै 
कि प्रत्येक भोवं का ओर उन (श्रीभगवान्‌) का अपना-अपना स्वरूप है। पूर्वकाल मेँ 
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भी उनका पृथक्‌ स्वरूप था, वर्तमान मे भी है ओग भविष्य मे मुक्ति हो जाने पर्‌ भी 
रदेगा। रत्नि कै अधकार मे सब कुछ एकरूप भासता है, किन्त उपाकाल प्र सूर्योदय 
हते ही प्रत्येक चस्तु अपे यथार्थ रूप म दुष्टिगोचर हौ जाती है। जीव ओर भगवान्‌ 
म अचिन्त्य-भेद-अथेद का ज्ञान ही सच्चा पारमार्थिक ज्ञान है। 
तदूबद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 1 
गच्छन््यपुनरावृक्ति ज्ञाननिरधूतकल्मषाः । ९७ । 

तत्‌ बुद्धयः =नित्य भगवत्‌-परायण मति वाले, तत्‌-अत्मनः नित्य भगवान 
मे पित्त वाले, ततु-निष्ठाः =नित्य श्रीभगवान्‌ म निष्ठ मन वाले, तत्परायणाः नजो 
पूर्णतया भगवान्‌ कै शरणागत हो गये है, गच्छन्ति =जाते है, अपुनरावृत्तिम्‌ = 
मुक्ति को, ज्ञान ज्ञान द्वा, निधुंत शुद्ध हए, कल्मषाः =पपो से। 

अनुवाद 

अपनी बुद्धि, चित्त ओर निष्ठा श्रीभगवान्‌ मेँ कैन्दित करके जम जीव उन्ही के 
परायण हो जाता है, तव वह पूरण ज्ञान द्वारा पाप ओर सशयो से शुद्ध हकर तत्काल 
मुक्तिपथ पर आरूढ हो जाता है । ।१७।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण परात्पर सच्चिदानन्द तत्त्व है । सम्पूरणं भगवद्गीत श्रीकृष्ण की 
भगवत्ता के उद्घोष पर अश्रित है । यह सकल वैदिक शास्र का मत है । तेत््वेत्ता 
परत्व को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ के रूप मे जानते है। पर श्रीभगवान्‌ ही इस 
पतते की अवधि है। उनसे अभिक कुछ भी नहीं है । स्वय श्रोभगवानू का वचन है 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचित्‌ अस्ति धनंजय; निर्विशेष त्र्य के आधार भी 
श्रीकृष्ण ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ अत॒ सब प्रकार से श्रीकृष्ण परत्र है। जिस 
के मन, बुद्धि, निष्ठा ओर आश्रयता नित्य श्रीकृष्ण भे केन्द्रित ह, जो पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित है, वह पुरुष ति सन्देह सम्पूरणं पर्पो से मुक्त ह्येक परम सत्य के 
पूर्णजञान मै परिनिष्ठित हौ जाता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के अचिन्त्य- 
भेदे-अभेद तत्त्व को भलीर्भाति जानता है । इस दिव्य जान्‌ से युक्त होकर वह मुवितपथ 
भ उत्तरोत्तर सुस्थिर प्रगति कर्‌ सकता है। 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदनः । ।९८॥ !* 

विद्या =शिक्षा, विनय नम्रता से, सम्पन्ने युक्त, ब्राह्मणे ~त्राह्मण मे, गवि 
=गाय मे, हस्तित्रि =गजएज मे, शनि =कुतते मे, च =तथा, एव =नि सन्देह, श्वपएके= 
चाण्डाल मे, च =भी, पण्डिताः =क्ानी, समदर्िनः समान दृष्टि से देखते है। 


अनुवष्द 
यथां ज्ञानी विद्चा-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, छुतते ओर चाण्डाल मे, 
समदर्शी हेते है।।१८ 11 
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तत्पर्यं 
कुष्णभावनाभावित महानुभाव जाति वर्णादि का कोई भेद नही मानता। यद्यपि 
ब्राह्मण ओर चाण्डाट' मे सामाजिक दृष्टि से भेद हौ सकता दै तथा श्वान गौ हाथी 
आदि मे जतिभेद है परन्तु विद्वान्‌ योगी की दृष्टि मँ ये शारीरिक भेद निरर्थक है। 
इसका कारण यह है कि परतत्व से उन सभी का सम्बन्ध है व्योकि परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने अशस्वरूप परमात्मा के रूप मे प्रणीमात्र के हदय म विराजमान द । 
परम सत्य का एेसा ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। जहौ तक जीवन के विभिन वर्णं तथा 
जातियो की देहो का सम्बध है श्रीभगवान्‌ सव पर समान रूप से अपनी कृपा करते 
है वयोकि वे जीवमात्र को अपना सखा मानते है ओर जीवां की परिस्थितियां की 
उपेक्षा करते हुए परमात्मा रूप से सर्वव्यापक है 1 ब्राह्मण ओर चाण्डाल की देह मेँ भेद 
है पर परमात्मा दोनो ही > समान रूप से ह । जीवशरीर नाना प्रकार के प्राकतिक 
गुणो के कार्य है परन्तु देह मे स्थित जीवात्मा ओर परमात्मा के चिदूगुण समान ह । 
चिदूगुणी के समान होने पर भी जीवात्मा तथा परमत्मा विस्तार मँ भिन है वयोकिं 
जीवात्मा किसी एक दह मे ही स्थित रहता है जबकि परमात्मा प्रत्येक देह मे विद्यमान 
है। कष्णधावनाभाविते पुरुष को इसका पूर्ण ज्ञान रहता है। अतएव वही यथार्थ मे 
पण्डित तथा समदशी है। जीवात्मा तथा परमात्मा के गुण सजातीय है दोनों ही 
सच्चिदानन्दमय है । दोनो मे भेद यह है कि जीवात्मा व्यष्टि चैतन्य है जबकि परमत्मा 
सर्मष्टि चैतन्य दै! अर्थात्‌ जीवात्मा की चेतना अपने शरीर तक ही सीमित रहती है 
जबकि परमात्मा को सब देहो का बोध है] परमात्मा बिना किसी भेद के सब देहो 
महे 
इहैव तैर्जिते सर्गो येवा साम्ये स्थित्त मन । 
निर्दोष हि सम ब्रह्य तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ।।९९।। 
इहे इस ओवन मे एव ही तै उनके द्वारा जित जीत लिया गया है 
सर्गं जन्म मत्युं को चक्र येषाप्‌ जिनका साम्ये समता मे स्थितम्‌ स्थित है 
मन चिते तिर्दोषप्‌ दोषरहित हि नि सन्देह समम्‌ सम है ब्रह्म परतत्व तस्मात्‌ 
इसलिए ब्रह्मणि परत्व मे ते वे स्थिता परिनिष्ठत है। 
अनुवाद 
जिनका चित्त समता मे स्थित है उन्होने इसी जीवन मे जन्म मत्युं आदि ब धनो 
पर विजय प्राप्त कर ली है) ब्रह्य के समान निर्देष हेरे के काएणवे सदा ब्रह्मे 
स्थित है।।१९।। 
त्र्य 
उपरोक्त कथन के अनुसार मन की समता स्वरूप साक्षत्कार का लक्षण है। 
वास्तव मे देसी स्थिति प्राप्त करने वाले के सम्बध मँ यह समञ्चना चाहिये किं वह 
जन्म मृत्यु आदि सब प्रकत ब धनो पर विजय प्राप्त कर चुका है। अब तक जीव 
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देहातमबुद्धि मे प्रस्त है, अर्थात्‌ देह को अपना स्वरूप मानता है, तव "५ उसे बद्ध 
समचा जाता है, किन्तु स्वरूप-साक्षात्कार द्राण समता के स्तर पर आरूढ भे शी वहं 
वद्ध जीवन से मुक्त हौ जाता है। दुसरे शब्दों मे, उसका प्राकृत-जगत्‌ + १ पयगमनं 
नही होता, वर देह्त हेने पर वह भगवदुधाम में प्रविष्ट हो सकता है । “7 ‹ न्य 
होने से श्रीभगवान्‌ सर्वथा निर्दोष है! इसी भाति, रागद्वेष से छूट जनि पर ज॑," *¶ 
निरष होकर परव्योम मे प्रवेश का अधिकारी बन जाता है! एसे जीवो को , 
समक्षना चाहिये! उनके लक्षणो का वर्णन अधौलिखित है। 
न प्रहष्येसिवं प्राप्य नोद्विजे्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद््रह्मणि स्थितः । ।२०।। 

मे प्रहृष्येत्‌ =हष्ति नही ह, प्रियम्‌ प्रिय को, प्राप्यन्पराप्त होकर, 
उष्टिवजेत्‌ उद्विग्न न हे, प्राप्य~मिलने पर; च=भी, अग्रियम्‌ अप्रिय के, स्थिर 
बुद्धिः =आत्मबुद्धः असंमूढः =मोहरहित, ब्रह्मवित्‌ =परतत्व का पूणं ज्ञानी ब्रह्मणि = 
ब्रह्मत्व मे, स्थितः -स्थित है। 

अनुवाद 

जनतो प्रिय वस्ुकीप्राप्तिसे हित होता ओरन अप्रिय की प्रप्तिहेने पर 
उद्विन होता, जो मोहित स्थिरबुद्धि पुरुष भगवानू के तत्व को जानता है, उसे नित्य 
ब्रह्मत्व मे ही स्थित जानना चाहिए । ।२०।। 

तात्पयं 

इस श्लोक मे आत्मतत्व कै ज्ञाता महापुरुष के लक्षणो का उल्लेख है। उसका 
प्रथम लक्षण यह है कि वह मिथ्या देहात्मयुद्धि से मोहित नही होता । अपितु, भलीरभोति 
जानता है कि वहं प्राकृत देह गही है, वर्‌ श्रीभगवान्‌ का भिनन-अश है । अत देह 
सम्बन्धी किसी भी वस्तु की प्राप्ति मे उसे हर्षं नदी होता ओर नदी किसी तेस्तु की 
हति मे वह शोकाकुल होता। मन की इस समता को स्थिवुद्धि कते है। अत 
स्थूल देह के अत्मा समञ्जन का भ्रम उसे कभी नहीं होता ओरनही देको नित्थ 
भान कर चह आत्मा की उपेक्षा करता है! यही ज्ञान उसे ब्रह्य, परमात्मा तथा 
श्रीभगवान्‌ नामक परतत्त्व के सम्पूर्ण विज्ञान मे स्थित कर देता दै! इस प्रकार, 
श्रीभगवान्‌ से सर्वथा एक हो जाने के लिए मिथ्या प्रयल्‌ से मुवन होकर वह अपने 
स्वरूप के पूर्णं रूप से जान जाता है । यही ब्रहमनुभूति अथवा स्वरूप-ाक्षात्कार है ! 
एेसी स्थिरमति (चेतना) ही कृष्णभावना कहलाती दै । 


बाहास्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि युत्पुखम्‌ 1 
सं ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते । 1२९1 


बस्परञषु -बाह्य इन्द्रियसुख मे, असक्तात्मा -अनासक्त पुरुष, विन्दति 
=आस्वादम करता है, आत्मनि=आत्मा मे, यत्‌, सुखम्‌ =, सः नयहः 


२१६ शरीमद्मवेदूगौतत यथारूप [अध्याय ५ 
ब्रह्मयोयनरह्य ये एकर, युक्तात्या =आर्यसयुकत, सुखम्‌ =सुख का, अक्षयम्‌ = 
अन्त, अश्नुते =आस्वादने कता ईहे 1 
अनुवाद 
सा युक्तं पूर्य इन्दरियसुख अथवा बाह्म विषयों मेँ अनासक्त हकर 
अपने स्वरूप म अनन्द अनुभव करता हज नित्य समाधिस्थ रहता है } इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ प एको होकर स्वरूपप्रप्त पुरुष अनन्ते सुख का आस्वादन करता 
है1 २९) 
तार्य 
कुष्णधावनाभावित महाभागवत श्रीयायुनाचार्य ने कहा है 
यदोवधि मम चेतः कृष्णपदारविन्दे नव नव रसधापनुधतस्तुमासीत्‌ 1 
तदावधि दत नारींगमे स्यर्ययाने धवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च 11 
"जवसे श्रीकृष्ण की दिष्य प्रेममयी भक्ति मे सलम्न होकर उनके नित्यं नव- 
मव रसं क्रा आस्वादन कले लेगा हं, तब से स्त्रीसगम का विचार अति ही ठस 
ह उदरमन कर वैरता ह, यष तक कि मेरे ओष्ठ भी अचि से सकुषि टौ जति 
1 ड 
ब्रहमयोमी अथवा कष्णभावेनाभाविते भक्त भगवद्भवित मेँ इतना अधिक विभोर हौ 
जति हे किं इन्दियसुख में उसकी लेशमघ्र भी उभिरचि नहीं रहती । जड़ प्रकृति की 
दृष्टि से काम परम सुख है। सम्पूरणं विश्व इसी के मोह रमे क्रियाशील है, विषयी तौ 
इमे निना कोई कर्मं ही मही कर सकता! किन्तु कृष्णभावनाभाषिते भक्ते कामसुख 
का परिहर करके भी द्विुणित उत्साह के साथ कार्यं कर सकता है। यह भगवत्रप्ति 
की कसौरी है। धगकतप्रप्ति तथा कामसुख एक साथ कथी नही हे सकते, दनोका 
एक साथ होना सम्भव नरह । जीवन्युक्त कृष्णभावनाभाविते किसी भी इन्दियसुखं की 
ओर आकृष्ट नही होता 1 
ये हि संस्पर्शजा धोया दुःखयोनय एव ते! 
आद्यन्तवन्तः क्तौन्तेय ते तेषु रमते बुधः1२२९।। 
येजे, हि =निस्सन्देह, संस्पर्शजाः दन्यो ओर विषये के संयोग से उत्प 
हते बले, भोगाः भग है, दुःखनदु ख के, योनयः नकारण, एव नही (है), तेने, 
आदिआदि, अन्तवन्तः अन्त वाले, कौन्तेय हे अर्जुन, मन्कभी नही, तेषु उमे, 
रमते रमण करे, बुधः ुद्धिमान्‌ (विवेकीजनः) । 
अनुचाद्‌ 
हि अर्जुन + ये जो इन्द्रियो ओर विषयों से उतने हेते वाले भोग ह, वे केन्लं 
दुख के कारण है ओर अदि-अन्त वाले है! श्यलिए विवेकी पुरुष उमये नर्द 
रमता। {२२।। 
तात्य्यं 
प्राकृत इन्दियसुख का उदय इन्दर्यो ओर विषर्ो के सथान से होता है! ये 
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सौ अनित्य है, वरयोकि स्वय शरीर ही नाशवान्‌ है! जीवन्मुक्त पुरुष की किसी 
अनित्य पदार्थं मे अभिरयि नहीं रहती । भगवदीय रसानन्द का पूर्णं ज्ञाता जीवन्युवत 
पुरुष मिथ्या सुखोपभोग के उन्मुख कैसे हो सकता है > पदयपुराण का वचन है-- 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि 1 
इति राम पदेनासरौ परं ब्रह्माभिधीयते । । 

“"योगीजन परतत्व मँ रमण ऊसते हुए अपरिमित चिदानन्द का आस्वादन कते 
है। इसी से उस पत्रहमत्व को *राम' कहा जादा है। '“ 

श्रीमदभागवत मे भी उल्लेख है-- 

नायं देहौ देहभाजां दृलोके कष्टान्‌ कामानर्हते विद्भुजां ये। 
तपो दिष्यं पुत्रका येने सत्त्वं शुद्ध्येद्‌ यस्माट्व्रहमसौख्यं त्वनन्तम्‌ । । 

"हे पुतो । इस मनुष्ययोनि मे इन्द्रियमुख के लिए अधिक श्रम कएना व्यर्थं दहै! 
विषयसुख तो मलभक्षी शुको को धी सदा प्राप्त रहता है। इसकी अपेक्षा, इस मनुष्य 
जीबन मे तुर तप॒ करना चाहिए, जिससे पवित्र होकर अपरिमित ब्रहमसुख का 
आस्वादन कर सकोगे। "" (श्रीमद्भागवत ५५१) 

अत्‌ जो यथार्थं योगी दै, वे उन इन्दियसुखो की ओर आकृष्ट नहीं हेते जो 
नित्य-निर्तर भवरोग के कारण है । जीव मे जितनी अधिक भोगासक्ति होगी, उतना ही 
वहं प्राकृत दुखो मँ अधिक रधेगा। 

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्ारीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः 1 \२३)1॥ 

शक्नोति =समर्थ है, इह एव =वर्तमान देह मे, यः जो, सोदुम्‌~सहन कसो मे, 
पराद्‌ -पूर्व, शरीर शरीर, विमोक्षणात्‌ =त्यागते से, काम काम, क्रीधनक्रोध से, 
उद्भवम्‌ उत्प, वेगम्‌ =वेग को, सः =वह, युक्तः =योमी है, सः =वह, सुखी नसुखी, 
नरः न्पनुष्य हे। 

अनुवाद 
जो मनुष्य.शरीर का नाश होने से पूर्व इन्द्र्यो की उत्तेजना ओर कामक्रोध के 
वेगे को सहन कर सकता है, वह इस ससार भें योगी है ओर वही सुखी है ।।२३।। 
£ तात्पर्यं 
जिसे स्वरूप-साक्षात्कार के पथ पर उत्तरत्तर स्थिर प्रगति की अभिलाषा हो, 
उसे इन्द्रयव को वश मेँ करने का प्रयल अवश्यं कना चाहिए। ये वेग छ प्रकार 
के है--वाणीवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, उद्रवेग, उपस्थवेग त्रथा जिद्ववेग! जे 
म्तुष्य इन विविध इर्यो के वेगो को ओरमन को शर्म कर सकता है, उसे 
गोस्वामी" अथवा "स्वामी" कहा जाता है ! गोस्वामी तीक्षण व्रतपालन द्वास मर्यादित 
जीबन-यापन करते हए इन्दियवेगो को पूर्णतया त्याग देते है । अतृप्त विषय कामना से 
क्रोध उत्पन होता है, जिससे चित्त, नेन ओर वक्षस्थल आदि अम्‌ उति छ उटते 


1 
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है! उति इस प्राकृत देह कौ त्याने से पूर्वी इन विकर्णे का जीतने के क्लिप 
यथाशतिति प्रयास करे। जो पेखा कर सकता है, उपे आत्मज्ञानी समज्ञा जता रै} कह 
स्वरूय-साक्षन्किर मे सुखास्वादन कता है! कामक्रोध को च्शर्मक्सैके लिए 
प्रणपण से सत्त प्रयत्न करना योगी का परम कर्तव्य है। 
योऽन्तःसुखोऽन्तररामस्तथान्तन्येत्निरेव यः 1 
स योगौ त्रहनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति 1 1९४ । ! 

य. जो, अन्तःसुखः =अन्तर मेँ सुखी, अन्तः आरामः =अन्द मे क्रियाशील, 
नेथा नतथा, अन्तः स्ति =आत्म-प्रदीप दै, एव ननि सन्देह, यः नमो, सः =वह, 
योभीन्योगी, द्रदयतिर्कणिम्‌ =पस्तत्व ये वित, ग्रह्मभुतः =स्वलपङ्ानी, अथि- 
गच्छतिन्प्राप्त करता है। 


अनुकादे 
जो आत्मा ये सुखे का अनुभवे करता है, आत्मा ये क्रियाशील है ओर अत्ा 
भेदी षष्टि वाला है, वटी यथार्थ मे ससिद्ध योगी है ओर अन्त मै परह फो प्राप्ते 
जाता है।1२४।। 
तासयं 
जिसने आत्मसु का आस्वादन न किया हो, वहं मिथ्या सुख के लिए की 
जनि आली यादय क्रियाओं से विप्त कैसे होगा > जीवन्मुक्त पुरुप यथार्थं अनुभूति य 
सुखास्वादम करता र। अतत एक स्थाने पर शन्तिपर्वके स्थित रहकर वह अन्तरिक 
जीवन की करडा का आनन्द ले सकना है} एसे जीवन सुक्त मं ब्य प्रकृत-सुख की 
कामना शेष नही रहती} इस ब्रह्मभूत ' मामक स्थिति को प्राप्त पुरुप के लिए अपन 
घर--भगवद्ाम की फिर प्रति निश्चित हौ जाती है। 
लभनते ब्रह्मनिर्वापमूपयः क्षीणकल्मपाः । 
छिनद्ैधां धतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ! १२५११ 
लधन्नैन्परप्त हेते है, प्रह्मनिर्णप्‌ =मुक्ति को, उष्य, -ऋपिगण, क्षीण 
केल्मवाः =सम्ूरण पयो से युक्नं ६, छिन =तिवुच् हेमा, दषाः नैत, यततात्मानः= 
स्वरूप-साक्षात्कार के साधन भें तत्पर, सर्वभूत जीवो के, हिते =कल्याण म, रताः > 
सलम्न। 
अनुवादं 
जो द्वैत तथा संशय से मुक्त हो चुके दै, जिनका चित्त आत्मपएवण है, ज 
सम्पुर्ण पपे से रदित है ओर सम्पूण प्राणियों के कल्याण ये सलग्ने है, वे मुक्ति को 
प्रप्ते हेते ह । २५१1 
ताप्यं 
एकमत्र पूर्णतया रुप्यमरावनापावित पुस्य को हौ जीवमान के कल्याणक मे 
सलगन कहा जा सक्ता है। जौ मनुष्यं तत्व से जनता है कि श्रीकृष्ण सनके 


इलेक २६] कर्मसन्यासयोग [२१९ 


आदिकाएण है ओर इसी भावना से भावित होकर कर्म करता है, वहे सवका 
कल्याण-कार्यं कता है। मानवता के दुखो का कारण यह भूल जाना है कि श्रीकृष्ण 
परम भरोक्ता, परम ईश्बर ओर सवके परम सुहद है। अत पुरे मानवीय समाज मे इस 
भावना के पुमर्जागरण कं लिए कर्म कला परमोच्च कल्याणकार्यं है । एक पमुक्तपुरप 
हौ उत्तम कल्याण-कार्य कर सकता दै कृष्णभावनाभविते पुरुष को श्रीकृष्ण की 
परात्परता मे लेशमात्र सशय नही रहता । पूर्णं पापमुक्त हो जाने के कारणः उसम 
सशय का अभाव हो जाता है। यह दिव्य भगवत्रेम की अवस्था है। 

जो व्यवित्त मानव समाज का भौतिक कल्याण कसे मेँ ही लगा हअ है, वह 
यथार्थं भे किसी की भी सहायत्ता नही कए्ता ! देह ओर चित्त को दिया गया क्षणिक 
सुखे सन्तोपकारी नही कहा जा सकता । जीवन-सघर्षं मे आने वाली भीषण कठिनाइवौ 
का यथार्थं कारण तौ जीव क्रो श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध कौ भूल जाना ही है। 
जिस मतुप्य को श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध का बोध हो जाता है वह ससार रूपी 
सराय मे रहता हुआ भी वास्तव मे जीवन्मुक्त है। 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ । 1२६। 1 

काम =काम, क्रोध -क्रोध से, वियुक्ताना्‌ -जो मुक्त हे, यतीनाम्‌ -सन्तो कं 
लिए, यतचेतसाम्‌ =अजति हए चित वाले, अभित्तः-सब ओर से, ब्रह्य निर्वाणगू 
मुवि, वर्ति प्राप्त ` है, विदितात्मनाम्‌ =जो आत्मतत्व के ञाता ₹ै। 

अनुवाद 

जो कामक्रोध से मुक्त है, आत्मस्वरूप को जानते है, अत्मसयमी है ओर 

रारिद्धि के लिए प्रयलशील है, उन्हें सब ओर से परमगति प्राप्तं है।।२६।। 
तात्पर्य 
मुविति के लिए निरन्तर साधन-परयण सव प्रकार क सन्ती मे कृष्णभावनाभावितं 


पुरुप मर्वश्रेष्ठ है । श्रीमद्भागवत (४ २२३९) मे इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार 
प्रकार है-- 


यत्यादूपकजपलाशविलासभक्त्या 
कर्माशय ग्रथितमुदप्रथयन्ति सन्तः 1 
त॒दरन्रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्र 
स्योतोगणास्तमरण भज वासुदेवम्‌ \ । 

“जो सकाम कर्मो की सुदृढ कामना को ति्ूल करके भगवच्वरणारविन्द के 
सेवामृत से प्रप्त हने वाले चिन्मय आनन्द मे विभोर दे, उन भवतो के समान तो 
महर्धिजन भी इन्यवेगौ को रोक नही पति। इसलिए सवको भवितभाव से भगवान्‌ 
वासुदेव का ही भजन करना चाहिए 1" 

मायाबद्ध जीव म सकाम कर्मं कौ इच्छा इतनी दृढ है कि भगीरथ-प्यतल करने `“ 


क 


१२०} श्रीमदभगवद्गीता यधारप ' [अध्याय ५ 
चाले महषियो के लिए भी इनका सयम कना दुष्कर है । पस्तु कुष्णभावनाभाविते 
हौकर भवितत॒योग के परायण हुए भक्त की सदयोमुवित हो जाती है। आत्मतत्व का पूर्ण 
ज्ञाता होने से वह नित्य समाधिस्थ रहता है! उदाहरणार्थ 


द्धन ध्यान संस्पर्ञर्मत्स्यकूर्मविहंगमाः। 
स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज । 1 


"मछली, कुआं ओर पक्षी क्रमश दरशन, ध्यान तथा स्पर्श द्वार अपनी सन्तति का 
पालन कसे दै। हे पद्मयोनि ब्रह्मा) । मै भीरेसादही करता हू।' 

मछली केवल देखकर अपनी सता का पालन करती है । कूर्म केवल ध्यान 
द्वारा अपनी सन्तान का पोषण करता है, उसके अण्डे भूमि पर रहते है ओर वह स्वय 
जल मे उनका ध्यान कता रहता है। इसी भति, भगवद्धाम से अति दूर हने पर भी 
कष्णभावनाभावित पुरुष भगवान्‌ को निस्तर चिन्तन करने मत्र से, अर्थात्‌ कृष्ण- 
भरावनामृत मेँ सलग्न रहकर भगवद्धाम को प्राप्त हो सकता है। पसे प्राकृत दु ख मही 
सताता। जीवने की इस स्थिति को 'व्रह्यनिर्वाण' कहते है, जिसका अर्थं है परत्व मेँ 
निरन्तर निमग्नेता के फलस्वरूप प्राकृत दु खो की अत्यन्त निवृत्ति । 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्माश्चशषुर्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ । 1२७।। 
यतेश्ियमनोबुद्धिर्ुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। । २८।। 


स्यर्शानम्‌ शब्दादि ईन्दरियविषयों को, कृत्वा =करके, बहिः =वाहर, बाह्यान्‌ > 
अप्रयोजनीय, चक्षुः नेत्र, च =भी, एव =नि सन्देह, अन्तरे =मध्य ये, भ्रुवोः भृकुटी के, 
प्राण-अपानौ नप्राण-अपान, समौ सम, कृत्वा करके, नासा-अभ्यन्तर =नासा के 
भीतर, चारिणौ =चलने वाले, यतं =सयमित, इद्धिय इन्द्रिय, भनः=मन, शुद्धि. 
चबुदधि, मुनिः =योमी मुनि, मोक्षपरायणः =मोक्षपरायण, विगत रहित, इच्छा 
न्कामना, भय =मय, क्रोधः =क्रोध से, यः=जो (रै), सदा =नित्य, मुक्तः एव =मुक्त 
ही है, सः वह) 
अनुवाद 
सम्पुर्ण इन्द्रिय विपर्यो को बाहर ही त्याग कर्‌, दुष्टि को भृकुटी के मध्यमे 
कैन्ित रखते हुए नासिका मेँ विचले वले प्राणापान को रोक कर चित्त, इन्दियौं तथा 
बुद्धि को वश मे कसर वाला योगी इच्छा, भय ओर क्रोध से पूरणं मुक्ते हो जाता है। 
इस अवस्था मेँ निरन्तर रहने वाला निस्सन्देह जीवन्मुक्त है । ।२७-२८1। 
त्ात्य्यं 
कष्णभावनामृत मे सलग्न होते ही तत्काल अपने आत्मस्वरूप का बोध हो 
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जाता है। फिर भक्तियोग के द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान हौ सक्ता है। 
भवितियोग का भलीधौति साधन करे से शुद्ध सत्त्व में स्थितं हुआ साधक अपनी 
क्रियाओं की परिषि मे श्रीभगवान्‌ कौ सन्निधि का अनुभव करमे के योय हो जाता है। 
यही विशिष्ट स्थिति सामान्य रूप मे "मुक्ति" कहलाती है । 

मुक्ति से सम्बन्धित ऊपर कटे गए सिद्वान्तो का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ 
अर्जुन को अष्टागयोग (यमं, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि) के अभ्यास द्राण उस स्थिति को प्रप्त कले की विधि का उपदेश कर रहे 
है । योगतत्व का विशद वर्णन छठे अध्याय मेँ है, पौचवैँ के अन्त मे उसकी केवलं 
अवतारणा है। योग की प्रत्याहार पद्धति के द्वाय शब्द, स्पर्शं, रूप, रस तथा गध--्न 
इन्दियविपरयो को त्यागकर तथा चश्ुदृष्टि को भृक्टी के मध्य मेँ स्थिर करके 
अर्धमीलित नेतरौ से नासाप्र पर ध्यान लगाना चाहिए! नेतरौ को पूरा बन्द नही करे, 
क्योकि एसा कले पर निद्रापरस्त हो जाने का भय रहता है नेत्रो को पूरा खुला भी नही 
रखे । इससे इन्धियविष्यो की ओर आकृष्ट हो जने की सम्भावना रहेगी । नासिका के 
भीत्‌ प्राण~अपान कौ समान करके श्वास-गरक्रिया को रोका जाता है। इस योग के 
अभ्यास से इन्द्यो को वश में कएे ओर इन्द्रियविषयो को त्यागने की सामर्थ्य पराप्त 
होती है! परिणाम मे साधक मुक्ति क योग्य हो जाता दै। 

यह योगपद्धति सन प्रकार के भय, क्रोधादि से मुक्त करके शुद्ध सत्त्वमय 
स्थिति में परमात्मा की अनुभूति करे मे सहायकं है। भाव यह है कि योगचर्या की 
सबसे सुगम पद्वति कृष्णभावनामृत ही है। अगले अध्याय मेँ इसका पूर्णरूप मेँ 
प्रतिपादन क्रिया जायगा। कृष्णभावनाभावित पुरुष भवितियोग मे नित्य सलग्न रहता है 
जिससे उसकी इन्द्रियो के लिए अन्यथा प्रवृत्त होना सम्भव नहीं रह जाता। अतएव 
अष्टागयोग। की अपेक्षा यह इन्द्रियो को वश मेँ कस का अधिक उत्तम मागं दै। 


भोक्तारं यक्ेतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ 1 
सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । ।२९।। 


भोक्तारम्‌ -भोगने।वाला, यज्ञ =यत्त, तपसाम्‌ =तप-त्याग का, सर्वलोक सम्पूर्ण 
लोकौ ओर उनम स्थित देवो का, महेश्वरम्‌ =परमेश्वर, सुहदम्‌-स्वार्थरहित प्रमी, 
सवसव, भूतानाम्‌ प्राणियों का, ज्ञात्वा =इस प्रकार जानकर, माम्‌ मुञ्च (श्रीकृष्ण) 
कौ, शान्तिम्‌ पराकृत यन्तेणा से मुक्ति को, ऋच्छति नग्रप्त होता है। 
अनुवाद 
मुञ समपर्ण यञ्च तप का परम प्रयोजन (भोक्ता), सम्पूर्णं लोको ओर देवत्रओ 


का परमेश्वर तथा प्राणीमात्र का सुहृद जानकर ऋषिजन्‌ ससार के दु खों से शन्ति-लाभ 
क्रते है1।२९।1 


तात्पर्य 
माया के आधीन सभी बद्धजोव प्राकत-जगत्‌ मँ शन्ति के लिए कुर दै. 


२२२] श्रीमद्भगवदूगौत यथारूपं ~ (अध्याय ५ 


पस्तु भगवद्गीता के इस श्लोक मे वर्णित शम्ति-लाभ की यथार्थ-विषि को वे नहीं 
जानते। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्णं मानवीय क्रियाओं के भोक्ता है--यह ज्ञान पम- 
शन्ति का सरल मार्गे है। इसके अतिरिक्त वे हौ सम्पूरणं लोको तथा उनम स्थितं 
देवताभ के परमेश्वर है। इसलिए मनुष्यो कौ चाहिए कि अपना सर्वस्व उन्दी की 
दिव्य सेवा मे समर्पित कर दे। उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नही । वे देवाधिदेव 
शिव-ब्रह्मा आदि से भी महान्‌ है। वेदो मँ परमेश्वर श्रीकृष्ण का यह वर्णन है 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ माया-मौगवशा जहौ दुष्टि जाती है, जीव वही अपना 
प्रभुत्व केले का प्रयास कर रहे है, परु वास्तव मेँ वे सय भगवान्‌ की माया के 
आधीन है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया के स्वामी है, जबकि जीव माया कठोर नियमो के 
परवश है। इस नितान्त सत्य को जाने विना व्यवित्तगत अथवा सयु रूप से भी 
ससार मै शन्ति की उपलब्धि कभी नही हौ सकती । कष्णभावनामृत का भाव यह है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर है, ओर देवताओ सहित सारे जीव उनके अनुचर है । इस 
पणं कुष्णभावनामृत मे ही शन्ति की प्राप्ति हो सकती है। 
पौचवे अध्याय में कृष्णभावनामृत को व्यावहारिक (क्रियात्मक) निरूपण है, 
जेसे सामान्यत कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग मुवितिकार्क कैसे टो सकता 
द ?--इस मनोधर्फेरि प्रश्न का उत्तर यहो दिया गया है। कृष्णभावनाभावित कर्म 
करना शस पूर्णं ज्ञान से युवत होकर कर्म करना है कि श्रीकृष्ण परम ईश्वर है । एसे 
कर्मभे ओर ज्ञान मे भेद नी है। कृष्णभावनामृत साक्षात्‌ भवितयोग है, जबकि 
ज्ञानयोग भक्तियोग की प्राप्ति का केवल एक परथ है। कृष्णभावनामृत का 
अर्थं परमसत्य से अपम सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म कलना है, इसं भावना की 
पूर्णता भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूर्णं रूप से जानने मे है। शुद्धे अत्मा भगवान्‌ के 
भिन-अश के रूप मे उनको नित्य दास है। माया पर प्रभुत्वे की इच्छाके कारण ही 
वह माया के ससर्गं मँ आता है । यही उसे प्रप्ते होने बाले नाना दुखो का कारण भी 
है। जय तक वह प्रकृति के संसर्गं मे रहता है तव तक प्राकृत आवश्यकता के 
अनुसार कर्मं करने के लिए बाध्य है! किन्तुं कृप्णभावनामृत की यह विशेषता है कि 
जड प्रकृति की परिधि मे स्थित जीव को भी वहे दिव्यं जीवन प्रदान कर सक्ती है, 
क्योकि प्राकृत-जगत्‌ मे भव्ति का अभ्याम कणे पर जीवे का दिव्य स्वरूप पुन 
उदूभावित हौ जाता है ¡ भक्ति मे उत्तरोत्तर प्रणति करने के अनुपात मे प्रकृति बन्धने से 
भुक्ति होती जाती ह। श्रीभगवान्‌ किसी जीव से पक्षपाते नही करते। सव कुछ 
इन्द्रियनिग्रह ओरं काम-प्रोध का दमन करने के लिए किए गए व्यावहारिक कर्तव्य- 
पालने पद्‌ निर्भर करती है । इन विकारो को निगृहीत कर कृष्णभावनामृत को प्राप्त ह 
+ जाने वाला वास्तव मेँ शुद्ध सत्त्व, ब्रह्मनिर्वाण मे परिनिष्ठित लो जाता रै अष्टागयोग का 
अन्तिम लक्षय कुच्णभावनां को प्राप्त करना ही है । अतएव साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत मे 
१ अष्टामयोग का अभ्यास अपने-आप हो जाता ह 1 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धरि-र्धरि प्रगति हो सकती है । 


श्लोक २९] कर्मसन्यामयोग। [२२३ 


परन्तु भस्तियोग कै प्रारम् मे-ही इन सव की सिद्धि हयो जाती है। एकमात्र भक्तियोग 
मानव को शन्ति प्रदा कर्‌ सकता है । वास्तवं मे भवितियोग ही जीवन की परमोच्च 
संसदि दै। 
अतत्सदिति श्रीमद्रभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्मे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोग नाम पंचमोऽध्याय. । 1५। । 
इति भकितिवेदान्त भाप्ये पंचमोऽध्यायः । । 


२२६] श्रीमदूपगवद्गीदा यथारूप [अध्याय ६ 
है। इस संसार मे मनुष्य मात्रे अपने परिवार ओर उसकी सामग्री अदि के पालनार्थं 
कर्मं क्ता है! किसी का भी कमं स्वार्थं अथवा किसी न किसी निजी तृप्ति से पूर्णरूप 
मे मुक्त नही है, चाहे वह अपने तक सीमित हो अथवा अधिक व्यापक हौ वयो न 
हो। ससिद्धि की कसौटी कृष्णभावनाभाविते कर्म करना है, कर्मफल को भेोगने की 
इच्छा से प्रेरित कर्मं करना मही । कुष्णभावनाभावितं कर्म सव जीवो का परम कर्तव्य दै, 
क्योकि स्वरूपम से सभी श्रीकृष्ण के भिन-अशं है! शरीर के विविध अग-प्रत्यग 
सम्पूर्णं शरीर के पौयण के लिए कार्य करते है, स्वार्थं के लिए नही । इसी भति, जे 
पुरुष स्वार्थ के स्थान पर पतब्रह्य की तृप्ति के लिए कर्म कता है, वह पूर्णं सन्यासी 
ओर पूर्णं योगी है। 

क्छ सन्यासी मिथ्या रूप से अपने को सम्पूर्णं लौकिक कर्तव्यो से मुक्त हु 
मानकर अग्निहोत्रे को त्याग देते है 1 परस्तु वास्तव मे वे स्वार्थं है, क्योकि उनका 
लक्ष्य निराकार ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कएना है । प्राकृत कामनाओ से ऊपर होने प्र भी 
यह इच्छा स्वार्थप्रेरित ही है। इसी प्रकार सम्पूरणं प्राकृत क्रियाओं को त्याग कर 
अर्धमीलित नेत्रो से योगाभ्यास कसे वाला भी स्वार्थं तृप्ति से प्ररित है । कृष्णभावना- 
भवित भक्त ही एकमात्र सा प्राणी है, जो पएमेश्वर की प्रीति के लिए निस्वार्थ भाव 
से कर्मं करता है । अतएव उसमे स्वार्थ कामना की गन्ध तक नहीं रहती । श्रीकृष्ण के 
सन्तोष म ही वह अपनी सफलता मानता है । इसलिए एकमात्र वह पूरणं योगी ओर 
पर्ण सन्यासी है । सन्यासे के परम आदर्श श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है 

न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये । 
पम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्रभक्तिरहैतुकी त्वयि 1 । 

“हे सर्वसमर्थ प्रभो । मुहे धन-सज्चय की कोई कामना नही है ओर नही भै सुन्दर 
स्त्री अथवा बहुत से अनुयायियो का इच्छुक हूँ । जन्म-ज्मान्तर आपकी कृपामयी 
अदतुकी भसः की ही मुहे अभिलाफ है \'" 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न हयसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कल्चन 1 ।२।। 
यम्‌ -जिसको, संन्यासम्‌ सन्यास, इति =इस प्रकार, प्राहुः कहते है, योगम्‌ 
न्योग (श्रीभगवान्‌ से. युक्त होना), तम्‌ उसे, विद्धि-जान, पाण्डव =हे पाण्डुपुत्र, 
न -कधी नही, हि-नि सन्देह, असंन्यस्त =त्यागे चिना, संकल्पः =स्वार्थ-तृप्ति को, 
योगी =योगी, भवति =होता, कश्चन =कोई । 
अनुबाद 
है अर्जुन । जिसे सन्यास कहते है चही योग अर्थात्‌ परत्व से युक्त होना है 
क्योकि इ्ियत्प्ति की इच्छा कोत्या विना कोई भी योगी नही हो सकता।।२।1 
तात्पर्यं 
सच्चे *सन्यासयोग' अथवा ' भक्तियोश' का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा 


श्लैक ३} ध्यानयोग * [२२७ 
अपने स्वरूप को जानकर उसके अनुसार कर्यं करे । जीवात्मा का अपना कोई स्वतन्र 
अस्तित्व नही है। वह भगवान्‌ की तटस्था शक्ति है! मायामोहित होने पर वह 
वैध जता है, दूसरी ओर, कुष्णभावनाभावित हो जाने पर, अर्थात्‌ अपनी पर 
प्रकृति ज्ञान से युक्त होने पर अपने यथार्थं ओर स्वाभाविक जीवन को फिर प्राप्त 
कर्‌ लेता है। इस प्रकारका पूर्ण ज्ञानी जीव प्राकृत इन्दियतृप्ति के भाव को सम्पूणं रूप 
से त्याग देता है, अर्थात्‌ इन्धियतृष्ति की क्रियाओं का पूर्णं रूप सै सन्यास कर देता 
है। इसका अभ्यास विषयासक्ति से इन्द्रियो का सयम के वाले योगी करते है । पर 
कृष्णभावनाभावित पुरूपं को तौ किसी एसे काय मेँ इन्द्रियों को प्रवृत्त कले का अवसर 
ची नह मिलता, जिसका सीधा सम्बन्ध श्रीकृष्ण से न हो। इसलिए वह सन्यासी हते 
कै साथ-साथ योगी भी है। ज्ञान ओर इन्दियनिग्रह-योग कै ये दोनो प्रयोजन 
कुष्णभावना मे अपने आप पूणं हो जति है! जो स्वार्थप्रित क्रियाओ को त्याग नही 
सकता, उस मनुष्य के लिए ज्ञान अथवा योग व्यर्थ दै। जीवात्मा का यथार्थं लक्ष्य 
स्वा्धतृप्ति को पूर्णरूप मे त्याग कर भगवल्रीति के कार्यं मे लग जाना है । कृष्णभाव 
नाभाविते पुरुष मेँ स्वार्थं की लेशमात्र अभिलापा शेष मही रहती । वह ती नित्य 
भगवत्‌-परीति के कार्यं मे ही निमग्न रहता है । इस सिद्धान्त के अनुसार जिसे भगवाम्‌ 
का ्ञान नहीं है, वहं मनुष्य अवश्य स्वार्थतृष्ति मे लगा हभ है, क्योकि कुछ न कुछ 
कर्कि विना कोई नही रह सकता । कूष्णमावनामृत के अभ्यास से इन सन प्रयोजनो 
कीपूर्णसिद्धि हो जाती है। 
आरुरुकषोपुनिर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते । ।३।। 
आरुरुक्षोः =योग का प्रारम्भ कसे वाले, मुनेः =मुनि का, योगम्‌ -अष्टांगयोग, 
कर्मकर्म, कारणम्‌ =कारण, उच्यते =कहा जाता है, योग =अष्टागयोग मे, आरूढस्य = 
आरुढ हुए, तस्य =उसका, एव =नि सन्देह, शमः =सम्ूर्ण प्राकृत-क्रियाओ का त्याग, 
कारणम्‌ दहतु, उच्यते =कहा जाता है । 
अनुवाद 
अष्टागयोग के प्रारम्भिक साधक के लिए कर्म साधन कहा जाता है ओर्‌ 
ध साधक के लिए प्रकृत क्रियाओ ठौ संमपर्ण रूप से त्याग देना हेतु कहा जाता 
11३1। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ से युक्त होने की पद्धति का नाम योगं है! यह उस निश्रेणी 
(सीद) के समान है, जिससे परमोच्च तत्व की अनुभूति दती है। जीव की सनसे 
अधम्‌ अवस्था से प्रार्थ होकर यह नि शरेणी शुद्ध परमाथ म पूं स्वरूप-सराक्षातर 
त्क जाती दै। विविध स्तरो के अनुसार इसके सोपानो के भिन-भिन नाम ह । इस 
समूर्ण योग-सीढी के तीन भाग है--ज्ानयोग, ध्यानयोग तथा भविक सीदी 
द श 


२२८] श्रीमदपगवदूगौता वधाय [अध्याय £ 
के पहले ओर अन्तिम चरण कौ क्रमश योगारुर्चु ओर योगारूढ अवस्था कहा 
जता दै। 

अष्टांगयोग की प्राथमिक अवस्था मेँ मर्यादित जीवन तथा आसनाप्यास दरार 
ध्यान लगाने के लिए किए जपे वाले प्रयत्न सकापकर्म ही माने जति है। इन 
क्रियाओं से क्रमश इद्दरियविजय करन कं लिए पूर्णं मानसिक समता कौ प्राप्ति हेती 
है। ध्यानाभ्यास की सिद्धि हेते पर दद्वेगकारी मानसिक क्रियाओं का सपपर्णरूपसे 
त्याग तै जता है। 

परन्तु कष्णभावनाभावित पुरुष तो श्रीकष्ण का नित्य स्मरण करता हुआ प्रहले से 
ही ध्यानमग्न रहता है। नित्य कष्णसेवा ये लगा रहे के कारण उसै सम्पूर्णं प्राकृत 
क्रिया का त्यागी समज्ञा जाता है, 


यदा हि नेन्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसकल्पसन्यासी योगारूढस्तदाच्यते । ।४ । । 


यदा जिम समय हि त्रिसन्देह न नही इद्धिय अर्थेषु इन्द्ियतष्ति मे 
न नही कर्मसु मक्राम कर्म मे अुषन्जते प्रवृत्ते होता सर्वस्कल्पं सम्प 
विषयवासना का सन्यासी सन्यासी योगारूढ न्योगारूढ तदा उस समय 
उच्यते कहा जाता है। 
अनुवाद 
जो विपयवास्नना को संपपर्णं रूप से त्याग कर फिर इन्दियतप्ति अधवा सकाम 
कर्म मे प्रवत्त नही होता उस पुरुष को योगारूढ कहते है। ४।। 
तात्पर्यं 
पर्णं रूप से भविनयोग ग परगयण मनुष्य आत्मतप्त हा जति है अत्ण्व 
श्दियतप्ति अधवा सक्राम यर्म कोत्याग देता है। भक्तियोग के अभाव्र मं ह 
इद्दियतप्ति म अवश्य लगा रेणा क्योकि कर्मं किए बिना कोई नही रह सकता! 
कष्णभावनामन के विना स्वर्थं श्रय) कौ इच्छ वनी रती है चहिवे अपनेतकदही 
सीमित हा अथवा परिवार रष्टर विश्वे आदि के विस्तारित रूपा महो। कष्ण 
भावनाभापरित पुम्ष श्रीकण्ण की प्रसनता के लिए ही सब कुछ क्ता है ओर इस 
प्रकार इन्द्ियतप्ि की ओर से पर्ण अनासक्तं बना रहता है। दुसरी आर मिप यह 
अनुभूति नही हुई है उसका याग नि श्रणी के ~यम सापान पर आरूढ होति स पूर्व 
तरिपथवासना सं मुक्त होने के लिए यन्त्रवत्‌ प्रयत कटा हेगा। 


उद्धेदात्मनात्मान  मात्पानमवसादयेत्‌। 
आत्यैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन । ।५।। 


उद्धरेत्‌ उद्धार क आत्मना वित्त द्वारा अत्मानम्‌ अपने आत्मा का 
न कभी नही आत्मानम अपने को अवसादयेत्‌ पतन मेँ पहुचाए्‌, आत्मा चित्त 


श्लोक ६] ध्यानयोग {२२९ 
एव -नि सन्देह, हि-टी, आत्मन न्वद्धजीव त, बन्धु" =मित्र है, आत्मा चिन 
एव =नि सन्देह, रिपुः =शत्रु रै, आत्मने" =वटजीव -मा । 
अनुवाद 

मनुष्य अपन मन कै द्वा अपना उद्धार करे, अपने वौ दुर्गेति कौ > पुचाए्‌, 

क्योकि मन ही बद्जीवे का मित्र है ओर मन ही उसका शत्रु है।।५।। 
तात्पर्यं 

सन्दभं के अवुसार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन अधवा अत्मा के अर्थ 
मे होता है! योगपद्ति भ मन का विशेष महत्व है । यौ आत्मा शब्द से मन कहा 
है, क्योकि वह योगाभ्यास का केन्र है। योग का प्रयोजन मन को वश मे करके 
इन््रियविपयो से खींचना है । यह इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस 
प्रकार साधना चाहिए जिससे वह अज्ञानसागर से बदधजीव कां उद्धार कर सक । भवरोग 
से पीडित प्राणी मन-इन्दि्यो के आधीन है । वास्तव भे प्रकृति पर प्रभुत्व करे विषयक 
मन के मिध्या अहकार्‌ के कारण ही शुद्ध जीव जडजगत्‌ मेँ बैधता है! अत मन कौ 
इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि वह माया की मिथ्या चमक-~दमक की ओर आकृष्ट 
न हौ ओर बद्धनीव का द्वार हो सके! इन्दियविपयो मे आसक्त हौ कर अपना 
अध पतन नही करना चाहिए । विपर्यो मेँ जितना अधिक अकर्पंण होगा, उतना ही 
ससार अधिक बन्धनकारी होगा। मोक्ष का सर्वोत्तम पथ यह है कि चित्त से निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मे निमग्न रहे । हि पद का प्रयोग इसी बात पर बल देने के लिए किया 
गया है, अर्थात्‌ एसा अवश्य-अवश्य करना चाहिए । 

भन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।। 

"मन ही मनुष्य के यन्धन-मोक्ष का कारण है। इन्धियविषयो मे इवा मन बधनकारी है 
ओर निपयो से अनासक्त होने पर वही मन मुक्ति का हेतु है 1" अत॒ निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मे तन्मय मन परम मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शनुवत्‌ ) 1६ । 1 
कन्थः -मित्र है, आत्मा =मन, आत्सनः जीवात्मा का, तस्यन्उसका, येन = 
भिसके दवार, आत्या मन, एव =नि सन्देह, आत्पना जीवात्मा द्वार, जितः वश मेँ है, 
अनात्मनः =जिसके द्रवाय मन को वश मेँ नही किया है, उसका, तु =किनतु, शत्रुत्वे = 
शेता भ, वर्तते =रहता है, आत्ा एव =वही मन, शतुवत्‌=शतर की भाति 


अनुवाद्‌ 
जिसने मन को वशर्मे कर लिया है, उसके लिए मन सरव्ेष्ठ बन्धु रै, 
ओर जिसने मन को वशा मे न्यं किया है, उसका मन दी परम शतु है।।६।। 


= ॥ 
४, 


२३०] भावटूगीता यथारूप {अध्याय ६ 
तार्य 

अष्टागयोग के अभ्यासं का प्रयोजन मन को वश मे कए्ना है, जिससे मानव 
योनि की प्रयोजनसिद्धि मे वह बन्धु कासा कार्यं करे। मन का सयम किए यिना 
योगाभ्यास कना समय का केवल नाश है। मनकौवशमे न कर्‌ सकने वाला 
निल्तर अपने परम शत्रु के साथ रहता है ! इस प्रकार उसका जीवन ओर लक्ष्य, दोन 
नष्टहो जति है! जीव का स्वरूप स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। अत जग 
तक चित्त न जीता हआ श्रु है, तव तक उसे काम, क्रोध, लोभ ओर मोह आदि 
की आज्ञा का पालन करना पडता है । पर्नतु मन के सयमितं हो जाने पर परमात्मा रूप से 
हदय मे विराजमान श्रीभगवानू की आशञा-पालन मे वह अपने-आप प्रवृत्त हो जाता है! 
हदय मे पपात्मा से सयोग कर्‌ उनका आज्ञा-पालन करना ही सच्चा योगाभ्यास रै। 
जो साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत के आश्रित हो जाता है, भगवत्‌-आज्ञा के प्रति उसकी पूरण 
शरणागति अपने-आप सिद्ध टो जाती है। 


जितात्पनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः । 1७ । 1 


जित आत्मनः =जीते हए मन वाले, प्रशान्तस्य =शान्ते पुरुष के लिए 
परमात्मा परमात्मा, समाहितः तपूर्णरूप से प्राप्तं है, शीत -सरदीं उष्ण गमा, सुख - 
सुख, दुःखेषुन्दु ख मे, तथा =ओर, मान =सम्मान, अपमानयोः =अपमान मे । 

अनुवाद 

जीति ए मन बाले को परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योकि वह शान्तिलाभ कर 
चुका है। एसे पुरुप के लिए सुख-दु ख, शीत-ताप, मान-अपमान आदि एक समान हौ 
जति है।॥७।। 

तात्पर्यं 

परमात्मा के रूप मे सव जीवौ के हदय मे बैठे श्रीभगवान्‌ की आश का 
पालन करना दी जीवमत्रि का सच्चा लक्ष्य है। जब मन बहिरगा माया शक्ति मे 
महित हो जाता है, तेव जीव जड क्रियाओं के वन्धनं मे पड जाता है। अत 
जैसे ही क्रिसी एकं योगपद्धति के द्वार मन वशमे आतादै, वैसे ही उसे लक्ष्यकी 
प्राप्ति हो जाती है, ेसा जानना चाहिए । जीव के लिए भगवत्‌-आन्ञा का पालन 
अनिवार्य है। परा प्रकृति पर मन के एकग्रित हो जाने पर तो भगवत्‌-आह्ञा को 
शिगोधार्य ओर कार्यान्वित कएने के अतिरिक्त जीव के लिए कोड विकल्प ही नही 
शहता। मन को तो किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन कसना है। 
अत मन का सयम हने पर जीव स्वाभाविक रू मे परमात्मा का आज्ञा-पालन करता 
है। कृष्णभावनाभावित भक्त को यह स्थिति विना विलम्ब सुलभ हो जाती है । इसी से 
वह सुख-दुख, शीत-ताप आदि सासारिक द्धौ से प्रभावित नही होता । यह अवस्था 
आचारात्मक समाधि अथवा परतत्व मे निम्नता है। 


श्लेक लेक ८,९]} ध्वानेवोष (२३६ 


ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाज्चनः 1८ । । 
सान =सचित ज्ञान, विज्ञान =अनुभूत ज्ञान भे, तृप्त सन्तुष्ट, आत्मा जीवात्मा, 
फृटस्थः आत्मतत्व मँ स्थित, विजितेन्द्रियः =जितिन्दिय, युप्तः नस्वरूपसाक्षात्कार 
के योग्य, इति-इस प्रकार; उच्यते कहा जाता है, योगीन्योमी, सम 
समदृष्टि वाला, लोष्ट मिष्ट, अश्म पत्थर, काञ्चनः स्वर्ण (मे) । 
अनुवाद 
शान-विजञान से तृप्त पुरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्मत्व मे 
1 पा भितनद्िय ग्व, पत्थर ओर स्वणं आदि पदाथा मे समभाव रखता 
।८।) 
तात्पर्य 
परत्वे की अनुभूति से शून्य पुस्तकीय ज्ञान की कोई साथक्ता नहं है! शास्र 
(पद्रपुरण) मं उल्लेख रै 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेदप्ाह्ममिन्दियः । 
सेवोनपुखे हि जिहादौ स्वयमेव स्पुरत्यदः । । 
"सासाप्क विकारमयी कुरित इन््ियो कँ द्वार श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलादि के 
दिव्य स्वरूप बौ नही जाना जा सकता। परन्तु भगवत्सेवा मे निमग्न हो जाने पर 
9 नाम, रूप, गुण तथा लीला के चिन्मय स्वरूप की अपने-आप अनुभूति 
जाती है।' 
यह श्रीमद्भगवद्गीता कृष्णभावनामृत का अनुपम विज्ञान है। केवल लौकिक 
से कृष्णभावनामृते की प्राप्ति नही होती । इसके लिए शुद्रहदय भक्त का सत्सग 
आवश्यक दै । ्रीकृष्णकृपा से कृष्णभावनाभावित महात्मा कौ तत्व का साक्षात्कार 
सुलभ हौ जाता है, क्योकि वह शुद्ध भक्तियोग से परितृप्त है। विज्ञान से कृतार्थता 
तथा दिव्यज्ञान से दढ निष्ठा होती है जबकि केवल पुस्तकीय ज्ञान सै तो बाह्य 
धामा द्वार मेहित तथा भ्रमितं हो जाना वडा सरल है। श्रीकृष्ण का शरणागत 
कच्ाुभवी जीव ही वास्तव मे आत्मसयमी है। वह माया-मुक्त हो जाता है, लौकिक 
वदत से उसका कोई सम्बन्ध नही रहता! ओरे के लिए लौकिक विद्रा ओर 
सेनि के समान उत्तम हो सकती है, पदन श्रीकृष्ण-भक्त के लिए तो इनका मूल्य 
ककड-पत् से कुछ धी अधिक नही ३।7 
सुहन्मत्राुदासीनमध्यस्थद्व्यवनधुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुदिर्विशिष्यते । ।९।। 
पुहदु-स्वारथरहित दितैषी, मित्र -स्नेहमय हितकारी, = 
रषभो मे तरस्य, मध्यस्थ =गतुओं मे पेच, द्वेष्य" * म वयन 


२१२] शरैमदूभकवुणैतः यथाल्पि [अध्याय ६ 
साथुपुं सुओ मे, अपि=भी; चतथा, पपिपु -पापत्माओ मे, समरतरुद्धिः =पमात- 
युद्धिनाला, विशिष्यते =विरेष है! 
अर्तुवाद्‌ 
सुहद्‌ , मिः, शतु, उदासीन, मध्यस्थ, ई्यालु, पुण्यात्मा ओर पापात्मा मे भौ 
जिसकौ समबुद्धि हौ उमे त्रिशेष उत्तम जानना चहिए1 1९1) 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यत्तचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः 1 1 १५ 1 1 
योगी न्योगी, युञ्जीत न्कृष्णमावनामुत मेँ एकाग्र रखे, सततम्‌ =निस्तः, 
आत्मानम्‌ -अप्मै को दिह, चित्त ओर अत्मा से), रहसिननिर्जते स्थान भे, 
स्थिः =रहे, एकाकी अकेला, यतचित्तात्मा =सदा सचैत, निराशीः =किसी अन्यं 
वससु की ओर आकृष्ट हुए विना, अपगप्रहः =सप्रह-भाव से मुक्त) 
अनुवाद 
योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निस्तर प्रयत्न करै, 
उसे एकान्त मे रहकर सावधानीपूर्वक भने कौ वशे मेँ केसे को प्रयतनं कना चाहिए। 
हस प्रकार कामनाओं ओर सप्रह के भाव से पृक्त हो जय।+१०।। 


श्रीकृष्ण की अनुभूति ज्रम, परमात्मा ओः भणवान्‌, इन ठीन रूपो मे उत्तरे्र 
अधिकं होती है । कृप्णभावनामृत का सार निष्तर भगवत्सेवा मे सलग्न रहना है! 
निर्विशेष ब्रह्म ओर एकदेशीय परमात्मा मे आसक्त साधक भी ष्क अशम 
कृष्णभावनाभावित है, क्योकि निर्विशेष ब्रह्य श्रीकृष्ण की चिन्मय अग-कोति है ओरं 
परमात्मा श्रीकृष्ण के ही सर्वव्यापक अश है ! अतेएवे निर्विशेयवादी भौर ध्यायोगी भी 
अप्रत्यक्ष रूप मे कृष्णभावनाभावित है ! फिर भी, यह मानना होगा कि जो सीधे-सीषे 
कुष्णभावनाभाविते हो गवा ठै, वह भक्त ही प्रम योगी है, क्थोकि वही ब्रह्म ओर 
परमात्मा कै तत्वे को वास्तव मेँ जनता है । भक्त कौ प्ररतत्व का पूर्णं जम्‌ रहता है, 
जबकि िर्विशेषपवादी अथवा ध्यानयोगी पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित नही दता । 

उपरोक्त सभी प्रकार के साधको को अपने-अपने कार्वकलापौ मे निरन्तर लगे 
रहने की अमुमति दी गई है, जिसमे वे यथासमय परमसिद्धि-लाथ कर सके । योगी 
का प्रथम कर्तव्य चित्त कौ सदा श्रीकुष्ण मे एकाग्र रखना है । श्रीकृष्ण का चिन्तन नित्य 
यनां रह, क्षणमात्र के लिए भी उनका विस्मरण कभी न ह्य ! भगवन्‌ श्रीकृष्ण मे इम 
मनरेयौग का नाम ही 'समाधि' हैष मनेयोग के निर्‌ निन्य एकान्तसेवन करता हुजा 
बाह्य विषय रूपी उपद्रवो से दूर रहे! योगौ को चाहिए कि वह यथाशवित पूर्णं प्रयास 
के सथ अपने साध्य-साधन के लिए अदुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे ओर 
प्रतिकूलताओं को त्याग दे! उसे पूर्णं निश्चयपूर्वक चित को अनावश्यक भोगो के लिए 
लालायित गही हेन देना चाहिए, क्योकि ये परिगरहभाव क रूपं मे बन्धनकीट सिद्ध 
दतेहै। 
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इन सब साधनो ओर सतेक॑ताओ का पूर्णं पालन वही कर सकता है जो साक्षात्‌ 
कृष्णभावना से युक्त टौ, क्योकि कृष्णभावनामृत का अर्थं आत्मोत्सर्ग है । रसे त्याग मे 
विषयो के सग्रह की सम्भावना नही रहती । श्रील रूप गेस्वामिचरण ने कृप्णभावेनामृत 
कौ व्याख्या इस प्रकार की है 


अनासक्तस्य विषयान्‌ यथारहमुपयुज्जतः ! 
निर्बन्धः कुष्यसबन्धे युक्त वैरा्यमुच्यते 1 ! 
प्रापन्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धिवस्तुनः । 
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैरण्यं फल्गु कथ्यते । । 


'पदार्थीवित से बिल्कुल मुक्ते हने पर भी जे पुरुष श्रीकृष्ण से सम्यन्धित, अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की सेवा के लिए किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसी का वैराग्य 
सच्या हे । दूस ओर, जो श्रीकृष्ण से उनका सम्बन्ध जाने बिना सव पदार्थो कौ त्याग 
देता है, उसको वैरग्य तुच्छ है। (भविततरसामृतसिन्धु, २ २५५-२५६) 
कृष्णभावनाभावित भक्त भलीर्भोति जानता है कि सव पदार्थं श्रीकृष्ण की 

सम्पत्ति है 1 इस कारण बह स्वामीपन के भाव से सदा मुक्त गहत्ता है । अपने लिए उसे 
किसी भ पदार्थं की लालसा नहीं रहती । कृष्णभावनामृत के अनुकूल वस्तुओ को 
प्रहण करने ओर्‌ प्रतिकूल वस्तुओ की त्यागने की परिपाटी मे वह कुशल होता है, 
नित्य योगी हेते के रूपमे विषयभोगो के प्रति सदा उदासीन रहता है ओर 
केष्णभावनाशून्य व्यव्तियो से कोई प्रयोजन न होने से नित्य एवकान्तवास करतः £ ! इस 
सवस स्पष्ट है कि कृष्णभावनाभावित भक्त पूरणं योगी है । 

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 1 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकशोत्तरम्‌ । ।९९१।। 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्दियक्रियः। 

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये १ 1९२।। 

शुचौ -पवित्र, देशे =भूमि मे, प्रतिष्ठाप्य =स्थापित करके, स्थिरम्‌ =दुढ, आस- 

नभ्‌=-आसन, आत्मनः -आत्मनिर्भर, नन, अति -अग्धक, उच्छ्रितम्‌ ऊँचा, ननन, 
अति=अति, नीचम्‌ -नीचा चैलाजिन -मूदु वत्र एव्र मगग्रल, कुशोत्तरम्‌ कुशा 
तेन्र~उस पर, एकाग्रम्‌ -एकोगर, मनः =मन को, कूत्वा करके, यतचित्तेनद्ियक्रिय- 
पत्ति ओरं इन्ियो की क्रिया कौ वश मे करे, उपविण्य वैकः आसने 


=भसन पर, युञन्यात्‌ -अभ्यास को, योगम्‌ नयोग का आन्म -हदय की विशुद्धये 
शुद्धि के लिए। 


योगाभ्यास के लिए एकान्त मे जाकर भूमि पर्‌ क्रमश कुशा, मृगद्ाल तथा मृदु 
(५ 


१ 
„ (म 
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चर पिदछछए्‌। पवित्र स्यान गे स्थित एसा आसन न ते अधिक ऊँचा हो ओन अति 

मीचा हो) सके बाद्‌ उस पर दृदतापर्वक वैडकर योगी मन-इन्धियो कौ वश मँ करके 

हदय की शुद्धि के लिए मन की एकप्रता के साथ योषं का अभ्यास करे) 1११-१२।; 
तात्य 


पवित्र देश शब्द तीरथस्थानो का वाचके है) प्राय सब योगी भौग भक्त 
गृहत्याग कर्‌ प्रयम्‌, मथुरा, वृन्दावन, हषीकेग एव हरिद्र जैवे तीर्थो मे निवस्‌ करते 
हुए ममा-यमुना आदि नदिय के एकान्त तर पर योगाभ्यास करते है पर आज प्राय. 
एेसा कसा साध्व नही रहा है। महानग के नामधा योगसव भैगप्रापि मैत 
सफ़ल है मक्ते है, पस्नु सच्यी योगसाधना के लिए वे बिल्कुल अमुपयुकना है 
उद्विन चित्ताला असयमी ध्यानं को अभ्यास कैसे कर सकेगा ? अते वृह्मारदीय 
पुराण के अनुसार वर्तमान कलिकाल मे, जवकि लोग प्रायं अल्पायु है, भगवतरप्ति के 
मर्म मे मन्द ह ओर नित्य माना उपद्रवो से पीडति रहते दै, भगवदमाप्ति क सर्व्रष्ड 
साधे हे कृष्ण महामन का सरकीर्तन कएना है-- 


हरनाम होर्माम हेनभिव केवलम्‌ 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 1} 


"कलह ओर दम्भाचरण के इस युम मे मुक्ति का एकमत्र साधन्‌ हेकृष्ण महामन को 
सकीर्तेन कला है) कलिकाल ये अन्य कों गति नहौहै, नही है, नही है।' 


सपं कायशिरोग्रोव धारयनचलं स्थिरः) 
स्परक्ष्य नासिकाप्रं स्वं दिशस्वनवलोकयन्‌ ) 1९२ 11 
प्रशान्तात्मा वितभीर््रहचारित्रते स्थितः! 
मनः सयभ्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः 1 1१४11 


समम्‌ =सीधा, कोायशिरः न्देह-सिर, ग्रीवम्‌ गले को, धारयद धारण करते 
हए. अचलम्‌ -अविचलित, स्थिरः =मुस्थिर, सेपरक्षय =देदते हए, नासिकी नासिका 
के, अप्म्‌ =अग्रमाग मे, स्वप्‌=-अपनी, दिशः सव दिशाओं (को). घन्तथा, 
अनवलोकथ्‌ न देखते हुए, प्रशान्तन्शान्त, आत्ान्मन वाला, विगतभीः 
भयमुकत, ब्रह्मचारिन्रते=रहमचर्य्रत मे, स्थितः =स्थित, मनः चित्त को, संयम्यपूर्ण- 
तया यमित कके, मत्‌ नमु मे, चित्तः =चित्त वाला, युक्तः नययार्थ योगी, आसीत = 
नम्थिति हे, मवम, परः -परषण। 

अनुच्छद 

शरीर, गले ओर सिर को सीधा चारण करके नातिका के अग्रभाममे दृष्टि कौ 
एकाग्र करना चदिए्‌ + दृ प्रकार, मैथुन से पुरणं मुक्ते होकर, शान्त, संयमित ओर 
धरयशून्य मन से दय मे मेर ध्यान कसते हुए मेरे परायण हो जाय, मुने ही जीवन का 

‡ परम लक्ष्य बना लै 1 1१३-१४1। 
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तात्पयं 
जीवन का लक्षय भवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है, जो चतुर्भुज विष्णु रूप से 
प्रणीमात्र के हदय मे अभिजित ह 1 योगपद्ति का अभ्यास कवल इस एकद्गीय 
वि्णुरूप की प्राप्ति के लिए किया जाता है क्रिसी अन्य प्रयोजने से नही) जीव-हदय 
मे स्थिति विष्णु श्रीकृष्ण के अश है। इस व्रिष्णुमृति ऋ प्राप्ति के अतिरिव्त ओ 
किसी दूसरे उदेश्य से कषट-योग के परायण है, वह निस्सन्देह अप समय का 
अपव्यय कर रहा है । श्रीकुष्ण जीवन के परमोच्च लक्षय है ओर योगाभ्यास का उदेश्य 
हदय मे स्थित विष्णुमूर्ति है। हदय मे विष्ुमर्ति की उपलब्धि के लिए पे 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन अनिवार्य है । इसके लिए योमी के लिए गृहत्याग कर पूर्वोक्त 
विधि से एकान्त मे निवास कना उपयुक्त होगा । ज घर्‌ मे अथवा घर्‌ के बाहर नित्य 
मैथुन का आनन्द लेता है, चह नामधा योगकक्षा मे जनि मने से योगी नष्ट बन 
सकेता । यह आवश्यक है कि मन कौ चश म करके मैथुनादिं तिपियभागा को त्याग 
दिया जाय । ब्रह्मचर्यव्रत क सन्दर्भ म महर्थि याज्ञवल्क्य वा मन्तव्य इस प्रकार है 
कर्मणा मनसा वाचा स्वविस्थासु सर्वदा । 
सक्र पैधुन त्यागो ब्रह्मचर्यं ॒प्रचक्षते।। 
* सदा-सर्वदा, सय परिस्थितियो मे मन, वचन ओर कर्म से मैथुन का पूर्ण त्याग ब्रह्म- 
र्यं कहलाता ै। ' मैथुन मे लगा व्यविते यथाथ योगाभ्यास की साधना नही कर 
सकता । इसलिए वैदिके सस्कृति मे बाल्यकाल स ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है जवे 
मैथुन का कुछ भी ज्ञान नही होता। पाच वर्षं की आयु मे बालको को गुरुकुल भेजा 
जाता है, जरह गुरुदेव उन्हे ब्रह्मचर्य के दुढ सयम ये शिक्षित कत्ते है । देसे अभ्यास के 
अभवि मे ध्यान, ज्ञान अथवा भक्ति आदि किसी भी योगपद्धति मे प्रगति महींहो 
सकती । वैवाहिकं जीवन के विधि-विधान कै अनुसार कवल अपनी स्री के साथ 
मर्यादित सधोग करने वाला भी ब्रह्मचारी है। एेस सयमी गृहस्थ को भक्ति सम्मदाय 
अगीकार्‌ क्‌ लेता है, पर ज्ञान तथा ध्याने कं वर्गं एसे गहस्थ कौ भी स्थान मद्ये देते। 
उनके लिए पूर्णं ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भवित-सम्प्रदाय मे गृहस्थ के लिए मर्यादित 
मैथुन की अनुमती रै, क्योकि भक्तियोग की पदनि इतनी बलवती है कि दिव्य 
भगैवत्सेवा भे सततं निमग्ना से मैथुन को आकर्षण अपने-आप दूर्‌ हो जाता दहै । 
भगवद्गीता मे कहा है 
विपया चिनिर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रथोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवत्त । । 
एक ओर जहौ अभक्त को विषयभोग से अत्पसयम कला पडता दै, दूसरी ओर. 
दिव्य भगवद्ूरमास्वादन को प्राप्ठ करके भगवद्भक्त इन्दरियतृष्ति से अपने-आप विरत 


(^ जते दै भक्त क अतिरिक्त किसी दूसरे को उस अनुपमेय रस की जानकर मह 
| 


विगतभी. पूर्णं कृष्णमावनामावित हुए विन निर्भयता नह हो सकती । 


२१६} श्रीयदूभयवदुपौनाः यथनप [अध्ययष् 
यद्वजीतर अपनी तरिकुन स्मति अर्थात्‌ श्रीङृष्ण मे अपतर नित्य सम्बन्धक भृ जाने के 
कग्ण हौ सदा भयर्मीत रहता दै । श्रामदभागवत क कथन है भव द्वितीयाभिनि- 
वेशत स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृति क््णभावनामूृन भय मुवि का एकमात्र 
आधार है। अत कृष्णभावनाभावित भक्त योग को पूर्णं अध्याम कर मक्रना है। योग 
का परमलक्ष्य अन्तर्यामी श्रीकृष्ण का दर्शन करना है। इसलिए निम्यन्दट कृष्ण 
भावनाभावित भक्त सवेत्िम योगी है। ध्यान गहे यदौ प्रतिपादित याग क सिद्धान्त 
जनसाधारण मे लोकप्रिय योगसधो की पद्धति से भिने है! 
युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमा मत्सस्थामरधरिगच्छति । । १५।। 

युञ्जन्‌ अभ्यासं कता हुआ, एवम्‌ इस प्रकार, सदः =निरन्तर आत्मानम्‌ 
शरीर, मन एव आत्मा को, योगी =योगाभ्यासी, नियत मानस -जीत ह मन 
वाला, शान्तिम्‌ शान्ति को, निर्वाणपरमाम्‌ =भवरोण की समाप्तिरूप, मत्सस्थाम्‌ 
परव्योम मे स्थिते भगवद्धाम कौ, अधिगच्छति प्राप्त होता है। 

अनुवाद 

इस प्रकार देह, मन ओर क्रियाओ के सयम का निरन्तर अभ्यास कणे से योगी 

करा भवेग शान्त हो जाता है ओर बह मेरे धाम को प्राप्त होता है।।१५।। 
तात्पर्य 

यहाँ योग के अन्तिम लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है । योगाभ्यास का प्रयोजन 
किसी भोगसुविधा की उपलब्धि करना नही है, अपितु सम्पूर्णं भवरोग की निवृत्ति ही 
उसका लक्ष्य दै। योगाभ्यास द्वार स्वास्थ्य-सुधार अथवा लौकिक सिद्धि का अभिलापी 
भगवद्गीता के मत मँ योगी नही है। साथ ही, भवरोग के शान्त हने का अर्थ 
कपोलकल्पित शून्य मेँ प्रविष्ट होना भी नही है। भगवान्‌ की सृष्टि मे शून्य नाम की 
वस्तु कही नहीं है। भवेग की निवत्त से तो परव्योम में स्थित भगवद्धाम मे प्रवेश 
प्राप्त होता है। भगवद्धाम का भगवदूगीता मे स्पष्ट वर्णन है उस वैकुण्ठधाम मँ सूरय, 
चन्द्रमा अथवा अग्नि की कोई आवश्यकता नही है । वौ के सव वैकुण्ठ नामक लोक 
प्राकृत आकाश के सूर्यं के समान ह स्वयप्रकाशं है । भगवान्‌ का रज्र सर्वव्यापक ठै, 
पु परव्योम ओर उसमे स्थित वैकुण्ठ-लोको को ही परमधाम कहा जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकुप्ण के तत्व का मर्मज्ञ पूर्णयोगी, जिसे स्वय श्रीभगवान्‌ ने यँ 
मच्चित्त, मत्पर, मत्ख्यान्पम्‌ कय रै, खच्यी शन्ति कर्‌ अन्त मे मष्णलोक 
अथवा गोलोक वृन्दावन नामक उनके परम धाममे प्रवेश के योग्य हो जता है। 
बरह्मसहिता मेँ स्पष्ट कहा है गोलोक एव निवसत्यखिलात्सभूतः, अर्थात्‌ 
नित्य॒ गोलोकविहारी श्रीभगवान्‌ आपनी पराशक्ति के प्रताप से सर्वव्यापक 
म्रह्म तथा एकदेशीय परमात्मा के रूप मे भी लीलायमान है! श्रीकृष्ण ओर उनके 
अश विष्णु के पूर्णज्ञन के चिना परव्योम अथवा नित्य भगवद्धाम वैकुण्ठ या 


^ 
1 
‡ 
४ 
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गोलीक वृन्दावन मे किसी का भी प्रवेश नटी हो सकता। कुप्णभावेनाभावित कर्म कणन 
वाला पर्ण योगी है, क्योकि उसका वित्त अनृक्षण कृष्णलीलामुन कल्नालिना म 
तिमभ्जितं रहता है । स वै मन. कृष्णपदारविन्दयोः। पेद म भी यही कल र तमेव 
विदिवातिपुत्युमेति जन्ममृत्यु के चक्र छी तिवृनि का एकमात्र साधन भगनान 
श्रीकृष्ण को जान लेना है । साराश यह हे कि योगपदवति की सफलता भवरेग से मुक्ति 


कए मे है मायावी चातुर्यं अथवा उछल-कूद की प्रवणता से अनध जनता कौ ठगने 
मे नर्ही। 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
ने चतिस्वप्रणीलस्य जाग्रता नैव चार्जुन 11१६।। 

मनन, अति अधिक, अष्नतः -खानि वाले का, तुते, योगः =श्रीभगवान्‌ से 
योगं, अस्ति न्होता दै, न -नही. च तथा, एकान्तम्‌ =बिल्कुल, अनश्नतः =भोजन न 
क्रे वाले का, न =नही, च =तथा, अति अत्यधिक, स्वप्नशीलस्य सेनि बाले का, 
जाग्रत. =(अथवा) जो रत्रि मे अधिक जागता है, उसका, न~नही, एवन्ही, 
चन्तथा, अभुंनन्हे अजुन । 

अनुबाद 

हे अर्जुन ! अधिक भोजन कसे वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए 
अधिक सेने अथवा अधिक जाग्रत रहने वाले के लिए योगी बनना सम्भव नही 
है।।१६।। 

तात्पये 

इस श्लोक मे योगियो के लिए भोजन ओर निद्रा कौ नियमित करने का कारण 
दिखाया गया हे । अधिक भोजन का अर्थ है प्राणधारण की आवश्यकता से अधिक 
अनन-ग्रहण कला । अन, शाके, फल ओर्‌ दुग्धदवि खनि योग्य पदा पर्याप्त मात्रा 
म उपलब्ध है, अत मनुष्य के लिए मौसाहार सव प्रकार से अनावश्यक 
है) भगवद्गीता भे अनादि पदार्था को सात्विकं कहा है। मरौस तमोगुणी 
भूयो के योग्य है। मोस मदिर, धृप्रपन तथा श्राृप्ण के अर्पण (भोग) कले 
के अयोग्य पदार्था का सेवने करनं वाने आहार-दोष के फलस्वरूप निस्सन्देह 
पापकर्म के बधन ये पड़ जायेगे। भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्पकारणात्‌ । 
अपनी इद्र्यौ को तृप्त क के लिए भोजन वनेति वाला अथवा श्रीकृष्ण कौ 
भोग न लगत्रे वाला केवल पाप खाता है ! जो पापमय भोजन करता है अथवा अपने 
अधिक्‌ से अधिक सामग्री को भोगता है वह कल्याणकाे योग का अभ्यास नी 
कर सक्ता। केवल रशक्ष्ण-प्रसाद खाना सर्वश्रेष्ठ विधि ई! कृष्णभायनाभावित 
भवन पस कोई चस्तु कभी, नहीं खाता, जिसको पहले श्रोक्ष्य कै अर्पण न कि गया 
हो। अन केवल कृष्णभायनाभविन पुरष दी योगाभ्यास की ससिद्धि को प्राप्त कू ^" 


स्ता दै! सह भनुष्य भरी योग का अध्यास नही कर सकता जो मनै 
विश्रि पै । कृष्णभावनाभापित भक्त शास्त्र के ~ 


२३८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ६ 
करता है। वह आतवरश्यकतेः से अधिक म तो भोजन करता है ओर न उपवास ही, 
इसलिए योगाभ्यास कै लिए सव प्रकार से योग्य है । अतिभोजी कौ स्वप भी अधिके 
अति दै भिससे वह आवश्यकता के अधिक समय निद्रामग्न रहता है। दिन मेँ छ 
घण्टे से अधिक सोने वाला अवश्य तमोगुणी है ८ तमोगुणी व्यविति मन्द ओर 
अत्यधिक निद्रत्युखी होता है। एेसा मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता! 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु 1 
युक्तस्वप्नाववोधकङ़य योगो भवति दुःखहा । 1९७।। 
युक्त =मियमित, आहार =भाजन विहारस्य न्विहार कसे वलि का, युक्त 
=नियमित, चेष्टस्य =शरीर-निवाह के लिए प्रयल कसे घाले का, कर्मसु = 
कर्तव्य-पूरति मे, युक्त नियमित, स्वप्न अवबोधस्यु -सोने ओर जागने वले का, 
योगं" =योगाभ्यास, भवति रेता है दु.खहान्दुखो का नाश कर वाला। 
अनुवाद 
जो यथायोग्य आहार, निद्रा. कर्म ओर विहार कता है, वही योगाभ्यासं के द्वार 
सम्पूर्ण सासारिक दुर्खो से मुक्त लो सकता है 1 ।९७।। 
तात्पर्य 


आहार, निद्रा, भय ओर भैथुनादि शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध मे 
उच्छृखलता योगाभ्यास की प्रति भँ बाधक सिद्ध हो सकती है। खाना तभी सयमित 
हो सकता है जव केवल भगवत््रसाद ग्रहण किया जायं । भगवद्गीता (९ २६) के 
अनुसार अन, शाक, फल, टूल तथा दुग्ध आदि पदर्घं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अर्पण करने 
योग्य दै। इस प्रकार कृष्णभावनाभावित भक्त को मनव के अयोग्य राजसी ओर 
त्तामसी भोजन ग्रहण न करे की शिक्षा अपने-आप मिल जाती है। जक तके निद्रा 
का सम्बन्ध दै, कृष्णभावनाभावित भक्त अपने कृष्णभावेनामय कर्तव्यो के पालन म॑ सदा 
सचेत रहता है। अत निद्रा मे आवश्यकता से अधिक समय के व्यय को वह महान्‌ 
हानि मानता है। वह जीवम को एकं भी क्षण भगवत्सेवा के बिना नहीं बिता 
सकता इसलिए कम से कम सोता है। इस सन्दर्भ मे उसके आदशं श्रील रूप 
गोस्वामी है, ओ सदा-सर्वदा कृष्णसेवामृत मे तन्मय रहते हुए दो घण्टे से अधिक ओर 
कभी-कभी तो इतना भी नहीं सेति थे। क्षणभर के लिए सोना तो दूर, नामा्ार्य 
ठाकुर हरिदास ते प्रतिदिन तीन लाख वार भगवन्नाम का जप कयि बिना प्रसाद भी 
ग्रहण नही करते थे। जहौ तक कर्मं का सम्बन्ध है, कृष्णभावनाभावित महात्मा एसा 
कोई कार्य नही करता, जो श्रीकृष्ण के मन के अनुकूल न हो । इस प्रकार मर्यादित हुए 
उसके कर्म इन्दरियतृप्ति से कलुधित नहीं हेते । इन्दरियतृप्ति को स्थान न दये से 
५ कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए किसी भी प्रकार का इन्द्रिय-सुख असम्भव हो जाता 
दै। वह अपे कर्म, वाणी, निद्रा, जागृति तथा अन्य सव शारीरिक क्रियाओं मेँ मर्यादित 
‡ रहता दै, इसलिए उसे कभी किसी लौकिक दुख की प्राप्ति नही देती) 
५ 


व. + क, 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । 1१८।। 
यदा जिस काल रम, विनियतम्‌ पिशेव रूप से वश मे हभ, चित्तम्‌ अपने 
कार्यो सहित मन, आत्मनि =परत्व मे, एव -ही, अवतिष्ठति =स्थितं हो जाता 
है, नि.स्पहः =स्पृहामुक्त, सर्वं सव प्रकार की, कायेभ्यः =कामनाआ से, युक्तः =योग 
मे भलीरभाति स्थित, इति इस प्रकार, उच्यते कहा जाता है, तदा उस समय। 
अनुवाद 
जिस काल मं योगी योग के अभ्यास से चित्त को वश मे करक दिव्य तत्व मे 
ही भलीर्भ॑ति स्थिर हो जता है, तन उस सम्पूर्णं कामनाओं से मुक्त पुरुष कौ योगयुक्त 
कहा जाता है11१८।। 
तात्पर्य 
साधारण मपुरयो की तुलना मे योगी की क्रियाओं मे यह विशेषता है कि वह 
मैयुन आदि सव प्रकार की प्राक्त इच्छाओं से मुत हो नाता है! पूणं योम की 
म क्रिया इतनी सयमित हौ जाती है कि वह किसी भी विषय वासना से उद्विग्न नहीं हे 
सकता। यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित भक्तो कौ अपप्र आप प्राप्त हो जती है 
जसा श्रीमदूभागवत (९४ १८-२०) मे उल्लेख है 
स॒ चै मनः कृष्णपदारविन्दयोव॑चांसि वैकुण्ठ गुणानुवणने } 
करौ ह्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये । 1 
पुकलिगालयदशनि _ दशौ तद्भत्यगात्र स्पर्शेऽगसेगमम्‌ । 
प्राण च तत्पाद्रसगेजसौरभे श्रीमतुलस्या रसनां तदर्पिते ।। 
पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हषीकेश-पदाभिवदने । 
,_ कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकभनाश्रया रतिः । । 
महाराज अम्बरीप ने ससे पहले अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणकमलो मे 
पप्र किया, पिर, क्रमश वाणी को श्रीकृष्ण के गुणातुवाद मे लगाया, हरि भम्दिर का 
मार्जन कले मे हाथो को, भगवान्‌ अच्युत की परम पावन लीलाकथा के हत्कर्णं रसायन 
श्रवण म कानों को तथा भगवत्‌-मूरतिदर्शन मे नेन्न को नियुक्त किया। वे त्वचा से 
भक्तो का स्पर्शं करते, मासिका से कुष्णपादापित पुष्यो ओर तुलसी की सौरभ-ग्रदण 
सत, रमना से वष्णचरणापित प्रसाद चख, चरणो से कृष्णमन्दिते जर तीर्थो क 
यात्र तथा स्भिर से श्रीकृष्ण की वन्दना करत धे। अपनी सम्पुर्ण कामनाओं को उन्हैने 
४ मे लगा दिया था। ये सभी दिव्य कर्म सव प्रकारं से शुद्र भगवद्भक्त भ्र 
।* 
निशकास्वादियो के लि इस दिष्य अवस्था का वर्णन असम्भव सा हो सक्ता 
दै, पर कृष्णभावनाभाविते भक्त कै लिए यह बड़ी सुगम ओर व्यावहारिक दै, जैसा 
महाराज अम्बरीष के कार्यकलापो वे वर्णन से स्पष्ट है । नित्य भगवत्समर्‌ कं जय 
वि 1) 
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वह अन्ता अप्राकृत शच्ति-विशेष है जिसके द्वारा जीवात्मा को अपे शाश्वत्‌ 
स्वरूप का बौध होता है  श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव ने अपने वचनामृते भे इस दशा को 
चेतो दर्पण मार्जनम्‌ कहा दै । भाव यह है कि इसन दशा मेँ चितरूपी दर्पण का मार्जन 
हो जाता है। हदय की सी शुद्धि ही यथार्थ मुक्ति (भव महादावाग्नि निर्वापणम्‌) 
है। प्रारम्भिक निर्वाणमत इस सिद्धान्त के समान है। श्रीमदभागवत मेँ इस अवस्था को 
स्वरूपेण व्यवस्थितिः कहा गया रै । इस श्लोक मे भगवद्गीता भी इस दशा की 
पुष्टि कती है। 
निर्वाण अथवा प्रकृति क्रियाओं की विवृत्ति हो जनि पर कृष्णभावना नामक 
भगवत्सेवामय दिष्य क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति होती है श्रीमद्भागवते की वाणी मे 
स्वरूपेण व्यवस्थिति.-- जीवात्मा का यथार्थं जौवन वास्तव भें यही है ! स्वरूप का 
विपयदोप से ठक जाना माया है । इस विपयदोष से मुक्ति का यह तात्पर्यं नही है कि 
जीव के आदि नित्य स्वरूप का विनाश हो जाता है। पतञ्जलि मे इस सत्य का 
समर्थन किया है कैवल्ये स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति --यह चितिशव्ति 
ही यथार्थं जीवन है! वेदान्तसूत्र मे अनुमोदन है आमम्दमयोऽभ्यासात्‌। यह 
 चितिशव्ति" योग का चरम लक्ष्य है ओर भक्तियोग के आचरण से इसकी प्राप्ति 
सुगमता से हो जाती है। सातवे अध्याय में भक्तियोग का विशद वर्णन है। 
इस अध्याय भँ प्रतिपादित योगपद्रति से हने वाली समाधि दो प्रकार कीरै 
सण्प्रज्ञातं ओर असम्प्रज्ञात । नाना दार्शनिक अन्वेषणो भे शुद्ध सत्त्वमयी स्थिति की 
उपलन्धि सम्परञात समाधि कहलाती है। असम्प्रज्ञात समाधि रमे जड़ विषयानन्द के 
साथ कछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योकि उसमे निष्ठ महानुभाव सब इन्द्रियो से उत्पल 
सुखो से पे हो जाता है। एक बार इस चिन्मय स्वरूपनिष्ठा को प्राप्त हुआ योगी फिर 
कभी इससे चलायमान नहीं होता । साथ ही इसकी प्राप्ति के निना वह कृतार्थं नही हो 
पाता। आज का नाममत्रे का योगाभ्यास नाना प्रकार के इन्द्रियसुखो से युक्त हने के 
कारण अन्तरवियेधात्मक (असगत) है । यैथुन एव मद्यपाने कसते हुए भी जो अपने को 
योगी कहता हो, वहे उपहास का ही पात्र होगा । यौ तक कि जिनका चित्त यौगिक 
सिदधियों की ओर आकृष्ट है, वे योगी भी ससिद्धि को प्राप्त नहीं हृए्‌ है । योग की गौण 
उपलब्धियो मे आसक्त योगी इस शलोक मेँ वर्णित ससिद्धि को प्राप्त नहीं हो सक्ते। 
अत व्यायाम-कुशलता के कपट-अभ्यास मँ अथवा सिद्धप्राप्ति मे लो व्यवितियो को 
जान लेना चाहिए कि इस प्रकार केले से योग का लक्ष्य बिल्कुल मष्ट हो जाता है । 
इस युग॒के लिए सर्वोत्तम योगपद्ति कृष्णभावना है, क्र्योकि इसते कभी 
निशा नहीं होती । कृष्णभावनाभावित भक्त अपनी कार्यस्थिति मे इतना अधिक 
आनन्दविभोर रहता है कि उसे अन्य किसी सुख की लेशमात्र भी अभिलापा नहीं 
हो सकती । विशेष रूपं से इस कपटप्रधान कलियुग में हटयोग, ध्यानयोग, तथा ज्ञानयोग 
के अभ्यास मे बहुत वाधा आती है, पर कर्मयोग अथवा भवितियोग का पथ तो आज 
भी सय प्रकार से निरापद है। 
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जव तक प्राकृत देह विद्यमान है तव तक भोजनं व्रि भय एव मैयुर--इयं 
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्वि करनी आवश्यक ै। पर्न शुद्ध भरिततयागी अथया 
कृष्णभावनाभाविते पुरुष शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करे हए ईनिया ता 
उत्तभित नही कर्ता । वह केवल जीवन के लिए अवार्यं पदार्थो को स्वीकार करता ट 
ओर दुरे सौदे से अच्छे सं अच्छ लाभ लेता हुआ कृष्णभावनामत म दिव्य आनन वा 
आस्वादन कता है। दु्टना रेग अभाव तथा मृत्यु आदि प्रासगिक घटनाआ क प्रति 
उयेक्षाभाव शखता है प्र कृप्णभावनामूत अथवा भक्तियागरूपौ स्वधमं क आचरण 
पे सदा सचेत रहता है। वडे से बडा दु ख भी उसे कभी कर्तव्य पालन म गमु नग 
कर सकता। भगवदू्ीता मे कहा गया है ओआगमापायिनोऽमित्यास्तास्तितिक्षस्व 
भारत । वह इन प्रासगिक सटा को सहन करता है काकि वह भलीभाति 
जानता है किदुख अति है ओर फिर अपने आप चले जति ह प्र इससं उसके 
कर्तव्य पर्‌ कौ प्रभाव नही पडता। इस प्रकार वह याग के अभ्यास से परम ससिद्धि 
को प्राप्त हो जाता है। 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेत्तसा ) 
सकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानिशेषत । 
मनसैवेन्धियग्राम विनियम्य समन्तत 1 1२४।। 


सं उस्र योगपद्वति का निश्चयेन दृढ निश्चयपर्वक योक्तव्य अवश्य 
अभ्यास क योग॒ याग अनिर्विण्ण चेतसा विचलित हए भिना सकल्प 
विषयवासना से प्रभवान्‌ उत्य्न॒ कामान्‌ -इन्धियतम्ति को त्यक्त्वा त्यागकर 
सर्वान्‌ सम्पूर्णं अशेषत पूर्ण॒स्य से मनसा मन द्वारा एव निसनदेह 
इन्दियप्रामम्‌ सम्मू्णं इन्द्रियो को विनियम्य वश मे करके समन्तत सब ओर स। 
अनुवाद 
उस याग का अभ्यास अचत दढता ओर श्रद्वा के साथ अवश्य करना चाहिर्‌। 
मि्या अहकोर्‌ से उत्पन्न विपय कामना को सम्पृणं रूप से त्याग कर मनं प्राय 
सम्पूर्णं इन्द्रिया कासर ओरसे वश म कर ले।।२४।। 
तात्पर्यं 
योगाभ्यामी निश्चय ओर धैर्यं से युक्त होकर वियनिन हृए्‌ निना अभ्यास करे । 
अन्त म लभ्यसिद्धि अवश्य होगी--इस प्रकार पूण आशा जर महान्‌ धय क माध 
च्म पदनि क अनुसरण कर्‌ । क्तार्थता म विलम्य हानं सं हतोत्साहिनि हाना उचि 
नह॒क्याकरि अशिधिल अभ्यामी अवश्य अवश्य सफल हाता है। भविनयाग के 
मम्मध म श्रील सूपगोस्वामिवरण का वचन दै 


उत्साहासिश्चयद्धेया्त्तत्वर्मप्रवर्तनात्‌ ॥ 
म्रगत्यागरात्मतोवृत्ते यड्भिर्भविनः प्रसद्धयति + 1 


२४४} प्मद्भगवदूगीता वधारूप [मध्याय ६ 
'" हार्दिक उत्साह, धैर्य, निश्चय, भक्तो के संग मे भव्ति के अनुकूल क्रियाओं का 
सम्पादन ओर केवल सात्विकी त्रिया कसे से भक्तियोग सिद्ध होता है 1'* 

दृढ निश्चय के सम्बन्ध मे उस गौरिया का अनुसरण करना चाहिये, जिसके 
अण्डे सागर की तरगोमें नष्टहो गये थे। एक गैरिया ने सागर तट पर अण्डे दिवे, 
पतु महासमुद्र अपनी तरगों पर उन्हे बहा ले गया। इस पर गैरिया अत्यन्त विक्षुव्ध 
हौ गयी ओर समुद्र से अण्डे लौटे को कहा। जैसा स्वाभाविक था, सागर ने उसके 
निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया। इस पर गौरेया ने समुद्र को सुखा डालने का 
निश्चय कर लिया । अपनी नन्ही चोचं से वह उसका जल उलीचने लगी। सभी उसके 
असम्भवे से निश्चय का उपहास कः रहे थे। इतने मे उसकी क्रियाओ का समाचार 
सर्वत्र प्रसारित हो गया। भगवान्‌ विष्णु के दिव्य वाहन पक्षीराज गरुडजी ने भी उसका 
श्रवण किया । अपनी नन्ही बहन पर द्रवित होकर वे उसे देखने पधारे। गौरैया के टूढ 
निश्चय से हार्दिक प्रसन होकर गरुडजी ने उसे सहायता का वचन दिया । उन्हे 
तत्काल समुद्र को चेतावनी दी कि वह चिद्या के अण्डे लौटादे, नही तो वे स्वय 
उसको सुखाने ल्गेगे । इससे भयभीत होकर सागर ने अण्डे लौट दिये । इस प्रकार 
गरुदेजी के अनुग्रह से गौरिया सुखी हो गई । 

से ही योगाभ्यास, विशेष रूप से कृष्णभावनाभावित भक्तियोग पहले-पहल 
बडा कठिन लग सकता है । परस्तु जो भवितसिद्धान्तो का दृढता से सेवन करता है उस 
पर्‌ श्रीगोविन्द अशेष-विशेष कूपा करते है । प्रसिद्ध है कि अपनी सहायता कएने वालो 
की श्रीभगवान्‌ भी सब प्रकार से सहायता करे ह । 


शनैः शनैरुपरमेद्वुद्या धृतिग॒हीत्तया 1 
आत्मसंस्थं प्रन; कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ । ।२५।। 


शनैः =रधरि-धीर, शनैः =क्रम-क्रम से, उपरमेत्‌ -विषयो से निवृत्त कर, 
बुद्धा -गुद्धि के द्वार, धृतिगृहीतया =विश्वासपूरवैक, आत्मसंस्थम्‌ समधि मे, 
मनः चित्त को, कृत्वा करके, मे =नर्ही, किंचित्‌ =-अन्य कुछ, अपि=भी, 
चिन्तयेत्‌ -चिन्तन करे । 
अनुवाद 
धीरे-धीरे पूर्ण विश्वासपूर्वक वुद्धि द्वाए समाधि मे स्थित हे जाय ओर मनसे 
आत्मस्वरूप के अतिरिक्त ओर कुछ भी चिन्त न करे।।२५।1 
तात्पर्य 
पर्याप्त विश्वास एव बुद्धि के माध्यम से धीरे-धीरे इन्द्रियक्रियाओ को रोक देना 
"प्रत्याहार" कहलाता है 1 विश्वास, ध्यान एवे इन्द्र्यो के निग्रह से सयमित हए चित्त 
को समधि मे स्थिर फरे। फसा कणे पर देह मेँ अत्मवुद्धि रहने का भय नही 
* रहत । भाख यह है कि जच तक प्राकृत देह विद्यमान है, तव तकं चाहे लौकिक पदार्थो 
मे सम्प वना रहे, परन्तु इन्दियतप्ति का चिन्तन केला ठीक नही । भगदान्‌ श्रीकृष्ण 


श्लोक २६.२७] घ्यानयोग [२४५ 
की तृषि के अतिरिक्त क्रिसी अन्य सुख की कल्यना भरी न करे । सीभे कृष्णभावनायृत 
का अभ्यास करै से यह स्थिति अनायास ह्यो जाती है। 


यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वं नयेत्‌ । 1२६।। 


यतेः यतः जिस-जिस कारण से, निश्चलति =विचलित दो, मनः चित्त, 
चञ्चलम्‌ -चञ्चल, अस्थिरम्‌ -चलायमान्‌, ततः ततः =व्ह -वहौ से, नियम्य वश मे 
कर्‌, एतत्‌ =इसे, आत्मनि आत्मा के, एव =ही, वशम्‌ =वश मे, नयेत्‌ करे । 
अनुवाद 
चञ्चल ओर अस्थिर मन अर्हो-ज्हा भी विषयो मे भटके, वरँ -वहौँ से खीचकर 
हसे फिर आत्मा के ही वश मे स्थापितं करे।।२६।। 
तात्पर्य 
मने स्वभाव से अति चचल ओर अस्थिर है! परन्तु आत्मज्ञानी योगी के लिए 
इसका सयम करना अनिवायं है, उस पर मनं का अधिकार होना ठीक मही । मन ओौर 
इन्द्रियो कौ वश मेँ कसे वाला ' गोस्वामी * अथवा ` स्वामी ' कहलाता है, जबकि मन 
के आधीन रहे वाला गोदास (इन्द्रियो का सेवक) है । गोस्वामी को विषयसुख की 
तुच्छता भली्भौति पता रहती है। उसकी इन्दि पूर्णं रूप से चिन्भय इन्धिय-रसानन्द 
म, इरि के अधीश्वर हधीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा मे नियोजित है ! विशुद्ध 
इनद्ियो से श्रीकृष्ण का सेवन करने का नाम ही कृष्णभावनामृत है । इन्दियो कौ पूर्ण 
रूपसेवशमे करने का यह एकमात्र साधन है । इससे अधिक, योग के अभ्यास की 
परम सिद्धि भी यही है! 


प्रशान्तमनसं हनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्‌ । ।२७ 11 


ग्रशान्तमनसम्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द मे जिसका चित्त इस प्रकार केन्द्रित है, 
हिननि सन्देह, एलम्‌ न्यह, योगिन =योगी, सुखम्‌ सुख, उत्तमम्‌ =परमोच्च, उवैति= 
प्राप्तं करता है, शान्तरजसरम्‌ जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ब्रह्मभूतम्‌ = 
जे ब्रह्मभूत होकर मुक्त हो गया है, अकल्मषम्‌ =जो पाप से रहित दै। 
अनुवाद 
मुञ्च म एकाग्र मन वाले योगी को नि सन्देह परम सुख की उपलब्धि होत्री है । 
वेह ब्रह्मभूत होकर मुक्तिलाभ करता है, उसका चित्त शान्त रहता है, रजोगुण समाप्त हो 
जाता है ओर समपर्णं पापकर्म निवृत्त हयो जते है।।२७।। 
तात्पर्यं 
विषयवासना से मुक्त होकः दिव्य भगवद्भक्तियोग मे स्थिर होना " ब्रह्मभूत ' 


२४६] श्रीमदूमगवदूीद यथारूप १ [अध्यय ६ 
अवस्था है! मदरभर्थिन लभते पराम्‌ (भगवद्गीता १८ ५४) श्रीकृष्णचरणारविन्द मे 
मन को अर्पित किट्‌ बिना ब्रह्मभृत अर्थात्‌ ब्रत्युल्य चिदुगुणा से युक्त नही हुभा जा 
सकता सं वै मन कृच्णपदारविन्दयो. । निर्तर भगवद्भकिनि कै परायण अथवा 
कृष्णभावना से भावित रहना रजोगुण ओर सम्पूर्णं दो से वास्तव भे मुत्रिनि है। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते । ।२८।। 

युञ्जन्‌ योगाभ्यास म॑ तत्पर एवप्‌ -रेसे, खदा निरन्तर, आत्ानम्‌ - आत्मा, 
योमी -येो्ग, विगत्त मुक्त, कल्मष -सम्पर्णं सासरिक दुपणा से, सुखेन =दिव्य सुख 
स, ब्रह्मसस्पर्शम्‌ =पर्तत्व के नित्य सानिध्य म स्थित अत्यन्तम्‌ -सर्वोपरि 
सुखम्‌ =सुख कौ अश्नुते -पराप्त हाता दै। 

अनुवाद 

इस प्रकार अत्मस्वरूप मे दुढतपूर्वक स्थिर टोकर्‌ सव पापो स मुक्त हुआ 

योगी परमचत्तन की सन्निधि मे परम सुख का अनुभव करता दै ।।९८।। 
तात्पर्य 

स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थं परतत्त्व श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे अपने स्वरूप को 
जानना है। जीव भगवान्‌ को भिन-अश है, अतएव उसका स्वरूप भगवान्‌ की सेवा 
करना है। भगवान्‌ से इस अलौकिक सम्पर्क को ब्रह्सस्पर्शं कहते ह। 

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः 1 ।२९1॥ 

सर्वभूतस्थम्‌ -सव प्राणिवो मे स्थित, आत्मानम्‌ -परमात्मा कौ, सर्वं =सप्पूर्ण, 
भूतानि -प्राणियो कौ, च -भी, आत्मनि -परमात्मा मे, ईक्षते नदेखतता है, योग- 
युक्त-आत्मा -कृष्णभावनाभावित पुरुप, सर्वत्र सब मे, सपदर्शनः =समभाव से देखने 
वाला। 


अनुवाद 
सच्चा योगी सव प्राणियो मे मुहं देखता है ओर प्राणीमात्र को मुद्र म स्थित 
देखता है ! उस आमज्ञानी महापुरुप को वास्तवे मे सब मेँ मे दर्शन हेत्ता है । ।२९।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित योगी पूर्णं दरष्टा है, क्योकि वह पतरहय श्रीकृष्ण को परमात्मा 
कै रूपमे प्राणीमात्र के हदय मे विराजमान देखता है1 ईश्वर सर्वभूताना 
हदशोऽर्जुन तिष्ठति । अपने परमात्म रूप से श्रीभगवान्‌ कुत्ते ओर्‌ ब्राह्मण, दोना के 
हदय म है । ससिद्ध योगी जानता है कि प्रभु नित्य प्रकृति से पे है, अत कृते अथा 
ब्राह्मण म स्थित होने पर भी माया उनका स्पर्शं नही कर सकती । यही श्रीभगवान्‌ की 
`» पम समता है। जीव-ह्दय मे जीवात्मा भी विद्यमान है, परन्तु बह सर्वव्यापक न है। 
जीवात्मा तथा परमात्मा म यही अन्तर है । ज वास्तव मे योग का अभ्यास नही कला 
॥ 


श्लोकं ३०] ` ध्यानयोग [रष 


वह इस स्पष्ट सत्य को नहीं देख पाता । कूष्णभावनाभावित पुरुष को आस्तिक ओर 
नास्तिक, दोन के ही हदय मे श्रीकृष्ण का दर्शन होता है। स्मृतिप्रमाण रै 
आततत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः । 

सम्पूर्णं प्राणियो के रचयिता हेने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी का माता के समान 
पोषण कते दै । जिस प्रकार माता अपने सब पुत्रो मे समता रखती है, परम पिता 
श्रीकृष्ण का भी स्मे समभाव है। यह इसी से सिद्ध हये जाता है कि प्राणीमात्र मे 
परमात्मा का निवास है। बाह्यरूपं से भी, प्रत्येक प्राणी भगवत्‌-शविति मे स्थित है। 
जैसा सातवे अध्याय मेँ वर्णन है, श्रीभगवान्‌ की दो प्रधान शविततर्यौ है परा ओर 
अपरा। पर-शक्ति का अश हेते हए भी जीवात्मा अपरा-शक्ति मे वधा है। इस 
प्रकार वह सदा भगवत्‌-शक्ति मे स्थित है, एक न एक प्रकार से जीव श्रीकृष्ण मेँ ही 
स्थित है योगी को समदृष्टि कहा है, क्योकि वह देता है कि अपने-अपने कर्मफल 
के अनुसार भिन-भिन परिस्थितियो मे होते हए भी सभी जीव वास्तव मेँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के नित्यदास है। अपरा-शव्ति मे जीव जड इन्दियो की सेवा करता है, 
परशक्ति भे स्थित हने पर वही साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की सेवा मे तत्पर हो जाता है। 
इस प्रकार दोनों अवस्थाओ में जीव श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित भक्त मे 
यह समदृष्टि पूर्णं रूप से पाई जाती है। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति।।३०।। 


यः ज, मामू नमे, पश्यति देखत है, सर्वत्र सव मे, सर्वम्‌ सव कुछ, 
चतथा, मयि नमु मै, पश्यति =देखता है, तस्य उसके लिए, अहम्‌ =मै, न =नही, 
ध होता, सः =वह, च =भी, मे =मेरे लिए, न न्नही, प्रणश्यति लुप्त 
ता । 
अनुबाद 
जो मुञ्चे सये देखता है ओर सव कुरु मुञ्च मे स्थित देखता है, उसके लिए म 
कभी अदृश्य नही टता, अर्थात्‌ सदा प्रप्त रहता हूं ओर वह भी मेरे लिए कभी अदुश्य 
नहीं हता | ।३० 1 
तत्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित भक्त नि सन्देह सर्वत्र श्रीकृष्ण का दर्शन करता है ओर सव 
कु श्रीकृष्ण मँ ही स्थित देखता है1 बह भले ही माया की भिन-भिन अभिव्यवितियो 
को देखता हुआ प्रतीत हो, पस्तु सभी कुछ श्रीकृष्ण की शवित्त की अभिव्यविति है, इस 
चेतना के कारण वह नित्य-निर्तर कूष्णभावना से हौ भावित रहता है। श्रीकष्ण 
सर्ैर्वर है, इसलिए उनके विना क्रिसी वस्तु का अस्तित्व नही ह सक्ता!" यट 
कृष्मभावनमृत का प्रधान सिद्धान्त है1 कृष्णभावनामृत का तात्पयं॑कृष्ण्रेम ' का 
विकास कयना हे। यह भग्मु्न से प की अवस्था है। यह उवरि से 


२४८] श्रीमद्भगवदूपीता यच्ठरूप [अध्याय ६ 
लोकोत्तर वह स्थिति है, जिसमे भक्त श्रीकृष्ण से इस रूपर्मे एक हो जता है कि 
श्रीकृष्ण भक्त के प्राणारध्य सर्वस्वं बन जति है ओर वह पूर्णतया कृष्ण़नमाविष्ट ह 
जाता है। उस अवस्था म भगवान्‌ ओर उनके भक्त मे एक अतरग प्रेममय 
रस-सम्बन्थ रहता दै ओर जीवात्मा को अपने अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है। 
श्रीकृष्ण भक्त की दुष्टि से कभी ओद्नल नदीं हेते। श्रीकृष्ण से सायुज्य को प्राप्त होना 
तो अत्मविनाश होगा। भक्त एसी भूल कभी नहीं करता ! "व्रह्यसहिता' मे कहा है ` 
प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्त. सदैव हदयेषु विलोकयम्ति। 
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजाभि । 1 

"पै आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द का भजनं करता ह, भक्त जिनका दरशन प्रेमरूपी 
अञ्जन से विच्छुरिति नेत्रो के द्वार निरन्तर किया करते है। भक्तों के हदय मेँ अपने 
श्यामसुन्दर रूप मे वे मित्य दर्शनीय है1' (ब्रह्मसहिता ५३८) 

इस प्रिमावस्था मे श्रीकृष्ण भवता की दृष्टि से कभी तिरोहित नही रते भक्तो 
को उनको दर्शन नित्य प्राप्त रहता है! हदय मे विराजमान परमात्मा विष्णु के रूपमे 
उनका दर्शन कसे वाले योमी के विषय मे भी यही सत्य है। वह यथासमय 
शुद्धभक्त जन जाता दै ओर क्षणमात्र के लिए भी अन्तर्यामी प्रभु का दर्शन किये बिना 
नही रह सकता। 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते । {३९1 

सर्वभूतस्थितम्‌ -प्राणीमात्र के हदय मे स्थित, यः=जो, माम्‌ =मेरी, भजति- 
भवित्िभावपूर्वक सेवा करता है, एकत्वम्‌ एकत्व मे, आस्थित =स्थित, सर्वथा 
सव प्रकार से, वर्तमानः नस्थित हआ, अपि =भी, सः न्वह, योगी योगी, पयि "मुञ्च 
मे, वर्तते निवास करता है । 


अमुवाद 
जो योगी मु ओर सब प्राणियो के अन्तर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समञ्चकर्‌ 
मेरा भजन करता टै, वह सदा-सर्वदा मुङ्पँ ही निवास करता है ।।३१।। 
तात्ययं 
परमात्मा के ध्यान के परायण योगी अपने हदय मँ श्रीकष्ण के अंश, राख, 
चक्र, गदा एव पद्म धारी चतुर्भुन विष्णु का दर्शेन कता है । योगी को जानना चाहिए 
क्रि विष्णु श्रीकृष्ण से भिन नही है 1 परमात्मा विष्णु के रूप मे श्रीकृष्ण ही प्राणीमात्र 
के हदय मे विराज रहे है । इससे अधिक, असख्य जीवो के हदयो मे स्थित परमात्मा 
तिष्णु के रूपो मे भेद नही है । अतएव भक्तियोग में तरिमग्न कृष्णभावनाभावित भक्त 
ओर परमात्मा विष्णु का ध्यान करे बनले पूरणयोमी मे कोई भेद गही है! ससार म 
„ विविध क्रियाओ मेँ सल रहने पर भी कुष्णभावनाभावित योगी नित्य श्चीकृष्ण मँ 
{ स्थित रहः रै । णील रूप गोस्वायिचरण के “भक्तिरसामृतसिन्धु" मँ इसकी सम्युष्टि है | 


श्लोक ३२] ध्यगियोग [२५९ 


निखिलेषु अवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते । नित्य कृष्णभावनाभावित कर्म के 
परायण रहमै वाला भगवद्‌भक्त स्वत मुक्त हो जाता है। “नारद पञ्चरात्र" द्वा यह 
अनुमोदित है- 
दिवकालाद्यनवच्छिने कुष्णे चेतो विधाय च। 
तन्मयो भवति क्षिप्रं जीव्रो ब्रह्मणि योजयेत्‌ । । 
श्रीकृष्ण के देशकाल से अतीत सर्वव्यापक श्रीविग्रह पर ध्यान एकाग्र करने से उनके 
चिन्तन मे बिभोरता होती है ओर्‌ फिर श्रीकृष्ण की दिव्य सनिधि रूपी सुखावस्था प्राप्त 
हो जाती है।' 
कृष्णभावनामृत योगाभ्यास द्रवाय प्राप्त समाधि की परम अवस्था है । श्रीकृष्ण का 
परमात्मा रूप से प्राणीमात्र के हदय मे वास दै -- केवल इतना जानने मात्र से योगी 
सब प्रकर के दोषो से मुक्त हो जाता है । वेद श्रीभगवान्‌ की ईस अचिन्त्य शविति का 
समर्थने कते है 
एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाति । 
शेश्वर्याहूपमेकं च सूर्यवदर बहुधेयते । 1 
अद्वितीय होने के साध श्रीविष्णु नि सन्देह सर्वव्यापक भी है 1 अपनी अचिन्त्य शाविति 


के वार एक विग्रह से भी वे सर्वत्र विद्यमान हे । सूर्यं के समान अनेक स्थलो मे एक 
ही काल ये प्रकट दै।' 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यतति योऽर्जुन । 
सुखे बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः । ।३२ 11 
आत्म-भौपभ्येन आत्मा के समान, सर्वत्र-सन ये, सप्रम्‌ =समतापूर्वक, 
पश्यति -देखता है, यः-जो, अर्जुन =हे अर्जुन, सुखम्‌ नसुख, वा=अथवा, यदि= 
यदि, वा=अथवा, दुखम्‌ क्लेश, स-=वह, योगी =योगी, परम =परमग्रेष्ठ, मतः = 
माना पया है। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! वह योगी परमश्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा की ठपमा से सुख-दुख 
की प्राप्ति मे सव प्राणिर्ो को समान देखता है । ।३२।। 
तात्पर्यं 
जे यृष्णभावनाभावित है वह परम योगी है। अपने निजी अनुभव के आधार पर 
उसे प्रा्णीमव्र के सुख-दुख का चाध रहता ₹ै। जीव के क्लेशो का कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से अपे सम्बन्ध वो भुला देना रै1 दूसरी ओर्‌ श्रीकृष्ण कौ मानवीय क्रियाओं 
कर परम भोक्ता मानना सु का रेतु है । एकमात्र श्रीकृष्ण संपूर्ण शमि ओर लोको के 
सार्वभौम अधिपति है--देसा जानने वाला पूं योगौ जीवमात्र का परम सुद्‌. है घट 
जानना टै कि श्रीकृष्ण से अपने निन्य सम्बन्धं को भूल जने के कारण जीवात्मा मया 
के गुण मर्मधता रै अर्‌ इमी शरण र तिति कलया की रप्ति हनी ‡। 
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२५०) श्ीपद्पगदद्गय यथास {अध्यायं । 
कष्णभावनाभावित पुरुष तित्य सौल्यामृतसिन्पु मे निमज्जत रहता है । दुसते कौ भी इर 
प्रम सुखे की प्राप्ति ह, इसके लिए वह कृष्णतत्वज्ञन को-सम्पर्णं विश्व मे प्रचा 
कले का पराणपण से प्रयासं करता है । कुष्णभावना कौ प्रसारित के को प्रयास कर 
वाला पूर्ण योगी विश्व का स्वेत्तिम परोपकारी है। इससे भी अधिक वह श्रीभगवा- 
की प्राणाधिकं परम प्रिमास्यदे सेवक है! न च तस्मान्मनुष्येषु कश्ििनमे प्रियकृत्तमः । 
भवे यह है कि भगवद्भक्त जीवमात्र का कंल्याण करन मेँ निरन्तर लीन रहता है, इस 
कारण वह सब का सुहद्‌ है । उसे सर्वोत्तम योमी कहा गया है, क्योकि वहं योग की 
सिद्धि स्वार्थलाभि के लिए नही चाहता, अपितु निस्तर अन्य प्राणियों के कल्याण वै 
लिए उद्यत रहता है} वह किसी प्राणी से भी ई्या नहीं करता ! शुद्ध भगवदुभक्त ओः 
प्वार्थसिदधि की कामना वाले योगी में यह महान्‌ अन्तर है। एकान्त मेँ ध्यान लगाम 
वाला योगौ ठस भक्त के समान कभी सफल नही हे सकता, जो मनुष्यमात्र कौ 
कृष्णभावनाभावितं वनने के उदेश्य से यथाशक्ति प्राणपण से पूणं प्रयात करता रै। 


अर्जुन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्वलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ 1 1३३} 
अर्जुन उवाच =अर्जुन ने कहा, यः नजो, अयद न्यह, योग. नयोग, त्वया= 
आपके द्वार, प्रोक्त. कहा गया, साम्येन =सयत्वभाव ठे, मधुसूदन हे मथु दैत्य 
के हन्ता, एतस्यनदइसकी, अहम्‌ =, म नन्ही, पश्यामि न्देखता ह, चज्वलन्वात्‌ = 
चञ्चलता के कारण, स्थितिम्‌ =गति, स्थिराम्‌ =स्यावी ! 
अनुवाद 
अर्जुने ते कहा, हे मधुस्दन ¦ आपने जिप्त योगपद्धति का सक्ेप्‌ से वर्णनं किमा 
दै, वेह मन की चञ्चलता ओर अस्थिरता के कारण मुञ्चे अव्यावहारिक ओर अस्थायी 
दिष्ठती है 1 1३३11 
तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्युन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परम" तक 
जिस यौगपद्धति का वर्णने किया, अर्जुनं ने यर्हौ उचै अस्वीकार किया है, वह 
अपने को इसकै योग्य नदी समञ्ञता। इस कलियुग मे साधारण मुष्य के लिए योग- 
अभ्यास के लिए घर त्यागकेर पर्वतीय केने अथवा वनप्रदेश मे जाना सम्भव नही 
है । वर्तमान खमयं मे अल्प आतु के लिए घोर सथ चल रहा है। आजकल साधरण 
व्यविते स्वरूप-साक्षात्कार के सुगम एव व्यावहारिक ख्छधरो मे भी मम्भीगतापूर्वव 
प्रवृत्त न हेते । फिर सी कठिन यागपदति के सम्बन्ध मे तो कहना हौ क्या है, जौ 
जौवनविधि, आसन, स्यान ओर भर्गो म भनं की आसक्तिं को सयमितं कसती हे । 
अर्जुन मे इसके अभ्यास्त की अनेक अनुकूलता थी, फिर भी प्रवृति मर्म का पथिक 
सिने से उसने इस योगविधि को असाध्य बताया! अर्जुन ऊपे गजकल के योग्य 


इलोक ३४} ध्यानयोग [२५६ 
गुणशील, शृरवीर्‌ तथः दीर्वायु था। इससे भी अधिक, भगवन्‌ श्रीकृष्ण का वह परम 
अन्त सखा था! आज से पौच हार वरप पूर्व अयन को हमारी तुलना म नि सन्देह 
कही श्रेष्ठ सुविधाये उपलब्ध थी! तव भी, उसने इस योगपद्धति कौ अर्गीकार मही 
किया। उसने किसी समय इस पद्धति का अभ्यास करिया ल, एेसा कोड प्रमाण इतिहास 
मे नही मिलता 1 इसलिए कलिुग मे तो इस विधि को बिल्कुल असम्भव ही समञ्ञनः 
चाहिए! कुछ दुर्लभ व्यवितिर्यो दो छोडकर अधिकाश साधारण मनुष्यो कै लिए तो यह 
असाध्य हौ है । यदि पच हजार वपं पूर्वं यह स्थिति थी तो वर्तमान कं विषय मे क्या 
कहना है? योग॒ के नाममनि के विद्यालयो ओर सथो मे इसन योगपद्वति का 
अन्धावुकरण कले वाले दुष्टिहीन मनुष्य अपने अमूल्य समय का केवल अपव्यय कर्‌ 
रहे है। योग के सच्वे लक्ष्य के सम्बन्ध मे वे पूर्णं अक्ञानी है! 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । ।२४।। 

चज्वलम्‌ =अस्थिर, हि ननि सन्दह, मन चित्त, कृष्ण=हे कृष्ण, प्रमाथि= 

द्धगकारक, वलवत्‌ बलवान्‌, दूढम्‌ दुराग्रह, तस्य उसका, अहम्‌ प, निग्रहम्‌ = 
येण मे करना, मन्ये =मानता ह, वायो. =वायु की, इच भति, सुदुष्करम्‌ कठिन । 


अनुवाद 
क्योकि हे कृष्ण । मन वडा चचल ददवेगकाग्क बलवान्‌ ओग दुगग्रही है। टस 
कारण, मूञ्चे मन कौ वशमे करना वायु को वशम करने मै भी कठिन लगता 
है।।३४।। 
तातपर्थ 
मन इतना अधिके बलवान्‌ ओर दुरप्रही दये गया है कि कभी-कभी तेवुद्धिपर 
भी अधिकार वर्‌ लेता ै यद्यपि उसकी स्वाभाविक स्थिति बुद्धि के अधीन शने की 
है। सासारिक मनुष्य को कितेनी दी प्रतिकूलताआ का सामना कसा पडता दै, अत 
मनको वश मे कना नि स्देह बड़ा कठिन कार्य है । श्-म््रि दोनो मे मन को सम 
करा कृत्रिमरूपमे ही सम्भव हो सकता है। वास्तव मे तो कोई भी ससारी मनुष्य 
एमा नहीं कर सकता, क्योकि यह प्रचण्ड येगवती वायुको वशमे करसे भी कठिन 
दै। वैदिक शत्रो मे उल्लेख है . 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव च 
युद्धि तु सारथि विद्धि मन" प्रग्रहमेव च। 
इन्ियाणि हयानाहुरविषयास्तेषु गोचरान्‌ 
आत्मेन्दरियमनोयुक्तो भोवतेत्याहूर्मनीषिण ` 
 ओीवात्मा प्रकृत देह रूपी रथ मे सवार्‌ हे । बुद्धि इसका सारथि है, मन लगाम ६.२ 
ओर इन्व्यो डे है। इस प्रकार मन ओर इन्द्रियो कै सग मे आत्मा सुख-दु खं 
भीगता है-- पसा मूरधन् मनीषियो का कनः है" बुद्धि को माक ^ 


२५२] श्रीमदूभयवदुपैतः वथास्य {अध्यय & 
चाहिये, पर मन इतना बलिष्ठं एव दुगद्रही ये गया ह कि प्राय यृदधियर भी अधिक 
करलैतारहै। इसी कारण मनकोक्शमकएे के लिये योगाभ्यास का विधाने है) 
ध्न अर्घुन जैसे सप्ता मनुष्य के लिये इस प्रकार का योगाभ्यास कभी सम्भव नं 
लै सकता! फिर आधुनिक मानव कै सम्बन्थमे तो कहना ही स्थाहै? हँ कयुकी 
उपमा बडी उपयुक्त है । वेगवती वायु को वश ये कना किसी क वश की बात नदी 
फिर अस्थिरम्नेको क्श मै कसात ओर भी अधिक कठिन कार्यं है। मनक वश 
मे कनै का सबसे सरल साधन ्रीपहाप्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए पूर्ण दैन्य 
भात से हेर कष्ण महामन्त्र का सकीर्तन करना है ) यह प्ति इस प्रकार है -स चै 
मनः कुष्ण धदारविन्दयोः अर्थात्‌ मन की पूर्ण रूपसे श्रीक्ष्ण मेही लगा देना 
चहिये । तथी चिति मे द्रे करे वाला कोर दुय कर्यं नही रहेगा। 
श्रीभगवानुवाच) 
असंश्ययं भह्यवाहो मनो दुर्निप्रहं च्लम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरग्येण च गृहात । \३५।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ते कहा, असंशयम्‌ =नि सन्देह, यहाबाहो =हे 
महापराक्रमी अर्जुन, मनः नमन को, दुनिग्रहम्‌ वश मेँ कसा कठिन है, चलम्‌ न्चचल, 
अध्यासेन =अभ्यास ह्वर, तु-किन्ु, कौन्तेय =हे कुः्तीपुत्र, वैराग्येण =अनासविति से, 
चभ, गृहयतेनइस प्रकार वश मे किया जा सकता है) 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ मे कहा, है महाबाहु कुन्तीनन्दन । चचल मम का सयम करना 
नि सन्देह बहा कठिन है, पल्तु निरन्तर अभ्यासं ओरं वैम्य से सत कश मे हि सकता 
है।1३५।) 
तार्प्यं 
श्रीभगवान्‌ अर्जुने के इस कथनं को स्वीकार कतै हँ कि दुरग्रही मन कौ वश 
मे कना बडा कठिन कायं है) प्रस्तु साथ ही, उनका कहना है कि अभ्यासं एव 
वैराय दवारं यह सम्भव हो जाता है। इस अभ्यास का स्वरूप जनिना आवश्यक है! 
वर्तमानं कलियुग मे तीर्थवास, परमात्मा का ध्यन्‌, भन तथा इद्धिर्यो का प्रह, 
ब्रह्मचर्य, एकानवास आदि कठोर विधि-विधने का पालने नही हे सकता) पस्तु 
कृष्णभावना के अनुशीलनं से मनुष्य नवधा भगवद्भक्ति के पदमयण हो जाता है! 
भक्ति मेँ सब से पहले कृष्णकथाः का श्रवण करना अत्ता है। मन को सम्पूर्णं अनो 
सै शुद्धे कसे की यह बडी शक्तिशाली ओर दिव्य विधि है! कृष्णकथा का जितना 
अधिक श्रवेण किया जायगा, मन उतना ही अधिक प्रबुद्ध हेकर्‌ श्रीकृष्ण सै विगुख 
कने बाली वस्तुओं से अनासक्त हेत्ता जायगा । जिने कायो का श्रीकृष्ण से कोई सम्बन्ध 
नह, उनसे मम के अनासक्ते हयो जारे पर सुगमता से वैराग्य हौ सकता है । वैश्य का 
अर्थं दै पदाथ म भनासन्ति ओर भगवान्‌ यँ वित की आसपिति! कृप्णलोता य मन के 
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आसक्त कले की तुलना मे निर्विशेष वैराग्य अधिक दु साध्य है। कष्णलीलासविति 
वास्तव मरे बड़ी सुखसाध्य है, क्योकि लीला-श्रवण करे मात्र से श्रोत्रा परमेश्वर 
श्रीशयामसुन्दर मे अनुरक्त हो जाता है। इस आसवितिभाव को पेशानुभूति कहते है 1 
यह भाव भूखे को अन के कण-कण से प्राप्त हने वाली सतुष्टि वे जैसा है। इसी 
प्रकार, भक्ति के प्रभाव से मन की पदार्थासक्ति शन्त हो जाती है तथा चिद्रसनिन्द 
सतोषण की अनुभूति होती है । यह कुशल चिकित्सा एव उपयुक्त आहार से रोग-नाश 
हे जैसा है। भगवान्‌ श्रकृष्ण के दिव्य लीला-चरित्र को श्रवण विषयो से उन्मत्त मन 
के लिये दशल उपचार का काम करता दै ओर कृष्णप्रसाद भवरेग के लिए उपयुक्त 
आहार है। यह उपचार ही कृष्णभावनामृत की पद्धति है । 


असंयतात्मना योगो दुराप इति मे मतिः! 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवप्तुमुपायतः । ।३६।। 


असंयत =उच्छृखल, आत्मना =मन के लिए, योगः =स्वरूप-साक्षात्कार, दुरापः 
कठिनं है, इति-एेषा, मे~मेस, मतिः =मत है, वश्य -वश मेँ किए.आत्मना =मन 
द्वा, तु किन्तु, यतता ~प्रयल कसे पर, शक्यः =सम्भव है, अवाप्तुम्‌ -प्राप्तं होना, 
उपायते =उपयुक्त साधने द्वार । 


अनुवादे 
जिसने मन कौ वश में नही किया है, उसके लिए स्वरूप-साक्षत्कोर को प्राप्त 
होना कठिन है, परन्तु जीते हए मन वाले के लिए उपयुक्त साधन करने पर सफलता 
निश्चिते है। दसा मेश मत है।।३६ 11 
तत्पयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की घोषणा है करि जो मनुष्य सासारिक क्रियाओं से मनकौ 
अनासक्ते करने के उचित उपचार को अगीकार नहीं करता, वह स्वरूप-साक्षात्कार फे 
माग मे क्छ भी सफल नहीं हयो सकता। योगाभ्यास का प्रयत्न कसते हए भी मन गे 
विपरयभोग के परायण रहना अग्नि पर जल उदडेलते हुए साथ-साथ उसे प्रगे 
केरे के लिष्‌ प्रयत करे जैसा है। भाव यह है किमनकोवशर्ये गर्‌ ना 
योगाभ्यास करना समय का अपव्यय मातर छोगा। ठेसा कपटपूर्ण योगाभ्याग शिप 
भेोगप्रद तो हो सकता दै, पस्तु स्वरूप-साक्षात्कोर की दृष्टि से उसको वौ णाम नर+ 
इसलिए मन को नित्य-निस्तर श्रीगोविन्द की प्रेममयी दिव्य सेवा र्म लग ग्द 
उसका अवश्य सयम करना चाहिए! कृष्णभावनाभावित कर्मो मे तनय धिना मने 
को स्थायी रूप से सचमितं नही किया जा सक्ता। कृष्णभायनरभय भगेन ग्र 
योगाभ्यास का फल सुगमता से प्राप्त हो जाता ठे, उसे इसे निर 
नटी छत्र पडता । पर दूर ओर कव्यभावनाभाविति इए वितर वेग त 
सपलं नही हो सक्तता। 


प्रेण ्रग्रास 
मार्‌ कभी 


२५४] श्रपट्पगवद्गौता यधारूप मध्याय ६ 
अर्जुन उवाच । 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः} 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ! (३७ ।। 
अर्जुनः उवाच =अर्जन ने कहा, अयतिः शिथिल प्रयल वाला असफल येगी, 
श्रद्धया श्रद्पूर्वक, उपेतः =सलग्न, योगात्‌ =योग से, चलित विचलित, मानसः ~मन 
वाला, अप्राप्यन्प्राप्त न होकर, योगस्रसिद्धम्‌ योग के परमोच्च लक्ष्य को, 
काम्‌ =किस, गतिम्‌ -गति को, कृष्ण हे क्ष्ण, गच्छति प्राप्त होता है। 
अनुवाद 
अर्जुनं ते कहा, है माधव ! उस शिथिल यतलन वले श्रद्वावन्‌ योगी की क्या 
गति हेती है, जो प्रारम्भ मे तो स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता टै, पर फिर 
विषयो में चित्त की आसविति के कारण योग से विचलित हो जाता है ओर योग की 
कृतार्थता को प्राप्त नही हो पता। 1३७11 
तात्पर्यं 
भगवद्गीता म स्वरूप-साक्षात्कार रूप योगपथ को स्वाम प्रतिपादन है। 
स्वरूप-सीक्षा्कार का मूलं सिद्वानत यह ह कि जीवात्मा प्राकृते देह नही है, अपितु देह 
से भिन है ओर उसका नित्य सुख सच्विदानन्दमय जीवन ये है । यह सच्चिदानन्द देह 
ओर चित्त, दोनों सै परे है। स्वरूप-साक्षत्कार के लिए शान, अष्टागयोग अधवा 
भक्तियोग के पथ का अनुगमन किया जाता है। इनमे से प्रत्येक पद्वति मै साधक कौ 
जीव के स्वरूप का, श्रीभगवान्‌ से अपम सम्बन्ध का ओर उन क्रियाओं का बोध होना 
आवश्यक है जिनसे बह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को फिर से स्थापित कर पम 
प्रयोजनीय कृष्णफरेम (कृष्णमावना) को प्राप्त कर सकता है {उपरक्त तीनों मार्गो मे से 
किसी एक पर चलने से यथास्तमय परम लक्ष्य की प्रापि निश्चित है । द्वितीय अध्याय 
मेँ श्रीभगवान्‌ ने घोषणा की टै कि परमार्थं के मार्गं मेँ करिया गया अल्प साधन भी 
महाभय सै वचा लेता है। इन तीनों पथो मे भक्तियोग का पथ इस युगके लिये 
विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योकि यह भगवतापि का सव से सीधा मर्गं है] इस 
सम्बन्ध र पूर्णं आश्वस्त होने के लिए अर्जुन श्रीकृष्ण से अपतने पूर्वकथित्‌ वाक्य की 
सम्युष्टि करने का अनुरोध कर रहा है। इस युग मे स्वरूप-साक्षत्कार कै मार्गं कौ 
गम्भीरतापूर्वक अमीकार कलने वाले के लिए भी ज्ञान ओर अष्टागयोग की प्रतयौ 
अत्यन्त कठिन हि ! अजस प्रयास कसे पर भी अनेक कारणो से इनका साधक 
असफल रह सक्ता है! सबसे पहले तौ सम्मव है, पथ का ठीक-ठीक अदुगमत दी 
नहो। परमार्थं के पथ पर वदना माया पर आक्रमण कसे जैसा है। जब भी कोई 
जीव मायाबन्धन से मुक्त हने का प्रयल करना है तो माया नाना प्रकार कै प्रलोभन 
देकर उसे परस्व कस का भरपूर प्रयत करती है । बद्धजीव माया के तीनो गुणो सै 
पहले ह योहि है । इस कारण परमार्थं साधना कते हए फिर मोहित हये जने की पूरी 


स्तक ३८] ध्यायो [२५५ 
सम्भावना है। इसी को योगाच्चलितमानसः अर्थात्‌ योगमार्गे से भ्रष्ट होना कहते 
है अर्जुन का प्रशन है कि इस प्रकार के योगप्रषट पुरुष कौ क्या गति हेती है। 
कच्चिनोभयविश्रष्टश्छिनाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि 1 1३८11 
कच्चित्‌ क्या, न =नर्ही, उभयन्दोनौं ओर से. विभ्रष्टः =क्रष्ट हआ, छिन 
छिन-भिन्‌, अपरम्‌ =मेय की, इव =भति, नश्यति नष्ट हो जाता, अप्रतिष्ठः = 
आश्रयरहित, महाबाहो =हे पराक्रमी श्रीकृष्ण, विमूढः =विमोहित, ब्रह्मणः =भगवत्माप्ति 
कै, पथिमागं मे। 
अनुवाद 
हे महानाह श्रीकृष्ण । भगवत््रप्ति के पथ से भ्रष्ट हुआ दसा आश्रयरहित 
मतुष्य कर्ही छिन मेष की भति नष्ट तो नहीं हो जाता ? ।1३८।। 
तात्पर्य 


उनति के दो मार्ग है! जो विषयी है, उनकी तो दिव्य वस्तु मे कुछ भी रुचि 
नयी होती । वे आर्थिक उनति के दवारा विषय भोगों को वदना अथवा पुण्य कर्म द्राण 
उच्चे लोको की प्राप्ति करना चाहते है! परन्तु, जो भगवत््राप्ति के पथ को अगीकार 
कवा है, उसके लिए सब सासारिक क्रियाओं का अन्त करके नाममात्र के लौकिक 
सुख कौ पूणं रूप ते त्याग देना आवश्यक दै । यदि मह्वाकाक्षी योगी अकृतकृत्य 
शता है, तौ वह दोनो प्रकार से हानिगरस्त लगता है -वह न तौ विषयसुख का 
उपग कर्‌ पाता है ओर न भगवत्माप्ति का नन्द ही उसे मिलता है। इस प्रकार 
यह छिन्न भिन्त मेष के समानं सब प्रकार से आश्रयरहित हो जाता है । कभी-कभी 
आकाश भें कोई एक मेष, नडे मेघ मे समाने के लिए छोटे मेघ-समूह से अलग हो 
जाता है। पस्तु बडे बादल से मिलने भँ असफल रहने प्र वह वायु के प्रनाहवश 
विशाल गगन मेँ अपना अस्तित्व ही खो वैता है । ब्रह्मण. पथ दिव्य-अनुभूति का 
वेह मार्ग है, जिसका पथिक अनुभव करता है कि वह ब्रह्य, परमात्मा ओर भगवान्‌ के 
सूप मे प्रकट परमेश्वर श्रीकृष्ण का भिनन-अश है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण 
परत्हम है, अतएव उन पुरुपात्तम का शरणागत भक्त अवश्य सिद्ध योगी है । र्म ओर 
परमात्मा की अनुभूति करते हुए जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे बहुत जन्म लग 
सक्ते ह बहूना जन्मनामन्ते । अतणएव भगवत्राप्ति का सीधा मार्ग हने के रूपं मे 
भविततयोग अथवा कुष्णभावना हौ पत्मोच्च योग है। 

एतन्मे संशयं कृष्ण चछेनतुमर्हस्यशेषत्तः । 
त्वदन्य, सशशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ! ।३९।। 
एतत्‌ इस, मे मेर, संशयम्‌ -सशय को, कृष्ण =हे श्यामसुन्दर, न्दर 

कने के लिए, असि =(आपर ही) योग्य है, अशेषत. पूर्णरूप से, क 
अन्य. =अतिरिक्त, सशयस्य सशय का, अस्य इस, छेत्त ~दुर कसे वाला, न= 
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नही, हिनति सन्देह, उपपद्यते =मिलना सम्भव रहै । 
अनुवाद 
हे कष्ण । मेरे इस सशय का पूर्णरूप से निवारण कसे मे एकमत्र आप ही 
समर्थं है। आपके अतिरिक्त इस सशय को दूर कसे वाला मिलना सम्भव नही 
दै।।३९।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ ह अर्थात्‌ भूत, वर्तमान ओौर भविष्य के पूर्ण ज्ञाता 
है । भगवदूगीता के उपोद्धात मे उन्हेनि कहा है कि सम्पूर्ण जीव पहले भी अपने-अपने 
निज स्वरूप मे विद्यमान थे, वर्तमान मे भी है ओर भविष्य मे मायाबन्धन से मुक्ति के 
बाद भी नका जीवस्वरूप बना रहेगा । अत्त जीवात्मा के भविष्य विषयक प्रश्न का 
उत्तर वे पूर्वमे दे चुके है। यर्ते अर्जुन जानना चाहता है कि असफल योगी की क्या 
मति होती है । श्रीकष्ण असमोर्ध्वं है, उसके समान अथवा उसमे अधिक फो महीं है 
अत मायामे वधे हए महर्षि ओर दार्शनिक नि सन्देह उनके बराबर नही हो सक्ते। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का निर्णय सम्पूर्णं सशयो का अन्तिम एव पूर्णं समाधान है, कारण 
श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ ह, जयकि उन्दँ कोई भी नही जानता । एकमात्र श्रीकृष्ण ओर 
कृष्णभावनाभावित भक्त ठी वास्तव मेँ तत्वज्ञ है। 
श्रीभगवानुवाच । 
पार्थं॑नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
म हि कल्याणकृत्कश्चिटुर्गति तात गच्छति 1 ४० । । 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, पार्थ=हे पृथापुत्र (अर्जुन), न 
एव -कभी नही, इहे इस ससार मे, न नन्ही, अमुत्र अगले जन्म मे, विनाशः =नाश, 
तस्य उसका, विद्यते =होता, न -नही, हि ~नि सन्देद, कल्याणकृत्‌ कल्याणकारी कर्म 
करे वाला, कश्चित्‌ कोई भी, दुर्गति =पतन को, त्ता =हे सखे, गच्छति -प्राप्त 
टोता। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थ । कल्याणकारी कर्म करने वाले योगी का इस लोक 
मे अथवा परलोक मे भी विनाश नही होता। हे सखे ! सदाचारी का कभी अमगल 
नही हमा करता । !४०।1 
तात्पर्यं ~ 
श्रीमदभागवत (१५.९७) म श्रीमारद सुनि ने व्यासदेव को यह उपदेश दिया है 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हर्भजननपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यने क्व वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थं आप्तोऽभजता स्वधर्मत ।। 
“सम्पूणं सासारिक आशार्ओं को त्यागकर जो पूर्णरूप से हरिचरणाश्रित छे गया रै, 
उस भक्त के लिए हानि अथवा पतनरूपी अमगल की आशका नही रहती । 
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दूसरी ओर, भलींति स्वधर्माचरण कसते हुए भी अभक्त चौ कोड्‌ लाभ मही हो 
सकता ।"* लौकिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय एव लौकिक क्रियाओ का विधान है । 
परमार्थ, अर्थात्‌ कुष्णभावना मे उनति कसे के लिए यह आवश्यक है कि योगी सब 
सासि क्रियाओ को त्याग दे। यह तर्कं उपस्थितं किया जा सर्ता है कि 
कृषणभावना की पूर्णता हेते पर तो परम सिद्धि हो सकती दै, पस्तु ज इस 
सक्निद्धि को प्राप्त नहीं हो सके, उसकी तो लौकिक ओर पारलौकिक दोनो ही प्रकार से 
हनि हौ जायगी! शास्त्र का विधान है कि स्वधर्मं के आचरण मे प्रमाद के दौपी को 
पापफल अवश्य भोगना पडता है। परन्तु परमार्थं सम्बन्धी साधन के अपूर्णं रह जनि 
पर प्रमाद्-दष नही बनता । श्रीमदभागवत“ आश्वस्त करती है कि अकृतार्थं योगी के 
लिए चिन्ता का कोई युवितसगत कारण नही है । स्वधर्म-पालन भे प्रमाद का दोषी हेमे 
प्र भी वहं कषतग्रस्त नही होगा, क्योकि परम कल्याणकारी कृष्णभावना के अल्प 
साधन का भी कभी नाश महौ होता। इसके परायण परुष जन्मान्तर मे निम्न योनि 
को प्राप्त हनि प्र भी पहले की ही भति भविति करता है। इसके विपरीत, जो केवल 
एढतापू्वक स्वधर्मं का आचरण करता रहता है, उस कृष्णभावनाविहीन को कल्याण की 
प्रप्ति निश्चित नही है। 
इस श्लोक का तात्पर्यं इस प्रकार समज्ञा जा सकला है। मानव समाज मे 
सयमित ओर उच्छृखल, मनुष्यो की ये दे श्रेणियो है । पुनर्जन्म ओर सुवित के ज्ञान के 
बिना पशु के समान इद्दियतृष्ति मे लगे मुष्य दूसरी श्रेणी मे अति है। 
सयभित मनुष्यो की श्रेणी मे वे है जो शास्र के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते 
है। सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित, बलिष्ठ अथवा दुर्वल--सभी प्रकार के 
असषयमित मनुष्यो मे पशुओं के योग्य वृततियो की प्रलता रहती है! उनकी क्रियाह 
कल्याणकारी नही होती, अत॒ आहार निद्र, भय तथा मैथुन जैसी पशुतुल्य वृपियो 
का उपभोग करते हए षे सदा दु खमय भवेग से पीडित रहते है । दूस ओर शासन 
फे अतुसार्‌ सयम का अभ्यास करे वाले शै -शनै कृष्णभावनाभाविते हौ जाति है 
ओर जीवन मे निश्चित रूप से उनति कते ह। 
कल्याण-मार्गं के पथिको के तीन वर्गं है (१) सासारिकि समृद्धि के लिए 
शसतीक्त विधि-विधान का पालन कले वाले, (२) भवेग से मुक्ति के लिए साधन 
क्ले बले तेथा (३) कृष्णभावनाभावित भक्त । जो सासारिक सुख के लिए शास्भीय 
विधान का पालन कसते है, उनकी दो उप्रणियौ है सकाम कर्मा ओर इन्दियतृध्ति की 
च्छा से रहित । इन्द्ियतृष्ति के लिए सकाम कर्म कएने वालो को उच्च लोकादि की 
परप्तिहो सकती ह, पर ससार से मुन न हन के कारण वै वास्तव मे कल्याण पथ पर 
नी चल पे तै। केवल मुनिति की ओर ले जने वाली क्रियाओ को हौ कल्याणकारी 
कम जा सक्ता है । स्वरूप-साक्षात्कार अथवा देहत्मवद्धि से. मुक्ति के लक्ष्य को 
' लेकर न की गई कोई भी क्रिया कल्याणकोरी नही दौ सकती । कृष्णभावनाभावित धिनु 
हौ कल्याणप्रद कर्म है। जो हसं भकति-पथ म प्रगति कै त्वि स्ट मन्‌ इर 
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की शाशरिक असुविधाओं को सहन करता है, वह पुरुष नि सन्देह तपोनिष्ठ पूर्णयोगी 
है । अष्टागयोग का चरम-लक््य कृष्णभावनामृत को प्राप्त कलना ही है ! इसलिए इसका 
अभ्यास कएना कल्याणकारी है ओर इसके लिए यथाशक्ति पूर्ण प्रयल मे लगे मनुष्य 
करो पतन का भय नहीं होना चाहिए । 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः 1 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते 1 ।४९।। 


प्राप्य पराप्त होकर, पुण्यकृताम्‌ =पुण्यात्माओं के, लोकास्‌ = लोकों को, उषित्वा = 
निवास कर, शाश्वती. =अनेक, समाः =वर्ष, शुचीनाम्‌ -सदाचारी, श्रीमताम्‌ =धन- 
वानो के, गेहे घर मे, योगभ्रष्ट. =स्वरूप-साक्षात्कार के पथ से भ्रष्ट योगी, अभि- 
जायते -जन्म लेता है। 
अनुवाद 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओ के लोकौ मेँ अनेक वर्पो तक सुख को भोगकर 
सदाचारी धनवानें के कुल मे जन्म लेता है।।४१।। 
तात्यर्य 
योगभ्रष्ट योगी दो प्रकार के होते है। एक श्रेणी मे वे है, जो अल्प साधना के 
उपरान्त ही भरष्ट हो जति है तथा दूसरी ओर वे योगी है, जो चिरकाल तक योगाभ्यास 
कर्‌ के योग्र्ट हए हो । प्रथम श्रेणी के योगी पुण्यत्माओं के उच्च लोकं प्राप्त करते 
है। वहनं सुदीर्थं जीवन के बाद फिर इस पृथ्वी पर्‌ किसी शुद्धात्मा ब्राह्मण वैष्णव 
अथवा धनवान्‌ कुल मे जन्म लेते है। 
योगाभ्यास का सच्चा प्रयोजन कृष्णभावनामृतरूपी परम सिद्धि को प्राप्तं करना 
है। पस्तु सासारिकं प्रलोभनो के कारण इस सीमा तक साधन म दढ न रह पाने वाले 
असफल मनुष्यो को भगवत्कृपा से अपनी विषयतृष्णा को तृप्त करने का अवसर दिय। 
जाता है। इसके वाद, उन्हे पवित्र अथवा धनाद्य कुल मेँ सम्पन-जीवन मिलता है । 
अतएव इस प्रकार के कलँ मे जन्मे मनुष्यो को चाहिए कि इस महान्‌ सुतिधा का 
लाभ उठत हुए पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित होने के लिए प्राणपण सहित प्रयास करे। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ 1 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदम्‌ 1 ।४२।। 
अथवा अथवा, योगिनाम्‌ -विद्रान्‌ योगियो के, एव -ही, कुलेन्कुल मे, 
भवति जन्म लेता है, धीमताम्‌ बुद्धिमान के, एतत्‌ यह, हि=नि सन्देह, दुर्लभ- 
तरम्‌ अति दुर्लभ है, लोके=इस ससार यँ, जन्मन्जन्म, यत्‌-ज, ईदृशम्‌ 
इस प्रकार का! 
अनुवाद्‌ 
अथवा (चिरकाल तक योगाभ्यास करके भ्रष्ट हुआ योगी उन लोको मेन 


लेक ४३] ध्यानयोग [२५९ 
जाकर) ज्ञानी योगि्यो के कुल मेँ ही जन्म लेता है। पेखा जन्म इस ससार में नि सन्देह 
अति दुर्लभ है। ४२।1 
तात्पर्य 

इस श्लोक मे ज्ञानवान्‌ योगियो के कुल मे जन्म की प्रशंसा की मदं है, क्योकि 
णमे कुल में उत्यन बालक को जीवन कै प्रारभ से ही भागवत-शिक्षा का सस्कार 
अनायास प्राप्त हो जाता है! "आचार्य ' अथवा “गोस्वामी ' कुलो मे विशेष रूप से यह 
परिपा रही है। परम्परा ओर प्रशिक्षण के कारण रेस कुल विद्या तथा भक्तिभाव मे 
अत्यन्त समृद्ध हेते थे, इसी कारण उन्हे गुरुपद प्राप्त था। किन्तु विद्या एव प्रशिक्षण 
के अभाव मे अब वे प्राय. भ्रष्ट हो गये है। भगवत्कृपा से आज भी रसे कुल 
विद्यमान है, जिनकी पीदी-पीदी मेँ योगी उत्पन हेते है। इन कुलों मे जन्म होना 
नि सन्देह सौभाग्यसूचकं है। सौभाग्यवश, हमरे गुरुदेव ओम्‌ विष्णुपाद परमहस श्री 
्रीमदुभवितिसिदधान्त सरस्वती गोस्वामी महारज का ओर हमारा भी जन्म पसे ही 
सत्कुलं म हुआ। इस प्रकार भगवत्कृषा के फलस्वरूप हम दोनों कौ जीवन के 
आदिकाल से भगवद्भविति की शिक्षा प्राप्त हूई। बाद मे, दिव्य शिष्यपरम्परा के 
अनुसार हमारा मिलन हो गया। 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । \४३।। 


, तत्र नवह, तम्‌ उस, बुद्धिसंयोगम्‌ =बुद्धियोग को, लभते=फिर से प्राप्त हो 
जाता है, पौर्व -पहले, देहिकम्‌ शरैर के, यतते =माधन करता दै, चतथा, 
ततः उससे, भूयः फिर संसिद्धौ =ससिद्वि के लिए. कुरुनन्दन =हे कुरुपु अर्जुन । 

अनुवाद 
हे अर्जुन । उस देह मे वह जन्मान्तर के बुद्धियोग को फिर पराप्त हो जाता है ओर इस प्रकार 
योगयुक्त होकर पूर्णं सिद्धि के लिए्‌ अगि साधन कता टै। 1४३11 
तात्पर्यं 
राजा भरत, जिन्हे योगप्रष्ट हो जने पर तीसरा जन्म श्रेष्ठ ब्रा्मण-कुल मेँ मिला 
धा, इस सत्य के प्रतीक है कि योगभ्रष्ट पुरुप का जन्म रेमे सत्कुल मे दता है, 
ज पूर्वं शगैर का वुद्धियोग उमे फिर से राप्तं टौ जाय । भरत सम्पूर्णं विश्व के सार्वं 
भरम समाद्‌ थे । उन्ही कै समय से यह लोकं देवताओं मे भारतवर्पं के नाम से विग्यान रै । 
उनते पूं पसे इलायर्त वपे कटा जाना था । महामहिम सम्राट्‌ ने भगव्प्रप्ति के लिए 
अल्प अपृ मेँ ष्टौ सन्यास ले लिया, परननु सफल नही टो सके। मुग यनना पड़ा। 
सिर अगते जन्म मे श्रेष्ठ ब्रा्मणवु्न मँ उत्पन हृए। वह उनफा नाम जदभसत हुआ, 
येपि से भौ घर्तालाप श्वि न्रिना निन्य एकान्तेन स्यि करते धे! यथाममय 
एता स्टूयणमो परम योगी के रूपमे उनम साक्षान्कर हुआ! ठमरे चप्तरिमे निद्र 
हेष है कि भगवल्पणप्त के निवे क्रिया गया मधन अथया योगाभ्यन्त रस्थी व्यर्थ न्धी ^ 
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जाता। श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से योगी को वारवार एसे अवसे की प्राप्ति होती है, 
जिससे वह कृष्णभावना मे पूर्णं सिद्वि-लाभ कर्‌ स्के। 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रह्माततिवर्तते ! ४ । । 


पूर्वन्पिखले, अभ्यासेन अभ्यास से, तेन उस, एव नही, हिवते -आकर्थित 
होता दै, हि=नि सन्देह, अवशः =असहाय हुमा, अपि=भी, सः =यह जिज्ञासुः =जानने 
क्रा अभिलाषी, अपि=भी, योगस्यनयोग का, शब्दद्रहय शास्त्र के कर्मकाण्ड का, 
अतिवर्तते =उल्लघन करता है 1 

अनुवाद 

पूर्वजन्म के भगवद्‌भाव (बुद्धियोग) के प्रभावे से वह अपने अप योग की 
ओर आकृष्ट द्यौ जाता है! योग के लिए प्रयास कले वाला रेसा जिज्ञासु योगी भी 
शास्त्र के कर्मकाण्ड का उल्लघन कर जाता है । ४४11 

तात्पर्य 

उच्च योगी शास्त्रीय कर्मकाण्ड मे अधिक आसक्त नही हेते, पस्तु वे योग के 
प्रति अपने-आप आकृष्ट हो जाते है, जो ठन्हं सर्वोच्च यौमिकसिद्धि--कुष्णभावनो मेँ 
आरूढ कर सकता है । श्रीमद्भागवत (३३३७) मेँ भी कहा है कि सिद्ध योगी को 
वैदिक-कर्मकाण्ड की अयक्ष नहीं रहती 

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यग्जह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 

तेपुस्तपस्ते जहतुः सस्तुरार्या ब्रह्यनूचर्नम गृणन्ति ये ते ।। 
"हे प्रभो । जो आपके पावन नापो को ग्रहण करते है, वे चाह चाण्डालकुल भेँ ट क्यो 
ज उत्यन हुए हो, पर उनका परमार्थं सफल हो चुका है। आपका नाम लेने वाले 
नि सन्देह सम्पूर्णं तप, यज्ञ, तीर्थस्नान ओर शास्त्र-स्वाध्याय कर चुके है। ” 

इसं भक्तिसिद्ान्त का सचसे प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमन्महप्रभ चैतन्य देव ने ठक 
हरिदास कौ अपना परम अतरग शिष्य बनाकर प्रस्तुत किया है। ठाकुर हरिदास 
मुस्लिम कुल मे जन्मे धे, पर श्रीचैतन्य महाप्रभु ने उन्हे नामाचा्यं पद पर आरूढ कर 
दिया क्योकि वे नित्यप्रति नियम से हे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राप हेरे राम राम राम हेरे हे-- कृष्णनाम का तीन लाख बार जप कसते 
थे। उनके अजस्र नामकीर्तन से स्पष्ट है कि पूर्वजन्म मे उन्हेनि “शन्दबरद्य ' नामक 
वेदो के सम्पूर्णं कर्मकाण्ड का पारगमन कर लिया था, क्योकि हदय-शदधि हुए बिना 
कोई भी कृष्णभावना को धारण नही कर सकता ओर न भगवननाम हेरे कृष्ण कीर्तैन मे 
ही सलग्न हो सकता दै। 
ति प्रयलनाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः 1 

अनेकजन्मसंसिदधस्ततेः याति परां गत्तिम्‌ । {४५। 1 
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प्रयत्नात्‌ =टृढ अभ्यास द्वार, यतमानः =प्रयलशील, तु-किनतु, योगी नयोग 
का अभ्यासी, संशुद्ध -मलीभति शुद्र होकर, किल्विषः =सपूरणं पापो से, अनेक =बहुत, 
जनन्यो से, संसिद्धः पूर्णता को प्राप्त हआ, ततः =उससे, याति=पाता है, 
पराम्‌ परम, गतिम्‌ लक्ष्य को! 
अनुवाद 
दृढ अध्यास के साथ प्रयल करता हुभा योगी अतिक जन्मो के अभ्यास 
के प्रभाव से सपूर्णं पापो से शुद्ध ठेकर अन्त मेँ परम गति को प्राप्तं हौ जाता 
है11४५।। 
तात्पर्य 
शुद्र, धनवान्‌ अथवा पवित्र कुल मे उत्पन पुरुष को यह बोध रहता है कि 
उसे योगाभ्यास के अनुकूल स्थिति की प्राप्ति हुई है। इसलिए वह दढतापूर्वक अपने 
अपूर्णं कार्य की पूर्ति मे लगता है ओर इस प्रकार संपूरणं पापो से शद्ध हौ जाता है। 
पापो की पूर्णं निवृत्ति हो जते पर ही परमगति~-कृष्णभावना की प्राप्ति होती है। 
८ पापसशुद्धि क पएमोच्च अवस्था है। भगवद्गीता मेँ अन्यत्र भी इसकी 
पु -- 
येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मनाम्‌ । 
ते दवद्दमोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दढव्रताः । । 
' अनक जन्मो तक पुण्यकर्म कौ कले से जव कोई सम्पूर्ण पापो ओर मोहमय द्वन्धो से 
पूण मुक्त हो जाता है, तभी वह श्रीकृष्ण की सेवा के परायण होता है 1" 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्भिभ्य्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन । ।४६ 11 
तपस्विभ्यः =तपस्वियों से, अधिकः च्रष्ठ है, योगी न्योगी, ज्ञानिभ्यः = 
[नियो से, अपि=भी, मतः =माना जाता है, अधिकः ष्ठ, कर्मिभ्यः =सकाम 
कर्मियों से च~भी, अधिके -श्रेष्ठ ₹ै, योगी योगी, तस्मात्‌ इसलिए, योगी योगी, 
भव हौ, अर्जुन नदे अर्जुन । 
अनुवादे 
योगी पुरूष सब तपस्विर्यो, ज्ञानियो ओर सकाम कर्मियो से श्रष्ठ माना गया है । 
इसलिए हे अर्जुन । तू सब प्रकार से योगी हो! {४६11 
तात्पर्य 
योग का अर्थं टै परमसत्य से मति का जुडना । साधनविधियो के भेद से इस 
पद्धति के विविध नाम है! जन योगपद्धति प्रधानत कर्मो से सम्बन्धित हौ तो उसे 
कर्मयोग कहा जाता है, प्रधान रूप मेँ प्रत्यक्ष अनुभव से सम्बन्धित होने पर ठसे 
ज्ञानयोग कहते है ओर जब उसे श्रीभगवान्‌ से भवितिथावमय सम्बन्ध की प्रधानता 
हे तो उसे भवितयोग कहते है जैसा अगले श्लोक मे श्रीथगवान्‌ ने कहा दै. 
५ 
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भक्तियोग अथवा कृष्णभावनामृत सभी योर्गो की परम संसिद्धि है । यद्यपि श्रीभगवान्‌ 
यौ योग को श्रेष्ट तौ बताया है, परन्तु उसे भक्तियोग से उत्तम नहीं कहा है 
भकितियोग पूर्णं दिव्य ज्ञानमय है, इसलिए अन्य कोई योग भक्ति सै उत्तम नहीं हे 
सकता । आतमज्ञानशुन्य तपस्या अपूर्णं है ओर भगवत्‌-शरणागति के विना ज्ञान भी 
अपूर्णं ही है पेसी स्थिति मे कृष्णभावनाविहीन सकाम कर्म करना तो समय का केवलं 
अपव्यय होगा । इसलिए भक्तियोग को य्ह सर्वोत्तम योगपद्धति कहा है। अगले 
श्लोक भे भगवान्‌ यही अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैँ । 

योगिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धाबान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः| ।४७।। 

योगिनाम्‌ -योगिर्यो मे, अपि=भी, सर्वेषाम्‌ सव प्रकार के, मद्गतेन =मेर 

परायण, अन्तरात्मना =हदय से नित्य मेरा चिन्तन करते हुए, श्रद्धावान्‌ पूर्ण श्रद्धा 
सहित, भजते दिव्य सेवा करता है, यः जो, माप =मेरी, सः वह, मे नमुङ, युक्त 
तमः परम योगी, मतः =मान्य है। 


अनुबाद 
सव योगियोमे भी जो योगी श्रद्धाभाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्तियोग 
के द्वार मेप सेवा करता है, बह मुञ्षसे परम अन्तरग रूप मे युक्त है ओर परम रेष्ठ 


है। ४७।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मेँ भजते पद का गूढ आशय है। भजते पद 'भज' धातु से 
वना है, जिसका अर्थं है ' सेवा करना '। पूजना ओर भजना समानार्थक नहीं । पूजने का 
अर्थं है पूज्य का अभिवादन । पर्नु प्रम एव श्रद्वाभावमयी सेवा का प्रयोजन विशेष 
रूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए है । पूज्य मनुप्य अथवा देवता का पूजन न करने से 
मनुष्य को केवल यह सुनना पडता है कि वह सौजन्यशून्य है, परन्तु परमेश्वर श्रीकृष्ण 
की सेवा न कसे वाला तो घोर अपराधी हो जाता है। जीवमात्र श्रीभगवान्‌ का 
भिन-अश है, इसलिए भगवान्‌ की सेवा करना उसका अपना स्वरूप ही है। इस 
स्वरूपधर्मं के पालन मेँ हुआ प्रमाद अध पतन का कारण वनता है । श्रीमद्भागवत मेँ 
प्रमाण है 
य॒ एषां पुरुप साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ 1 
म भजन्त्यवजानन्ति स्थर श्रष्टा पतन्त्यः ११ 
"जो जीवमान के जन्मदाता आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा रूपी परम धर्म के 
पालम मे प्रमाद करता ह, वह अपनी सहज स्थिति से नि सग्देह गिर जाता है 
इस श्लोक म भो भजन्ति पद्‌ आया है। भजन्ति का पयोग श्रीभगवान्‌ कं 
सम्बन्ध मे ही क्रियां जा सकता है, जयकि " पूजन ` शब्द्‌ देवता अथवा अन्य साधारण 
जीवो के लिए भी प्रयुक्त होता है। श्रीमद्‌भागव्त के इस श्लोक का अवजानन्ति 


| 
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शब्द भगवद्गीता म भी है : अवजानन्ति मां मूढाः, अर्थात्‌ जो मूर्खं एव मूढ दै, वे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहास करते है । भगवत्सेवाभाव से शून्य हैते हए भी एसे 
मूढ भगवद्गीता प्र भार्यो की रचना करते ह ! इसका परिणाम यह है कि वे "भजने" 
ओर "पूजने" मे ठीक-टीक भेद नही कर पति। 

भक्तियोग सम्पूर्णं योगो का अन्तिम फल दहै। अन्य योग तो वास्तव में 
भवितियोग की प्राप्ति के साधनमत्र है। “योग का अर्थं वास्तव भ ' भवितियोग' 
ही है। ज्ञानादि अन्य योग भवित्योग रूपी लक्ष्य की ओरं ही अग्रसर कसे है। 
स्वरूप-साक्षात्कार का विस्तृत पथ कर्मयोग से प्रारम्भ होकर भवितयोग मे समाप्त 
हता है। निष्काम कर्मयोग इस पथ का उपक्रम है । कर्मयोग के ्ञान-वैराम्य मे बढ 
जने प्‌ ज्ञानयोग मे स्थिति होती है। जब विविध शारीरिक विधियो द्वारा चित्त परमात्मा 
विष्णु के प्रगाढ ध्यान मे तन्मय हो जाता है, ते ज्ञानयोग ध्यानयोग मे परिणत हो जाता 
है। अन्त मे, अष्टागयोग का उल्लघन कर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति होने पर 
लक्ष्यरूप भक्तियोग की उपलब्धि होती रै। यथार्थं मे भवित्तयोग ही परम प्रयोजनीय 
क्व है, परु भवित्तयोग के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इने अन्य योगपदधतियो का षान 
आवश्यक है ¡ अतएव इन योगो मे क्रमश उन्नति करै वाला योगी शाश्वत्‌ सौभाग्य 
के सच्चे पथ पर चल रहा है । किसी एक स्तर पर स्थित रहकर आगे उन्नति न करने 
वाले को उस-उस स्तर के अनुसार कर्मयोगी, इानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, 
हठयोगी आदि कहा जाता है। पस्तु यदि कोई सौभाग्यशाली भवितयोग तक परैव 
जाय तौ समञ्ना चाहिए कि उसने अन्य सब योगो का उल्लघन कर लिया है। इस 
प्रकार कृष्णभावना की प्राप्ति योग की परमोच्च अवस्था है, उसी भति जैसे हिमालय 
विश्व के सर्वेच्च पर्वत हे ओर उनमे भी एवेस्ट शिखर सवका पर्यवसान है । 

कोई दुर्लभ भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार स्थित होने के लिए 
भवितियोग के पथ को अगीकार कर कृष्णभावनाभावित हो जाता है । आदर्शं योगी 
्ीश्याममुन्द के अनन्य ध्यान मे तन्मय रहता दै । श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर इसलिए 
कहलाते है कि उनके श्रीविग्रह का वर्णं नवोदित मेध जैसा सौन्दय॑-सदन नीलाभ है, 
मुखारविन्द नित्य सूर्यं के समान प्रुल्लित है ओर श्रीअग मे वे उज्ज्वल परिधान, 
अलकार एव वैजयन्ती माला धारण किए हए है। उनके श्रीअग से बिखप्ती 
व्रद्मज्योति नामक सर्वैश्वर्यमयी प्रभा से सव दिशे आलोकिति हो रही है। राम, 
मृसिष्ट, वराह तथा स्वय कष्ण रूप से वे अवतरित हते है, विशेषत यशोदानन्दन के 
रूप मे नका अवतार ग्रहण करते है । इस प्रकार वे कृष्ण, गोविन्द्‌, वासुदेव आदि 
नामो द्वारा मीयमान है1 वे पूर्णं वालक, पूर्णं पनि, पूरणं सखा ओर पूर्णं स्वामी के रूप 
म लीला करते टै ओर समग्र रेश्वयों ओर दिव्य गुणो के आश्रय है। जो श्रीभगवान्‌ 
कै ष्म दिव्य गुणादि से पूर्णं भावित है, वह परम योगी है! 


वैषेक शत्रो का प्राण है कि योगसिद्धि की यह च्म अवस्था भितं " ” 
के द्रा ही प्रान रौ सक्ती रै 
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यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गु्ै। 
तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते प्हात्पनः 1 । 
“श्रीमगवान्‌ ओर गुदेव मँ परम श्रद्धा वाले महात्माभ के हदय र्म वैदिकशान का 
सम्भूर्ण तात्पर्य अपने-आप प्रकाशितं हो जाता दै" 
भक्तिरस्य प्रजनं तदिहामुत्रोपाधि नैरास्येनामुध्मिद्‌ नः कल्यनेतदेव 
नैष्कर्म्यम्‌ ; ` भवित का अर्थं लौकिक अथवा पारलौकिक --सव विपय-कोमनाभ से 
रहितं भगवत्सेव करना है । विपयैपणा से मुक्त होकर मनं को पूर्णरूप से श्रीकृष्ण मेँ 
तन्मय कर देना ही 'नेष्कर्म्य' का प्रयोजन है।' 
थे कुछ वै साधन है, जिनसे योग की परम ससिद्धि--भक्तियोण अधवा 
कृष्णभाव का आचरण हो सक्ता है। 
अतत्सदिति श्रीमद्भरवदूमीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकुष्यारजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम पष्ठोऽध्यायः । १६ १। 
इति भव्ित्तविदान्तं भाष्ये षष्ठोऽध्यायः । ! 





' ज्ञानविज्ञानयोग 
(श्रीभगवान्‌ का ज्ञान) 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं यां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुणु । 1९1 
श्रीभगवान्‌ उवाच =श्रीभगवान्‌ ने कहा, मयि =मुज्ञ मे. आसस्तमनाः आसक्त 
भने वाला, पार्थं -हे पृथापत्र अर्जुन, योगम्‌ =स्वरूप-साक्षात्कार, युञ्जन्‌ =अभ्यास 
कता हुआ, मदाश्रयः =मेरे भक्तिभाव (कृष्णभावना) के परायण, असंशयम्‌ ननि स~ 


मदेह, समग्रम्‌ =पू्णं रूप से, माम्‌ नमु, यथा जिस प्रकार, ज्ञास्यसि =जनेगा, 
तत्‌ ~वह, श्रुणु ~श्रवण कर। 


अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थं (अर्जुन) । भेर भक्तिभाव से युवन रकर गुक्मे 
आसक्त मन कै द्वार योगाभ्यास क्सेसेतू मुञ्चे नि सन्देह जिस प्रकर पूर्णरूप सै 
जेतेगा, उसका श्रवण कर (1१।। 

श्रीमदभगवद्गीता के इस सार्वे अध्याय ये कृष्णभावनामुत के स्वरूपं का पूर्ण 
निरूपण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण म सम्ूर्णं ेकवर्यो का परिपूर्णतम प्रकाश ईै। इतर 
अध्याय में उनके द्वा अपने वर्यं के प्रकटीकरण क वर्णन है । इसके अनिरिवतर, 
रीकृष्ण चे ओर आर्दृषट देने वाले चार प्रकार की सुद्तिर्यो ओर कभी न कृष्णोसुखे । 
षने वले चार प्रकर के दुर्जन को उल्लेख भौ है। 
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प्रथम छ अध्याये मेँ जीव को अप्राकृत आत्मत्व कहा गया दै, ज विविध 
योगपद्वतियो के दारा स्वरूप-साक्षात्कार कर सकता है। छठे अध्याय के अन्त मेँ 
निश्चित उल्लेख दै कि श्रीकृष्ण मेँ मन की अचल एकाग्रता, अर्थात्‌ कृष्णभावना 
परमोच्च योगपद्धति है। मन को श्रीकृष्ण में एकाग्र करे से ही परतत्त्व का समपरण हञान 
हयो सकता है, अन्यथा नहीं । निर्विशेष ब्र्मज्योति तथा एकदेशीय परमात्मा विष्णु की 
अनुभूति परत्व का पूण ज्ञान नही दै। श्रीकृष्ण पूर्णं॒विक्ञान है, अतएव 
कष्णभावनाभावित भक्त को सम्पूर्णं तत्व स्परित हो जाता रै । पूर्णं कृष्णभावनाभाविते 
पुरुष को यहे निश्चित प्रबोध हो जता है कि श्रीकृष्ण ज्ञान की अवधि है । विविध योग 
पद्धतियौ तो कृष्णभावनामृत-पथ की प्रवेशिका मत्रे है। जिसने सीधे कृष्णभावनामृत 
के पथ को प्रहण कर लिया है, वह ब्र्मज्योति एव परमात्मा के सम्बन्ध भँ अपे आप 
सब कुछ जान जाता है। सारश भ, कष्णभावना-योग के अभ्यास से परतत्न 
ओीवतत्व मायाततत्व ओर इनके द्वा अभिव्यञ्जित अन्य सब तत्त्वो का पूर्णं ज्ञान हौ 
जाता है। 
अस्तु छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के निदेशानुसार योग का अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिए। नेवधाभवित करने से मन अपने-आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अभिरम ध्यान मे एकाग्र रहेगा। भक्ति की इन विधियो मेँ श्रवण करना सर्वप्रधान है। 
इसीलिए श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को सम्बोधित कते हुए कहा है तच्छृणु "मुज्ञसे सुन । 
भगवान्‌ श्रीकुष्ण परम प्रमाण है! अत उनके मुखचन्द्र से निस्यन्दित वचनामृत को 
श्रवण करना कृष्णभावनामृत मेँ प्रगति कसे का सर्वोत्तम सुयोग है। इस कारण 
भगवत्‌ तत्व की शिक्षा साक्षात्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके शुद्ध भग्त से ही ग्रहण करनी 
चाहिए, विद्वत्ता के घमण्डी धूर्तं अभक्त से नहीं। 
श्रीमदभागवत, प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अध्याय मे परत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
जानने की पद्धति का वर्णन रै 
शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन । 
हद्यन्त स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌  । 
मष्टप्रायेष्वभदरेषु नित्य भागवतसेवया । 
भ्रगवत्युत्तमश्लोके भविततर्भवति नैष्ठिकी 1। 
तदा रजस्तमोभावा कामलोभादयश्च ये। 
चेत्त॒एतैरमाविद्ध॒ स्थित स्वे प्रसीदति । 1 
एव प्रसनमनसो भगवदूभक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसगस्य जायते ।। 
भिद्यते हर्दयग्रन्धिश्छिदयन्ते सर्वसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दष्ट एवात्मनीश्वरे । । 
, वैदिक शर्स्ो से श्रीकृष्ण की कथा सुनने अथवा भगवद्गीता के रूपमेँ 
{ सक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनकी कथा को सुत्ने मात्र से पुण्य होता है। प्राणीमात्र के 
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हृदय प वैठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुहद्‌ की भति कार्यं करते है ओर अपनी कथा 
स्त्य सुनने बाले भक्तं को शुद्ध कर देते ह। इस प्रकार भवत का सुप्त ज्ञान अपनं 
शुद्धरूपं फिर से उद्भासिते हो जाता है। श्रीमद्भागवत ओर भक्तैः से 
कृष्णकथो वौ वह जितना अधिक सुनता है, उतनी ही भगवद्भविनि मे निष्ठा हो जाती 
है। भव्ति की प्रगाढता हेन पए रजोगुण एव तमोगुण मे मुक्ति होती है ओर इस 
प्रकार कोम, लोन्नुपता आदि का क्षय हो जाता है। इन अशद्धियो के दूर हेने पर भक्त 
शृद्ध स्वे मे स्थिर रहता है। पिर भव्तियोग से उत्यन॒आहाद के फलस्वरूप 
उपै भगयत्‌-तत्वे का पूरणं बोध हो जाता है। इस प्रकार विषयैषणा की तीक्ष्ण ग्रस्थी की 
भेदन कर्‌ भक्तियोग उसे ततक्षण परत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान भँ (असंशयं 
समग्रम्‌) आरूढ कर देता है। (भागवत १२ १७-२१) 

अत श्रीकृष्ण से या कृष्णभावनाभावित भक्तो के मुख से श्रवण कले पर ही 
कप्णतत्व जाना जा सकता दै। 


सानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्षयाम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य्ज्ञात्व्यम्रवशिष्यते । ।२ । । 
जानम्‌ -तत््ज्ञान, ते =तेरे लिए. अहम्‌ =मै, स विज्ञानम्‌ -विशेष ज्ञान सहित, 
इदम्‌=यह, व्याम कहग, अशेषतः पूर्णरूप से, यत्‌ मिसे, ज्ञात्वा जानने पर, 


भन, इहनइस ससार मे, भूय-=फिर, अन्यत्‌ अन्य कुछ भी, ज्ञातव्यम्‌ =जानने 
योग्य, अवशिष्यते -शेप रहता है। 


अ्ुवाद्‌ 
अय म तैर लिए विज्ञानसहित उस ज्ञान को सम्पूर्णता से कहा, जिसको 
जानकर ससार मेँ फिर लृ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। ।२।। 
तात्पर्यं 
पू्ण्ञाने म इन्दियमोचर जगत्‌ तथा उसमे शक्ति का सचार करने वाले 
आन्मनत्वे कै न का समावेश रहता दै। इन देन का मूल दिव्य ज्ञान है! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ज्ञान का वर्णन करना चाहते £, क्योकि अर्जुन उनका अन्तगे 
भक्न एव सखा र । चौधे अध्याय के आदि मेँ श्रीकृष्णं मे यह भाव अभिव्यवन किया 
मि शिष्वपर्यर के भगवदुभन दो ही साक्षात्‌ श्रोभगवान्‌ से धृ कषान यै 
प्रपद्ये सकती है। वही यहं भौ कहते ईै। अत युद्विमाय्‌ भतुष्य वही टै, जौ 
समद्र शाने चै उद्गम, सय कर्णो के परम कारण ओर सम्पूर्णं योगमार्गो के एकमत्र 
ध्येय तत्व फो जान लै] सव च्मरण) के परम कारणं श्रीभगवान्‌ कः तत्वशन दे जने 
पसयन्द्छश्ञतदतिजनारै कुर भी जानते योग्य रोद ननी रहन वेदयाणी है 
यस्मिन्‌ यिज्ते मर्घयेयं चित्तान्‌ भ्वति; 
मनुष्याणां सरेषु कश्चिद्यतति सिद्धये 1 
यततामपि सिद्धानां कञ्िन्यां चेतति तत्वतः १ ।३।। 
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मनुष्याणाम्‌ =मनुर््यो मे, सहस््ेषु हजारे, कश्चित्‌ कोई एक, यतति प्रयासं 
करता है, सिद्धये=कृतार्थता के लिए. यतताम्‌ इस प्रकार यलशील भतुष्यौ म, 
अपि भी, प्िदधानाप्‌ सिध च, कश्यत्‌ कोई एक, भाम्‌ मु, वेत्ति =जानता रै, 
त्यतः =तत्व से। 

अनुवाद 

हजार मनुष्यो मे से कोई एक ससिदधि के लिए यल करता रै ओर उन सिद हुए 

पुस म भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुञ्ञे तत्व से जानता है।।३।। 
तात्पर्य 

विभिन श्रेणियो के हज म्नुर््यो मँ से किसी एक दुर्लम मनुष्य की 
आत्मतत्त्व, देहतत्व एवं परतत्व को जानने के लिए पारमार्थिक अनुभूति भे पर्याप्त रुचि 
होती दै। मानव-समाज साधारणतया आहार, निद्रा, चैथुन, भय आदि पशुवृतिर्यो भे 
माने है, दिव्यन्ञान के लिए प्राय सभी मे रुचि का अभाव है गीता के प्रथम 
अध्याय दिव्यज्ञान के उन जिक्ञासुओं के लिए है, जो आत्मज्ञान तथा परमात्मज्ञानं के 
लिप्‌ ज्ञानयोग, ध्यानयोग, विवैक-बुद्धि आदि ततत्व-साक्षात्कार भागों का अनुगमन करै 
है। पर्नु श्रीकृष्ण के ततव को तो केवल कृष्णभावनाभावित भक्त हौ जान सकते है। 
अन्य येोगिर्यो को निर्विशेष ्रह्यतुभूति हो सकती है, करयोकि श्रीकूष्ण के तत्वज्ञान की 
तुलना मे यह सुगम है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्य ओर परमात्मा के ज्ञान से भीष 
है। निरविशेषवदि्ो के अग्रगण्य श्रीपाद शकराचार्यं ने अपने मीताभाष्य में 
श्रीकृष्ण कौ परमब्रह्म स्वय भगवान्‌ स्वीकार किया है, फिर भी योगी ओर ज्ञानी 
श्रीकृष्ण को समदने के प्रयास में संमित हो रहे रै । शकराचा्यं के अनुगामी श्रीकृष्ण 
को भगवान्‌ नहीं मानते । कारण, निर्विशेष ब्रह्यानुभूति हो जने पर भी श्रीकृष्ण के तत्व 
कौ जान पाना बड़ा कठिन है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष मेबिन्द ओर सब कारणो के परम कारण दै। 
* ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिगदिर्गोविन्दः सर्वेकारण- 
कारणम्‌ । ' अभक्तो के लिए उन्हँ जानना बड़ा कठिनं है । उन अभक्तो का कहना है 
करि भविति-मागं अति सुगम है, परन्तु उसका अभ्यास वे नहीं कर सकते। अभक के 
कथन के अनुसार यदि भक्ति-मार्ग वास्तव मेँ इतना सुगम है तो वे इसको त्याग कर्‌ 
कष्टसाध्य निर्विशेष-पथ को ही क्यो ग्रहण करते टै? सत्य यह है कि भक्ति-मार्ग 
सुगम नरी ₹ईै। भक्ति के ज्ञान के जिना अप्रामाणिक व्यक्तियों द्रा आचरित 
नाममत्रे का भक्ति-पथ सुगम हो सकता है, पर विधि-विधान के अनुसार भक्ति-पथ 
का अनुसरण कना मनोधर्मीं विद्वानों एव दार्शनिकों के बसं की बत्त नहीं । इसी से वे 
अतिशीघ्र भवितपथ सरे नीचे गिर जति है। ' भक्तिरसामृतसिन्धु" मे श्रील रूप 


गस्वामिचरण का न 
श्रुति स्मृति पुराणादि पञ्चरात्रवि्थिं विना। 
फेकोन्तिकी हेर्भवित्तर्त्यातायैव कल्यते 1 । 


स्णेक ष] जञानविह्यनयोग {२६९ 
"उपनिषद्‌, पुराण, नाद पञ्चरत्र अदि प्रामाणिकं वैदिक श्न की उपेकापूर्वक की 
मथी भगवद्भक्ति समाज मँ व्यर्थ उत्पातकररी ही सिद्ध होती ह ।" 

ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी अथवा परमात्मत्वज्ञ योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यशोदा- 
नन्दन अथवा पार्थसारथि रूप को नही जान सकते। मनुष्यो की तो बात ही वया, 
महिमामय देवता भी कदाचित्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में मोहित हौ जति है । मुह्यन्ति 
यत्सूरयः, मां तु वेद न काश्चन, स्वय श्रीभगवान्‌ का कहना है कि उन त्व सै 
कोई भी नही जानता । यदि कोई उनके तत्व मेँ निष्णात हो ते, स महात्मा सुदुर्लभः, 
"सा महात्मा परम दुर्लभ है ।' इस प्रकार भगवद्भक्ति की आश्रयता ग्रहण किये बिना 
उच्चे विद्वान्‌ अथवा दार्शनिक तक को श्रीकृष्ण का तत्वज्ञान नहीं हो सकता। 
पस्तु भक्तो के लिष्‌ श्रीकृष्ण नित्य अनुग्रहशील है । एकमात्र शुद्ध भक्त ही उनके 
सरवैकारणकारणत्व, सर्वशवितत्व, श्री, यश, वीर्य, सौन्दर्थ, ज्ञान एव वैराग्यादि अचिन्त्य 
विमय गुणो को य्किचित्‌ जानते है। श्रीकृष्ण ब्रह्मत्व की पराकाष्ठा है । अतएव 
उनका तत्वज्ञान एकमात्र भक्तों को हो सकता है । शास्रवचन है * 

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राहामिन्दियैः 1 
सेवोन्मुखे हि निह्वादौ स्वयमेव स्परत्यदः । 1 
"कुण्ठित प्राकृत इन्द्रियो से श्रीकृष्ण का तत्वज्ञान नही हो सकता । भक्तो द्वारा समपित 
भक्ति से प्रसन्न होकग्‌ श्रीकृष्ण स्वय उनके हदय भे अपनः तततव प्रकाशित करते है" 
(पद्मपुराण) 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा । ।४।। 

भूमि, पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्न, चायुः =पवन, खम्‌ आकाश, 
मनः-चित, चेद्धि. -गर्ञ, एव =नि सन्देह, च तथा, अहंकारः =मिथ्या अभिमान, 
इति इस प्रकार, इयम्‌ =यह, मे मेरी, स्मिनना विभाजित, प्रकृतिः प्रकृति है, 
अष्टधान्आर प्रकार से। 

अनुवाद 


पुथ्वी, जल्‌, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहकार, देसे चह आठ 
प्रकार से विभाजित मेरी भिना (अपरा) प्रकृति है। ४।। 
तात्पर्यं 
भगवत्‌-विद्या श्रीभगवान्‌ के स्वरूप ओर विविध शक्तियो का तात्िक 
विश्लेषण कसती है। भौतिक शव्ति को प्रकृति अथवा श्रीभगवान्‌ के विभिन 
पृरुष-अवतारो की शक्ति कहा जाता है, जैसा कि “सात्वततत्र ' मँ उल्लेख है-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विठु- 1 
एवन्तु महतः सतषट द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ । 
तुतीय सर्वभूतस्थे तानि ज्ञात्वा विभुच्यते 1 


२७०] श्रीमद्धगवदूणीता यथण्त्प (अध्याय्‌ \ 


"प्रकृत -सृष्टि के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अश तीन विष्यु-रूफौ यें प्रकटं है 
है\ सर्वप्रथम, महाविष्णु महत्त्व मामक सम्धर्णं भौतिकशक्ति का सजने करौ है 
दूसरे पुरुपावतार गर्भोदकशायी विष्णु सव ब्रह्मण्डो मेँ नानविथ सुष्टि क के लि 
उनमे प्रवेश कलते है। तीसरे, क्षीठेदकशायी विष्णु परमात्या के कूप से सम्य 
त्रह्यण्ड॒-निकाये मे सर्वव्यापक है। वे जणु-अणु्ेर्ह। जे इन तीन विष्णुरूपी क 
जानता है, वह भववन्धन से मुक्ति के योग्य है। 

यह प्राकृत-जगत्‌ श्रीभगवत्‌ को एक शव्ति-विरोष का क्षणिक प्रकाशमान है। 
जगत्‌ की सम्पूर्ण क्रियये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन तीन विष्णु-रूप द्वारा सचालित है। 
ये तीनो पुरुषावतार कहलाते है ) सामान्यत भगवान्‌ कृष्ण के तत्व छो न जतै वाले 
मे यह धारणा रहती है कि यह जगत्‌ जीवे के भोगने के लिए है ओर जीव ही प्रकृति 
कै कारण (पुरुष), नियन्त एव भोक्ता है ) भगवदूमीता के अनुसार यह अ्रीरवरवाद 
निष्कं मिथ्या है) विचारणा विपयक उपरोक्त श्लोक मे उल्लेख टै कि श्रीकृष्ण 
प्र्बृते सृष्टि के आदिकारण है । श्रीमद्‌भागवत द्वण भी यहं प्रमाणिते है । प्रकत सपि 
के घटक र्ैच-तत्तवे श्रीभगवान्‌ की भिना शक्तियो है। यहो तके कि निर्विंशेषवादिये 
की परमलक्ष्य॒ब्रह्ज्योति' भी परव्योम पँ अभिव्यक्त होने वाली एक भगवत्‌-शकिति 
मात्र है। त्रह्मज्योति मे वैकुण्ठ लोको के समाने चिद्विलास नही है, पर्‌ फिर भी 
नि्विशेषवादी इसी को अपना परमलक्ष्य मानते है ! परमात्मा धी श्ीरैदकशयी विष्णु 
का अशाश्वत्‌ सर्वव्यापक रूप है। भगवद्‌धाम मेँ परमात्मा रूप कौ अभिव्यकति नित्य 
मही होती । अते परमसत्य केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण है 1 वे समग्र शक्तिमान्‌ पुरुष है ओर नाना 
प्रकार की भिन्ना (बहिग्गा) ओर अन्तए्णा शक्तियो से युक्त है। 

पुव कथन के अनुसार, अपर-प्रकृति (भौतिक-शविति) आठ प्रधनिरूपो मे 
अभिव्यक्त होती है। इनमे से प्रथम पाच, अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वारु एव 
आकाश को स्थूल सृष्टि कहा जाता है! इनकी सृष्टि मे शब्द, स्पशं, रूप, रस एव 
गधये पौव इन्दियतरिपय अन्तर्भूतं रहते है। प्राकृत विज्ञान इन दसं तर्यो तेक 
सीमित है । अन्य तीनौ क्त्व (मन, शुद्धि एव मिथ्या अहकार) विपयिये द्रात उपेक्षितः 
ह । सवके परम उद्गम--श्रीकृष्ण को न जानने के कारण मनोधीं दार्शनिक पूर्ण ज्ञानी 
नही हो सक्तै। मिथ्या अहकार (मै-मेर) मे, जो भवेग की मूल कारण टै 
विपयभोण के लिए दसं इन्दियो का समावेश है। "वुद्धि शब्द महत्त्व का वाचक 
है । इस प्रका, इन आठ शविनयो से जगत्‌ के चौबीस तत्व अभिव्यक्त हेते है, ज 
नास्तिक साख्य के विषय हँ । ये भिन तत्व मूल रूप मेँ श्रीकृष्ण कौ शक्तियो मेदी 
उत्न हेते है) पस्तु भल्पन्ञ अनीश्वस्वादी साख्य दार्शनिक श्रीकृष्ण कौ सव कारणो 
का परम कारण नही समञ्षते । वास्तव मे श्रीकृष्ण की बहिरगा शविने की अभिव्यक्ति 
ही साख्य दर्शने को कियेचनीय विषय है, जैसा भगवदगीता मे वर्णन है। 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ । (५11 


श्तौक ष] । जञानविज्ञनयोग [२५१ 


अपरा जड प्रकृति है, इयम्‌ =यह, इतः इसके अतिरिक्त, तु-किन्तु, अन्याम्‌ = 
दरी, प्रकृतिम्‌ -शविति को, विद्धि=जानने का प्रयल कर, मे =मेरी, पराम्‌ =चेतन, 
जदधूताम्‌ जीव रूप, महावाहो -हे बलिष्ठ भुजदण्ड वाले अर्जुन, यया -जिसके 
र, इदम्‌ -यह, धार्यते=थोग के लिए ग्रहण किया जाता है, जगत्‌ -प्ाकृत-ससार । 
अनुवाद 
हे महाबाहु अर्जुन । इस अपर (जड प्रकृति) के अतिरिक्त मे एक जीवरूप 
पर (चेतन) प्रकृति भी है, जो भौतिक शक्ति से सघर्ष कते हुए ब्रह्माण्ड को धारण 
कती है।।५।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर श्रीकृष्ण की पया प्रकृति 
(उत्कृष्ट शक्ति) के अश है अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि एव मिथ्या अहकार के रूप मेँ अभिव्यक्त जड़ तत्व है । भौतिक प्रकृति के 
भूमि आदि स्थूल ओर मन आदि सूक्ष्म दोनो रूप अपर शविति के कायं है । विविध 
से इन अपग शवितत्यो का उपयोगं कर रहे जीव परमेश्वर की परा शवतत है । 
इसी जव-शवित से सम्पूर्णं जगत्‌ कार्योन्वित हो रहा टै} जीव रूपी परा शवित्तं से 
सचारिति हुए विना भौतिक सृष्टि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकती है । शक्ति नित्य 
शत्तिमान्‌ क आधीन रहती है, इस म्याय से जीव पर सदा श्रीभगवान्‌ का प्रभुत्व रहता 
है, उनका अस्तित्व स्वतत्र नही है। इसके अतिरिवित जीव भगवान्‌ के समान 
शक्तिमान्‌ भी कभी नहीं हो सकते, जैसा बुद्धिहीन मुरो का मत है! श्रीमदभागवत 
(१० ८७३०) में जीवो ओर श्रीभगवान्‌ मेँ भेद का निरूपण इस प्रकार है 
अपरिमिता धरुकास्तनु भरतो यदि सर्वगतास्तर्हि 
न शास्यतेति नियमो धुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त भवेत्‌ 
सममनुजानता यदमतं मतदुष्टतया 1 1 ध 
हे प्रम शाश्वत्‌ विभो यदि वद्धजीव आपके समान ही नित्य एव सर्व 
व्यापक होति तो उन पर आपका प्रभुत्व नहीं होता । परन्तु यदि यह मान लिया जाय 
कि वे आपकी शक्ति के लघु अश, तो वे आपके आधीन सिद्ध हो जति है। 
इसलिए मुक्ति का सच्चा अर्थं जीवों का आपकी प्रभुता कै शरणागत हो जाना है! 
सी शरणागति उने शाश्वत्‌ आनन्द प्रदान करती है । वस्तुत इस स्वरूपस्थिति मे ही 
ये स्वतन््ता को पते है । अतएव जो अस्पङ्ञ मनुष्य इस अद्ैतवाद का प्रचार करते है 
कि ईश्वर ओर्‌ जीव सब प्रकार से एक है, घे वास्तव भे अपने कौ ओर दसो को 
मिते ष्टी के ईदै1' 
परमेश्वर श्रीकुष्ण एकमति ईश्वर रँ ओर सव जीव उनके आधीन है। ये जीव 
श्रीभगवान्‌ कम पर-शविन है. क्योकि दनो मँ समान चिद्गुण ह । पद जैव रयिन मे 


.भगयान्‌ फे वुल्य कभी नरी हो सक्ते। जड प्रकृति के स्थूल क 


२७६} श्रीपद्धगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
परव्योम कौ उदुभातितं करते है ओर वृक्ष कं मूल कँ समान अपनी विविध शवितयो 
की विस्तार भी करते है)" 

न श्लीको से सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ परत्व पत्त्र है ओर अपनी विधिध 
परा-अपय शक्तियो के रूपं मे सर्वव्यापक है) 


रसोऽहमप्तु क्तौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेयु शब्दः खे पौरुयं नृषु ! 1८11 


रसः चस ई, अहम्‌~मै, अप्पु-जल ये, क्लैनेय नहे अर्जन, प्रथा अस्ि- 
मै प्रकाश ईह, शशिसूर्ययोः =चन्द्रमा एव सूर्य मे, प्रणवः ओम्‌, सर्वं सम्पूर्ण, वेदेषु = 
वेदौ मे, शब्दः =ध्वनिस्मुरण, खे आकाश मे, पौर्यम्‌ =सामर्ध्य, नृषु पुष्यो में । 

अनुवादं 

हे कुन्तीन्दने अर्जुन" मै जल रस हूं ओर प्यं एव चद्धमामे प्राह तथा 

वैदिक म्रौ मँ ओकार ह आकाश मे शब्दे हं तथा मनुष्यो मे पुष्पत्व ह! 1८ ।। 
तात्यरयं 

इस श्लोक मे वर्णनं क्रिया गया है कि किस प्रकार द्पनी विविघ प्राकृत 
एष चिन्मय शविनयी के द्वाए श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक है। परमेश्वर श्रीकृष्ण की 
प्रारम्भिक अनुभूति उनकी नाना शवित्तियो क रूप मे ही होती है । यह उनकी निर्विशेष 
अनुभूति है। जैस सूर्य को अधिष्ठातृ-दवता एक पुरुप-विशेव है जिसका अनुभव 
उसकी सर्वव्यापक शक्ति, सूरयप्रभा के रूप यें होता है। उसी प्रकार अपे मित्य धाम 
ये त्रिरानमान हेते हए भी भगवान्‌ अपनी सर्वत्यापी शक्तियो के द्वारि अनुभवेगम्य है} 
रसं जल का धर्ष है) सागर काजल पीने योग्य तही है क्योकि उसमे जल का शुद्ध 
स्वारस्य लवण द्वारा दधित रहता है । जल के प्रति आकर्यण उसके रसं की शुदरता पर 
मिर्भर करता है, यह विशुद्ध रस भी भगवान्‌ कौ एक शक्ति है) निशकारवादी को जल 
के स्वारस्य से ईश्व-सनिधि का वोध होता है, जबकि साकारवादी प्यास -पिवृत्ति के 
लिए कषापूर्वैक जल दानं करने के लिए श्रीभगवान्‌ की जयकार भरी करता है। 
भगवत्‌-अनुभूति की यह पदति है। वस्ुत साकाल्वाद ओर्‌ तिरकास्वाद मे कोई 
मतभेद नही है। श्रीभगवान्‌ कै तत्व को जानने वाला जामता है कि निराकारं एवं 
सक्छिर दमे प्रत्येक पदार्थं परे एक साथ विद्यमानं है) परस्पर विरोध का प्रश्नं मही 
उठता) इसी कोरण श्रीचैतन्य महाप्रभं > अचिन्त्यभेदाभेद मामक दिव्य सिद्रानतं को 
स्थापितं किया है। 

सूर्यं तथा चन्रमा की ज्योत्स्ना मूलरूप मे ब्रह्यज्योति, अर्थात्‌ श्रीषगवा्रू की 
निर्विजचेष प्रभा सै तिक्ली है। प्रत्येकं वैदिकं मन्त्र के प्रार्म मे श्रीभगवान्‌ के 
सम्वोधन के रूपमे अयुक्त हेते वाला प्रणवं अथवा ओंकार भी ऊर््ही से प्रकट 
हओ है । िर्विेषवादियों कौ परमेश्वर श्रीकुष्ण को उनके अयख्य नमो ये से किसौ से. 


शलोक ९१५] इनविञानयोग [२५५ 
पुकासे मे भय का अनुभव होता है, उन की धारणः मे * ओकार" अधिक उत्तम है । 
पल्तु वे महीं जानते कि ओकार श्रीकृष्ण का ही नादविग्रह है । कृष्णभावनामृत की 
सार्वभौम प्रभुसत्ता है, अत जो कृष्णभावनामृत का तत्त्वज्ञ हौ जाता है, वह 
सौभाग्यशाली है। इनके विपरीत, जो श्रीकृष्ण कौ नहीं जानता, वह मायां के बन्धन गें 
है। श्रीकृष्ण का ज्ञान मुक्ति है ओर श्रीकृष्ण अज्ञान ही बन्धन है। 


पुण्यो गन्धः पथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । ९; 


पुण्यः अविकृत (आद्य), गन्धः सौरभ, पृश्चिव्याम्‌ न्पृथ्वी मे, चतथा 
तेज. तापमान, च=धी, अस्मिमै ह `विभावसौ =अग्नि मे, जीवनम्‌ आयु 
सर्वभूतेषु सब प्राणियो मे, तपः नन््र सहना, च =तथा, अस्मिन्मै ह, तपस्विषु = 
तपस्वियो मेँ! 


अनुवाद” 
भै पृथ्वीम आद्यसौर्हूओरयै ही अग्निम तेजहू। मै ही सब प्राणिरयो मे 
उनका जीवन ओर तपस्वियो मँ तप हू।।९।। 


पुण्य उसे कहते है भिसमे विकार नहीं होता, "पुण्य ' आद्य है। पुष्य, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु आदि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मे एक विशिष्ट सौरभ रहती है । 
विशुद्ध आद्य सुगन्ध, जो सर्वव्यापक है, श्रीकृष्ण का रूप है । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थं 
कां अपना विशिष्ट रस होता टै, जिसे रासायनिक सम्मिश्रण ते यथारुचि बदला 
जा सक्ता है। अत॒ सभी मूल पदाथो मँ किसी विशिष्ट गन्य, सुरभि ओर रस 
की प्रप्ति होती है। विभ्रावस्रौ का अर्थं अग्नि है। अग्नि के अभाव में निर्माण, रन्धन 
आदि कर्म नहीं किये जा सकते। अत अग्नि भ श्रीकृष्ण का रूप है! अग्नि का ताप 
श्रीकृष्ण हँ । आयुर्वेद के अनुसार, अपच का कारण उदर मँ मन्दाग्नि का होना है। 
अतएव पाचन के लिए भी अग्नि अनिवार्यं है । कृष्णभावना मँ हम जानते हैँ कि पृथ्वी, 
जल अग्नि, वायु आदि सब रासायनिक ओर भौतिक त्वो के सत श्रीकृष्ण. है ! 
मानवे जीवन की अवधि भी श्रीकृष्ण द्वार तिरघािति है। अत गोविन्द्-अनुग्रह के 
अनुसार मनुष्य अपत्रे जीवनकाल को बदा-घटा सकता है । इस प्रकार कृष्णभावना * 
प्रत्येक दत्रे भ क्रियाशील है। 


बीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ 1 
बुद्वि्बुद्िमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामर्हम्‌ । 1९० १ 


ट बीजम्‌ कारण, माम्‌ =मुशे, सर्वभूतानाम्‌ =सव प्रभि्यो का विद्िन्जान, 
पाथं दे पथु सनातनम्‌ =आधय, नित्य युद =, बुदधिभतायु =बुदिमानौ की, 
अस्मिन द, तेज =शव्ति, तेजस्विनास्‌ -शक्तिशालियो की, अषु ६, 


क 


२७६] श्रीमदूभगवदूगीदा वधारूप [अध्याय ७ 
अनुवाद 
हे पार्थ । सव प्राणिर्यो का आदि वीज मुञ्चे ही जान । बुद्धान की बुद्धि ओर 
तेजस्विर्यो कातेजे भीय दहीदह।।९०।। 
तात्पर्य 
सीजम्‌ का अर्थं कारण है। श्रीकृष्ण सबके बीज ह । भौतिक प्रकृति के सग 
मे बीज चराचर नाना जीव योनियं के रूपमे फलित होता है। पशु, पक्षी मनुष्य 
आदि चर जीव हँ, जबकि वक्ष, तरु आदि अचर है। जीवमात्र की चरचर 
८४,००,००० योनिर्यो है । इन सब के जीवन के बीज श्रीकृष्ण है । वैदिक शास्र 
मे उल्लेख है कि ब्रह्म सम्पूर्णं पदार्थो का उदूगम है! श्रीकृष्ण पलबर्म ई, ब्रह् 
निर्विशेष तत्व है, जबकि पवर सविरोष-साकार ह। भगवदूगीत्ता के अनुसार 
निर्विशेष ब्रह्म साकार परब्रह्म के आश्रय नें स्थित है। अतं मूल रूपं स श्रीकृष्ण ही 
सम्रके उद्गम ्द। जिस प्रकार जड पुरे वृक्ष का परिपालन कती है उसी भति 
सम्पूर्ण पदार्थो के अदि कारण श्रीकृष्ण इस सुष्टि के सपर्ण योगक्षेम का वहन कसते 
है। वैदिक शस्त द्वाए यह प्रमाणित रै यतो वा इमानि भूतानि जायने । 
“परमसत्य वह है जिससे सब कुर उत्पन हुआ है ' वे नित्य ततत्वो मे परम नित्य है, 
चेतनाधारिो भरं परम चैतन्य है ओर सम्पूर्णं जीवन के पोपक है । श्रीकृष्ण ने स्वय कहा 
ह कि वे सम्यर्ण बुद्धि-शव्ति के खत ह। अतएव एकमात्र बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भगवाम्‌ 
श्रीकृष्ण को जाने सकेता हे। 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌! 
धर्माविस्द्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । ।९९1। 
खल्नम्‌ पराक्रम, बलवताम्‌ =वलवानो का, च न्तथा, अहम्‌ =मै हू, काम= 
काम, राग=आसविति, विवर्जितम्‌ -शून्य, धमं अविरुद्ध. =घर्म॑के अनुकूल 
भूतेषु जीवो म, कामः =वैथुन, अस्मिन्यै है, भरतर्षभ =हे भरतवशियो के माथ 
(सर्जन) । 
अनुवाद 


मै बलवान का कामना ओर आसक्ति से रहित बल हूं। ओर हे अर्जुन । जीवं 

भ धर्मसम्मत काम भीमे हीरहू11११।। 
तात्पयं 

बलवान्‌ अपने बल का उपयोग निर्बल कीरक्षाके लिए दही करे, स्वाथपेरित 
आक्रमण के लिए नही । इसी भति, धरमसम्मत मैथुन का उदेश्य केवलं सतति करन 
हय, विपयसुंख नहीं । अपनी सन्तान को कृष्णभावनाभावित बनाना माता-पिता का परम 
कर्तव्य दै। 

ये चैत्र सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।।९२।। 


श्लोकं १३] ज्ञानविज्ञानयोग [र्७्७ 


ये-जो, चन्तथा; एव =नि.सनदहः सात्विकाः -सत्विक, भावाः भाव है, 
राजसाः राजसिक, तामसाः =तामसिक, च =थी, ये जो, मत्तः =मुञ्च से, एव ह (ह,, 
एतिद प्रकार, ताम्‌ =उन्हे, विद्धि जान, ने-नही, तु=पस्तु, अहम्‌ = 
तैषु~उनमे (६); तनवे, मयिनमुञ्च मे। 
अनुवाद 
जी भरी सत्त्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण से उत्पन हने वाले भाव है, वे समे 
भेरी ही शवित के द्रा अभिव्यक्त हेते है! एक दृष्टि से मै स्वकृछरहूः फिर भी 
मायः के गुणो के आधीन न होने के कारण मै पूर्णं स्वतन्त्र ह ।९२ (1 
तात्पर्यं 
सम्पूर्णं सासारिकं क्रिया माया के तीन गुणो की आधीनतामेहोरहीहै। न्न 
मायिक गुणो के मूल हेने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण इनके वशेत नहीं है । उदाहरण 
के लिए, राजकीय विधान के अनुसार अपराधी दण्डित किया जाता है, र विधानकं 
राजा पर उसफा अधिकार नही होता । वैसे ही सत्व, रज ओर तम--माया के इन गुणो 
केमृल हने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण माया के आधीन नही है। इसी से उन्हे भर्गुण" 
कहा जाता है, जिसका तात्प्यं यह है कि उनसे प्रकट होने पर भी ये गुण उन 
अभिभूत नहीं कर संकते। यह श्रीभगवान्‌ का एक विशिष्ट स्वरूप-लक्षण है। 


त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ । । ९३ । । 


त्रिभिः =तीनो प्रकार के, गुणमयैः गुणमय, भावैः -भावो से, एभिः न्न, 
स्वप्‌ सम्पूर्ण जपत्‌, इद्‌ यह, जणत्‌ ~सत, पोहितपर्‌ भ्त, नाण्मिजामात्ि = 
नहीं जानता, माम्‌ ~मुन्चे, एभ्यः इनसे; परम्‌ परे, अव्ययम्‌ सनातन । 
अनुवाद 
सत्त्व, रज ओ तम~-ईन तीनों प्रकार के गुरणो द्वारां मोहित यह सारा ससार 
इन गुणो से परे मुञ्च अविनाशी को नही जानता । (१३ ।। 
तात्पर्य 
सम्पूर्णं जगत्‌ माया के त्रिविध गुणो के वशीभूत हो रहा है! इन गुणे द्वार 
मोहितं जीव माया से ए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं पहचानता । त्रिविध गुणो के आधीन 
नि से इसं जगत्‌ भ सभी विमोहितं ह 
स्वभाव-भेद कै अनुसार जीवों के नाना शरीर ओर मानसिक एव शारीरिक 
कार्य-कलाप हते है। मायिक गुणो के आधीन कर्यं करम चाले मनुष्यो की चार्‌ 
कोटियो हे ! विशुद्ध सत्वगुण मुष्य ब्राह्मण कहलाते है ओर रजोगुणी क्षत्रिय करि म 
आति है। रजोगुण ओर तमोगुण के मिश्रण मे स्थित मनुष्य यैश्य है ओर 
पूर्णतया तमोगुणौ मयुष्य शूद्र कहलते है! इनसे भी अधम जीव प्शुवोनि ग्रहण करते 
है1 परु ये उपधिरयौ चिरस्थामी नहीं हे 1 वर्नमात ये य शराह्ण, कषत्रिय, केह, अद 


म क 


२५८) श्रीमद्पवेदूैत वधर्य {अध्यय ५ 
किसी भौ वर्गमेंगिनाजा मक्ता है, पस्तु कदं भी अवस्था कर्यो मं हो, जीवन 
नाशवान्‌ है। यद्यपि जीवन क्षणभगुर है ओर हम पता मरही कि मगले जन्य मेँ हम 
कौन सी देह प्राप्त होगी, फिर धी माया मे उत्पन देहात्मवुदधि के कारण हम अपने को 
अमरीकी, भारतीय, रूसी अथवा ब्राह्मण, टिन्दू, मुस्लिम आदि मान चैठे ई । माया कै 
गुणों वैध जनि से इनके ईश्वर --प्रीभगवान्‌ की ह्मे विस्मृत हो गयी है। इसीलिए 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह रहे है कि माया के इन गुणो द्राण भोहित मनुष्य यह नहीं जानति 
कि सृष्टि के पीछे मै (परात्पर) ई! 

जीवो की मनुष्य, देवता, पशु आदि अनेक कोटियो ह। माया की आधीनता मँ 
प्न सभी को भगवान्‌ का विस्मरण हो गया है, जो माया से षे है। रजीगुणी ओर 
तपगुणी जीवो के सम्बन्ध मेँ तो कहना ही क्या, यहौँ तक कि सत्त्वगुणी जीव भी 
परत्व के निर्विरोष ब्रह्मरूप" का उल्लघन नहीं करे सक्ते! सम्पूरणं श्री, रेव, 
सान, वीर्य, यश एव वैगग्य से युक्त श्रीभगवान्‌ के साकार रूप के सम्बन्धमे वे 
समोहित से रहते है । जब सत्वगुणी जीव तक भगवान्‌ के तत्व को जानने पँ असमं 
है तो रजोगुणी ओर तमोगुणी जीवो के लिए क्या आशा हय सकती है? कृष्णभावनामृत 
मायाके इनं तीन गुणों से विल्कुल पे है! अतएष जे यथार्थं पँ कुष्णभावनाभाविते 
है, वे पुरुष ही वास्तव मेँ मुक्त दै। 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 1 ९४।। 


दैवी अलौकिक, अद्भुत, हिति सदेह, एषा यह, गुणमयी त्रिविध गुण- 
मयो, मम =मेरी, माया =शक्ति, दुरत्यया =बड़ी दुस्तर है, माम गेरी, एष ही, ये 
जै, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते है, मायाम्‌ एताम -ईस समोहिनी शक्तिं से, तरम्ति= 
तर जति है, तेनवे। 
अनुवाद 
मेरी यह दैवी शक्ति, अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया बडी दुस्तर है। पस्तु जो मेर 
शरणागत हो जति हँ, वे सुगमतापर्वक इससे तर जति है । 1४४।। 
तात्पर्य 
श्रोभगवान्‌ की असंख्य दिव्य शक्तियो ह । यद्यपि उनकी शत्ति क अंश हने 
केरूपमे जीव भी दिव्य ह, पर माया क संसर्गं से उनकी दि पणशक्ति ठक सी 
गई है। इस प्रकार माया से ठका ओव उसके बन्धन सै छूट नहीं पाता। जसा 
पूर्वं मेँ कहा जा चुका है, श्रीभगवान्‌ से प्रकट अपण ओर पश, दोनो शकितिर्यो नित्य 
दै! जीव श्रीभगवान्‌ की नित्य परशक्ति के अश रै, पर्तु अपर पकति (माया) के 
बन्धनवशं उनका मोह भी अनादि है। इसी कारण बदजीन कौ " नित्यबद्ध* कहा 
जाता है। सासारिक इतिहास की दष्ट से वह निश्चित करना सम्भव मर्ह है कि वह 
कथ बन्धन भ॑ षड } परिणामस्वरूप्‌, चहि माया अपण (निकृष्ट) शविति ्ै, पर उसके 


शलौक १५] कनिविज्ञानयोग {२७९ 
बन्धन से मुक्ति वड़ी कठिनं दै। कारण, माया की नियन्त्री परमैश्वर की वह 
इच्छाशक्ति है जिसका जीव उल्लधन नही कर सकते। माया (अपरा प्रकृति) को इस 
श्लोक मे “दैवी' कहा गया है, वयोकि वह भगवान्‌ से सम्बन्धित है ओर 
भगवत्‌-इच्छा के अनुसार कार्यं करती है । श्रीभगवान्‌ की इच्छ-शक्ति दवारा सचालित 
हने के कारण यह अपर प्रकृति निकृष्ट हेते पर भी सृष्टि की सरचना विनाश जैसे 
अद्भत कार्य कर लेती है। वेदो से प्रमाणित है 
भायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

माया अनित्य है, पटनतु उसके पृष्ठ-भाधार स्वय महिर्वर श्रीभगवान्‌ है । 

"गुण" शब्द का एक अर्थं रज्जु (रस्सी) .भी है यह समञ्ना चाहिए कि 
वद्धजीव मोह की रस्सी मँ जकड़ा हुआ है। वह मनुष्य, जिसके सब अग वैधे हुए 
ह, स्वय अपने को युक्त नहीं कर सकता। इसफै लिए आवश्यक है कि 
कोई मुक्त मनुष्य उसकी सहायता करे । एक बन्दी दूसरे बन्दौ को मुक्त नही कर 
सकता, रत्ना वही हयो सकता है, जो स्वय स्वेतचे हये ! अत भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
उनके सच्चे प्रकाश-ग्देव टी बद्धजीव कौ मुक्त कर सकते है। पमी 
सहायता के बिना माया-बन्धन से मुक्ति नहीं हो सकती । भगवद्भक्ति अथवा 
कृष्णभावना मुक्ति-पथ मँ परम सहायक सिद्ध होती है। मायाधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही इस दुस्तर माया शक्ति को जीव को मुक्त कर देन का आदेश दै सकते है। 
शरणागत जीव पर अपनी अहैतुकी करुणा ओर मूल रूपं मँ अपने प्रिय पुत्र जीव पर 
वात्सल्य स्नेह से प्रेरित होकर वे उसकी मुक्ति का अदेश दे देते है। अत 
४ के चरणों की शरणागति माया के भीषण बन्धन से मुक्ति का एकमात्र साधन 

1 


भाम्‌ एव पद भी बडा सारगर्भित है। माम्‌ को तात्पर्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(विष्णु) से है, ब्रह्मा अथवा शिव से नीं । उच्च देव-पदासीन होने के रूप में ब्रह्मा 
ओर शिव प्राय श्रीविष्णु के समकक्ष है, पर रजोगुण-तमेोगुण के ये अवतार बद्धजीव 
को माया बन्धन से मुक्त नीं करा सकते। भाव यह है कि ब्रह्मा ओर शिव भी माया 
के आधीन है। माया से स्वामी एकमात्र श्रविष्ु है । अतएव बद्जीव की मुत के 
मे एकमात्र वे समर्थं ह! वेदो यँ इख सत्य का समर्थन है ` तमेव विदित्वा, अर्थात्‌ 
'श्रोकष्ण के तत्वज्ञान से ही युक्ति हो सकती है 1' स्वयं श्रीशिव ने स्वीकार किया है 
कि श्रीविष्णु के अपुप्रह से ही मुषित होती है! उनको वचन है 

मुक्तिप्रदाता स्वेषां विष्णुरेव न संशयः 
`सम्पर्णं जीवों को मुक्ति देने वाले नि सदेह श्रविष्णु ही है!" 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । रि 
माययापहलज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।। ९५१६ 


२८०] श्रीमद्भगवद्गीता यथाल्प [अध्याय ७ 

म~नही, माम्‌ नमे, दुष्कृतिनः न्दुष्ट; मूढाः =मूखं, प्रपद्यन्ते शरणागत हेते, 
नराधमाः =मनु्यो मे अधम, मायया =माया द्वार, अपहत जानाः =हे हुए ज्ञान वाले, 
आसुरम्‌ =आसुै, भावम -स्वभाव को, आश्रिताः धारण किए हए । 


अनुबाद 
माया द्वारा हेरे हए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभावे को धारण किए हुए, मनुष्यो मे 
अधम ओर पापकर्म करे वाले मृद्‌ मेरी शरण मेही लेते ।।१५।। ह 
ताप्यं 


श्रीमद्भगवद्गीता मे कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणाविन्द की शरण मे 
जाने मात्रे से जीव माया के कठोर नियमों को लघ सकता है। इस पर एक 
जिज्ञासा उठती है। क्या कारण है कि विद्वान्‌ दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, प्रशासक 
तथा लोगो के अन्य सब अग्रणी सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमले मेँ 
नही जति ? मानवता के पथप्रद्शक नाना प्रकार की वदडी-बडी योजना बनाकर अनिक 
वर्यौ ओर जन्मान्तरो तक अध्यवसायपूर्वक मुक्ति के लिए उद्यम करते रहो है । पस्तु 
जव भगवान्‌ के चरणारविन्द में प्रपन होने मात्रे से मुविति सुलभ हौ सक्ती है, तो क्यो 
नही ये बदििमान्‌ ओर परिश्रमी लोग इस सुगम पथ कौ अगीकार्‌ करते ? 

गीता मे इस जिङ्ासा का स्पष्ट उत्तर उपलब्ध दै। समाज के सच्चे विद्वान्‌ 
अग्रणी-- ब्रह्म, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहाद, 
बलि, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा अन्य श्रद्धालु दाशत्रिक, 
राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक अदि सर्वशवितिमान्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण के चरणकमलं 
की शरण अवश्य लेते है! परन्तु जो वास्तव म दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, 
प्रशासकं आदि नही है, केवल लौकिक लाभ के लिए एसी योग्यताओं से युक्त होने 
का कपट भर कलत ह, वे भगवत्‌-विधान अथवा भागवतपथ कौ स्वीकार नहीं कर 
सकते। भगवान्‌ के सम्बन्ध में वे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सांसारिक योजना 
ही बनाते रहते है। वे भवरोग की समस्याओं का उपचार तो कर नहीं पते, अपितु उन्हे 
ओर भी अधिक जटिल वना देते है । शक्तिशाली मायाशक्ति इन अनीश्वादियो की 
योजनाओं का प्रतिकार कर "योजना आयोगो ' कै ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। 

अनीश्वरषादी योजनाकाँ को इस श्लोक मे दुष्कतिन अथात्‌ पापात्मा कदा 
गया है! कृतिन शब्दं का अर्थं पुण्यात्मा होता है । नस्तिक योजनाकार भी कभी-कभी 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ए श्लाध्य सिद्ध होता है, क्योकि अच्छी-बुरी किंसी भी अदी योजना 
के लिए बुद्धि चाहिए । पर परमेश्वर की योजना के विरोध मेँ अपनी मति का दुरुपयोग 
कटने के कारण अमीश्वरवादी योजनाकार्‌ दुष्कृतिने है! भाव यह है कि उसकी बुद्धि ' 
ओर चष्ट उक्टी दिशा की ओर है! 

गीता मे स्पष्ट कहा है कि माया-शक्ति पूर्णरूप से पस्मेश्वर श्रीकृष्ण के 
नियन््रण मे काथं कती है, उसका कोई स्वतन्त्र प्रभुत्व नही "है । जिस प्रकार छाया 

3 पदार्थं का अनुसरण करती है, माया भी वैसे टी कार्यं करती है। फिर भी, माया-शावित्त 
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। अत्यन्त वलिष्ठ दै। अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण नास्तिके उसकी क्रिया- 
विधि से अवेगत नही हौ सकता ओर्‌ न ही श्रीभगवान्‌ की योजना कौ जान सकता । 
सम्मोह, रजोगुण ओर तमोगुण से आवृत हैनि के कारण उसकी सव योजना विफलं 
हो जाती है, उसी प्रकार्‌ जैसे वैश्चातिक, दार्शनिक, प्रशासक तथा शिक्षावित्‌ होते हए भी 
हिरण्यकशिपु, सवण आदि की योजना धूल मे मिल गई थी। दुष्टो के चार वर्ग 
(१) मूढः भारवाहक पशुर्जा जैसे महमूर्ख व्यवितियो को मूढ कहा जाता है। 
वे अपने परिश्रम के फल को स्वय भोगने की तृष्णा रखते है, इसलिए उसे श्रीभगवान्‌ 
को अर्पित करना उ अच्छा नही लगता। इस प्रकार के नरपशरुओं का सबसे उपयुक्त 
उदाहरण गधा है। इस दीन परु से उसका स्वामी अतिश्रम कराता है। गधा नहीं 
जानता कि चह किसके लिए दिन-गत इतना उद्यम क्ता है। सुखे तिनको से पेट 
भरे, स्वामी से नित्यभयभीत रहते कुछ समय विश्राम करने, ओर घारन्वार गधी की 
लात खा-खाकर भी गधा मैथुन मे तृप्ति मानता है। कभी-कभी वह कविता अथवा 
दर्शन का भी गान कता है, परन्तु उसका खसनाद टूसए को क्षोभ पचाने मँ ही 
सफले होता है । कमं किसके लिए करना चाहिए , इस ज्ञान से रहित मूढ सकाम कर्मी 
कौ ठीके यही स्थिति है वह नही जानता कि कर्म केवल यज्ञ (विष्णु) कै लिये 
करना चाहिये । 
स्वकेल्पित कर्तव्यौ के बेज्ञ से दवे रहकर दिन-रात कठोर परिश्रम के वाले 
पराय कहते दै कि आत्मा के अमृत-स्वरूप की चर्चा सुनने के लिये उनके पासं समय 
नही है। रसे मूढो के लिए अनित्य विषय-लाभ जीवन का सर्वस्व है, हौलाकि वे 
अफे परिश्रम-फल के अल्पाश का ही उपभोग कर पते है! मृद विपय-लाभ के लिये 
नि्रारहित दिन-रतं यिताते है, उदरत्रण अथवा मन्दाग्नि से पीडित हने प्र भी उत्तम से 
उत्तम भोजन से उनकी तृप्ति नहीं हो पाती । मायिक स्वामी क लिए दिन-रते अथक 
परिश्रम कसे मे वे अभिरत रहते है। अपने सच्चे स्वामी को न जानकर पेसे 
मूढ कर्मी मीया की सेवा भँ अपने अमूल्य समय का अपव्यय कर रहे है । दुरभाम्यवर, 
स स्वामिर्ो के परम स्वामी (भगवान्‌) की शरण मे वे कभी नही जते ओरन दही 
समय निकाल कर प्रामाणिक आचार्यमुख से उनकी कथा का श्रवण करते है। विष्ठा 
खाने वाले सुअर को चीनी ओर घी से वने मिष्ठान कभी अच्छे नही लग सकते। 
पसे री, मूढ कमं जगत्‌ कौ आन्दोलित कसे वाली चचल प्राकृत शविति की 
इन्द्रयतृपतिदायक वा्ताओ को ही निरन्तर सुना करता है! 

(२) द्वितीय कौटि के दुष्ट नराधम, अर्थात्‌ म्नुष्यो मेँ परप अधम कहलति 
है] ८४ योनियं म ४,००,००० मानवीय योयो है 1 इनमे अनेक नीय 
येनिये के मुष्य प्राय असरप्य देते हं\ जो सापाजिक, एजनैतिक एव धार्मिक 
विधि-विधान से युक्त है, वे सभ्य कहे जति है! सामनिक एव रजति द्ष्टि से 

> 
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विकसितेन परभीजेो धर्म से शुन्य रै, वे नरधम ै। श्रीभगवान्‌ की धाएणा से 
शून्य धर्मं वास्तव मे धम नदी है, क्योकि धर्माचरण का एकमापर प्रयोजन पएम सत्य को 
ओर उससे मनुष्य के सम्बन्ध कौ जानना है। गीता मेँ श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट धौयणा की 
है कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई प्रमाण मही है, वे ही परम सत्य है । सभ्य मानव-जीवम 
सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्य भगवान्‌ श्रीकष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध की खोयी चेतना को 
किर से जागृत करे कं लिये है। जो इस परम दुर्लभ सुअवस्र का लाभ नहीं उटात, 
वह नराधम है। शस्तौ सेज्ञात दै कि मातृगर्भं की परम दु खदायी अवस्था मेँ 
शिशु श्रीभगवान्‌ से अपने उद्वार के लिए प्रार्थना करता है ओर बाहर्‌ निकलते ही 
उनकी आरधना कले का वचन भी देता है) विपदा में श्रीभगवान्‌ की स्तुति कना 
जीवमन्र के लिये स्वापाविक रै, क्योकि वास्तव मेँ श्रीभगवान्‌ से उसका शाश्वत्‌ 
सम्बन्ध है। परस्तु प्रसव हेते ही बालक गर्भ की पीड़ा को भूल जाता है ओर माया के 
प्रभाव भँ आकर अपने रक्षक की भी उसे विस्मृति हो जाती है। 
अपने मालको के सोए भगवत्मेम को फिर जागृत करना अभिभावर्को का प्रधान 
कर्तव्य ॒दहै। वर्णोश्रम-पद्वति मेँ धर्मशास्र मनुस्मृति के अनुसार किए 
जने वाले दसं प्रकार के शद्वि सस्काते का उदेश्य इस भगवत्रेम का पुर्नजागरण ही 
है। पस्तु अव किसी भी अचल मँ इस पद्धति का दृढता से अनुसरण नही किया 
जाता। परिणामस्वरूपं आज विश्व मे ९९९ प्रतिशत लोग नराधम ईह। 
सम्पूर्णं जनता के नरधम टो जने पर्‌ यह स्वाभाविक ही है कि उसकी सा 
मापमाघ्र की शिक्षा जड प्रकृति की महान्‌ शक्ति के प्रभाव से निष्फल हो जाती दै। 
गीता कै मापदण्ड के अनुसार जिसकी विद्वान्‌ ब्राह्मण, कुत्ते, गाय, हाथी ओर चाण्डाल 
मँ समदृष्टि हो, वह पण्डित है 1 यह सच्चे भक्त की दुष्टि है 1 गुरुरूपृ भगवदवतार 
श्रीनित्यानन्द प्रभु ने मरएधम-शिरेमणि जगाई-मधाईं चन्धुओं का उद्धार कर के नरोधमें 
पर शुद्धभक्त की अनुकम्पा के परिवर्षण का अनुपम आदर्शं स्थापित किया। इस 
प्रकार भगवद्भक्त की अहैतुकी कूपा से श्रीभगवान्‌ द्वारा दण्डित नराधम म भी 
भगवत्ेम का फिर से उदय हो सकता है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभं ने भागवतघर्मं का प्रवर्तन कपे हुए उपदेश किया है कि लोग 
दैत्यपाव से भगवत्कथा का श्रवण करे ! भगवद्गीता इस कथा की सार-सर्वस्व है । 
भागवती कथा को विमेप्रता से सुनने पर नाधर्मो की भी मुक्ति हो सकती है। 
दुरभोग्यवश, भगवत्‌-इच्छा के प्रति समर्पण कला ते दर्‌ रहा,वेतोष्स कथाका 
श्रवण तक नहीं करते। इस प्रकार ये नराधम मनुष्ययोनि के सर्वप्रधान कर्तव्य की 
पूर्णरूप से उपेक्षा कर रहे है। 
(३) त्रीसरी श्रेणी के दुरात्मा माययापहत ज्ञान कहलति है, अर्थात्‌ जिनका 
प्रकण्ड ज्ञान माया शक्ति के प्रभाव से हर लिया गया है। स श्रेणी के लोग 
{ अधिकाश म बडे विद्वान्‌. दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक अदि हेति है । पस्तु 
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माया उन्हे सत्पथ से भ्रष्ट कर देती है.-वे भी श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा कर बैठते है । 

यततेमान काल मे गीता के विद्रानो मे भी बहुत से माययापहन ज्ञान मूढ है 
गीता मे सीधी सरल भाषा मे बार-बार कहा गया है कि श्रीकृष्ण स्वय भगवानू है । ठ 
असमोध्वं है, अर्थात्‌ उनके समाने या उनसे अधिक कोई नही £, क्योकि तै से 
मरुष्यौ के पिता- ब्रह्मा के भी पिता ह। ब्रह्मा के ही नही, वै तो सम्प 
जीव-योनियो के जन्मदाता है। वे ही गि्विशेष ब्रह्म के आश्रय दै, ओर जीवमात्र वे 
अनोर्यामी परमात्मा उन्ही का अश ३ै। वे सवके सोत है, अत सभी को उनके शरणागत 
षै जाना चाहिए । इन स्मष्ट वाक्यो के हेते हए भी माययापहत ज्ञान भूद 
श्रीभगवान्‌ कौ साधारण मनुष्य समञ्ञकर उनका उपहास किया करते है । वे नहीं जानः 
द कि महाभाग म्नुष्य-शरीर श्रीभगवान्‌ के नित्य-चिन्मय श्रीविग्रह ॐ अनुसार ही रच 
ग्ष्यो है। 

माययापहत ज्ञान श्रेणी के मृदो ने परम्परा के बाहर गीता कीजो भं 
अप्रामाणिक व्याख्या की है, वे सब ज्ञान के पथ में बाधकं सिद्ध होती है। मू 
व्याख्याकार न ते स्वयं श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण लेते है ओर न दूस को ह 
मा कसे की शिक्षा देते है। 

(४) अन्तिम कोटि के दुष्ट आमसुरभावश्रित- आसु स्वभाव धा 
है। यह श्रेणी खुले रूप मे अनीश्वरवादी है। इस कोटि के मनुष्य रूपधारी असुर 
कातर है कि परमेश्वर इस प्राकृत-जगत्‌ मे कभी अवतरित नही हो सकते । पनु 
अपने इस तर्क को वे किसी ठेस प्रमाण के आधार पर सिद्ध नही कर पते। दूस 
श्रीभगवान्‌ कौ नििशेष ब्रह्म के आधीन कहते ह, यद्यपि गीता मे इससे ठीक विपरीत 
वर्णन है। श्रीभगवान्‌ से ई्यावशा ये अनौश्वरवाद अनेक कपोलकर्पित टै 
अपिता को प्रकट करते है ! जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ की निन्दा करना 
है, फेस ये दुर्जन श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण कभी नहीं ले सक्ते। 

भक्तराज श्रीयामनाचार्य का उद्गार है, प्रभो । आप विलक्षण गुण, रूप, 
लीला से विभूषित है! सब शास्म से आपका विशुद्ध सत्त्वमय विग्रह प्रमाणित है ओः 
दैवी गुणशील ज्ञानी आचार्यं भी आप का जय-जयकार करते है। फिर भी आुरभाव 
रखने वाले आपको जानने मे सफल नही हेते / 

अस्तु (१) मूढ, (२) नरधम, (३) भ्रमित मनोधमीं तथा (४) अनीर्वर्‌- 
वादी --ये चारे प्रकार के पापौ सन शास्म एव आचाय की सम्मति के विष्दध 
श्रीभगवान्‌ के चरणकमलं की शरण मे कभी नही अति। 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आतो जिज्ञासुरथां्थी ज्ञानी च भरतर्षभ । 1९६1 । 
"चतुर्विधा; =चार प्रकार के, भजन्ते =सेवा करते है, माम्‌ =पेटै, जना. न्पनुष्य, 
सुकृतिनः नपुण्यात्मा, अगन -हे अर्जुन, आर्त. -विपदाप्रस्त, जिज्ञासुः जकन का 


+ 
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अभिलाषी, अर्थार्था-विषय भोग की इच्छा वाला, ज्ञानी तत्वज्ञ, च =तथा, भरतर्षभ 
=हे भरतवशशिखामणि (अर्जुन) 1 
अनुवाद 
हे भारत (अर्जुन) 1 विपदाप्रस्त, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु ओर ज्ञानी -ये 
चार्‌ प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते है।।१६1। 
तात्पर्यं 
दुष्टो के विपरीत रसे मनुष्य भी है, जो शास्त्रीय विधि-विधान का परिपालन 
करते है। ये सुकृती कहलते है। धार्मिक, मैतिक एवे सामाजिक विधानं का 
आज्ञानुसरण कर वाले ये सभी न्यूनाधिक रूप मे भगवद्भक्त है । इन मनुष्या की भी 
चार कोटियं है--विपदाप्रस्त, धन के अभिलापी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ये सव 
भिनन-भिनन कारणो से भगवदूभक्ति करने के लिए भगवान्‌ की शरण मे आति है। ये 
शुद्ध भक्त नही रै, क्योकि इन्दे भक्ति के बदले मेँ कुछ न कु अभिलाषा है । शुद्र 
भवित तो किसी भी अन्य अभिलाषा अथवा कामना से रहित होती है । भक्तिरसामृत- 
सिन्धु मे भक्ति की परिभाषा इस प्रकार है 


अन्याभिलापिताशून्यं ज्ञानकर्माह्नावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा । । 

"सकाम कर्म अथवा ज्ञान द्वार किसी सासारिक लाभ की अभिलापा से मुक्त हौकरं 
अुकूलतापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रमपूर्वक दिव्य सेवा करनी चाहिए । इसी का नाम 
शुद्ध भक्ति है।' 

भवितयोग के लिष्‌ श्रीभगवान्‌ की शरणं लेने ओर शुद्ध भक्त के सत्सग से 
पूर्णरूप मे पवित्रे हौ जानि पर ये चार प्रकार के सुकृति भी शुद्ध भक्त बन जति है। 
जहौ तक दुष्टो का सम्बन्ध है, उनके लिए भक्तियोग के परायण होना अति कठिन है, 
वयोकि उनका जीवन स्वार्थमय, असयमित ओर पारमाधिक लक्ष्य से शुन्य है। परन्तु 
उनमे से भी कुछ जब सौभाग्यवश शुद्ध भक्त के सग मेँ अतिहैतोवे भी शुद्ध भक्त 
बन जति है। 

जो सकामकर्ममे दी लगे रहते है, वे केवल सासारिक दु ख के समय भगवान 
की शरण मे अति है ओर शुद्ध भक्त के सग से भस्यिग मै लगते है। 
ससार से बिल्कुल निराश व्यक्तयो मे से भी कुछ कभी-कभी शुद्रभक्त का सत्सग करे 
अति है ओर इस प्रकार उनमे भी भगवत्‌-तत्व की जिज्ञासा का उदय हौ सकता है । 
इसी प्रकार, ज्ञान के प्रत्येक क्षत्र मे हार जाने पर शुष्क दार्शनिक भगवत्‌-ज्ञान के 
लिए उत्कण्ठित होकर भगवद्भक्ति करते है ओर्‌ परिणाम मे भगवत्कुपा अथवा 
महाभागवतकृपा से ब्रह्म ओर परमात्मा के ज्ञान का उल्लधन करके सविशेष श्रीभगवान्‌ 
को प्रप्त कर लेते है। सक्षेपमें, जब ये चारो (आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा 
ज्ञानी) मम्धर्णं वासना से मुक्त हो जति है ओर यह भलीभौति हदयगम कर लेते है 


शलोक १७ १८] अआनविक्ञानयोग {२८५ 
कि लौकिक लाभ क्रा पारमार्थिक उन्नति से कुछ भी सम्बन्ध नही है, तौ ये सव शुद्ध 
भक्तं जन जति है। जब तकं एसी परम शुद्ध अवस्था प्रप्त नहीं होती, तब तक 
भगवत्सेवी भक्तो मेँ सकाम कर्मं के दोप जने रहते है ओर्‌ कभी-कभी वे शानादि का 
अन्वेषण भी किया कते है। अत विशुद्ध भक्तियोग के स्तर पर अते के लिए इन 
सभी बाधाओं का उल्लघन्‌ करना आवश्यक है 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनेोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः) )९७।। 


तेषाभ्‌ उनम, ज्ञानी -ज्ञानवान्‌, नित्ययुक्तः सदा तत्पर, एकभवितत" -अनन्य 
भक्ति वाला, विशिष्यते अतिश्रेष्ठ है, प्रियः अतिशय प्रिमास्पद ह, हिननि सन्देह, 
ज्ञानिनः ज्ञानवान्‌ का, अत्य्थंम्‌ -अत्यन्त, अहम्‌ =, स" =वह, च न्धी, भमन्मेर, 
प्रियः प्रिय है। 
अनुवाद 
दन्‌ मब मेँ शुद्च भक्तियोग द्वारा मुक्षसे युक्त ज्ञानी सर्व्रष्ठ है, क्योकि मै उसे 
अत्य श्रिय हँ ओर वह मुहे अतिशय प्रिय है । 1१७1} 
तात्पर्यं 


विपयासवित्त के सब देयो से मुक्त होने पर आतत, अर्थार्थी जिक्ञा् एव ज्ञानी, 
ये सव शुद्ध भक्त बन सकते है । परनयु इने भी, निस्पृह तत्वज्ञान वास्तव मे शुद्ध 
भगवद्भक्त है। अत चारे श्रेणियो मे जो पुरुष भगवदभक्ति-परायण है ओर पूर्ण ज्ञानी 
भी है, वह श्रीभगवान्‌ के अनुसार सर्वशरष्ठ है! तत्वभिश्ासु जान जाता 
है कि उसका आत्म-स्वरूप देह से भिनन है! उत्तयेत्तर उन्नति के प्र उसे 
निर्विशेष ब्रह्म एत परमात्मा का ज्ञान भी उपलब्ध हो सकता दै । जव बह पूर्णं शुद्ध हे 
जत्ता है तो समङता है कि वह स्वरूप से श्रीपगवान्‌ का नित्यदासं है। अतएव 
महाभागवतो क सत्सग से जिज्ञासु, आर्त, अर्थाथीं ओर ज्ञानवान्‌-ये सभी शुद्ध हये 
जति है। परु साधनावस्था मे भगवद्भविति के पयण पूणं जाग श्रीभगवान्‌ 
क अतिशय प्रिमपात्र है। श्रीभगवान्‌ की दिव्यता के शुद्ध शान पुरुष कः श्रीभगवान्‌ 
इस कार्‌ सरक्षण करते है कि ससार के दोप उसका स्पश तक नहीं कर्‌ पति। 


उदारः सर्व॒ एवैते ज्ञानी त्वत्यैव भे मत्तम्‌} 

अआस्थित्तः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ } ।९८।। 

उदाग.=उदार है, सर्वे एव सभी, एते=ये, ज्ञानी =कानवान्‌, तुनो, आत्मा 
श्व आत्मा ही, मेतमेर, मतम्‌ =मते हे, आस्थितः -स्थित है, स. =वह, 


दिनि सन्देह, युक्तात्मा ~भवत मे सलम्न मायू मे, एव =नि सदेह, अनुत्तमाम्‌ 
प्रम उत्तम, तिम्‌ =लक्षय । „ माम्‌ यय, एव , अनुत्तमाम्‌ 


८ ५ 


१८६] श्रीपद्भगवद्गैत यथास्य [अष्यव ७ 
अनुवाद 
नि सद्दे ये सभी भक्त उदार है, पस्तु जो मेरा त्वश्म है, उसे ते मै अपने 
म ही स्थित मानता हं । मेरी भक्ति के नित्य पयण रट फर वह मुञ्चे ही प्राप्त होता 
है ।।९८।। 
तात्पर्य 
यहे सत्य नहौ विः अपूर्णं ज्ञान वाले दूस भक्त श्रीभगवान्‌ को प्रिय मही ईह। 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि ये सभी उदार है, व्येकि किसी भी कारण से श्रीभगवान्‌ की 
शरण मेँ आने वाला " महात्मा" है । भगवद्भवित से किमी प्राकृत लाभ के अभिलायी 
भवतौ को भी श्रीभगवान्‌ स्वीकार करते रै, क्योकि उन्म भी सहभाव है । स्नेहवश ही 
वे श्रीभगवान्‌ से किसी विपय-लाप की कामना करते है। चास्तव मे देखा जाता है कि 
इच्छा पूर्ति से उत्पन तुष्टि भगवद्भविति के पथ मे उन्नति मे सहायक भी होती है। 
फिर ४, पूरणं ज्ञानवान्‌ धवक्त श्रीभगवान्‌ का परम प्रिमास्पद है, क्योकि उसका एकमात्र 
पर्योजन भगवान्‌ की प्रेमभक्तिभाषित सेवा करना है। ेसा भक्त भगवद्‌-सान्नधि या 
भगवत्सेवा के बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता । श्रीभगवान्‌ को अपना भक्त 
अति प्रिय है, वे भी उसका वियोग सहन नही कर्‌ सकते । श्रीमदभागवतं (९४ ६३) 
भ भगवद्वचन ह 
अहं भक्त परधीनो हस्वतन्र इव द्विज 1 
साधुभि्॑स्तहदयो भव्तैर्भक्तजनप्रिय ।। 
"भक्त सदा मेरे हदय मे रहते है ओर मै भी उनके हदय मे सदा रहता हँ। मेरे 
अतिरिक्त वै ओर कुछ नही जानते ओर मै भी उन्हे कभी नही पुला सकता शुद्ध 
भवतो ओर मुज्ञ मे प्रगाढ प्रेममय अतरग सम्बन्ध है। पूर्णं भानी शुद्ध-भक्त मेर 
सनिधि से कभी दूर गही हेते। इसलिए वे मुञ्षको अति प्रिय है ।** 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्ां प्रपद्यतते । 
घरासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः । \९९।1 
बहूनाम्‌ -अनेक जन्मनाम्‌ जन्मो के, अन्ते =अन्ते मे, ज्ञानवान्‌ नजञानी, माम्‌ = 
मेरी, प्रमद्यते शरण मे आता है, वासुदेव“ =सम्ूर्णं कारणों का परम कारण, सर्व॑म्‌ 
स्ंव्यापी, इति =इस प्रकार (जानकर), स सा, महात्मा महात्म, सुदुर्लभ दुर्लभ है । 
अनुवाद 
बहते जन्मान्तो के अन्त मेँ तत्त्वज्ञान कौ प्राप्त पुरुष मुद सब कारणो का परम 
कौरण अौर सर्वव्यापक जानकर मेरौ शरण भे अत्ता है ! ेसा महात्मा बड़ा दुर्लभ 
है।।९९।। 
तात्पर्यं 
भगवद्भवित कसते करते क्तिनि ह जन्मन्तरो के अन्त म॑ ऊरी याकर्‌ जीत नौ 
वास्तव भं यह विशुद्ध खान रे सकता र वि अध्यान्म-साक्ात्कार क परमोच्चं एष 


९ 
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श्लोक २०] ज्ञानविज्ानयोग [२८७ 
श्रीभगवान है! परमार्थं के प्रार्य य भोगासव्ति को हटाने के लिए प्रयल करते 
इए साधक की प्रवृत्ति कुछ-कुछ निर्विशेषवाद की ओर रहती है। परन्तु अधिक उन्नति 
कसे पर वह जान जाता है कि पारमार्थिक दिव्य जीवन मँ दिव्य क्रिया हेती है, 
जिनका नाम भक्तियोग है । इस अनुभूति से वह श्रीभगवान्‌ मेँ अनुरक्त हो जाता है 
ओर उनके श्रीचरणों में सर्वात्मसमर्पण कर देता है। एेसी अवस्था मेँ वह समज्ञ 
सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा सर्व-सार-सर्वस्व है, श्रीकृष्ण स्वय सब कारणो 
के परम कारण है, यह सृष्टि उनसे स्वतन्र नही है 1 वह अनुभव करता है कि 
प्राकुत-जगत्‌ चिद्धिलास की उलटी छाया है ओर सव कुछ परमेश्वरं श्रीकृष्ण से 
सम्बन्धं रखता है ! इस प्रकार वह सब कुछ वासदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे 
ही चिन्तन करता है । वासुदेव को सर्वत्र देखने के इस अभ्यास से परम लक्षय के रूप 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अति शीघ्र उसका पूरणं समर्पण हो जाता है । इस प्रकार के 
शरणागत जीव बहुत दुर्लभ ह । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ कै तीसरे अध्याय मे इस श्लोक का उत्तम वर्णन 
है-- "इ देह मे नले, देखने, सुने ओर चिन्तन आदि कसते की शक्तयो है, पर 
श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध के बिना ये सब बिल्कुल व्यर्थ ह। वासुदेव सर्वव्यापक एव 
स्वरूप है, इसलिए पृं ज्ञानी भक्त उनके चरणों मे प्रपन हो जाता है।' (दुष्टव्य 
गीता ७ १७, ११४०) 
कापैस्तैस्तै्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया । ।२०।। 
कामैः कामनाओं द्वार, तैः =उन, तैः =उन, हतज्ञानाः हेरे हए ज्ञानं वाले, 
प्रपद्यन्ते शरण लेते टै, अन्य =अन्य, देवताः =देवताओं की, तम =उस, त्‌ =उस, 
नियमम्‌ -विधान का, आस्थाय =पालनं करे हए, प्रकृत्या =स्वभाव द्वार, नियताः= 
वश मे हुए, स्वया अपने । 
अनुवाद 
कामनार्ओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे ही अन्य देवतार्ओ की शरण 
४ अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि-विधान का पालन करते 
॥ 1२०] 
तात्पर्य 
जौ सम्पण सासारिक पापो से मुक्त हो चुके है, वे जीव श्रीभगवान्‌ के 
शर्णापन्त होकर उनकी भविति करते द { जब तक परपों का पूर्णं शोधन नही 
जात, तेम तके वे स्वभावत अपक्त ही रहते है! पट्तु चाहे विपय-वासना से 
दूपित अवस्या मेही वर्योमे, जो भगवानू के समुखं लो जति ह वे जीव 
हा प्रकृति (माया) कौ ओर अधिक आकृष्ट नही हेते! वे स्वे लक्ष्य कौ ओर 
अग्रसर हो रहे है, इसलिए शीतर पराकृत काम-विकार से पूरणं मुक्त ते जाथेगे। 


३८८१ श्रपदूपवदुणत यथाप [अप्या ५ 
“श्रीमद्भागवत ' मै कहा है कि मनुष्य चदे विपय-षासना से यिल्कुल मुक्त हौ, नाना 
प्राकृत अभिलापाओ मे पूर्णं दै, भववन्धन्‌ से मुक्ति चाहता हय अथवा श्थियभोग से 
प्राप्त हने वाली इन्रियतृष्ति की इच्छा से रहिते शुद्ध धक्त ष्टे, सय अवस्था भ 
भगवाम्‌ वासेदेव के शरणागत होकर उरन्ही करो भजनं करे! 

श्रीमदभागवत मे धी कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञाने के सष्पक्न पुष्य दी 
विपयवासनः की क्षणिक पत्ति के देवता का आश्रय लेते है। सामान्य रूप 
से इस कौटि के लीग भगवान्‌ की शरण यँ नष्टौ जति क्योकि र्जेोगुण-तमेगुण मे 
-कलुधित होने कै करणे उन्हँ विविध देवताओं की उपासना अधिक रुचिकरः हेती है 
ओर देवोपासना के विधि-विधान का पालन के पँ सन्तेप का अनुभवे हेता है । 
पुच्छ मनोरथे दस प्ररत हए ये देवोपसक परम लक्षय की प्रपि के पथंको न्ह 
जानते । परस धगवदूभक्त सन्मार्ग ने शष्ट नही हो मक्ता । वेद पर अलग-अलग 
उदश्यो क लिए नाना देवता कौ उपान का विधम है) ससे, रेयीके लिप्‌ 
पूरयोपा्ना बतायी गयी रै ! इससे अभक्त समक वैरे है करि कु कार्यो कै लिष्‌ 
देषक्त भगवाम्‌ श्रीकृष्ण से श्रेष्ठ है! परस्तु शुद्र भवने जनता ह क्ति परेश्व 
श्रीकुष्ण सके एकमात्र स्वामी है! " चैतन्थचरितामृत के अनुसार एकमत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही स्वामी है, ओर मब उनके सेवक है! अत शुद्ध भक्त अपी सासारिक 
आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए दैकार्मो से कभी याचना नहीं करना । वहं सुदा 
श्रीपणवान्‌ पर निर्भर रहता रै ओर भगवान्‌ स्वयजेकुभीदे, उसमें उपे षव 
सन्तीप की अनुभूति हती है । 

योथ यां यां तनुं धक्तः श्रद्धयार्धितुपिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । २९१1 

यः =जे, चःन्जे, याम्‌ ~जित, यापर जिस, तनुम्‌ नदेवल्प को, भक्त. 
सकाम भक्त, श्रद्धया =श्रदपूर्वक, अर्धितुप्‌ =पूजने कौ, इच्छति ~श्च्छ करता है, 
तस्थन्डष, तस्यन्सकी, अचलाम्‌ =स्थिर, श्रद्धाम्‌ शरदा को, ताम्‌ एवन्यस 
देवता मे ही, विदधामिन्कर देता ई, अहमन्मै। 


अनुवद्‌ 
मै अन्तर्यामी परमात्मा रूप से जीवमाने कै हदय मे टै, इसलिए जौ जिष श्छ 
भे भिस देवरूपं को श्वद्व से पूजने की इच्छा कता है, पै उसकी श्रद्ध को उसी देवता 
म स्थिर कर देता ई 1२६1 
तात्पर्य 
ईश्वर ने सबके स्वतन्रत दी है । इसलिए यदि किसी को विषयप्रोग की इच्छा 
\ हो, जिसके लिए्‌ वह हदय से चहि कि अमुक देवता उतने अयुक सुषिधा प्रदान करे, 
ते पश्वः श्री्ष्ण, जे परमात्मा रूप से प्राणीमातर के अन्तर्यीमी ई, उसके मनोभाव 
म्तौ जन जति ई मैर्‌ उसकी अपकूलत्ना का विधान कर देते ई। सम्पूर्णं जीरो के 
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परमपिता के रूप भे वे उनकी स्वतच्रता भें हस्तक्षेप नही कपत, अपितु, उनकी 
ममररथ-सिद्धि के लिए पूर्णं सुविधा की व्यवस्था कते रं । यह जिज्ञासा हो सकती है 
कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ जीवो को यह प्राकृत-जगत्‌ भोगते की सुविधा दे कर 
मायापाश मे गि दी क्यौ देते है। इसके उत्तर मे यह उल्लेखनीय है कि यदि 
परमात्मा के रूपे मे श्रीभगवानू एसी सुविधा उपलब्ध महीं करते तो जीव की स्वतन्रेता 
का कोई अर्थं नहीं रहता । इसलिए.उन्हेनि जीवमात्र को स्वेच्छातुरूप आचरण कसे की 
पू स्वतन्रता दी है। पस्तु " भगवदगीता" मे उनका अन्तिम अदिश यही है कि मतुष्य 
वौ अन्य सव कायो को त्यागकर पूर्णरूप से उनकी शरण मे आ जाना चाहिए । इसी 
से बह सुखी हो सकेगा। 
जीवात्मा ओर देवता, दोनो भगवान्‌ की इच्छ के आधीन है! जीवन तो 
सवेष्डापूर्वक देवारधन कर सकता है ओर न ही देवता भगवद्‌-इच्छा के बिना उसे 
कोई वरदान दे सक्ते है। जैसा लोकप्रसिद है, भगवान्‌ की इच्छा के विना पता 
भौ नीं हिलता। साधारणतया प्राकृत-जगत्‌ मे विपदा का मार मुप्य देवोपासना 
करता है, जैसा वैदिक शासं मे निर्देश है! अमुक कामना के लिर्‌ अमुकं देवताओं 
की उपासना करे, रेसा विधान दै। उदाहरणस्वरूप, ेगी को सूर्योपासना करनी 
चा्िए , चिद्याकामी कौ विद्या की देवी सरस्वती का पूजन करना चाहिए, तो सुन्दयै 
स्म की अभीप्पा वाला भगवान शिव की अर्धागिनी उमा की आराधना करे । इस 
प्रकार शास्र मे अलग-अलग देवगणो की उपासना का विधान है । जीवमत्र 
अमुक-अपुके विशेष प्राकृत-सुख चाहता है । अतएव श्रौभगवान उसे तत्सम्बन्धी 
देवता से उपयुक्त वरदान प्राप्त करै की तीव्र उत्कण्ठा से प्रेरित कसते ६! इस 
प्रकार बहे अभीष्ट वर की प्राप्ति भं सफ़ल हो जाता है । किसी देवता मे जीव के 
भवितभाव का विधान भी श्रीभगवान्‌ करते है, देवता स्वयं जीवों को एसी बन्धुता से 
भावित नष कर्‌ सक्ते । जीवमात्र के हृदय मै परमेश्वर अथवा परमात्मा रूप से बैठे 
रीकृष्ण हौ जीव को देवोपासना से लिए परदिति करते ह । देवता तो केवल श्रकुष्ण के 
विश्वरूप के भिन-भिन अग है, उनमें स्वतन्नेता का िल्कुल अभाव है! वेद 
(तैतिषय उपनिषद्‌ , प्रथम अनुवाक) ` मँ उल्लेख है. परमात्मा रूपधारी श्रीभगवान्‌ 
देवताओ के हदय भे भौ है। अतर ब ्ी देवताओं क दवाय जीरो की इच्छा-परतंका 
विषान करते ह। इस प्रकार देवता ओर जीयात्पा स्यत नहीं हैः दोनों भगवान्‌ की 
श्च्छ के आधीन है। 
स॒त्या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते \ 
स्तेभते च ततः कामान्यवैव विहितान्हि तात्‌ । ।२२।1 
सः वह्‌, तेया उस, श्रद्धया श्रद्धा से, युक्तः त्युक्त हुआ, तस्य स देवता 
छ य ईहते =करता टै, लभतेन्प्रातत करता है, चतथा, 
^ "उपस, कामान्‌ नश्च्छित भोर्गो वो, मया परे दवाय, एव नही, पिहितानि; 
हिन सेह, सान्न 1 + : 


हि; 


२९०] श्रीमद्भगवदुपीता यथारूप [अध्याय ७ 
अनुवाद 

वह उस श्रा से उसी देवता का आगएधने करके अपने श्च्छित भोर्गो को प्राप्त 

करता है। पस्तु वास्तव मे इन भोगे कोदेने वाला ही ह| ।२२11 
तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ की अनुमति के बिना देवता अपने भक्तो को किसी भरी वरदाने से 
पुरस्कृत महीं कर सकते 1 जीव भूल सकता हे कि सब कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण की 
सम्पत्ति है, परन्तु देवता यह कभी नहीं भूलते । अत देवारधना ओर उससे होने वाली 
अभीष्ट-सिद्धि के कारण देवता नही है, श्रीभगवान्‌ की व्यवस्था से ही यह होता है 1 
अल्पन्ञ जीव यह नहीं जानता ओर इसलिए मूर्खतावश तुच्छ भोगों के लिए देवताओं 
की शरण मे जाया करता है ! इसके विपरीत शुद्ध भ्त चाहे किसी अभाव मेँ भी क्यों 
न है, केवल श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करता है । वास्तव मे तो विषयसुखं की याचना 
करना शुद्ध भक्त का लक्षण ही नहीं है। कामतृष्ति की उन्मत्तता के कारण जीव 
देवताओ के पास जाता है । यह तव होता है जव चह किसी अनर्थं की वाञ्छा को, 
जिसकी पूर्तिं भगवान्‌ नहीं करते 1 "चैतन्य चरितामृत' मेँ कहा है कि भगवान्‌ की 
आराधना करते हृए भी जिसे विषयसुखं की अभिलापा है, उस की इच्छां परस्पर 
विरुद (असंगत) है। देवोपासना भगवद्भक्तियोग से व्राबर मही हो सकती, 
देवोपासना प्राकत ह, जवक्रि भगवदुपासना पूर्णं रूप मे अप्राकृत है। 

अपने घर--श्रीभगवान्‌ के धाम को लौटने के अभिलापी जीवो के लिए 
विपयवासना विध्नकारी है! अतएव शुद्ध भक्त को वे प्राकृत भोग प्रदान महीं किए 
जाति, जिनकी इच्छा वे अल्पन्ञ जीव करते है, जो भगवद्भक्तियोग की उपेक्षा कर 
प्राृत-जगत्‌ के देवताओं की उपासना मँ सलग्न रहते है 1 


अन्तवनु फलं तेषां तद्रभवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देबान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।।२३।। 


अन्तवत्‌ =सीमित ओर नश्वर, तुं पस्तु, फलम्‌ फल, तेषाम्‌ =उन, तत्‌ =वह, 
भवति -होता है, अल्पमेधसाम्‌ =अल्पज्ञो का, देवान्‌ न्देवलोको को, देवयजः = 
देवोपासक, यान्ति =प्रप्त हेते ह, मत्‌ -मेर, भक्ताः भक्त, यान्ति प्राप्त हेते रै, 
भाम्‌ मुञ्च को, अपिन्दी। 
अनुवाद 
पस्तु उन अल्पबुद्धि मुष्यो कौ देवोपासना से सीमित ओर्‌ क्षणभगुर फल ही 
होता है । देवोपासक देवलोको को जति, जयकि मेरे भक्त अन्त मे मरे परम धाम को प्राप्त हेति 
दै।1२३।। 
तात्पर्य 
गीता के कतिपय व्याख्याकार के अनुसार देवोपासक को भी भगवतापि हो 
सकती है । परन्तु इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवोपाखक अपनी उपासना के अनुसार 
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भिन-भिन देवलौकौं को जति है । उदाहरणस्वरूप, सूर्योपासक सूर्यलोक मे प्रवेश 
करता है तथा चन्रोपासक को चन्द्रलोक की प्राप्ि होती दै। तदनुरूप, इन्द्रादि 
देवताओं की उपासना के अभिकाक्षी को वही-वही देवलोक मिल सकता है। यह 
स्त्य नही कि किसी भी देवता की आराधना करे से भगव्राप्ति हौ सकती है । इस 
पारणा कै निराकरण के लिए भगवान्‌ ते यह स्पष्ट किया है कि देवोपासकीं को 
यथाधिकार प्राकून-जगत्‌ के भिन-भिन लोको की प्राप्ति दती है, जबकि भगवद्भक्त 
साक्षात्‌ पएमलोक--भगवदूधाम को जति ₹ै। 
” यह तं किया जा सकता है छि यदि देवना श्रीभगवान्‌ के विश्व (विट्‌) रूप 
के अग-प्रत्यग है, तो देवताओं की उपासना से उसी लक्ष्य (श्रीभगवान्‌) की प्राप्ति ह 
जानी चाहिए । अपने इस तक से देवोपासक निशित रूप मेँ अल्पज्ञ सिद्ध हेते है 
क्योकि ये इतना भी नही जानते कि शीर के किस अग मे भोजन प्ैवना चाहिए । 
उनमे से अधिक मूढ तो यहो तक कहते है कि भोजन ग्रहण करने के योग्य बहुत से 
अग है भिनरभे भोजन परैचाने की बहुत सी विधिर्यो है। यह कहन अधिक 
वदधिसगत नही है । क्या कोई कर्णरप्रो अथवा नेतरौ के माध्यम से देह मेँ भोजन प्हुचा 
सकता है? साधारण मनुष्य मही आनते कि ये देवता श्रीभगवान्‌ कँ विराट्‌ रूप के 
भिन-भिन अग ह । इस अज्ञानवश वे प्रत्येक देवता को स्वतन्र ईश्वर ओर परमेश्वर 
श्रीकृष्ण कत प्रतिस्पधा मानने की भूल कर चैठते है। 
देवता ही नही, साधारण जीय भी श्रीभगवान्‌ ऊ अशा है। श्रीमद्भागवत मे 
कथन है कि ब्रामण विश्वरूप श्रीभगवान्‌ के शीर्ष है, क्षत्रिय भुजदण्ड है, इत्यादि । ये 
सब भिन-भिन कार्य करते है। वर्ण-स्थिति चि कुछ भी दये, जो यह जानता है 
कि देवता ओर वह, दोनो श्रीभगवान्‌ के भिन-अश है, उसका ज्ञान पूणं है । जो यह 
१ उसे नाना प्रकार कै देवलोको की प्राप्ति होती है । भक्त की गति इसमे 


देवताओं के वरदान से मिलने वाले फल नश्वर है, क्येकि इस प्राकृत-जगत्‌ के 
सोक, देवता ओर उनके उपासक आदि सभी कुछ अनित्य है। इस श्लोक मे स्पष्ट 
करिया गया है कि देवोपासना से उत्यन सब फल नश्वद है । अतएव इसमे सन्देह नही 
कि अल्पज्ञ जीव ही देवोपासना करेगा 1 दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित भक्तियोगी शुद्ध 
भक्त को सच्चिदानन्दमय जीवन मिलता है। इससे सिद्ध हभ कि उसकी ओर साधारण 
देवोपासकोँ की उपलबन्धर्यो मे गम्भीर अन्तराल है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण निध्वधि है, 
उनकी करणा-कृपा की भी अवधि-परिथ नही हे। अपने शुद्ध भक्तो पर वे 
नित्य निनतद अशेष कणा-सुथा-कादभ्विनी का परिवर्थण कते रहते है। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामदुद्धयः ! 
पः भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ! २४ \ । 
अग्यक्तप्‌ =अप्रर्ट (से) व्यक्तय =-आकार को, आपनमरन्छ््त सग 


# 
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मन्यन्ते =मानते है, मायु =मुन्ने, अवुद्वयः =वुदधिहीन मतुष्य, परम्‌ =परम, भावप 
सतता की, अजानन्तः =न जानते हए. ममनमेगी, अव्ययम्‌ =अविनशी, अयततमम्‌ पम 
उत्तम। 

अनुवाद 

मृञ्चको म जानने वाले बुद्धिहीन भु्य समह्ते है कि मैने यह रूप ओर 
व्यक्तित्व धारण किया है! अपने अल्पज्ञान के कोरण वे मेरे परम उत्तम अविनाशौ 
स्वरूपं को नही आनते । ।२४।। 

तात्ययं 

पूं श्लोको म देवोपासको को अल्पन्ञ कहा गया, इसी प्रकार इस श्लोक मँ 
निर्विशेषवादिय को बुद्धिहीन कहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने स्वयरूप मे यहौँ अर्जुन 
को अपने वचनामृते का पान करा रहे है, पर फिर भी अज्ञानमोहित निर्विरोयवादी तकँ 
करते है कि अन्तिम रूप भँ परमेश्वर निरंकार है । श्रीरमानुाया्य की परम्परा के 
महियामय भगवद्भक्त यामुनाचार्य ने इस सन्दभं म दो वडे उपयुक्त श्लोकों की एचना 
की दै। वे कहते है, “" प्रभो । व्यासदेव, नाष्द आदि भक्त आपको पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
मामेते ै। वैदिक शस्त्र से आपके स्वरूप-लक्षणो, रूप, लीलामृत आदि का बोध 
होता है भौर यह भी जाना जाता है कि आप स्वय भग्वान्‌ है । फिर भी रजोगुणी ओर 
तमोगुणी अभक्त असुर आपको नही समङ्ञ पाते, करयोकि आपके ततत्वं कौ हदयगम 
करने मे वे बिल्कुल असमर्थ है । एेसे अभक्त वैदान्त, उपनिषद्‌ आदि वैदिक शास 
कौ चर्च करे म कितने कुशल कर्यो न हो, परन्तु आप के स्वयरूपे कौ नरह जान 
सक्ते । ” 

"्रह्मसहिता' फँ अनुसार वेदान का स्वाध्याय कसे मानि मे भगवत्त्व का 
ज्ञान होना दुर्लभ है! श्रीभगवान्‌ के निरूपाधिकं अनुग्रह के प्रताप से ही उनके स्वरूप 
का बोध हुआ करत है। अत इम श्लोक मे स्पष्ट कहा है कि देवोपासर्को के 
साथ-सीथ, ज वैदान्त तथा वैदिक शस्त्र के सम्बन्ध मे मनोधर्मं करते है, वे सच्ची 
कुष्णभविना से विहीने अभक्त भी अल्यज्ञ है। इसं श्रेणी के व्यक्ति ईश्वर के 
नराकार पुरुष स्वरूप को कभी नहीं जान सकते । इसी से परमसत्य को निर्विशेष मानने 
वालो को अमुर कहा है । असुर उरे कहते है ज परमसत्य के परमोच्च स्वरूप को नही 
जानता श्रीमदुभागवत की वाणी है कि परमसत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मरूपं मे 
प्रारम्भ होती है, इसके आगे एकदेशीय (अन्तर्यामी) परमात्मा की अनुभूति है। 
परन्तु परमरत्य की सीमा तो पुरुप रूप श्रीभगवान्‌ ही है! आधुनिक निर्विशेष 
वादी तौ ओर भी अधिक अल्पज्ञ है -वे अपने महान्‌ पूर्वगामी शकराचार्यं तक का 
अनुगमन नही करते । शकएचार्य ने विशेष सूपृ से श्रीकृष्ण को भगवान्‌ घोधित किया 
है पर परम सत्य के तत्व को न जाने वाले ये निर्विशेषवादी श्रीकृष्ण को 
वमुदेव-देवकी का सामान्य पुत्र, सजकुमार अथवा शक्तिशाली जीव वताते ई। 
भगवद्गीता मँ इसकी निन्दा है “जो मूर्खहै वे मनुष्य ही मुहे साधारण व्यक्ति 
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समङ्ते है! '" वास्तव मँ भवितयोग का आचरण तथा कृष्णभावनामृत का विकास किष 
विना किसी को भी श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञन नही हो सकता! गता इसका प्रमाण है। 

मनोधर्मं के द्वाए अथवा वैदिकं शस्तो पर वार्तालाप फर्म मत्र से भगवान्‌ 
रीकृष्ण को अथवा उनके रूप, विदूगुण, नामादि" को नहीं जाना जा सकता । उनका 
ज्ञान कैवल विशुद्ध भवितियोग से हो सकता है ! हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
ह्रे ह राम हरे राम राम रामहरे हरे --इस महामन के कीर्तन से भक्तियोग मे 
प्रवृत्त है कर जो पूर्ण रूप से कृष्णभावना मे मिरत हो गया है, वह पुरुप ही श्रीभगवान्‌ 
कौ तत्व से जान सकता है । अभक्त िर्विरोषवादियो की धारणा मे श्रीकृष्ण का विग्रह 
माया-तिर्ित है भौर उनके सव लीला-विलास, रूप आदि तत्व भी मायिक है । अपनी 
इषौ मान्यता के कारण ये निर्विरोपवादी ' मायावादी ' कहलते है। ये परम सत्य को 
नहीं जानते। 

बीस श्लोक में स्पष्ट कहा है-- "जो कामनाओ से अधेहेो गए है, वे मनुष्य 
ही विभिने देवताओं की उपासना ये प्रवृत्त हेते है!" यहं स्वीकृत तथ्य है कि 
श्रीभगवान्‌ के अतिरिक्त पमे बहुत से देवता हँ जिनके अपने-अपने लोक हे 
(भगवद्गीता ७२३), ओर श्रीभगवान्‌ का भी अपना निज धाम है । यहं भी उल्लख 
है कि देवोपासक भिन-भिन देवलोको मे गमन करते है, जक कृष्णभक्त परमधाम 
कृष्णलोक को जाते है । इन स्पष्ट वक्यो के हेते हुए भी मूढ निर्विशेषवादिरयो को हठ 
है कि परमेश्वर निराकार दै, ओर ये सब भगवत्‌-रूप अरेपण मत्र है। क्या गीता के 
स्वाध्याय से लगता है कि देवता ओर उनके लोक निर्विशेष है ? स्पष्ट है किमतो 
देवता निकार दै ओर न भगवान्‌ श्रीक्ण ही निराकार है। वे सभी सविरोष-साकार 
है। श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है ओर उनका अपना लोक है, जैसे देवताओं के भी 
अपने-अपने लोकं है । 

अस्तु अद्वैतवादिर्यो का यह तकं सत्य सिद्ध नी हेता कि परम सत्य निराकार 
४, उस पर केवल रूप का अरपण है! इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान्‌ पर रूप 
का अरोषण नही है। गीता से यह भी स्पष्ट है कि देवताओ ओर परमेश्वर श्रीकृष्ण 
के भिन-भिन रूप एक साय विद्यमान है। पस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कँ विग्रह मेँ 
वैशिष्ट्य है, वे सच्चिदानन्द है! वेदप्रमाण कहता हे किं परत्व आनन्मय 
६, अभ्यासात्‌, अर्थात्‌ स्वरूपत निरवधि चिन्मय गुणो का निधाने है। गीता मे 
स्वय श्रीभगवान्‌ को कथन है कि अजन्मा हेति हुए भी वे प्रकट हेते है । पाठक न 
सव तरयो को गीता से भली्भति हदयगम कर । श्रीभगवान्‌ को निर्विशेष नही माना जा 
सकता, केकि गीता के वचनो से निर्विशेष अद्ैतवादियो का आरोपणवाद मिथ्या सिद्ध 
होता है। यह श्लोक प्रमाण है कि परतत्व-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपना विशिष्ट 
रूप र व्यन्तित्व है! 

माहं .प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

भृष्ोऽ्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ । ।२५।। 
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न =नेही, अहमूर्न्मै, प्रकाशः प्रकर हता, सर्वस्य -मवके आगे, योगमाया 
-अन्तरगा शक्ति मे समावृतः छिपा हज, मूढ मूर्ख, अयम्‌=यह, नन 
अभिजानाति जाने राकता, लोक मनुष्य, याम्‌ म्न, अजम्‌ =भजग्या, अव्ययप्‌ 

अविनाशी अच्यत को। 
अनुवाद 

मै मृढ ओौर-अल्पन्न मुष्यो के सामने कभी प्रकट हीं हता, उनके लिए अपनी 
नित्य योगमाया म॑ छिपा रहता ह। इस प्रकार मोहित हआ यह जगत्‌ मञ्च अजन्य 
3 परिनाशी अच्यत को नही जानता 1२५।। 

तात्पर्यं 

यह त्क उठाया जा सकता है कि यदि श्रीकृष्ण पृध्वी पर वास्तव मे विद्यमान 
ध ओर सभौ के दुष्टिगाचरये ता अव वे सवके आगे प्रकट क्यो नही है? परु 
घास्तव मे तो पथ्वी पर श्रीकृष्ण के अवतरण काल ये भी कुछ दुर्लभ व्यक्नि ही यह 
जान पाये कि वे भगवान्‌ है। कौरव-सभा मे, जब शिशुपाल ने सभा के अध्यक्ष 
केल्पमं श्रीकृष्ण के निर्वाचन का विरोध किया तो भीष्पने श्रीकृष्ण का समर्थनं कर्‌ 
उन्हे परमेश्वर भोधिते किया । इसी प्रकार पाण्डव आदि केवलं कुछ इने-गिने व्यक्ति 
ही उनकी परात्रता को जानते थे, सब नहीं । अभक्तो एव जन-माधाएण कै प्रति वे 
प्रकट मही थे! इमी से गीता मे श्रीकष्ण कंते हैं कि उनके शुद्ध भक्नो के अतिरिक्त 
अन्य सव मनूच्य उम्ह अपे समान समद्नते है। रसगज के रूपमे वे अपने भक्तौ के 
प्रति ही प्रकट थे अल्यज्ञ अभक्तो के लिए अपनी नित्य अन्तएगाशक्ति मे छि रहते 
थे। 

श्रीमद्भागवत (१८१८) मेँ कुन्तीदेवी कौ स्तुति मे उल्लेख दै वि. 
भगवान्‌ योगमाया रूपी यवनिका से छि हए है अत साधारणजने उन्हे जान्‌ नै 
भकता। कुन्तीदेवी स्तुति करती है प्रभो । आप सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड के पालक है भौर 
आपकी भविति करना परम धर्मं है। रसलिए्‌ मेरी विनती है कि आप मैरे योगक्षेम का 
भरी वहम करे! आपका दिव्य विग्रह योगमाया से छिपा हुआ है! ब्रह्मज्याति 
हौ आपको अन्तरगा शक्ति का वह आवरण है! अपने दर्शन मे बाधा डालने वाले 
इस देदीप्यमान प्रकाश को हटाकर अपने सच्चिदानन्दमय श्रीविप्रह का मुने दर्शन 
दौजिए। 

इस योगमाया रूपी यतनिका का तर्णं गत्ता के यन्द्रहवे अध्यायये भी दैः 
श्रीभगवान्‌ को दिव्य सच्चिदान्दमय श्रीविग्रह ब्रह्मज्योति नामक नित्य शक्ति मे छिपा 
हभा दै । इस कारण अल्पज्न मिर्विरेषवादी भगवान का दर्शन नहौ कर मक्त 1 
श्रीमदूभागवत (१०१४७) मे ब्रह्मस्तुति म निवेदन टै दहै भगवन्‌। टै 
परमात्मन्‌ । हे सकल रहस्यो के स्वामिन्‌ ! इस ससार मे आपकी शक्तियो ओर 
लीलाओ की गणना कसे की किस मे सामथ्यै है? अपनी उ अन्तरा गक्ति क्म 
उगपं नित्य विस्नार करते रहते है अत किमी के लिपट भी आपको जानना सम्भव 


शलेक २६} ज्ञानविकानयोग {२१५ 
नही । विद्वान्‌ वैज्ञानिक ओर्‌ पण्डितजन इस जमत्‌ के अथवा अन्य लोको के अणुक 
कौ गणना तो कर भी ले, पर आपकी शक्तियो की गणना महीं हो सकती, यद्यपि आप 
सबके स्ने विद्यमान है ।' थगवन्‌ श्रीकृष्ण अजन्मा ही नरी है, अविनाशी (अव्यय) 
भी है। उनका श्रीमिग्रह सच्चिदानन्दघन है ओर सम्पूणं शवितर्यौ अनन्त है! 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने 1 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन) 1२६11 


वेद जानता ह. अहम्‌ =मै, सम~समान रूप से, अतीतानि नपूर्वकाल के, 
वर्तमानानि =वर्तमाने के, च =तथा, अर्जुन हे अर्जुन, भविष्याणि भविष्य के 
= भूतानि जीवों को, माम्‌ =मुज्ञको, तु =पस्तु, वेद जानता न =मही, कश्चेन 
=कोई। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! मै स्वय भगवान्‌ पूर्वकाल के, चर्तमान के ओर्‌ भविष्य के सम्पूणं 
घटनानचक्र कौ जानता ह। मै सब जीवों को जानता ह, पर्नु मुक कोई नही 


जानता | ।२६।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक मे साकारता निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना है । यदि 
निर्विशेपवादियो की धारणा के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया अर्त्‌ प्राकृत हेते, त 
जीव के समान उनका भी देहान्तर होता, जिससे उन्दै भी पिछले जीवन कौ पूरणं रूप से 
वि्पृति हो जाती । कोर भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पूर्वै जीवन की स्मृति बन 
रख सकता ओर न ही अप्र भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम की भविष्यवाणी 
करे सकता है । भाव यह है कि वह भृत, वर्तमान एव भविष्य ऊँ घटनाक्रम को नहीं 
जानता, सासारिकि विका सै मुक्त हुए विना कोई भी त्रिकालक्ग नही रो सकता | 

साधरण मपु से विलक्षण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा दै कि वे पूर्ण 
रूप से जानते रै किपूर्वं मे क्या हुआ, वर्तमान मेँ क्या हौ रहा है ओर भविष्य 
भ क्या होगा। चौथे अध्याय र्मे हम देख सुके है कि भगवान श्रीकृ्ण कौ 
कणे वपं धूर्व सूर्यदेव विवस्वान्‌ को दिए उपदेश खी पूर्णं स्मृति है! श्रीकृष्ण 
सम्पूर्ण जीर्वो के हदय मे परमात्मा के रूप मेँ है. सलिए जीवमात्र से परिचित 
है। वे जीवन्न मे परमात्मा रूप से तेथा इस जगत्‌ के प वैदुण्ठ-जगत्‌ मे 
भगवत्स्वरूष मेँ स्थित ई, परन्त्‌ अल्पक उनके परम पुरपोत्तम के रूप मे न्य जान्‌ 
सकते ॥ श्रीकृष्ण चा दिष्य श्रैविग्र नि सन्देह अविनाशी है । वे सूर्य-तुल्य है ओर 
माया ठीफ मेष के ममान है । प्राक्त आशे सूर्यं नक्षत्र ओर अनेक लोक 
है। मेध एन सयदो अस्यायी रूप से ढक सक्ते है, पतु मा छ्य अपनो समित 
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दुष्टि के कारण ही लगता है सूर्य, चन्रमा, नक्षत्रे आदि वास्तव भरँ नर्ही 
ठक्ते। रे ही, माया भी श्रीकृष्ण करो आवृत नही कर सक्ती ! अपनी अंतरा शक्ति 
कै द्वा वे स्वेच्छा सै अल्पज्ञो के सामने नहीं प्रकट होते! जैसा अध्याय के तीसरे 
,श्लौक मे कहा है, करोड़ मनुष्यो मे से कोई एक दुर्लभ व्यविति भानव देह की ससिद्ि 
के लिए प्रयासं क्ता है ओर रसे हना सिद्धो मे भी कोई एक ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को त्वं से जानता है। जिसे निर्विेय ब्रह्म अथवा एकदेशीय परमात्मा की पूर्णं 
अनुभूति हो गई हे, बह भी कृष्णभावनाभावित हए बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व को 
नही जान सकता । 
इच्छदवेषसमुस्थेन इन्द्मोहिन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप । (२७।। 
इच्छ =मनोरथ, देय घृणा (से), समुत्थेन =उत्पन हए , देन दन रूप, 
मोहन न्मोह से, भारत =हे भरतश्रेष्ठ, सर्वं -सम्पर्ण, भूतानि =जीव, संमोहम्‌ मोह को, 
सर्गे =सृष्टि मे, यान्तिन्प्राप्त हो रहे है, परंतप =हे श्तयिजयी अर्जुन । 
अनुवाद 
हे भरतेवशी अजुनं । इच्छा-देष से उत्पन सुख-द ख आदि द्वन्ध के कारण 
सव जीवर ससार मे मोह को प्राप्त हो रहे है।।२७।। 
तात्पयं 
जीव का सच्चा स्वरूपं यह है कि वह भगवान्‌ का नित्यदास है। यही शुद्र 
ज्ञान है) जब मोहवश जीव इस शुद्ध ज्ञान को भला वैठता है तो माया के नियन्त्रण मेँ 
आओ जता है ओर फिर श्रीभगवान्‌ के तत्वं को नही जानं सकता। माया की 
अभिव्यक्ति इच्छा-दरेप आदि दन्दो के रूप मेँ है । इच्छाद्वेष के कारण ही अज्ञानी 
मनुष्य परमेश्वर से एक हो जाना चाहता है ओर भगवान्‌ कृष्ण से द्वेष कर चैठता हे । 
मे इच्छा-दरेप आदि विकारे से मोहित न होने वाले शुद्रभक्त जानते है क्रि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी अन्तरगा शक्ति के द्वारा अवतरित हेते टै, पर द्रौ एव अविद्या से 
मोहित मूढ समङइते ह कि श्रीभगवान्‌ प्राकृत शक्तियों के कार्यं ह । यह उनका परम 
दुर्भाग्य है! से मोदित जीव मानो मान-अपमान, सुख-द ख, स्वी-पुरुष, शुभ-अशुम, 
हर्ष-विषाद आदि द्वन्ध मँ ही स्थित रहते है । वे सोचा करते है कि, "यह मेरी सरीर, 
यहमेग घरदहै, मै इस धर्‌ ओर स्त्री का स्वामी द| ये सब मोहकारी द्रन्र है। जो 
इस प्रकार के दर्द्धो से भ्रमित है, वे परम मूर्ख है ओर इसलिए श्रीभगवान्‌ को न्ह 
जान सकते। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते ह्दरमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दृढ्रताः । ।२८11 
येषाप जिन, तु =परतु, अन्तगतम्‌ पूर्ण नष्ट हो गया है, पापम्‌ =पापकमं, 
जनानाम्‌ -म्मुप्यों का, पुण्य=पदिने, कर्मणाम्‌ कर्मं कएने वाले, ते=वे, दन =इच्छा- 
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दष आदि दवदरूप, मोह =मोह से, निमुक्ताः =मुक्त हए; भजन्ते भजनं करते ई, 
माम्‌ ~र, दुत्रताः =निष्ठापर्वक 
अनुवाद 
परन्तु जिति पुण्य कमो का आचरण किया है ओर जिनके सम्पूरणं पाप नष्ट हो 
गये है, वे द्रनदरूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते है । ।२८।। 
तात्पर्यं 


इस श्लोक गें दिव्य शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था की प्राप्ति के अधिकारिर्यो का 
उल्लेख है । जो पापात्मा, अनीश्वरषादी, मूढ ओर कपटी है, उन के लिए इच्छा देष 
आदि द्रौ का उल्लघन करना बडा कठिन है । जिन्हेनि सम्पूर्णं जीवन मेँ धर्म का 
आचरण ।केया है ओर पुण्यकर्म कसते हए पर्प का नाश कर दिया है, वे पुरुष ही 
भवित्तयोग को अगीकार्‌ करते हैँ ओर इस प्रकार शनै -शनै श्रीभगवान्‌ के शुद्ध ज्ञान 
को पति है। फिर शनै -शनै उद समाधि मँ भगवान्‌ का ध्यान होने लगता 
है । यह शुद्ध सत्व मे स्थित होने की विधि है ! जीव को मोहमुक्त कसे मे समर्थं 
शुद्ध भर्क्तो के सत्सग से कृष्णभावगाभावित हौ जानै पर यह स्थिति बडी सुलभ हो 
जाती है । 

श्रीमद्भागवत भँ कथन है कि यदि मोक्ष की सच्ची अभिलाया हो तो 
नित्य -निरतर भक्तसेा करे । इसके विपरीत, ज विषयी जीवों का सग करता है, वह 
अन्धकारमेय भवसमुद्र के पथ पर अग्रसर हो रहा है। महाभागवत जन इसी प्रकार 
के बद्वजीरवो कौ मायामुक्त के के लिए वसुधा प्र्‌ परिव्राजन कते है। 
निरविशेषवादी नहीं जानते कि "पै भगवान्‌ का नित्यदास ह," अपे इस स्वरूप को 
भुला देना भगवान्‌ के नियम की सबसे गम्भीर अवहेलना ह ¡ यह निश्चित है कि 
अपने स्वरूप मँ फिर स्थितं हए बिना भगवान्‌ को जानना अथवा उनके भक्तियोग में 
निष्टापर्वक पूर्णरूप से सलग्न होना सम्भव नही है! 


जरामरणमोक्षाय मामश्ित्य. यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्मं चाखिलम्‌ । 1२९1 

जरानवृद्धावस्था, भरण =मृत्यु (से), मोक्षाय =पुविति के लिए, माम्‌ =मेर, 
आश्रित्य परायण होकर, यतन्ति यत करते है, येन्जो, तेन्वे, प्रह बरह्म को, 
त॒त्‌ =उस, विदु =जानते ₹ै, कृत्सनू पर्ण, अध्यात्मम्‌ अध्यात्म चो, कर्म॑ सकाम 
कर्म को, च~भी, अखिलम्‌ सम्पूर्णं । 

अनुवादे 

ज जर-मरण से षक्ति के लिए यलशील ई, वे सुधीजन मेर भक्ति का 
आश्रय ग्रहण करते है । वे वास्तव में ब्रह्पूत ह, क्योकि वै अध्यात्म ओर सकाम कर्म 
कै त्त्व को सम्पूरणं रूप से जानते है।।२९॥। ० 


ए, 


२९८] श्रैमदुभगेवदूगीता यथारूप [अध्याय ७ 


तात्पर्यं 

जन्म, मृत्यु जग ओर व्याधि आदि विकार जड देह कौ पीडित क्से है, 
पस्तु दिव्य देह मे एेसा नही है । दिव्य देह इन चार विकरे के यिल्कूल मुक्त 
है। अत सिद्ध दिव्य देह को प्राप्त होकर जो जीव भगवान्‌ का परपद वन जाता है 
ओर शाश्वत्‌ भक्तियोग का आचरण करता है, वह यथार्थं मे मुक्त है। अहं 
व्रह्ास्मिः ' मै आत्मतत्त्व हं1* शास्र का र्देश है कि अपने को ब्रह, अर्थात्‌ 
आत्मतत्व समञ्चे । यह ब्रह्मी धारणा भी भवितियोग है, जैसा इस श्लोक मे कहा गया 
है । शुदधभक्त ब्रह्मभूत हो जाति है, उन प्राकृत-अप्राकृत क्रियाओं का पूरणजञानं रहता है । 

भगवत्सेवा-परायण चाये प्रकार के अशुद्ध भक्तो की अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है 
ओर अहैतुकी भगवत्कृपा से पूर्णं कृष्णभावनाभावित हौ जाने पर वै भी भगवान्‌ के 
सण का आस्वादन कते है। परततु देवोपास्कौ को परम धाम मे श्रीभगवान्‌ का 
सग॒ कभी नही मिलता। अल्पज्ञ ब्रह्मज्ञानी भी श्रीकृष्ण के प्रम धाम 
गोलोक-वृन्दावन मे प्रवेश के अधिकारी नही है। एकमत्र कृष्णभावनाभावित क्रिया 
कसे वालो (माम्‌ आश्रित्य) को ही यथार्थ में ब्रह्म" कहा जा सकता है, क्योकि 
श्रीकृष्णलोक की प्राप्ति के लिए वास्तव मँ वे ही यलशील है ! इन भक्तो को श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नहीं रहता । अत वे वस्तुत ब्रह्मं है। 

बन्धन-मुव्ति के लिए जो भगवत्‌-अर्चा-भक्ति अथवा भगवत्‌ ध्यान करते है, 
वे श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से ब्रह्म, अधिभूत आदि के तत्स को जान जति है। अगले 
अध्याय मे श्रीभगवान्‌ ने यह सवे वर्णन किया है। 


साधिभूताधिदैवं भां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च यां ते विदुर्युक्तचेतसः । 1३०11 
साधिभूत प्रकृत सूष्टि के तत्त्व सहित, अधिदैवम्‌ न्देबताओ के आधार, 
माम्‌ नमुङ्ञ क, साधियज्ञम्‌ =सम्पूर्णं यज्ञो को धारण कले वाला, च =तथा, ये नजो, 
विदुः=-जानते है, प्रयाणन्मृत्यु के, कालेन्कल भे, अपिन्भी, 
ख -~तथा, माम्‌ नमुद्चको, ते =वे, विदुः =जानते दै, युक्तचेतसः =स्थिरचित्ते पुरुष । 
अनुवाद 
जो परमेश्वर, अधिपूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के रूप मे मेरे त्व को जानते 
है, वे स्थिरचित्त से अन्तकाल मे भी मुञ्च को जान सकते है।।३०।। 
तात्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाले पुरुष भगवान्‌ के तत्त्वज्ञान के पथ से 
पर्णं रूप से कभी नही भटक सक्ते । कृष्णभावनामृत के अलौकिक सन्सगं मे यद 
वोध हो जता है कि श्रीभगवान्‌ ही अधिभूत एव अधिदैव है। पे दिव्य समागम 
से श्त -शनै भगवान्‌ मे विश्वास बटता जता है । इसलिए कुष्णभावनाभावित पुरुष 
„ अन्तकाल मे भी श्रीकृष्ण को नरी भूलता। अतएव वह महज टी भगवद्धाम 
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गोलोक-वृन्दावन मेँ प्रविष्ट हो जाता है। 

इस सते अध्याय मेँ पूर्णं कृष्णभावनाभावित होने की विधि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन है। कृष्णभावना का उन्मेष कुष्णभावनाभावित भक्तो के मत्सम मे होता है। 
एसा भागवत-सत्सग साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संग दने वाला है। फिर भगवत्कृपा से 
श्रीकृष्ण की परम-ईश्वस्ता कौ बोध हो जाता हे साथ ही, यह ज्ञान भी होता है कि 
जीवे वास्तव भं स्वरूप से श्रीकृष्ण का दास है, पर किसी स्ारणवश श्रीकृष्णं को 
भूल चैठता है ओर परिणाम मे प्राकृत क्रियाओं के बन्धन म पड़ जाता है । सत्सग द्वारा 
कृष्णभावना का उत्तरोत्तर विकास कसे पर जीव समछ्ता है कि श्रीकृष्ण को भूल वैठने 
मेही वह भाया के नियमों मेँर्जेध गया है। तब वह यह भी समह सक्ता है कि यह 
मनुप्य-शगीर एक एसा सुयोग है, जिसकं द्वार कुष्णभावना को फिर उद्भावित किया जा 
सकता है, अत॒ अहैतुकी भगवत्कृपाकल्लोलिनी मै निमज्जन के लिए इसका पुरा 
संदुपयौग करना चादिए } 

अध्याय मँ अनेक त्त्वो का निरूपण हआ दै-- आर्तं भक्त, जिज्ञासु भक्त, 
अर्थाथी भक्त, ज्ञानीभक्त, ब्रह्मज्ञान, परमात्मज्ञान, जन्म, मृत्यु, जग तथा व्याधि से मुक्ति 
एव॒ भगवदुभविनि आदि का य्ह विवेचन किया गया। परन्तु जो वास्तव मे 
कुष्णभावनाभावित हो गया है, उस पुरुप को अन्य पद्वतियो की अपेक्षा नही रहती । वह 
परण रूप से साक्षात्‌ कुप्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण होकर्‌ श्रीकृष्ण के नित्यदास 
के रूपमे अपे स्वरूप को प्राप्त कर लेता दै । इस अवस्था मे वह भगवत्कथा के 
श्रवण तथा कीर्तेन मे ही निस्तर शुद्धभक्ति का आस्वादनं करता है । उसे पूर्णं विश्वास 
रहता है कि केवल इतना कसे से उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि हो जायगी। ईस 
निश्चयात्मिका श्रद्धा को दूढव्रत कहा जाता है ओर यही भवितयोग का प्रारम्भ 
है-पेस्य सम्पूर्णं शास््रौ का निर्णय है । गीता का सातवौ अध्याय इसी निश्चय का पूर्त 
सार-सर्वस्व है। 

ॐ तत्सदिति श्रीमदरभगवदुीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविधायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनरसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः । 1७11 
इति भकतिवेदान्त भाष्ये सपमोऽध्यायः। 1 
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अर्जुन उवाच । 
कि तद्रह्म किमध्यात्यं किं कर्म॑युरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते) 1९11 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा, किम्‌न्क्या है, तत्‌=वह, ब्रह्म त्रम, 
किम्‌ =क्या है, अध्यात्मम्‌ आत्मतत्व, किम्‌ -क्या टै, कर्मं -करम, पुरुषोत्तम =हे परम 
पुरुप, अधिभूतम्‌ प्राकृत सृष्टि च =तथा, किम्‌ =क्या, प्रोक्तम्‌ =कही जाती दै, 
अधिदैवम्‌ =अधिदैव, किम्‌ -क्या, उच्यते कहा जाता हे । 
अनुवाद 
अर्जुन ने जिज्ञापा जी, हे देव । हे पुस्पोत्तम । ब्रह्म क्या है > अध्यात्म क्या 
है? कर्म का क्या स्वरूप है? यह भौतिक सृष्टि क्या है? तधा अधिदैव क्या है? 
कपया करिये । 1१।। 
तात्पर्य 
इस अध्याय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उर्जुन के कि तदुरह्य > आदि प्रश्नौ का 
समाधान किया है ¡ इसके अतिरिक्त, उन्हाने कर्म, भविन, योगविधि ओर विशु 
भक्तियोग का भी वर्णन किया है । श्रीमद्भागवत के अतरुसार पत्र कोब्रद्य 
परमात्मा एव भगवान्‌ --इन तीन रूपो मे जाना जाना है । इसके अतिरिक्त, जीवात्मा हि + 


ह) 
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क्रो भी ब्रह्म कहते ईै। अर्जुन ने "आत्मा" के सम्बन्ध मेँ जिज्ञासा की ईै। वैदिक 
शब्द्नोप वे अनुसार "आत्मा" शब्द प्रसगानुसार मन, आत्मा, देह तथा ई्द्ियो के 
अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ कौ पुरुयोत्तमप कहा, वर्योकि बह उन केवल अपना 
सखा समङ्क कर नर, अपितु निर्णायक उत्तर देने मे समर्थं परम प्रमाण पुरुपो्तम 
जानकर जिज्ञासा कर रहा है। 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्पभिः। ।२1। 

अधियज्ञः यज्ञ का अधीश्वर कथम्‌ कैसे रै, कः न्कौन है, अतर =, 
दहै देह म अस्मिन्‌ -इस, मधुसूदन = र्ण, प्रयाणकाले =अन्तकाल म, च =तथा, 
कथम्‌ किप प्रकार, ज्ञेय =जानने योग्य है, असि =भाप, नियते आत्पभिः =सयमी 
गुरुपा दारा । 

अनुवादं 

है मधुमरदन 1 यज्ञपुरुष इस शीर मे कंसे है ओर क्सि अग के निवासी टै? 

तथो भक्तियोगी अन्तकाले म आपको कैसे जान सकते है 2।।२।। 


यज्ञाधिपति (अधियज्ञ) का अर्थ विष्णु भरी हो सकता है ओर इन्र भी। 
श्रीविष्णु ब्रह्म-शिवादि सब देवो के आदिदेव है तथा इन्र प्रधान देवता रै । इन्र ओर 
विष्णु. दोनो की यज्ञ द्वाए आगधना की जाती है। यहौ अर्जुन की िज्ञासा है कि 
वास्तव मै अधियत्न कौन है तथा जीव की देदमे क्सि प्रकार से दै! 

अर्जुन ते श्रीभगवान्‌ को मधुसूदन सम्बोधित किया है, यह स्मरण करने के 
लिए कि एक समय उन्होने मधु दैत्य का सहार किया धा । घास्तव मे अर्जुन के चित्त 
मे इन सथ सदेहमृलक प्रभौ को नही उठना चाहिए धा, क्योकि वह कूष्णभावनाभावित 
है । इसमिये ये सन्देह असुरो के समान है ओर श्रीकुप्ण असुर सहार मे अति कुशल 
है! अर्जुन ने उन्हे यहा मधुसूदन कहकर पुकारा, जिससे वे उसके चित्त के सन्देह रूपी 
असुँ कौ नष्ट कर दे। 

इम श्लोक ये प्रयाणकाले पद बहुत महत्त्वपूर्ण है! हम जीबनभर ओ 
कु भी करते रै, उसकी अन्तकाल मे परीक्षा हेती है 1 अर्जुन को भय दैकिजेो 
कृण्णभावनाभाविन है, वे भी मृत्ट-समय श्रीभगवान्‌ को भूल सकते है । कारण, उस 
चानपे देह के सर कार्य स्क जति ह ओग मन भयरूप योह से अति व्याकुल 
री उठता दै। इसी कारण महाभागवत कुलशेखर महारज की प्रार्थना है, "प्रभो । 
षस स्वम्थ अवस्था मे ही मेरौ तुरन्त मृत्यु डे जाय जिससे मेरा भन रूफ रजरा 
सुगमता से आपके चरणारविन्द की कर्णिका यँ प्रवेश कर सके `" यहँ राजहस ठै 

$ कूपकः क उल्लेख इसलिये दहै कि प्राय कमलकर्णिका मे प्रवेश करके हसं आपिनिते 

होत है । रद्ध भक्ते का चित्त भी श्रीभगगर के चरणारविन्द मे प्रवेश के के! सटा 


१. ; अन्न. ¶ 
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आतुर रहता है । महाराज कुलशेखर कौ भय ह कि अन्त ममय मे उनव्न कण्ठ क्फ 
ओर वात से इतना अधिक स्तभित हो जायगा कि वे भगवनाम का कीर्तन भी मही केर 
सगे ! इसलिए इस समय जवक्रि शीर सब प्रकार से स्वस्थ है, देह को त्याग देना 
्रियस्क होगा। अरनुन की जिज्ञासा है कि देसे अवसरो पर क्रिस साधने सै मन 
कृष्णचरणाम्बुज मे निश्चल रह सकता है। 
श्रीभगवानुवाच 1 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः । ।३ ।। 
श्रीभगवान्‌ उवच रश्रीभगवान्‌ ते कहा, अक्षरम्‌ अविताणी, ब्रह्म त्रम, 
परमम्‌ दिव्य, स्वभाव. -सनानन जीवम्बरूप, अध्यात्मम्‌ -अध्यात्म, उच्यते कंहा 
जाता है, भूतभाव उदूभवकर" =जीवो के पाज्चभौतिक देहौ वी रचना क 
वाला कार्य, विसर्ग. सृष्टि, कर्म तकर्म, संनितः =कहलाना टै । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते है उसका नित्यं स्वभाव 
अध्यात्म है ओर इन प्राकृत देह्य की सृष्टिरूप कार्य कर्म कहलाता है।।३।। 
तात्पर्य 


व्रह्म का स्वरूप अविनाशी, नित्य ओर अव्यय (अविकारी) है। परन्तु इसं 
ब्रह्य से प प्रह भी है। ब्रह्म शब्द से जीवतत्मा निर्दिष्ट है, जबक्रि प्रह 
शब्द स्वय भगवान्‌ का वाचकं है । जीव का स्वरूप उस स्थिति से भिनन दै जो उसनं 
भगत्‌ मे ग्रहण कर रखी है । मोहावस्था मे वह प्रकृति प प्रभुत्व करो को प्रयास 
करता है, परन्तु दिव्य कुष्णभावना से भाविते हो जाने पर कंवल भगवत्सेवा कला 
चाहता है ! भायामोहित जीव ससार मे विभिन देह धारण करने कौ बाध्य है। इसी का 
नाम कर्म अथवा मोहमयी विषयैषणा से उत्पन होने वाली नानाविध सष्टि है। 
यैदिकं शास्त्रो मे जीवात्मा को ब्रह्म कहा है, उसके लिए परब्रह्म सज्ञा का 
प्रयोग कही नही है । जीवात्मा नाना स्थितियों ग्रहण करता है--कभी माया के 
अन्धकारमय अवगाह मं निमज्जितं होकर जड तत्व का अपना स्वरूप मान व्रैरता है 
तौ कभी पराशक्ति कौ 1 इसी कारण उसे श्रीभगवान्‌ की “तरस्था रक्ति* कटा गया 
है 1 अपरा अथवा परा प्रकृति मे स्थिति के अनुसार उसे क्रमश पाचभौतिक अथवा 
अप्राकृत रेह पिलत है । अपर प्रकृति मे ८४,००,००० पानिय) मे मै कोई दे भिल 
सकती है, जबकि परा प्रकृति मेँ एक ही प्रकार का दिव्य शीर मिलता है; अपरा 
प्रकृति मे वह कर्मानुसार देव, पशु पक्षी आदि किसी एक शरीर भे जाता है। प्राकून 
स्वर्गी लोकौ मे पटैचकर्‌ उनम उपलब्ध विपयसुख के उपभोगं के लिए्‌ वह 
कभी-कभी यज्ञ करता है, पर पुण्य के क्षीण हो जने पर मानव योनि तै पृथ्वौ घर फिर 
से लौटना पडता है। 


ए ॥ 


ए. 


३०४] रौमह्मयवदूता वथह्प [अष्यय ८ 

यज्ञपदवति म जीवात्मा अभीष्ट लेक कौ प्राप्ति के लिए विशिष्ट यङ्ग करता है 
ओर फलस्यरूप अपे इच्छित लोक मे पटैय जाना ६ै। फिर यशजन्य पुण्य के 
समाप्त टौ जनि पर्‌ वह वर्प के रूप र्म पृध्वी पर ठत कर अनका रूप धएण कर 
लेता है। मुष्य उस अनदौखा कर वीर्यं मं परिणतं कर देता है, जिससे स्त्री 
गर्भाधान होता रै। इस प्रकार, जीवात्मा फिर मतुप्य-शरैर धारण कर यज्ञ करता है1 
यह चक्र इसी प्रकार चल रहा ६ै। परिणामस्वरूप जीय जन्म-मृन्यु रूप भवयन्धनं भे 
ही भटकता रहता है। परन्तु जो कष्णभावनाभायित रै, वह रसे यज्ञो च नही वपए्ता। 
यह सीधे-सीे वृष्णभायना को अर्णकार कर लेता है ओर हस विधि से भगवद्राम को 
फिर लौटने कै लिए करटिषरद्ध रहता है। 

गीता के निर्विेषवदी व्याण्याके वा अयुश्नियुसन पूर्याप्रह रै कि प्राकृत 
जमत्‌ मे परह्य मे जीयन्च धारण कर्‌ निया है। इसपौ प्रमित क्सै के लिए्‌वे 
गीता के पद््रहवै अध्याय के सातवे श्लोक वौ उदूधृत कते है। पर्तु इस श्लोक 
भ भी जीव कौ मधैवांशो अर्थ्‌ श्रीभरगवान का नित्य भिन-अश् कहा गया 
ह । श्रीभगवान्‌ को भिन-अश जीप सार पँ भिर सक्ता है, पर अच्युते कहलाते 
चाले पएेश्वर्‌ श्रीङृष्ण का पतन कभी नही होता । अत इस धारणा चौ स्वीकार नही 
करिया जा सफता फर पर्य जीवरूप ग्रहेण क्ते हँ । स्मरणीय है कि वैदिक शास्ते 
ब्रह्म (जीवात्मा) ओर परब्रह्म (परमेश्वर श्रीभगवान्‌) मे स्पष्ट भेद ₹ै। 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदैषतम्‌। 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे दे्भृतां वर । ।४।। 

अधिभूतम्‌ अधिभूत है, क्षरः =नश्वर, भावः =पदार्थ, पुरुपः =समष्टि-बिगाद्‌, 
चन्तथा, अधिदैवतम्‌ =अधिदैव है, अपियहः =अपियज्ञ है, अहम्‌ एव ~प (कृष्ण) 
ही, अप्रन्इस, देहे देह मे, देहमभृताम्‌ घर हे देहधारियो मे श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है, विरद्‌ पुरुप अधिदैव है ओर है 

देहधरियों श्रेष्ठ अर्जुन । जीवमात्र के हदय मँ रहने वाला नै टौ अधियज्ञ है| ४।। 
तात्पर्यं 

भौतिक प्रकृति नित्य विकारी है। सभी प्राकृत शरीर छ अवस्थाओं को प्राप्त 
होति है जन्म लेते ह, बदृते है, स समय तक विद्यमान रहते है, प्रजनन कसे है, 
कषोण हेति है ओर अन्त भै नष्ट ह जति है। यह भौतिक प्रकुति अधिभूत 61 
परमेश्वर के विराट्‌ रूप की वह धारणा, जिसमे देवता ओर उनके लेको क भी 
समावेश है, अधिदैव कंहलाती है, वयोकि ठसके उद्भव-विनाशा का गिश्चित समय 
है! जीवात्मा शरीर का सहगामी है। जीव का अन्तर्यामी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अश 
परमात्मा अथियत्न टै1 एव शब्द इस श्लोक के सन्दर्भ मेँ विशेष रूप से 
महत्सपूर्णं दै, वर्योकि इसके द्वार श्रीभगवान्‌ ने यह दुद्तापर्वक सिद्ध किया है कि 


श्लोकं ५६] अक्षवब्रह्मयीग {३०५ 


परमात्मा उनसे भिन मही है । जीव-हदय मे परमात्मा रूपधापै श्रीभगवान्‌ जीवात्मा के 
कार्यकलाप के साक्षी ओर चेतना के खरोत है। जीव को स्वतन्नतापूर्वक क्रिया 
करने का अवसर देकर परमात्मा उसके कार्यकलाप की सर्माक्षा करते है । परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की इन विविध अभिव्यवत्तयो के कार्यं भगवदूभव्तियोग मे ले शुद्र 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए अपने-भाप स्पष्ट हौ जति है। अधिदैव नामक 
प्रभु का वियद्‌ रूप उन नवदीक्षितो के लिए है, जो परमेश्वर के परमात्मा रूप कोनी 
जानते 1 नवदीक्षित भक्त के लिए उसी विराट्‌ रूप के ध्यान का विधान है, जिसके निम्न लोक 
चरण है, शशि-सूर्यं जिसके चक्षु है तथा उच्च लोको कौ जिसका शीयं भाग माना जाता है । 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ 1 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः । ।५।। 

अन्तकाले =जीवन फे अन्त मे, च-भी, माम्‌ =मेरा, एव =ही, स्मरत -स्मरण 
करता हुआ, मुक्त्वा =त्याग कर, कलेवरम्‌ ~शरीरं को, य. =जो, प्रयाति =जाता है, 
सःन्वह, मदरूभावम्‌ मैरे स्वभाव को, यातिनप्राप्त होता है, न-नही, अस्ति=, 
अत्र ~इसरमे, सशय. सदेह । 

अनुवाद 

जो कोई अन्तकाल मे मेए स्मरण करता हुआ देह को न्यागता है, वह तत्काल 

मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है--इसर्मे कुछ भी सन्देह नही है ।।५।। 
तात्पर्यं 

इस शलोक भ कृष्णभावनामृन का माहात्म्य प्रकट हुआ है । कृष्णभावनाभावित 
दशा मे देह त्यागने वाला भिना विलम्ब दिव्य भगवद्धाम मे प्रविष्ट हो जाता है। 
स्मरम्‌ शब्द महत्वपूर्णं है। श्रीकृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध ओव को नही हो सकता, 
जिसने कृष्णभावनाभावित भक्तियोग क सम्पादन न किया हो। श्रीकृष्ण की शाश्वत्‌ 
स्मृति के लिए श्रीयैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करते हुए वृक्ष से भी अधिक सहनशील 
ओरतृण से भी अधिक दीन होकर दूसते को पूरा सम्मान देते हृए ओर अपने लिए 
मान की इच्छा न रखकर हरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हे । हेरे राम हेरे 
राप राम राम हेरे हेरे--इस महामन का निरन्तर कीर्तन कण्ना चाहिए । णसा करे वाला 
सफलतापूर्वक श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ देह से प्रयाण कर परम लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेगा। 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदुभावभावितः । 1६ । । 

यम्‌ यम्‌ जिस, वा=किसी, अपिनभी, स्मरन्‌ =स्मरण करते हए, भावम्‌ 
नपरकृति का, त्यनति -त्यागता है, अन्ते अन्ते मे, कलेवरम्‌ शरीर को, तम्‌ 
तभरू~उसकर, एव ही, एतिनप्त हेता है, कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र, सदा नित्य 
तत्‌न्डस, भाव-भाव को भावित नस्मरण करना ुआ। # 


३०६१ श्रीमदूभगत्रदुगीना यथारूप [अध्यायं ८ 
अनुवाद 
जिस-जिस भी भाव क्रा स्मएण कसते हुए जीव देह को त्यागता है, उसं उम्रको 
ही निसेन्येह प्राप्त हेता है, कयेकि वट जीवन मे सदा उसी भाव सै भावित रह 
है१।६।। 


इष श्लोक मे याया गया है कि देहान्ते के सकटपूर्णं काल मँ अपने स्वभाव 
यौ किस प्रवार बदला जा सकता है! यह जिज्ञासा बहुधा होती है कि सद्गति के 
अनुकूत मरनेल्थिति प॑ मनुष्य का देहान्ते किसे साधन से हो सक्ता है? महारज भरत्‌ 
मे अन्त समय मे पृग-शवक्र को चिन्तये किया था जिससे उन्हे उसी योनिम जाना 
पडा) पस्तु मृण-वपुमे भी उन्दै अफे पूर्वकर्मा की स्मृति वनी रही । अवेश्य हौ जीकनभर के 
चर्मा ओर विचारे के सविते सष्वाए का अन्तकाल के चिन्तन पर प्रभाव पडता है । इस प्रकार 
वर्तपान जीवन के कार्य-कलाप भावी जीवन वौ निर्धारित करते है) अतएव यदि कोई दिष्य 
श्रीकृष्णमेवा मे मग्न हे तो उसका अगला कलेवर चिन्मे होया, पराकृत नही । इस कारणे हौ 
.कृष्णं मदन्त का कीर्तने अपने स्वभावे कौ दिव्य यान का सपरततिम साधन है। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च॥ 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमपिचैष्यस्यसंशयप्‌ 1 1७ । । 


त्स्मात्‌ -इपलिए , स्वेषु कालेषु सव्र समय प्रतिक्षण), मामू न्पेण, अनु- 
समर न्मित्य स्मएण कर, युध्य चन्युदध भी कर, मयि नमुञ्च मे, अर्पित =अर्पण किष , 
भन. =मन, युद्धि, -युदवि (से युक्त हज), माम-मु को, एव नही, एष्यसि प्रप्त 
लेगा, अस्रंशयम्‌ रि सन्देह ¦ 
अनुबाद 
इमलिषए्‌ हे अर्जुन । तू मेदे कृष्णहूप का निरन्तर चिन्तन कर्‌ ओर साथ-साथ 
युद्धरूपी स्वधर्षं करा आचरण भी कर । इस प्रकर्‌ अपनी क्रियाओ सो मेरे अर्पण करके" 
मन-वद्धि को मुङपे एकाप्र कणे सेतू निमन्देह मुच कौ ही प्राप्त होगा 1७1} 
तात्य 
अर्जुन कौ पगवान्‌ का यह उपदेश सभी लौकिक कर्मयणयण मरनुप्यो के लिषए्‌ 
यदुत महृ्पर्णं है 1 शरीभगवान ने स्वधर्म-त्याम का आदेश नही दिया है । कर्तव्य 
पालन किया जा सक्ता है, पतु साथ ही हकृष्णं महम का जप कते हुए 
श्रीकृष्ण का स्मरण रखना चाहिए इससे मासरिकि देप पते मुक्ति ष्टो जायगी ओर 
मनद श्वीकृष्ण मे अनु द्ये जर्येमे। कृष्णनाम-सकीरतने करये से नि सन्देह 
परमधाम कृष्णलोक की प्राप्ति हो जती है! 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना } 
परमे पुरुषं दिव्य याति पार्थामुचिन्तयन्‌ । 1८. 1 1 


श्लोकं ९] अक्षयद्योग {३०७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन भगवान्‌ के ध्वानरूप अभ्यास से युक्त, चेतसा =चित्त 
से, न अन्य भामिना=अनन्य (अचल); परमम्‌ =पर्म, पुरुषम्‌ =श्रीभगवान्‌ को, 
दिव्यम्‌ अलौकिक, चाति न्पराप्त हेता है, पार्थ हे पृथापुत्र, अनुचिन्तयन्‌ निरन्तर 
चिन्त क्से हृए। 


अनुवाद 
हे पार्थ (अर्जुन) ! ओ पुरुप अनन्य चित्त से निस्तर पम पुरुष के स्मरण का अभ्यास 
करता दै, वह नि सन्देह मुञ्च को ही प्राप्त हेता है।।८।। 
तात्य 
इस श्लोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्मरण के माहात्म्य पर बल दिया है। 
हरे कृच्ण सर्कीर्तन से श्रीकृष्ण की स्मृति जागृत छे उठती है। भगवनाम-ध्वनि के 
श्रवण-कीर्तन का यह अभ्यास कर्ण, रसना ओर चित्त को भक्तियोग मे लगा देता 
ह। यह यौगिक ध्यान बडा ही सुखसाध्य ओर भगवतप्रप्ति कै अनुकल है । पुरुषम्‌ 
का तात्पर्यं भोक्ता है । श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति हेति टप्‌ भी जीव प्राकृते विकारो 
से ग्रस्त है। वे अपने कौ भोक्ता समङ्ते है, परन्तु वास्तव मे वे परम-मेक्ता नही है । 
यौ स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण वासुदेत्र, आदि अपे विभिन अशप्रकाशौ मे 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ परम-भोक्ता है । 
भक्तगण हेरे कृष्ण महामस्रे का सर्कीर्तन क्रतो हए अपने आराध्य 
श्रीभगवान्‌ का नारायण, कृष्ण, राम आदि किसी भी रूप मे तित्य-निरन्तर चिन्तन कर 
सकते है। इस अभ्यास से साधक की शुद्धि होगी ओर जीवन के अन्त मे, निरन्तर 
कीर्तन के प्रताप से वहं भगवद्धाम को चला जायगा । योगाभ्यास का अर्थं अन्तर्यामी 
परमान्मा का ध्यान करना दै । इसी प्रकार, हेरे कुष्ण महामन्र का कीर्तन कएनै से मन 
सदा श्रीभगवान्‌ मे एकाग्र रहता है । मन बडा चचल है, इसलिए यह आवश्यक है कि 
उसे हपूर्वक कृष्णस्मरण मँ लगाया जाय। इसं सन्दर्भ मे उस कीट का दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, जो भृग का चिन्तन करते-क्एते उसी जीवन मे भृग वन जाता दै। एसे ही, 
यदि हम श्रीकप्ण को नित्य स्मरण किया करे, तो यह निश्चित है कि जीवन के अन्त 
मे हमि श्रीकृष्ण के तुल्य दिव्य देहे मिलेगी । 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सरवंस्य धातारमचिन्त्रूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । ।९ 1 । 
कविभू सर्वज्ञ, पुराम्‌ अनादि, अनुश्चासितारम्‌ -ईश्वर, अणोः~अणु से 
भी, अणीयांसम्‌ -लघु. अनुस्मरत्‌ नित्य चिन्तन करता दै, यः=जो, सर्वस्य सबका, 
धातारम्‌ -पालनकर्ता, अचिन्त्य =अतयं स्वप, रूपम्‌ -आकार, आदित्यवर्णम्‌ 
सूयै के समान तेजोमय, तमसः अन्धकार से, परस्तात्‌ =परे। 
अनुवाद 
उन पम पुपत्म का ध्यान के जो सर्वन, अनादि, सवके नियन्ता ओर शिक, अणु 


| 
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से भी सृष्ष्य, सर्वपालक, जगद्‌ से प अचिन्त्य पुरुष रै} वे सूर्य के समान तेजोमय ओर 
दिव्यस्वरूप है --इस भौतिक प्रकृति से परे दै।।९1। 
तायं 
यहौ अनन्य भगवच्चिन्तन कएने की पद्धति को प्रतिपादनं दै। सर्वप्रथम यह 
स्मरणीय है कि परमेश्वर निर्विशेष अथवा शून्य नहीं है । निरविरेष अथवा शून्य क्सतु 
कभी ध्यान का विषय नहीं हौ सकती । निर्विशेष अथवा शून्य को ध्यान कना बहुत कठिन 
होगा। पस्तु श्रीकृष्ण का स्मरण अतिशय सुगम है, जैसा इस श्लोके मेँ स्पष्ट कहा 
रै । इसलिए सवसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान्‌ राम-कुप्ण आदि रूपौ 
मे दिव्य पुरुप है । उन्हे कविम्‌ कहा मया है, जिसका अर्थ है कि वे त्रिकालङ्ग है। 
सबके आदि होने के कारण पुराण है, प्रत्येक वस्तु का उद्भव उन से हआ है! वे 
व्रद्याण्ड के परेम नियन्ता है ओर मानवता के परिपालक तथा उपदेष्टा भी है । वे अणु 
से भी सूष्ष्मतर है। जीवात्मा केश की नोकं के १०,०००्बे भाग के बराबर रै, पर्तु 
प्रभु की सूक्ष्मता इतनी अचिन्त्य है कि वे इस जीवाणु के हदय मे भी प्रविष्ट रहते दै। 
अत उन्हे अणोरणीयांसम्‌ कहा गया है इते सूक्षय होने पर भी बे सर्वव्यापक 
एव सर्वपालक ह ओर सब लोको को धारण कसते है । हमे प्राय आश्चर्य होता है कि 
ये बृहत्काय लोके अन्तरिक्ष मे किस प्रकार स्थिर है। यह उल्लेख दै कि अपनी 
अचिन्त्य-शक्ति द्वार श्रीभगवाम्‌ इने भीमकाय लोको तथा नक्षत्रौ को धारण करे रहे है। 
इस सन्दर्भ मे अचिन्त्य शब्द महत्त्वपूर्णं ह । हमारी धारणा तथा चिन्तन-परिधि से पै होने के 
कारण भगवत्‌-शविति कौ अचिन्त्य कटा जाता दै । इस सन्दर्भ मे कोई तर्क क्या करेगा 2 
प्राकृत-जगत्‌ मँ व्याप्त होने पर धी प्रभु इससे सर्वथा पर है 1 हमारे लिए तो यह पू जगत्‌ भी, 
जो भगवद्धाम्‌ की तुलना म नगण्य है, वुद्धिणम्य नहीं, फिर इससे परे का तत्त्व क्योकर्‌ तर्के का 
विषय होगा ? अचिन्त्य शब्द उस तत्त्व का वाचक दै, जिसका हमरे तक॑, न्याय युवित तथा 
दार्शनिक मनोधर्मं आदि स्पश तक नही कर सकते अत सुधीजनो को चाहिए कि निरर्थक 
तकं ओर मनोधर्मं कसर के स्थान पर वेद, गीता, श्रीपद्भागवते, आदि शस्त्रो के कथन कौ 
प्रमाण मानकर उनके द्वा प्रतिपादित सिद्ान्तो का अनुसरण करे । इस साधन से ्ञानप्राप्ति हो 
जायगी । 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ 1 1०1 । 
प्रयाण काले अन्तकाल मे, मनसा मन से, अचलेन =स्थिर, भवत्या पूर्ण 
भुवितिभाव से, युक्तः नयु पुरुष, योगवलेन =योगाभ्यास के चल से, च =ओैर, 
एव -निस्सन्देद, भ्रुवोः दोना भकूटिया के, मध्ये मध्य मे, प्राणम्‌ प्राणवायु कौ, 
आवेश्य =स्थापित करके, सम्यक्‌ -भलीर्भोति, सः =वह, तमू उस, परम्‌ परम, 
पुरुषम्‌ -भगवान्‌ वौ, उचैति -प्राप्त होता है, दिव्यम्‌ =दिव्य भगवद्धाम मे। 
अनुवाद 
ज पुरप अन्तकाल मे अपन प्राणो वो भृकुटी के मध्य मे स्थापित करके पूर्ण, 
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भवित्भाव से भगवतस्मेण करता है, वह नि सन्देह श्रीभगवान्‌ क प्रप्त हौ जता 
है।॥१०।। 
तात्पर्यं 

इस शलोक भे मिरिचित कथन दै कि अन्तकाल मे मने को भवितिभाव से 
श्रीभगवान्‌ मे एकग्र कर देना चाहिए । उत्तम येगि्यो के लिए प्राण को ऊर्वरिहण के 
दवाय भृकुटी के मध्य-देश मे स्थापित करे का विधान है । इस प्रकार का योगाभ्यास 
न कसे वाले शुद्-मक्त का चित्त सदा कृष्णभावनाभावित रहे, जिससे अन्तकाल मँ 
भगवत्क्पा मे श्रीभगवान्‌ की स्मृति अवश्य हो जाय ! चौदहवे श्लोक मे इसका विशद 
वर्णन है) 

योबलेन पद विशेष है, क्योकि योगाभ्यास के बिना अन्तकाल मेँ इस 
भाव की प्राप्ति मही हो सकती! किसी यौगपद्धति, विशेष रूप से भक्तियोग का 
अभ्यास किए विना मरणकाल मे सहसा भगवत्स्यरण नही हृञा करता ) मरणासन्न 
मनुष्य का चित्ते अत्यन्त विश्ुच्ध हो जाता है। इसलिए योग के द्वारा भगवत्स्मरण का 
आजीवन अभ्यास करना चाहिए्‌। 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये । ।११।। 


यत्‌-जिस ब्रह्म को, अक्षरम्‌ अविनाशी ओकार, वेदविदः =वेदौ को जानने 
वाले विदान्‌, वदम्ति =कहते है, विशन्ति -प्रवेश करते है, यत्‌ =जिसमे, यतयः महर्षि, 
वीतरागा. =आसविततरहित, यत्‌ -निसकी, इच्छन्तः =इच्छवाले, ब्रह्मचर्यम्‌ ~त्रहमचारी- 
त्रेत का, चरन्ति अभ्यास करते है, तत्‌~उस, तेते लि; पदम्‌ पदे को, 
संग्रहेण=सक्षेप से, प्रवक्षये (वै) करटूगा। 
अनुवाद 
ओकार का उच्चारण कटे वाले वेदवादी विद्वान ओर अनासक्तं महर्थि जिस 
व्रह्म मे प्रवेश करते है, जिस सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्यव्रतं का सेवन किया जाता है, तेरे 
लिए अव यै उसी मुक्तिपथ का वर्णन करूंगा ।।११।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते है कि यद्यपि ब्रहम अद्वितीय है, परन्तु उसके नाना 
प्रकट्य एव रूपर है! तिर्विरेषवादियो के लिए ओम्‌ शब्दे ब्रह्म से अभिन्न है। 
श्रीकृष्ण ने यह उसी निर्विशेष ब्रह्य का वर्णन क्रिया है, जिसमे सर्वत्यागी मह्िजन 
प्रवेश कर्ते है। 
वैदिक विद्या की परिपाटी के अनुसार, विद्या्थियो को प्रारम्भ से ओम्‌ के 
उच्छारण की शिक्षा दी जत्री है। इस विधि से पुण बर्यचर्यं का अनुशीलन कते हए 
आचाय के सान्निध्य में रहकर वे निर्विशेय त्र्य का ज्ञान प्राप्त करते ह । इस प्रकार 
उन ब्रह्य के दो स्वरूपो का बोध हो जाता है। यह पदति ष्विष्य की फरमथिक 
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उति के लिए बडी आवश्यकः है, परन्तु वर्तमान भे पसातरह्मचा-जीवन व्यतीते करना 
प्राय असम्भवं सा हो गया है। विर्व के सामाजिक-गर्टन मेँ इतना अधिक परिवर्तन 
आ चुका है कि विदा्थजीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्यव्रत का अभ्यासं कना सरम्भव 
मही रहा है। सरे बिश्व मे ज्ञान के भिन-भिन क्रो कै लिए अनेक सस्थान दै, पर 
एसा एक भी प्रामाणिक सस्थान नहीं है, जं विद्याधियो को ब्रह्मचयं के नियमे मेँ 
प्रशिक्षित किया जा सके। ब्रह्मयर्य का आचरण किए विना परमार्थं भरँ उन्नति बी 
कठिन है। अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभु का उद्घोष है कि वर्तमानं कलियुग के लिए 
शास्र विधान के अनुसार हेरे कुष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हरे, हरे राम हे 
राम राम राम हरे हे -इस पावनं कृष्णनाम का सकीर्तन करने के अतिरिवत 
भगवल्माप्ति का कोई अन्य साधन नही है। 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरूध्य च | 

मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ 1 । १२ ।। 

सर्वे द्वाराणि =सव इन्द्रियरूप द्वार को, संयम्य =विपरयो से हटाकर, मनः =चित्त 
को, हदि =हरदय मे, निरुध्य -स्थिर कर्‌, च ओर, मूर्ध्नि मस्तक मे, आधाय =स्थपित 
केर. आत्यन =अपने, प्राणम्‌ -प्राणवायु को, आस्थितः =स्थित हे, योगधारणाम्‌ 
नमै भआनखशिखे ध्यान रमे । 


अनुचाद 
इन्द्रिक्रियाओं की तिवतति कौ योगधारणा कहा जाता है । सम्पूर्ण इन्दरियद्वार को 
विषयो से हटाकर ओ मन को हेद्य में तथा प्राणवायु को मस्तक मे स्थापित करता है 
वह मेरे ध्यानरूप योग मँ स्थित हो जाता दै।।१२।1 
तात्पर्य 
योगाभ्यासं कै लिए. पहले इन्द्रियतृप्ति के सम्पूर्ण द्वारं को बन्द कर्‌ देना 
चादिए। इस अभ्यास का नाम प्रत्याहार दहै, जिसका तात्पर्यं है इन्द्रियविपर्यो से 
इन्दरयो को हटा लेना । चक्षु, कर्ण, नसिका, रसना एव स्प्शं--इन जनिन्टरयो कौ पर्ण 
कूप से वश मे करके इ्दियतृप्ति मँ प्रवृत्त नही होने देना चादिए। इस विधि से मन 
अन्तर्यामी परमात्मा पर्‌ एकाग्र हो जाता दै तथा प्राण का मस्तक भँ ऊध्वरहणः होता 
है। छठे अध्याय म इस पद्धति का विस्तृत निरूपण है। पस्तु जैसा पूर्व मै कहा जा ' 
चुका है, इस युग मे यह अभ्यास सम्भव नही है। सर्वोत्तम साधन कुष्णभावनामृत 
ही है। जो पुरुष भक्तिभाव से अपने चित्त को नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण मेँ केन्दित स्ख 
सकता है, उसके लिए शाश्वत्‌ समाधि में रहना अत्यन्त सुगम है। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरत्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ । ।९३।। 
ॐ ओकार, इति इस प्रकार, एक अक्षरम्‌ =परम अविनाशी, ब्रहम ~तरहय 
का, व्ाहरनू उच्चारण कति हए, माम्‌ मुज्ञ कृष्ण का, अनुस्मरन्‌ -स्मरण कपत 


श्लोक १३-१८] अक्ष्रह्योग 1३११ 
हए, यःन्जो, प्रयाति =जातर॒है, त्यजन्‌ =त्यागकर, देहम्‌ कलेवर, सः =वह, 
याति -प्राप्त होता है, परमाम्‌ गतिम्‌ =परमगतिरूप मेरे लोक वो। 
अनुवाद 
इस योगधारणा मे स्थित होकर अशक्ष्रह्म पवित्र ओकार के उच्चारण के साथ 
जो मेश स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह नि सन्देह भगवद्धाम को प्राप्ते होता 
है।९३।। 
तात्पर्यं 
स्पष्ट टै कि ओम्‌, त्रय ठथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भेद नही है! आपू 
श्रीकृष्ण का निर्विशेष नाद है, पर हेरे कुष्ण नाद मे ओम्‌ का भी समावेश है। इस 
युग के लिए यह स्पष्ट विधान है किजो हरे कुष्ण महामन्त्र का कीर्तन कते हए देह 
त्यागता है वह भगवदूधाम को प्रयाण करता है। कृष्णभक्त बृष्णलोक अथवा 
गोलोके-वृन्दावन म प्रवेश कते है, जबकि निर्विशेषपवादी ब्रह्मज्याति म ही स्थित टौ 
जति है। साकारवादी यथाधिकार परव्योम के वैकुण्ठ नाप अस्ख्य लोकोम भी 
प्रवेश करते ह। 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः! 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः । 1 ९४॥। । 
अनन्यचेताः =अनन्य मन से, सततम्‌ -नित्य, यः=जो कोई" भी, माम्‌-मेरा 
(कृष्ण का), स्मरति =स्मरण करता है, नित्यश. =सदा, त्स्य =उसके लिए, अहम्‌ 
=पै, सुलभ. -सुलभ ह, पार्थं -हे अर्जुन, नित्य युक्तस्य निस्तर मेरे मे युक्ते हुए , 
योगिन. =भक्त के (लिए) । 
अनुवषद्‌ 
जो नित्य-निरन्तर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उस के लिए हे अर्जुन 1 
भै सुलभ रहः क्याकि वह त्ित्य मेरे भवितयोग के परायण रहता है । 1१४11 
तात्पर्य 
इस श्लोक मे अनन्य भगवदुभक्तौ के भक्तियोग का प्रतिपादनं है। पूर्ववत 
श्लोको मेँ अर्ति, जिज्ञासु, अर्थार्थी एव ज्ञानी--इन चार प्रकार के भक्तों का वर्णै 2 
किया जा चुका है। भवनेन्धन से मुक्ति के लिए कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि 
विविध पथो का भौ विवरण इआ। पस्तु यो इन के सम्मिश्रण से रहित विशुद्ध 
भवितियोग का वर्णन है। भवितयोग भ भक्तो को श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ धौ 
अभीप्सित नहीं श्ता। शुद्ध भक्त स्वगरोहण अथवा भववन्धन से मुषित तक की 
इच्छा नही कत । शुद्ध भक्त सर्वथा निस्य हेते है। चैत्य चरितामृत" मे शुद्ध भक्त 
कौ निष्काम" कहा है, जिसका अर्थं है कि उस्म निजेन्दियतृप्ति विषयक चामना की 
गन्ध भी नहीं होती। पूर्णं शन्ति एकमात्र उसी की सम्पत्ति है, उनकी नही, जो स्वार्थं 
के निमित्त से चेष्टा कपत ह। शुद्ध भक्त तो केवल भगवानू को प्रसन करना चादता -"* 


& ॥ क 


देषरा श्रीमदूभणवदूीतो यधरूप {अध्यय ८ 
है। इसलिष्‌ श्रीपगवान्‌ कलते ह कि अनन्य भक्त के लिए वै सुलभ है! भक्त 
भगवान्‌ के किसी भी दिव्य विग्रह की सेवा कर सकता है, अन्य ये का अभ्यास 
कसे चालो के आगे अनि वलि व्यवधान उसके माम म कभी नही अति। भक्ियोगं 
बङ्म सुगम, शुद्ध एवे सुखसाध्य है। हेरे कृष्ण मनवे के कीर्तन दवा इसका प्रारम्भ 
किया जा सकता दै! श्रीकृष्ण अपने सेवकौ के लिए कूपा से ओततप्रोत, अति 
द्रवितद्दय है। इसलिए वे पूर्ण शरणागत भक्त की सव प्रकार से सहायता करे है 
ओर घह उनके तत्व को जान जाता है! एमे भक्त को भगवान्‌ वह पर्याप्त बुद्धि देते 
है, जिषे अन्त यँ वह भगवदूधाम मे उन्हे प्रप्त करले। 

शुद्ध भक्त की यहं एक विरोय योग्यता है कि वह देश-काल का विचार किए 
विना सदा श्रीकृष्ण का चिन्तन करता रहता है) उसकी भगवत्स्मृति प कभी अन्ता नरह 
आता। वह किसी भी देश-काल मे भगवत्सेवा कर सक्ता है। कुछ व्यक्तरयो का 
कहना है कि भक्त वौ वृन्दावनं आदि तीर्थो अथवा प्रभु-विस्थले मेँ ही निवासे 
केला चाहिए पस्तु शुद्धभक्त तो जहौ भी रहेगा, वही उसके भक्तियोग के प्रताप से 
वृन्दावने प्रकट हो जायगा! इसी काएण श्रीञद्ताचार्वं ते श्रीम्महप्रभ चैतन्यदेव मे 
निवेदन किया था, "प्रभो 1 जहौ आपका निवास है, वहीं वृन्दावन धाम है 

शु भक्त श्रीकृष्ण के अभियम स्मए्ण-ध्यान मेँ अविरम तन्मय रहता है । यही 
वै सद्गुण ट जिनके कारण शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण अति सुलभ र । भक्तियोग के 
पथ फो गीता म अन्य सभी पथो से उत्तम कहा गया है ! भक्तियोगी सामान्यत शानि, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, एव माधुर्य--इन परौच रसो मेँ निष्ठ हेते है । इनमे से किसी 
भी रस में तिष्ठ शुद्र भक्त निट्तर भगवत्सेवा के परायण रहता है । वह क्षणभरको भी 
अपे प्रियतम श्रीषणवान्‌ को नही भूल सकता} इसी से उसके लिए श्रीभगवान्‌ अति 
सुलथ दै । श्री श्यामसुन्दर की क्षणमत्र की विस्मृति भी शुद्ध भक्त के लिए असद है! 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपे शुद्ध भक्त को क्षणभर के लिए भौ मही भरूला सक्ते। 
हेरे कष्ण महामन्त्र का सकीरतन करते की कृष्णभावना णद्वति का यह महान्‌ वरदान है । 


मामुपेत्य ॒पुर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌ । 
नाप्ुवन्ति महात्मानः संसिदिं परमां गताः । 1९५1 ! 
भाम्‌ नुज्ञ को, उपेत्य प्राप्त होकर, पुन. =फिर, जन्न=जम्म कौ, दु खालयम्‌ 
न्ुश्ो मे पूर्ण. अश्वत्‌ अनित्य, नजौ आपुदन्ति-प्ाप हेते, महात्मानः 
महत्माजन, ससिदिम्‌ =पूर्णता को, परमाभू=अन्तिम, गताः न्रात हुए । 
अनुवाद 
मुञ्च कौ ग्रा्त हए भक्तियोगी महात्माजनो का इस दु खौ से भरे अनित्य जग॑त्‌ 
मे फिर जन्म तर्ही होत, क्वेकरि वे परम ससिद्धि को ग्राप्त हौ जति है। 1१५11 
तात्पर्ये 
यह अनित्य प्राकूत-जगद्‌ जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिरूप दुख से पूर्णं है! 


श्लोक १६} अक्षत्ह्ययेग [३१३ 


इसलिए यह स्वाधाविक सा है कि जो पुरुष परम ससिद्धि-लाम करके परमधाम 
कृष्णलोक, गोलोक वृन्दावन को प्राप्त हो गया है, वह य्ह लौटने की इच्छा नहीं 
करता । वैदिक शास्र के अनुसार परमधाम हमारी प्रकृत धारणा से अति परे है, वही 
परम लक्ष्य है। महात्माजनं भगवन्परप्त भक्तो के मुखारविन्द रै निस्यन्दित भगवत्‌- 
कथामृत कौ करणपुर से पीकर क्रमश कृष्णभावनाभावित भक्तियोग का विकास 
कसो है। इस प्रकार वे भगवत्सेवा मेँ इतने निमगन रहते है कि किसी उच्च लीक 
अथवा पल्योम मे जाने की इच्छा उनके मन मे कभी नही उठती । उन्हे तित्य श्रीकुष्ण 
के सानिध्य की ही अभिलाषा रहती है, वे ओर कुछ नही चाहते। इस कोरि के 
कृष्णभावमाभावित महात्मा जीवन की परम ससिद्धि को प्रप्त हो जति ह! अतएव वे 
परम श्रेष्ट है। 


आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु क्छौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते 1 1१६1] 


आद्रह्मभरुवनात्‌ ब्रह्मलोक सहित, लोकाः =सपर्णं लोक, पुनरावर्तिनः = 
पुमरवतीं है, अर्जुन =हे अर्जुन, माम्‌ =ुज्ञ को,-उपेत्य -पराप्त होकर, तु किन्तु, कौन्तेय 
नहे कुन्तीपुत्र, पुनर्जन्म नपुनर्जनम, म =कभी नही. विद्यते -होता। 

अनुवाद 

हे अर्जुन ।प्राकृत-जगत्‌ मे सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से लक्‌ नीचे तक सव कं सय लोक 
यागम्बारजन्म-मृतयु रूपी क्लेश मे पूर्णं है। पसु हे कुन्तीपुत्र । जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, 
उसका ससार म पुर्जन्म नही होता । 1१६।। 

ताद्प्यं 

श्रीकृष्ण के दिव्य धाम मे प्रवेश करके ससार मे कभी न लौटना पडे, इसके 
लिए्‌ कर्म, ज्ञान, हठं अदि अन्य सव योगो का अभ्याम करने वालो को भवितियोग 
अथवा कुष्णपावनामृत की परम संसिद्धि वौ प्राप्तं करना आवश्यक है। परमोच्च प्राकृत 
लोक अथत्रा देवलोओं मे प्रवरा करते वाले भी जन्म-मृन्यु के चक्र के आधीन वते" 
रहते र, उसमे मुन नी ह्य पते । जिस प्रकार पुथ्यीवासी उच्य लोगो को जे है, 
उमी प्रकार ब्रह्म, चन्द्र, इनदर आदि उच्य लज के निवसियो का इस लोक मेँ पतन 
होता दै। "कठोपनिषद्‌" मे उल्लिचित "पञ्चाग्नि विद्या द्रवाय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हे 
सकती है, पस्तु यदि ब्रह्मलोक मे कृष्णभावनामृत का अनुशषीलन नह किया जाय ते 
कख काल वाद पृथ्यी पर फिर लौटना दगा । ज उव्य लोक य कुष्णभावनाून च 
आचरण करते है. वे उत्तरेनर उच्चलोणे को जते है ओर पिर मटप्रलय हने पर नित्य 
भगवदूधाम पचने है। शमी प्रर एरङ्त-जमत्‌ मेँ प्रलय टे जाने पर ब्रह्मा ओर्‌ उनके 
भग्न, जो निस्तर रृष्णभावना-परयय है, परव्योम मे पदक इच्छातुसार वैरुष्ठ लोमे 
प्रवर करते है। 


३९४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदब्रह्मणो विदुः| 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः । {९७ 1। 


सहस्र =हनार, युग =यर्गो, पर्यन्तम्‌ तक अवधि वाला, अहः=दिन, यतु नज, 
प्र्यण. नब्रहा का, यिदुः =जानते है, रात्रिम्‌ =रत्रि, युगं सहस्र अन्ताम्‌ =उसी प्रकार 
हजार युग वाली, ते=वह, अहःरघ्र न्दिन-रत के तत्व को, विदः जानते ठै, 
जना. =मतुप्य। 

अनुषाद 

मानेयीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि एक हजार चतुर्युगे ओर इतनी 

ही घढी उसकी गत्रि है। 1९७1 । 
तात्पर्य 

प्राकृत ब्रह्माण्ड यी अवधि परिमित है । इसका प्राकट्य कल्पचक्र म॑ होता है । 
बरह्मा का एक दिन "कल्प क्हलाता रै। इस एक कल्प मे सत्य, तरेता, द्वापर भौर 
क्लि-ये चरो युग एक टार यार व्यतीत दो जते है। सत्ययुग के लक्षण है 
सदाचार, बुद्धिमानी ओर धर्म, अक्ञान र पाप वा अत्यन्त अभाव। यहे युगं 
१७,२८,००० वर्ध॑ तक्र रहता है। त्रेता मे पापकर्म हनि लगता रै। इस युग 
की अवपिि १२,९६,००० वर्ष है । द्वापर में धर्म का हास बढ जाता दै ओर अधर्मका 
अभ्युत्थानं हुभा करता है। इस युग की अवधि ८,६४,००० वपं है! सबके अन्त 
मं कलियुग (जिसका हम पिले ५,००० वर्धं से अतुभव कर्‌ रहे है) आता है । इसे 
कलह, अज्ञान, अधर्म ओर पापाचार का प्राबल्य रहता है तथा यथार्थं धर्माचरण 
प्राय लुप्त हौ जाता है। इस युग का काल ४,३२,००० वं है। कलियुग मेँ अधर्म 
इतना अधिक बढता है कि युग के अन्त में श्रीभगवान्‌ स्वय कल्कि अवतार ग्रहण कर्‌ 
दैत्यो का मर्दन ओर निज भक्तो का पर्त्रण करके नये सत्ययुग का सूत्रपात करते है । 
खष्टाज्ह्याकेएक दिनम ये चाय युग एक-एक हजार बार ष्यतीत हो जते है। 
ब्रह्मा की रत्नि भी इतनी ही बडी है। इते व्डे दिन-रात वाले सौ वर्प तक 
जीवन-धारण करके ब्रह्मा का निधन दो जता है। ये "सौ वर्षं" पृथ्वी कै 
३१,१०,००,०८,००,००,००० वो के तुल्य है । इस गणना कै अनुसार, ब्रह्मा की आयु 
विलक्षण ओर कभी न समाप्त हेन वाली प्रतीत हौ सकती है, पर नित्यता की दृष्टि से 
तो बह बिजली के कौधने के समान ही है ! आन्ध महासागर के बुदूयुदो के समान कारण-समुदरमे 
असख्य ब्रह्माओ का नित्य उदय विलय होता रहता है । प्राकृत जगत्‌ के अश--त्र्या ओर 
उसकी सृष्टि नित्य परिवतनशील है ! 

प्राकृत-जगत्‌ मे ब्रह्मा तक जन्म, मृत्यु जरा ओर व्याधि के चक्र से मुक्त नही 
है। फिर भी, इस जगत्‌ की व्यवस्था के रूप मे साक्षात्‌ भगवत्सेवा कलने से ब्रह्मा की 
मदयोमुव्ति हो जाती है ! उच्च सन्यासी ब्रद्या के उस विशिष्ट ब्रह्मलोक को जति है, जो 

प्राकृत-जगत्‌ मेँ सर्वोच्च है ओर जो अन्य स्वगीय लोको का विनाश हो जने पर शेष 


॥ 


श्लाक १८-१९] अक्षरब्रह्मयोग [३१५ 
रहता है । पस्तु भौतिक प्रकृति के नियमानुसार, रह्मा ओर ब्रह्मलोक के सरे निवसियो 
की भरी यधासमय मृत्यु दो जाती है। 


अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संक्ञके । 1९८ 1 । 


4 अव्यक्तात्‌ -अव्यक्त से, व्यक्तय. जीवात्मा, स्वाः =सव, प्रभवन्ति -प्रकट 
होते है, अह. आगमे दिन के प्रवेशकाल मे, रत्रि आगमेनरत्रि के अति पर, 
प्रलीयन्ते =विलीन हो जति है, तत्र =उस, एव ही, अव्यक्त =अप्रकट, सज्ञके नके 
जने बले मे। 

अनुवाद 
ब्रह्मा के दिन के अनि पर यह जीव-समूह अव्यक्त से प्रकट होता है ओर्‌ ब्रह्म 
की रत्रि का आगमन हेमे पर फिर उसी मे लय हो जाता दै।।१८।। 
तात्पर्य 
अल्पज्ञ जीव ईसी ससार में रहने कं लिये यल किया करते दै, फलस्वरूप 
माना लोको मे उनका क्रमश उत्थान-पतन होता र्ता है। वे ब्रह्याके दिनिरमेँ 
अपने कार्य-कलपों को प्रकट करते है ओर ब्रह्मा की रत्रि का आगमन होने पर पुन 
अव्यक्त मेँ उनका विलय हौ जाता है। ब्रह्मा के दिनं मे उन्है विविध कटौवरो की 
प्राप्ति होती है ओर रत्रि होने पर ये कलेवर नष्ट हो जति है ! इस समय जीव श्रीविष्णु 
के वपु में रहते है। ब्रह्मा के दिवस की आवृत्ति के साथ वे फिर अभिव्यक्त हुआ 
कलते है। ब्रह्मा के जीवन-काल की समाप्ति होने पर वै सभी विलीन होकर करोदौ वर्ष 
तक अव्यक्त रहते है । फिर अगले युग मे ब्रह्मा का पुनर्जन्म होता है ओरवे भी फिर 
से व्यक्त हैते है! इस प्रकार जीव प्राक्‌त-जगत्‌ मे यद्ध घना रहता है1 पस्तु जो 
सुधीजन कूष्णभावनामृत को अगीकार कर भक्तियोग के साध हरे कुष्ण हेरे राम 
कीर्तन करते है, वे इसी जीवन मेँ श्रीकृष्ण के दिव्य धाम मे प्रवेश करके पुतनर्जन्म से 
रहित सच्विदानन्दमय जीवन को प्राप्त कर लेते है। 
भूतम्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्रयागपेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ।।९९।। 
भरूतप्रामः =चएवर जीरो का समूह, सः एष "वही, अयम्‌ न्यह, भूत्वा 
शरूत्खा =चारप्वार्‌ उत्प रोकर, प्रलीयतेन्लय ेता है, रद्रिन्गत्रि के, आगपे= 
अनि पर, अवशः न्कर्म॑के आर्थन हआ, पार्थ हे पृथापुत्र, प्रभवति-~व्यक 
देता है, अहः दिन के, आगपे उपस्थित होने पर। 
अनुवाद 
वही यह जीव-समुदाय प्रकट हो-देकर रप्रि के अने षद लयष्ठेता है ओर 
दिके अति षर्‌ कर्मके वश हओ फिर व्यक्त होता §ै।\१९।। 


३१६] श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप (अध्यय ८ 

परस्तस्मात्तु भावाऽ्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ! 

यः सं सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति । ।२०।। 

परः र्ठ है, तस्मात्‌ =उस, तु पस्तु, भावः नप्रकृति, अन्यः =भिन, अव्यक्तः = 
अव्यक्त, अष्यक्तात्‌ अव्यक्त से, सनातनः =नित्य, यः नजो, सः =वह, सर्धेषु -सव, 
भूतेषु =भूतो की, नश्यत्सु प्रलय होने पर भी, म विनश्यति -नष्ट नही होती। 

अनुवाद्‌ 

इस स्यक्त-अघ्यक्ते होने वाली जड प्रकृति से परे एक अन्य सनातने प्रदूति भी 
है, जो परा ओर अविनाशी है। इस ससार के नष्ट हो जने पर भी उसका नाश नही 
होत । ।२०।। 

तात्पर्यं 

श्रीकृष्ण की परा (अन्तरगा) शक्ति दिव्य ओर नित्य है। ब्रह्मा के रत्रि-दिवस 
म क्रमश व्यक्त ओर अव्यक्त होने वाली अपग प्रकृति के सपर्ण विकारो से वहं अति 
परे है। श्रीकुष्ण की यह परा अतरगा शक्ति गुणो म अपरा प्रकूति के ठीक धिपरैते है। 
सातवे अध्याय म इन परा-अपरा शक्तियो का विशद विवेचन है! 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॑ 1।२१।। 

अव्यक्त =अप्रकंट, अक्षरः = अविनाशी, इति =इस प्रकार (जो),-उक्तैः = 
कहा गया टै, त्तम उसे, आहु. =कहते है, परमाम्‌ परम, गतिस्‌ =गति, यम्‌= 
जिने, प्राप्य नपराप्त हए, न निवर्तन्ते ससार मे फिर हीं अति, तेत्‌ -वह, धाप= 
घाम है, परमम्‌ परम, म =मे। 


अनुवाद 
बह परमधाम अब्यक्त अक्षर कहलाता है ओर बरही परम गति है। जहौ जनि 
वाला ससार मै फिर नेष्ट आता, वही मेग परमधाम है।।२१1। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमधाम को 'ब्रह्मसहिता' म चिन्तामणिधाम कहा 
गया है, जहौ सब कामनाये पूरणं हो जाती है । गोलोकवृन्दावन नामक श्रीकृष्ण का 
परमधाम चिन्तामणि से रचित प्रासादौ से परिपूर्णं है। बहौ के वृक्ष कल्पत है, ओ 
इच्छां के माभ्र से कोहं भी पदार्थ दे सक्ते रै, वहौ की "सुरभि ' गाद अपरिमितं मात्रा 
भ दुग्धामृत प्रदान करती है। इसं धाम में प्रभु सहला लक्ष्यो द्वारा सेवित है! ये 
सव कारणों कै कारण आदिपुरुय “गोविन्द ' नाम से जाने जाते है! श्रीकृष्ण बरिदग्धं 
वेणुवादम-निरत है (वेणुं क्वणन्तम्‌) । उनका दिव्य श्रीविग्रह त्रिभुवन में परमाकर्षक 
है--नयन कमलदल क तुल्य है ओर विग्रह का वर्णं है नवोदित घनश्याम । उनकी 
सुरम्यागता कोटि-कोटि कन्दर्-दर्प-दलन है ! वे शरीर पर पीताम्बर, कण्ठ भें वैजयन्ती 
शाला व केशराशि यें मोरमुकुट धारण किए हए है! गीता मेँ भगवान्‌ श्रीकुष्ण ने 


श्लोक २२] अक्षद््रह्मयोग [३१७ 
परव्योम के परमलोक--अपने निजधाम (गोलोक-वृन्दावन) का दिग्दर्शन मात्र 
कथया है । परन्तु 'व्रह्मसहिता" मे उसका विशद वर्णन है! वैदिक वादमय के अनुसार 
भगवद्धाम से उत्तम अन्य कछ भी मही है, इसलिए वही परमगति है । उसमे प्रविष्ट 
प्राणी प्राकृत-जगत्‌ मे फिर कभी नही आता। श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्ण कं परमधाम मे 
भेद नही है, दोनो समान दिव्यगुणो से युक्त है ! इस पृथ्वी पर, दिल्ली से नन्बे मील 
दक्षिणपूर्वं मे स्थित वृन्दावन परव्योम के उसी गोलोक-वृन्दावन कां प्रतिरूप है। 
श्रीकृष्ण ने धराधाम पर अवतरित होकर इस वृन्दावन धाम मे दिव्य लीलारस का 
परितेषण किया था। 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थामि भूतानि येन सर्वेयिदं ततम्‌ । ।२२।। 
पुरुषः पुरुप, स--वह, परः परम, पाथं =हे पृथापत्र, भक्त्या भक्तियोग 
द्वार, लभ्यः प्राप्त होने योग्य है, तु=पल्तु, अनन्यया =शुद्ध तथा अविचल 
(अनन्य), यस्य जिसके, अन्त.स्थानि =भीतर, भूतानि ~=समपर्ण जीव है, येन- 
जिसके द्वार, सर्वम्‌ -सब कुछ, इदम्‌ =यह, ततम्‌ =व्याप्त है । 
ˆ अनुवाद 
वे प्रम पुरुष भगवान्‌ अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते है। अपे परमधाम 
मे विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हँ ओर सभी कुछ उन मे स्थित है ।।२२।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट कथन है कि वह परम-लक््य, जह से पुनरागमन नही होता, परमपुरुष 
श्रीकृष्ण का धाम ही है। 'व्रह्मसहिता' मे इस परमधाम कौ आनन्दचिन्मयरस 
कहा गया है, अर्थात्‌ वह स्थान जरह सभी कुछ दिव्य रस से पूर्ण है । वहो अभिव्यक्त 
समपर्णं वैचित्री भौतिक जडता से रहित दिव्य रसमयी है । यह सारी वैषित्री श्रीभगवान्‌ 
का दिव्य आत्म-विस्तार है, क्योकि वह धाम पूर्णरूप से अन्तरगा शक्ति का कर्य है, 
जैसा सातवे अध्याय मेँ वर्णन है । जहौ तक इस प्राकुत-जगत्‌ का सम्बन्ध है, अपने 
पटमधान म नित्य विराजमान रहने के साथ ही श्रीभगवान्‌ अपनी अपरा शक्ति के रूप 
मे सर्वव्यापक है। इस प्रकार अपनी परा-अपरा शक्तियो के माध्यम से वे 
पराक्त-अप्राकृत ब्रह्याण्डो मे सर्वत्र है। यस्यान्त.स्थानि, अर्थात्‌ सभी कुछ उन्दने 
धाएण कर्‌ रखा है, चाहे वह परशक्ति हो अथवा अपरा शक्ति! 
यरी निश्चित उल्लेख है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा वैकुण्ठ लोकों मेँ प्रवेश हो 
सकता है। सम्भूर्ण वैकुण्ठ घामें मँ एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अस्ख्य अश-रूपें मेँ 
ह। ये सव चतरभुजधारी अश असख्य वैकुण्ठ लोको के अधिपति है { उम॑के 
अलग-अलग नाम है, जैसे--पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हीकेश, 
सकर्यण, प्रदयुम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नाययण, वामन, पद्मनाभ आदि । 
ये स्वाशरूप उस वृक्ष के प्तौ के समान है, जिसके मूल श्रीकृष्ण है। अपे परमधाम 


३९८] श्रीमदभगवद्गीता यथा्त्प्‌ {अध्यायं 


गोलोक वृन्दावनं भे विएनमान श्रीकृष्ण अपनी सर्वव्यापकता के बल पर प्राकृत ओर ` 


अप्राकृत, दोन ब्रह्माण्ड का वटिरहित पूर्णं सचालन कते है । 
यत्र काले त्वनापृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तें कालं वक्ष्यामि भरतर्पभ 1 ।२३१। 
यत्र जिस, काले =काल (मार्ग) मे, तु-किन्तु, अनादृत्तिप्‌ =पीठे न अनि बाली 
गति फे, आवृत्तिम्‌ =पीठे आनि वाली गति को, च =तथा, एव नि सन्देह, योगिनः 
न्योगी, प्रयाताः =शरीर त्याग कर जनि वाले, यन्नतिन्प्रपत हेते है, तम्‌ -उस, 
कालम्‌ काल को, वक्ष्यामिन्कर्हैगा, भरत्दभ =हे भतेत्रष्ठ अर्जुन । 


अनुवाद 

हे भ्रात) अब भै तेरे लिए उन दोनों कालो का वर्णन करणा जिनमें से एकमे 
तो समार से प्रयाण कणे पर ससार मै फिर आना होता है ओर दूसरे मे जनि पर ससार 
मे फिर जम्म नही होता +(२३।। 

तात्पयं 

श्रीभगवान्‌ के पूर्णं शरणागत अनन्यभक्तो को यह चिन्ता नहीं सताती कि उनका 
देह-त्याग किम समय द्योण अथवा किस प्रकार से टोगा। वे सय कु श्रीकृष्ण की 
इच्छा पर छोड देते ह ओर इस प्रकार सुखयपर्वक भगवद्धाम को प्राप्त हौ जति है । परन्तु 
जो अनन्य भक्त नहीं है, जे कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि अन्य साधनों पर्‌ निर्भर 
दै, उनके लिए आवश्यके है कि किसी उपयुक्त काल मे देहत्याग करे, भिसपते उन्हे 
यह निश्चय रे कि जन्म-पृ्युमय समार मँ उन्है फिर नही आना ष्डेगा। 

सिद योगी इच्छा के अनुसार ससार से जनि के देश-काले कौ चुन सकता है । 
पनु जे सिद्ध नही हुआ दै, उत प्रकृति के इच्छानुमार देह-त्याग करना हागा। 
श्रीभगवान्‌ ने ईसं प्रकरण मेँ उस काल का वर्णन किया है, जो आवागमन से मुवरिते कै 
लिए. सबं से उपयुक्त दहै 1 आचार्यं बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यद प्रयुक्त काल 
शब्द कालाभिानी देवता का चाचक दै 

अभ्रिज्येतिरहः शुक्लः पण्पास्रा उत्तरायणम्‌ ! 
त्तर प्रयाता शच्छनति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः 1 1२४1 । 

अग्निः अग्नि का अभिमानी देवता, अ्योतिः प्रकाशमय, अहःन्दिनि का 
अभिपानी देचता, शुक्लः =शुक्लपक्ष को अभिमानी देवता, षट्‌-परासाः उत्तरा- 
यणम्‌ =उत्तायण के छ मासो का मिनी देवता, क्त्रन्छस यार्ण भे, प्रयाताः 
त्म देह को त्याग कर प्रयाण करते है, गच्छन्ति-प्राप्त होते ई, ब्रह्य त्र्य कौ, 
प्रहमविदः ~त्र्यवेत्त, जनाः =पुरुष ॥ 


अनुषाद्‌ 
जिस मार्ग मे ज्योतिर्थय अग्नि क्म अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी 
„ देवता है, शुक्लपक्ष क अभिमानी देवता है ओर उत्तसयण का अभिमानी देवता है, उस 


# 


शलाक २५ २६१ अक्षर्रद्ययोग [द 
मार्ग मे देह को त्याग कर गये हए ब्रह्मवेत्ता पुरुप ब्रह्य को प्राप्त हो जते है ¡ ।२४।। 
तात्पर्यं 
अग्नि, प्रकाश, दिन, सूर्थ आदि के उल्लेख से जान पडता है कि इन सभी 
कै अपने-अपने अभिमानी देवता रै, जो आत्मा के गमनं की व्यवस्था कसते है। 
दैहान्तकाल मे जीवं एक नये जीवन की ओर अग्रसर होता है। दैवयोग सै 
अथवा साधन के बल पर यदि इस श्लोक मेँ बताये काल मे किसी को देह-त्याग हो, 
तो वह निर्विशेष ब्रह्मज्येति कौ प्राप्त कर्‌ सकता है) उत्तम योगी इष्ट देश-काल भ 
देहत्याग कसे की सामर्थ्यं रखते हे । दूसरो का इसमे कोई बस नही चलता, यद्वि 
दैववश उनका देहान्त भद्रवेला मे हो जाय, तो वे भी बार-बार जन्म-मृत्यु रूप चक्र से 
मुक्त ठो सकते है । अन्यथा, उनका पुनरागमन्‌ अवश्य होगा । पसु कुष्णमावनाभावित 
शुद्धभ्त फे लिए पुमर्जन्म का भय कभी नही हो सफ़ता, चाहे उसको टेह-त्याग मगलं 
चेला मे हो अथवा अपमगलमय समय मँ, दैववश हौ चे स्वेच्छा से। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तेत्र चाद्धमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवरतति।।२५।। 
धूमः =धूमाभिमानी देवता, रात्रिः =रत्रि का अभिमानी देवता, तथा अर, 
कृष्ण" =कृप्णपक्ष का अभिमानी देवता, द्‌ मासाः दक्षिणायनम्‌ दक्षिणायने के 
+ मासो का अभिमानी देवता है, ततन्डस मार्गं मे, चान्द्रमसम्‌ -चन्रलोक की 
ज्योतिः =ज्योति कौ, योगी -योगी, प्राप्य -प्रप्त होक, निवतति फिर पीठे आता है 1 
अनुवाद 
ओर जिस मार्गं मे धूमाभिम नी देवता है, रत्नि का अभिमानी देवता है, कष्णपभ 
का अभिमानी देवता हे ओर दक्षिणायन के छ मासो का अभिमानी देवता द, उस माण ' 
मे गया योगी चन््रलोक को प्राप्ते होकर ससार मे फिर आता है।।२५।। 
तात्पर्य 
श्रीमदभागवत, तृतीय स्कन्ध म उल्लेख है कि जो मनुप्य पु हि| 
एव यज्ञ करते है, वे देह का अन्त होने पर चन््रलोक को जति 9 
के अवुसाए १०,००० वर्प तक रहते है आर सोमरस-पान कते ह जीवन क =-= 
कलते ह! पर्तु अना भे उन पृथ्वी पर लौटना मडता हे। इसका अर्थ ई ¢ 
पर दते उच्चकोटि के जीवो का निवास है, जो स्थूल इ्धियो दवाय मेन ~> 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यत्यनावृक्तिमन्ययावर्तते पुनः । {>> ५५ 
शुक्ल =अर्धि, कृषो धुम, गतीनमा्ग, हि-पिम्यै > 
त इ १ 1 अ १ 9 
याति प्राप्त देना र, अनादृषिपू नगोक्ष को, अन्यया ~ - “~ 
मैष्टिजन्मलैना टै र == च्य्ननन 


च मच न्ड 





# 


३२०] श्रीमदुभगवदुमीता यथारूप [अध्याय ८ 
अनुवाद 
वेदो क मतम इस जगत्‌ से प्रयाण कसे के--शुक्ल (प्रकाश) ओर कुष्ण 
(अन्धकार), यही दो मार्ग है। शुव्ल-गति से ग हृए्‌ का पुनरागमन ही होता ओर 
अन्धकारमय गति से प्रयाण करने वाला ससार में फिर आता है ।।२६।। 
तात्पर्यं 
आचार्यं बलदेव विद्याभपण ने !छन्दोग्य उपनिषद्‌” से गमनागमन का यही 
विवरण उद्धृत किया है। इम प्रकार, ज्ञान ओर कर्म के अधिकारी अनादिकाल मे 


ससार मे गमनागमन कर द्द ह श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण मे न जे से 
उनकी मुवितत नही होती। 


नैते सृती पार्थं जानन्योगी मुद्यति कश्चन 1 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ! ।२७।। 
न-~नही, एते-इन दोनो, सुती =मार्गो को, पार्थ =हे पृथापुत् अर्जुन, जानन्‌= 
जामता हुआ, योगी भगवद्भक्त, मुह्यति =मोहित होता, कश्चन =कोई भी, तस्मात्‌* 
इसलिए, सर्वेषु कालेयु =नित्य-निरन्तर, योगयुक्तः =कृष्णभावनाभावित, भवह 
अर्जुन =दे अर्युन। 


अतुवाद 
इन दोनों मागो के तत्त्व को जानकर भक्त कभी गोहित नही दोता। इसतिए ह 
अर्जुन । तरू सदा भक्तियोग से युक्त हो । ।२७।। 
तात्पर्य 


्ीक्ण अर्जुन को परामर्श देते है कि वह इस बात से चिन्तित न टौ कि 
पराकृत-जगत्‌ को त्याग कर जाता हुआ जीवात्मा इनमे से किसी भी मार्गे को प्रहण क 
सकता है। भगवदूभक्त को यह चिन्ता नही करनी चाहिए कि ससार से उसका प्रयाण 
उसकी अपनी इच्छा के अतुसार होगा अथवा दैवयोग से होगा । उसे तो बर सद 
कृष्णभावना मे दुढतापूरवक निष्ठ रहकर हेरे कृष्ण जप-कीरतन करते रहना चाहिए । क 
यह जान ले कि इनमे से किस मार्ग की प्राप्ति होगी, यह चिन्ता केवल दुखं का 
कारण दै । कृष्णभावनाभावित होने का सर्वोत्तम साधन भगवत्सेवामूत मे तन्मय हो जाना 
है! इससे भगवद्धाम-परप्ति का पथ निरापद, निश्चिते ओर प्रत्यक्ष हो जायगा। लोक 
भ आया योगयुक्त पद विशेष रूप से साणर्भित है! जो योग मे दुढ है, उसकी सव 
क्रियाय कुष्णभावनाभावित होती हे श्रील रूप गोस्वामिचरण का सदुपदेश है कि जगत्‌ 
म अनास रहे, ओर सम्पूणं कार्य-कलाप कुष्णभावनाभावित हो । इस रीति ५ 
परमसिद्धि सुलभ हो जाती है । अतएव इसं सब विवरण से भक्त कभी चिन्तित नही 
दता वह जानता है कि भव्यो के प्रताप से भगवद्धाम मे उसका प्रवेश मिरिचत ह! 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैद दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ । \२८।। 


पचक २८ अष्टलहदेग "(दरे 
देेषु-पेद-स्वध्यय य, यत्तेषु नय कले मे, तप.सु-विविध तपो मे, चनभौ 
एवन सदेह, देषु दन दो भे, यत्‌ =जपपुप्यफलय्‌ -पुण्यफल, प्रदिष्टम्‌ नका है, 
अयेतरि-उल्लयन कर जाता है, तत्‌-उस, सर्वम्‌-सवख, इदम्‌ =इस ज्ञान कौ, 
विदिषान्जनक, योगी =पक्त, परम्‌ सर्वोपरि, स्थानम्‌ धाम के, उपैति प्राप्त 
दै मतरा है, चतथा आ्म्‌-अनादि। 


भुवद ओं 
पतयेमी वेद-स्वध्याय, तप, यक, दान तथा दा्शनिक-सकाम क्रियाः 
क रूप पष्यफल का उल्लयनं कर अनत मे भेर अनादि प्रम धाम कौ प्राप्त हे 
जनि ६।।२८।। 


तात्प 
यह शलोकं सतै ओैर अखे अध्याय भ आए कृष्णभावनामृत ओर्‌ भक्तियोगं 
के विप पर्न फो उपहार दै! गुर के आश्रय में वेदाध्ययन तथा तपश्च्यौ के 
+ दौ तिमत आतश्यकं मना गया है। बरह्मचारी का धरम है कि सेवक की 
१ गुल भ निवस कले इर द्व से मिका म॑गि ओर जो कू मिल जाय 
ययौ समर को। दके वाद गुर की आश्ञातुार भोजन करे । यदि फिसी 
मेपू ढे भोजन के लिएम केतो उस दिन उपवास रखे । ये ब्रह्चर्य्रत्त के 
कग वैदिक सिद्वा है। 
भेर्पैचरे वस वकी आयु के वीच गुरु के आश्रय भ वेदाध्ययन कता है, 
पम चमत वन जता है । वेदाध्ययन का वापयिकं प्रयोजन विषयी मनोरमो 
व लान होक यि-निमोण कलना है1 इस प्रशिक्षण के वाद ब्रह्मचा१ 
(मथन १ प्रेष क भक्ता है। गृहस्थाश्रम मे भरी बहुत से यञ ओर 
अद क आवश्यकं है। त्दुपएनत, गृहस्थ से तिवृत्ते हकर ' वानप्रस्थ" 
२९ यच व पए, अ्षौए आदि तपश्च का सेवन कना 
सरन्‌ अः तया अन्मे सन्यास धर्मं के पालन से जीवन की 
मरन क कुछ साधकं स्वरग्र लेकर को जति है, फिर वर्ह ओर 
कृष्व न पर पल्यम्‌ कौ ति्विशेष ब्हमन्येति, वैकुण्ठ लोको भा 
ष्द। पप चते ह) दक शा भ इस पथ वा दिद कण 


कमकण्डे का उल्लवम्‌ क लेता है 
र भष्यायो को विदरत्ता अथवा मनोधर्मं से 

म््। छ श ष्पे के सन्सग में सुनकर हदयगम्‌ के का 
धट द य्व अध्याय तक के छ अध्याय भीता के 
भष्पद्‌ स भण्वयन्‌ सत्स भ गना द्धे विण म भत के 


३२२) शौपदुषगवदूणता यपन्पि {अष्यापं । 


हो उदे जो सम्पूर्ण तप, यज्ञ, दाने मनोधर्पादि से दिव्य है) मता क्त श्रमण 
भर्व के मु्रारविन्द से ही क्रया रेग्यटै क्योकि चौथे अध्याय के असरम्भमे कट्‌ 
है फि एकमात्र भाजन भीक य ष्य को पूरणन्प मे जान स्त है । मने्ध्ियो पै 
स्थन पर भस्तं के पु्ाप्यिनद ये गीककाश्रवणक्ेकारही ताप श्रद्राभाय र। 
वस्तुत भक्तो के प्रसमसे दरी भक्तियोग म प्रवृत्ति तेत है! इस प्रकाए कौ सघा से 
श्रीकृष्ण फ लीताविलास, रूप वार्य-कलाप, नाम आदि हदय यै स्फरित हौ उटते ई 
ओर समरणं अनर्थो की पिवृत्ति ट जाती दै) इस प्रकार्‌ सय सशय-प्रम के दूर हो जने 
पर रगीता का स्वाध्याय अत्निशय आनन्दवर्धन लगने लगना है ओर कृपष्णभावनामृत के 
प्रति पपत एव भाय का उदय रोता है! आगे चलङर्‌श्रोकृणा मे पूर्ण अयुएण ह 
जाता है। यह जवन ची उस परमि अवस्था का आरम्भ रै, जिसमे भक्त यश्वयोम 
मे श्रीकृष्ण फे गोलोक वृ्दावन धाम म परविष्टं होकर सच्विदरान्दमय जीवन ओ म्न 
चने के योग्यो जाता टै 

ॐ तत्सदिति श्रीमदूभगवद्रुमीतापुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्मे 

श्रीकृष्णा्मुनप्तवदि अक्षप्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ! 1८ 1} 
इति भव्तिवेदाम्त भाष्ये अष्टमोऽध्याय 11 


अथ चलन लन्बार 





राजविद्याराजगुद्ययोग 


(परम गोपनीय ज्ञान) 


परीभगवानुवाच । 
हद तु त्ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनसूयवे। 
पानं विज्ञानसहितं यन्स्ात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । 1९ ।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा इदमू -इस तु -केवल (शद्धभक्ति 
„ ते =तेरे लिए, गुह्यतमम्‌ =परम गोपनीय, प्रवक्ष्यामि =कर्हूगा, अनसूयवे 
त, ज्ञानमू-ज्ञान को, विज्ञानसहितम्‌ =विज्ञान के साथ, यत्‌ =जिसे, ज्ञात्वा 
१९, मोक्ष्यसे =मुक्त हो जायगा, अशुभात्‌ =इस दु खमय ससार से1 

अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । तुज ई्यरहित शुद्धभक्त के लिए इस परम 
१ ज्ञान को विज्ञान सहित करहगा, जिसे जानकर तू ससार के क्लेशो से मुक्त ह , 
॥॥१।। 

तात्पर्य 
भक्त भगवान्‌ की कथा को जितना अधिक सुनता है, उतना ही प्रबुद्र होता 
दै। इस श्रवण पद्धति की महिमा का श्रीमद्भागवत ये गान है, ` श्रीभगवान्‌ की 
दिव्य शक्तियो से पूर्णं है भिनकी अनुभूति भवतं की गोष्ठी मँ उत्सुकतापूर्वकं 
कथाका श्रवण-कीर्तन करने से देती है । मनोधर्मियो अथवा लौकिक दिदरानों के 
भे इस विज्ञा को नही जाना जा सकता ।" 


१२२1 श्रीमभपवदूगौ यथोर्प्‌ [अराय ८ 
हि उभा जौ रूण तथ, यङ्‌, दा मौधर्णीदि से दिव्य ?। गति वा भरण 
भप्त क मृाएविन्द रो ह वरा योष्य ई, क्येफि चौथे अध्याय भैः आणण मप 
ट फि एमा भाजा गीताय ए्टप्य गौ पूरणन्पमे जद साते १। मोपीन कै 
स्थान पर भक्तो कै मुरसयन्द से गीता खा श्रवण कपौ फाषही ताम शद्राभाय १॥ 
यस्तुत भक्तो फँ प्रसगे ह भगतिमोग म॑ प्रवृति देती । इस प्रर यी सेया य 
श्रीरष्ण 7 सीपायिलास, रूप वार्म-वताप्‌, नाम आ हदय भ समुह घ उदे 
ओर सूरण आथ की गिरति हो जी $ै। य प्रर सव सशाय-प्रमवंषटरलिजा) 
पर गीता का स्वाध्याय अतिशय आन्धर्धन समौ एतना है ओर चृष्णभायनापुत ध 
प्रति रसता एय भाय का उद्य एता है। अ चतद श्रीवृष्ण म॑ पूर्णं अनुगमे 
जाता है। यह आयन यी उस परमिद्र अवस्था फा आरम्भ £, जिते भतत परषय्योम 
भे श्रीरूष्ण फे गोठ यृन्दाया धाम भ॑ प्रपिष्ट होकर रय्विदानन्दमय जीय ग म 
षने फे योग्म है जता ६। 

ॐ तत्सदिति श्रीपदूभगवदुगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशारमै 

श्रीकृष्णर्चुनप्रयदि अक्षाप्रह्मयोगो नापाष्टमोऽध्याय । ।८ 11 
इति भवितयेदान्त भाप्ये अष्टमोऽध्याय ।। 


अथ नवपोऽध्यायः 





राजविद्याराजगुह्ययोग 


(परम गोपनीय ज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 

इदे तु ते गुह्यतमे प्रवक्याग्यनसूयवे। 

ज्ञानं॑ विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌) \९11 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, इदम्‌=इस, तु=केवल (शुद्धमक्ति 
लक्षण); तेरतेरे लिए; गुह्यतमम्‌ परम गोपनीय, प्रवक्ष्यामि =कर्टूगा, अनसूयवे = 
ईषयार, ज्ञानम्‌ -जञान को, विज्ञानसहितम्‌ =विज्ञान के साथ, यत्‌ =जिसे, ज्ञत्वा 
जानकर, मोक्ष्यसे =मुक्त हो जायगा, अशुभात्‌ =इस दु खमय ससार से। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ¦ लुञ्च ईयारहित शुद्धभक्त के लिए इस परम 
गोपनीय शान को विज्ञान सहित करहैगा, जिसे जानकर तू ससार के क्लेशो से मुक्त हो 
॥ ३ | 

तात्पर्य 
भक्न भगवाम्‌ की कथा को जितना अधिक सुनता है, उतना ही प्रवद हेत 
श्रवण-पद्धति कौ महिमा का श्रीमद्भागवत मेँ गान है, ` श्रीभगवान्‌ की 
से पूर्णं है, जनकौ अनुभूति भक्तो की गोष्ठी भं उत्सुकतापूर्वक 
क्रे से होती है! मनेधरमि्यो अथवा लौकिक प्रानो के 

जना जा सस्ता 


इरे] श्रीमद्पगवदूगीता यथारूप [अध्यायं ९ 
भगवद्भक्त नित्य-निरन्तर भगवत्तेवा के परायण रहते ह । कष्णभावना-पयण 
जीव के मनोभाव ओर निष्कपरता को जानने वाले श्रीभगवान्‌ उसे वह वुद्धि देते ई, 
जिससे वह भक्तो के सग मेँ उनके तत्व को हदयगम कर्‌ ले। श्रीकृष्ण-बिधयके चर्च 
म अलौकिक शक्ति है। यदि किसी सौभाग्यशाली कौ रसा सत्सग सुलभ है ओर वह 
इस ज्ञान के लिए प्रयत्मशील ई, तो भगवतापि के पथ में उसकी प्रगति निश्चित है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन कौ अपनी सर्वसमर्थं सेवा के उत्तरत्तर उत्तम स्तर को प्रात 
कसे के लिए उत्साहितं कना चाहते थे1 इसलिए उन्दोनि इस मैवे अध्याय मे ठस 
रहस्य का वर्णन किया है, जो सम्पूरणं पूर्वं विषय से अधिक गोपनीय है। 
भगवद्गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रन्थ का उपोदूघात है । दूसरे ओर तीस 
अध्याय मे अये मेोक्षोपयोमी ज्ञान कौ गुह्य (गोपनीय) कहा गया है । सातवे 
तथा आवै अध्याय का विपय विशेष रूप से भक्तियोग से सम्बन्धित है। 
कृष्णभावनामूत का प्रकाशक होने से यह प्रकरण गुह्यतरं (अधिक गोपनीय) है। 
पस्तु नैवे अध्याय मे तो केवल शुद्धभविति का वर्णन है। इसलिए यह अध्याय परम 
गुहातम्‌ (परम गोपनीय) है। श्रीकृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान से युक्त महातुभाव 
निस्सनदेह प्रकृति से परे हो जाता है, प्राकृत जगत्‌ मे रहते हुए. भी उसे कोई सासारिक 
दुख नहीं सताता। * भवितरसामृतसिन्धु ' मे कथन है कि जो पुरुप वास्तव मे सदा 
श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा के लिए उत्कण्ठित रहता है, वहं ससार बन्धन मे प्रतीत 
होने पर भी वास्तव मे मुक्त है। भगवदगीता के दसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने स्वय 
कहा है कि जो इस प्रकार भक्तियोग के परायण दै, वहे पुरुष जीवन्मुक्त है । 
इस प्रथम शलोकं का विशेष महत्व है। इदं ज्ञानम्‌ का अभिप्राय शृद्ध 
भवितयोग से है । श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर 
सर्वात्म-समर्पण --भव्तियोग के इन नौ अगो के आचरण से कृष्णभावनामृत प्रप्त 
होती है। हदय-शुद्धि हौ जनि पर ही इस कृष्णविज्ञान को जाना जा सकता है । केवल 
यह जनना पर्याप्त नही कि जीवात्मा अप्राकृत है। यह तो भगवत्प्रप्ति के पथ का 
कैवलं प्रथम चरण है। वास्तव मे जीव के लिए शारीरके क्रियाओं ओर अप्राकृत 
क्रियाओं के भेद्‌ कौ जानना आवश्यक है, इससे यह जागृति होती है कि “भै देह मही 
1" 
६ सार्वे अध्याय मे श्रीभगवान्‌ की रेश्वर्यशालिनी सामर्थ्यं परा-अपरा 
आदि नाना शवितयो ओर इस प्राकृत सुष्टि का वर्णन हुआ । सम्प्रति, नैवे ओर दसवे 
अध्याय भ भगवान्‌ की कीर्तिं का गान है। 
अनसूयवे पद बहुत महत्वपूर्णं है ! सामान्यत उच्च विद्वान्‌ हेते पर भी गीता 
के प्राय सभी व्याख्याकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ई्प्या करते है \ बडे से बडे तिद्रान्‌ तक 
भगवदूमीतरा की बिल्कुल अशुद्ध व्याख्या कर चैठते है ! उनके भाष्य बिल्कुल निरर्थक है 
क्योकि वे श्रीकृष्ण के प्रति ईष्या से भरे है। भगवद्भक्तो दवाय रचित टीकाये ही 


^ प्रामाणिक मान्य है! जो श्ीकुषण से इरया करता है, वह न तो भगवदगीता का वर्णन 
1 


श्लक र] खजविद्यारजगुद्ययोग [३२५ 
क्‌ सकता है ओर न श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान ही दे सकता है। जो श्रीकृष्ण के तत्व को 
न जानते हुए उनके चत्त पर आक्षेप करता है, वह मूढ है। अत रेस भाष्य को बड़ी 
सावधानी से त्याग देना चादिए्‌। जो पुरुष जानता है कि श्रीकृष्ण शुद्र दिव्य पु्वत्तम 
स्वय भगवान है, उसके लिए ये अध्याय परम कल्याणकारी है! 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ । ।२।। 
राजविद्या -सव विद्याओ का राजा, राजगुह्यम्‌ -सब गोपनीय ज्ञान का रजा, 
पवित्रम्‌ सबसे अधिक पावन, इदम्‌ यह, उत्तमम्‌ =दिव्य, प्रत्यक्ष अवगमम्‌ जिसका 
फले प्रत्यक्ष अनुभव मे आता है, धर्म्यम्‌ -धर्ममय, सुसुखम्‌ =अति सुगम है, कर्तुम्‌ = 
साधन कटने मे, अव्ययम्‌ -अविनाशी है! 
अनुबाद 
यह ज्ञान सब विद्या का राजा, सम्पूर्णं गोपनीय रहस्यो का राजा, परम शुद्र 
ओर स्वरूप-साक्षात्कार कएने वाला परम धर्मं है । यह अविनाशी है ओर साधन कने 
बडा सुगम है।।२।। 


तात्पर्यं 

्रीदूभगवद्गीता के इस अध्याय को राजविद्या कहा गया है क्योकि यह 
सभी पूर्ववत मतो एव दर्शनो का सार है । नौतम, कणाद कपिल, याज्ञयल्क्य, 
शाण्डिल्य, वैश्वानर तथा वेदान्तसूत्र के रचयिता व्यासदेव -ये सात प्रधान दर्शनवेत्ता 
ह ह। इस प्रकार दर्शन अथवा दिव्य ज्ञान का कत्र अत्नत वृद्ध है। श्रीभगवान्‌ 
क है कि यह नौवौ अध्याय इन सव विद्याओ का राजा तथा वेदो ओर विभिन 
मे, अध्ययन से प्राप्त हने वाले सम्पण ज्ञान का सार है! यह दिव्यज्ञान परम 
गोपनीय ह, क्योकि इससे आत्मा ओर देह मे भेद जाना जाता है। सम्पूर्णं गोपनीय ज्ञान 

कौ स्वामिनी इस रामविद्या का फल भितयोग हे। 
सामान्यत लोगो को इस राजविद्या की शिक्षा नहीं दी जाती, उनकी शिक्षा बाह्य 
शने तक ही सीमित रहती है। जहौ तक साधारण शिक्षा का सम्बन्ध है, राजनीति, 
समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन-शास्त्र, गणित, खगोल, यन्ते-शास्, आदि कितने ही 
तर म बहुत से मुय व्यस्त है। विश्वमे ज्ञान के कितने ही विभाग ओर 
विश्वविद्यालय विमान है} दुरभाग्यवश देखा कोई विश्वविद्यालय अथवा विद्या- 
सस्थान नहीं है जो आत्मतत्व की शिक्षा देता हो! देह मे आत्मा का महत्व सबसे 
अधिके ह, यहा तक कि उसके निना देह बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। फिरे भी लोग 
शस प्राण के आधार (अत्मा) की उपेक्षा कर केवल शारीरिक आवश्यकताओं को 

मह्वदेरेहै। 

- गताम, विक्षेप रूप से दितीय अध्याय से आत्मतत्व की महिमा को 
१ गया है। श्रीपगवान्‌ मे अपने उपदेश को प्रारभ कटे ङ दस देह, 
९ अत्मा दौ नित्य बताया है! देह से भिन आत्मा निरि अविनाशी ; 
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एव सनातन है--यह गोपनीय ज्ञानं है। परन्तु इससे आत्मा कै सम्बन्ध मे कोई 
निश्चयात्मक ज्ञान नही हेता ! कभी-कभी लोग इस श्रन्ति मे रहते है कि आत्मा देह 
से भिन तो है, परन्तु देहान्त अथवा देह से मुवित्त हो जने पर वह शून्य अथवा 
निर्विशेष मे लीन हो जाती है। पस्तु वास्तव मे यह सत्य नही । यह किस प्रकार 
सम्भव टै फि देह मेँ अत्यन्त क्रियाशील रहने वाला आत्मा देह-मुक्ति हेन प्र निष्क्रिय 
हो जाय। आत्मा नित्य क्रियाशील दै, क्योकि यदि वहे नित्य है तो नित्य क्रियाशील भी 
है। भगवद्धाम मँ उसके दवार सम्पादित कार्य-कलापे का ज्ञान परम गोपनीय दै । आत्मा 
की इन्दी क्रियाओ को यौ राजविद्या कहा गया है। 

„ यह ञान परम विशुद्ध क्रिया है, जैसा वैदिक शास्म मे उल्लेख है। 
"पदापुरण ' मे मनुष्य के पापकर्म का विर्लेयण करे यह सिद्ध किया गया हैकिवे 
पाके ही फल है। सकामकमी नाना प्रकार कै पापो कै बन्धन मै पडे है। 
उदाहरणस्वरूप, जब किसी वृक्ष के बीज का आरोपण किया जाता है तो वह तत्काल 
बर्ेता प्रतीत नहीं होता, उसे कुछ समय लगता है । पहले-पहले वह छटे से अकु के 
रूप में दृष्टिगोचर होता है, बाद मेँ वृक्ष के रूप मे फलता एूलता है। इस क्रम के 
पूर्ण होने पर हौ बीज बनि वाला उसके फल-षूल का उपभोग कर पाता है । बीज के 
समान, मनुष्य के पापकर्म को भी फलित हेने म समय लगता है। कर्मफल की 
भिन-भिन अवस्थाये हे । पापकर्म से हट जाने पर भी पापकर्म के फल भोगने पडते 
। इसका कारण यहे है कि सब पाप एक साथ फल नहीं देते। जहौ बहुत से 
पापकर्म अभी बीजरूप मे ही हैते है, वह दूसरे पापों का फल सुख-दुख के रूपमेँ 

+ फलित हो जाता है। सातवै अध्याय के बीसवै श्लोक मे यह कहा जा चुका है। 
पापकर्म से बिल्कुल हटकर ओर प्राकृत-जगत्‌ के द्न्रो से मुक्त हकर जो पूण 
रूप मे सत्कर्म-प्रायण हौ गया है, वह सज्जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति भँ निष्ठ ह 
जाता है! भाव यह है कि जो भक्तियोग के परायण है, वे पुरुष सम्पूरणं पापों से मुक्त 
हो चुके है! भगवद्भक्ति से भगवदा्सो का प्रारब्ध, सचित, बीज ओर क्रियमाण 
--संब प्रकार का पापकर्मफल शनै -शनै मष्ट हो जाता है। अत भगवदूभविति मे 
बडी पावनकारी शविते है । इसी को यहौँ पविभरं उत्तमम्‌ अर्थात्‌ परम पवित्र कहा हे ! 
*तम' का अर्थ प्राकृत-जगत्‌ या अधकार होता है। अत "उत्तम ' उस तत्व का वाचक 
है, जे प्राकृत क्रियाओं से परर हो। भविति की क्रियाओं को प्राकृत कभी नही समक्षना 
चाहिए , चषि कभी-कभी भक्त विषयी व्यवित्तयो के समान दी क्रियाशील क्यो न लगं। 
भवितयोग से परेचिते त्द्रष्टा जानता है कि भक्तों की क्रिया प्राकृत मही होतीं। वे 
सभी मायिक गुणो के विक्रार से पूर्णं मुक्त, अप्राकृत तथा भगवत्पसयण ह। 
का जातां है कि भगवद्भक्ति का साधन इतना पूरणं है कि परिणाम प्रत्यक्ष 
,अमुभव मेँ आ जाता है। हमं स्वय प्रत्यक्ष अनुभव है कि जौ को भी श्रीकृष्ण के 
, पावन माम, हेरे कृष्ण हे कुष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हरे ! हेरे राय हेरे राम राम राप 
हरे हरे का कीर्तन कता है, उसे यथासमय चिन्मय रसानुभूति होती है ओर वह 
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अतिशंप्र सम्पुर्ण सासारिक दधो सै पूण शुद्र हो जाना रै । यर वास्तव मे देखा गया 
है! इससे अगि श्रवण वसे के साथ साथ जा पुरूष भन्धतयोग की क्रियाओ के 
परसारप्रचार अथवा कृष्णभावना की धर्म प्रसामिणी क्रियाआ म सहयोग क्रता टै रसे 
शनै -शनै पारमाधिक उनति का अपुभ होता है । प्साधिक उन्नी किसी भी प्रवर 
कौ पूर्व शिक्षा अथवा योग्यता षद्‌ निर्भर नटं क्ग्ती। रट पथ स्वसूपसे ही इतना 
पाबन है कि इसके परायण होने म से मनुष्य अपन ग्प शुद्र हो जाता रै। 
वेदान्तसूत्र मे भौ इय स्लित का निरूपण है प्रकाशश्च कर्मण्वभ्या- 
सात्‌ अथोत्‌ भक्ति इतमी समर्थं ^ कि उसकी क्रियाओं के पयण शवे यत्रे से 
सनेहहित जागृति हो जाती >। -"एदजी तरिपुवन भँ भक्तो फ अग्रणी ड पर 
उनका पूर्वजन्म एक दासी के घग ट था। इस कारण उनके तिए्‌ शिक्षा अथवा 
कुलीनता की प्राप्ति का कोई अवस श्रा! परन्तु ज्य उनी जमनी महाभागवतो की 
सेवा करती, तो ये भी तनिष्ठ हो य ! +} इस प्रकार कभी-कभी मौ की अनुपस्थिति 
रवे अपनो आप भौ महाभागवतो की सेवा कसे लगे। नाएदजी स्वय कहते है 
"उनकी आज्ञा से एक यार्‌ तैन उनका उच्छिष्ट भोजन किया। इससे मेरी सम्पूर्ण 
पापराशि तत्काल नष्टे हौ गई ओर हदय शुद्ध हो गया। उस समय मुञ्ञे योगी का 
स्वभावे अति रमणीय लगते लगा” (भीमदृभागवत १५२५) अपने शिष्य 
व्यासदेव को नारदजी मे बताया कि पूर्वजन्म क वाल्यकाल मेँ वे चापुर्ास के 
दि भ महाभागवतो की सेवा किया करते थे। इस प्रकार उन उ सन्तो का अन्तर 
सग भलभ हो गया। कभी कभी वे ऋषि अपन पातरो मे उच्छिष्ट भोजन छोड देते । 
पतर धेत समय बालक के हदय मे उस उच्छिष्ट के आस्वादन क इच्छा उठती । अत 
उसने इसके लिए उन महाभागवते से अनुमति की याचना की ! महन्जनीं की अनुमति 
से उत उनका वह प्रसाद खा लिया ओर परिणाम मे सपर्ण प्रपो से मुक्ते हो 
गया। महन्जनों के प्रसाद को प्रहण कते के प्रताप से शनै -शनै वह भी उन्ही के 
समान शद्व-हदय हो गया तथा उसमे भी वही रवि आग उठी! महाभागवत 
नित्य-निल्तर भव्तिधाव से श्रवण, कीर्तन आदि का रसास्वादन करते थ। उसी रुचि 
का उन्मेष होने पर नारद भी भगवत्कथा के श्रवण कीर्तन के लिये अति उत्कठिते हो 
मये। इ प्रको स्पष्ट है कि साधु-सग से उनम भगवद्वत के लिये लौल्य का 
ग्दय हआ! इसमे वे 'वेदान्तसू्' से प्रमाण प्रस्तुत करते है-प्रकाशश्च कर्मण्य 
भ्यासात्‌, जो भगवद्भवित मे अनन्यभाव से निष्ठ. है, उस भक्त के हदय मे सम्पूर्ण 
४ अपने-आप स्फुरित हो जाता है। इसका नाम प्रकाश अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति 


| जैसा कहा जा चुका है, नारद पूर्वं मे एक दासीपुत्र थे। इसलिये उन्हे 
विद्यालय जाने का कोई अवसर नहीं मिला। वे केवल माता की सहायतां किया करे 

४ ममे भक्तो का कुछ सेवाकार्यं कर्‌ लिया । बालक नारद को भी यह . “~ 
अनर मिला ओर इत प्रसग मे पराप्त सत्सग के दवाय धर्मं के रम लकय भि 
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की उपलम्धि हौ गई} श्रीमदभागवत का कथन है कि सामान्यत धार्मिक मनुष्य भी 
प्राय यह नहीं जानति कि धर्म का परम लक्ष्य भव्तियोग ही है। साधारणतया 
स्वरूप-साक्षत्कार कै पथ को जानने के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। परसतु नारदजी 
कौ वैदिक सिद्धान्त की शिक्षाके विना भी वैदिक स्वाध्याय के परम प्रयोजन की 
प्राप्ति हौ गयी । भक्तिपथ इतना समर्थं है कि धार्मिक पद्धति का नियमित पालन किए 
विना भी परम ससिद्धि हो सकती है! वेद रम प्रमाण है, आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद। 
जिसे महान्‌ आचार्यो का सत्सग प्राप्त है, वह पुरुप विद्या-वेद विहीन होने पर भी 
साक्षात्कार के लि्‌ पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
भवितिपथ वडा सुखसाध्य है। भक्तियोग का स्वरूपं है : श्रवणं कीर्तनं 
विष्णोः । श्रीभगवान्‌ का श्रवण-कीर्तन कसे अथवा प्रामाणिकं आचार्यो के भक्ति- 
ज्ञानपर्क दार्शनिक प्रवचने को सुनने मात्रे से भक्ति का सम्पादन हौ जाता है। सत्सग 
मे चैठने से यह सव शिक्षा सुलभ है। फिर श्रीभगवान्‌ के स्वादिष्ट प्रसाद का 
आस्वादन किया जा सकता है। इख प्रकार भक्तियोग सब अवस्थाओं मे आहाद्दायी 
है। परम दरिद्रता की अवस्था मे भी भक्तियोग का साधन हो सकता है। श्रीभगवान्‌ 
की वाणी है, पत्रं पुष्पं फलम्‌ भक्त के किसी भी समर्पण को ग्रहण कले के लिए 
भगवान्‌ सदा आतुर रहते है । पत्र, पुष्प, फल, जल, आदि पदार्थ, जो विश्व मेँ सर्वत्र 
उपलब्ध है किसी भी वर्णं के मनुष्य द्वार श्रीभगवान्‌ को अर्पण किए जा सक्ते है। 
भवित्िभावमय समर्पण को वे अवश्य अंगीकार करते है। इतिहास मे इसके अगणित 
उदाहरण है। भगवच्चरणारविन्द्‌ मेँ अपित तुलसी की सौरभ का आघ्राण कसे मात्र सै 
सनत्कूमार आदि महपिं महाभागवत बन गए । इस प्रकार भक्तिमार्गं अति उत्तम भी है 
ओर शखसाध्य भी है) श्रीमाधव तो बस भावयप्राही है) 
यहौ भक्तियोग को शाश्वत्‌ (नित्य) कहा गया है1 इससे मायावादी 
दार्शनिक का मत ध्वस्त हो जाता है। मायावादी कभी-कभी नाममाने की भक्तिको 
अगीकार कर लेते है ओर मोक्ष होने तक उसका आचरण किया करते है । परन्तु अन्त 
म भविति को त्यागकर्‌ वै * भगवान्‌ से एक हौ जति है"। एसी क्षणिक स्वारथप्रिसिं 
भविति को शुद्ध भक्तियोग नही कहा जा सकता । सच्चा भक्तियोग तो मोक्ष हो जनि 
पर भी पूर्ववत्‌ चलता रहता है! वैकुण्ठ-जगत्‌ मे प्रविष्ट होकर भक्ते वहो भी 
भगवत्सेवा के ही पयण रहता है । वह भगवान्‌ से एक होने के लिए कभी प्रयत्स नहीं 
करता। 
जैसा अगि वर्णन है, सच्चे भक्तियोग का आरम्भ मुविति के बाद हता है। 
इसी कारण भगवद्गीता मे भक्त के "ब्रह्मभूत" कहा है । मुव्न अथवा ब्रह्यभूत हौ 
जाने पर ही भक्तियोग का श्रीगणेश हुआ कएता है । भक्तियोग से भगवान्‌ कै तत्व को 
जाना जा सकता है। भविति के बिना कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टागयोग अथवा 
५ किसी अन्य योग का स्वतन्त्र साधन कले से श्रीभगवान्‌ के तत्व का बोध नहीहो 
सकता। भविनयोग मे सलग्न हए विना श्रीभगवान्‌ का तत्व दुर्बोध बना रहता है। 
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श्रीमद्भागवत भे भी कहा है कि भक्तियोग के साधनं से, विशेषत महाभागवतं के 
मुखपद्म से श्रीमद्भागवत अधवा भगवद्गीता को सुनने से हदय के शद्ध हौ जनि पर 
ही श्रीकृष्ण का तत्व जाना जा सकता है। एवं प्रसनमनसो भगवद्भक्तियोगतः 
जब हृदय सम्यर्णं अनयो से शुद्ध हयो जाता है तो भगवत्‌-ज्ञान उदूबुदध होता है । इस 
प्रकार भव्ति अथवा कृष्णभावनामृत का पथ राजविद्या ओर राजगुह्य है। यह परम 
विशुद्ध धर्मं साधन मेँ जड़ा सुखदायी है ! अतएव इस पथ कौ अवश्य ग्रहण करै । 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्म॑नि । ।३ 1 
अश्रदधानाः =अश्रद्वालु, पुरुषाः =व्यक्ति, धर्मस्य =धर्मपथ के, अस्य इस, 
परंतप हे शदुम्दन अर्जुन, अप्राप्य =न पाकर, माम्‌ मे, निवर्तन्ते =भटकते रहते है, 
मृत्यु =मत्युरूप, ससार वर्त्मनि =ससाररूपी चक्र मे। 
अनुवाद 
है श्ेविजयी अर्जुन । जो इस भक्तियोग के पथ मे श्रद्वाहीन है, वे मून 


प्राप्त नहीं कर सकते । वे इस मृत्युरूप ससार मे ही बारम्बार जन्ममृत्यु को प्राप्त हते 
।।३।1 


अश्रदरालुओ के लिए यह भक्तिपथ असाध्य है-एेसा इस श्लोक का तात्पर्य 
है। श्रद्धा की उद्भावना भक्तसग से होती है । पतु जो अभे है, उनके हदय में 
महुरुयौ के मुखारविन्द से वेद के सरि प्रमाणें को सुन लेने पर भी श्रीभगवान्‌ में 
श्रद्धा जागृत नर्ही हयो पाती । सन्देहशील स्वभाव के कारण वे भक्तियोग में स्थिर नही 
रह सकते } अत ॒कृष्णभावनामृत मे उन्नति करने के लिए श्रद्धा सर्वाधिक महत्वपूरण 
साधन दै! श्रीचैतन्यचरितामृत ये कहा है कि भक्त म यह दद्‌ विश्वास होना चादिए 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा कले मात्र से उसे सम्पूर्णं ससिद्विलाभ हो जायगा । इसी 
क नाम सच्ची श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत (३४१२) म कथन है कि जैसे वृक्षके 
मूल कौ सीचने से उसकी शखा-प्रशाखा ओर पततो की अपने-आप तुष्टि हो जाती है 
ओर जैसे उदरपूर्ति से सम्पूर्णं इन्द्रियो का सतोय होता है, उसी प्रकार चिन्मयी 
भगवत्सेवा करने से सब देवता ओर जीव अपने-आप सनुष्ट हो जति है। 
श्रीमद्भगवद्गीता को पटक ठसके इस निष्कर्यं कौ तुरन्त धारण कर लेना 
५ अन्य 1 त्याग कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा कला ही कर्तव्य है। 
वन के इस दरशन श्वास होना 
= होना दी श्रद्धा है! कृष्णभावना इस श्रद्वा को बद़नि 
व जीन कोयियौ ह। कनिष्ठ ्रेणीमें वे है, जिनमे 
शरदा का अभाव है1 स्वारथवश दम्भपर्वक 
त इ क प्राप्त नही हो सकते। क व ध 
गिर जर्यैगे) चे भक्तिमार्ग म लगते प्तू शरदवि्वास से युक्त न 


३३०] श्रीमद्भगवदूगीता यथनप [अध्यायम्‌ 
हने के कारण उनके लिए कृष्णभावनामृते म भधिक सभय तक रहना बहुत कठिन है। 
अपनी प्रचार क्रियाओं मे हम यह प्रत्यक्ष अनृभव हुआ दै कि बहुत से व्यवित्त 
निहित स्वार्थं से कृष्णभावनामृत को अपनति है ओर आधिक दृष्टि से अपक्षाकृत 
सम्पन हेति टी इसको त्याग कर फिर पूर्ववत्‌ आचरण कले लग जति है। 
कृष्णभावनामृत में प्रगति केवल श्रद्धा के द्वारा ही हो सकती है। जहौ तक श्रद्वा की 
अभिवृद्धि का सम्बन्ध है, भक्तियोग के शास्त्र मेँ पारगत दढ श्रद्धावान्‌ भक्त उत्तम 
अधिकारी दै! मध्यम अधिकारी वह है जो शास्र-श्ञान मँ अधिक पारगत नहीं है, 
परु स्वाभाविक रूप मे यह दृढ विश्वास रयता है कि कृष्णभक्ति (कृष्णसेवा) 
सवोत्तम मार्ग है ओौर इसलिए जो शुद्धभाव से उसे अगीकार कर लेता है) मध्यम 
अधिकारी उम वनिष्ठ अधिकारियों से श्रेष्ठ है जिनमें शास्त्र-ज्ञान ओर श्रदय, दोनों का 
अभाव है, परन्तु जो सत्सग एव निष्कपटता के द्वारा गुर-आज्ञापालन के लिषए प्रयल 
करता है । कृष्णभावनामृत के कनिष्ठ अधिकारियों का पतन हो सकता है, पर्तु मध्यम 
अथवा उत्तम भक्त अपनी स्थिति से नही गिरता । उत्तम अधिकारी निश्चित रूप से 
उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अन्त मे लक्ष्य को प्राप्त हो जायगा। कनिष्ठ अधिकारौ मे 
यह श्रद्धाभाव तो रहता है कि भगवद्भक्ति बड़ी कल्याणकारी है, परन्तु श्रीमद्भागवत, 
भगवद्गीता आदि शास्म के आधार पर श्रीकष्ण का तत्त्वज्ञान उसे मही होता । 
कृष्णभावना के इन कनिष्ठ अधिकारियो की कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में भी कुछ कुछ 
प्रवृत्ति वनी रहती है ओर्‌ कभी कभी वे भक्तिमार्गं से विचलित भी हो जति है । पस्तु 
कर्मयोग, श्ञानयोग आदि दूषणो से मुक्त होकर वे भी कृष्णभावना के मध्यम अथवा 
उत्तम अधिकारी बन सकते ह । श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण मँ श्रद्वाभाव को तीन्‌ वर्गो मे 
विभक्त किया गया है। ग्यारहरवे स्कन्ध मे उत्तम, मध्यम एव कनिष्ठ अनुरक्ति कौ 
विशद विवरण है। कृष्णकथा ओर भक्तियोग की अनुपमेयता का वर्णन सुनकर भी 
जिनमें श्रद्वा का उदय नर्ही होता, जो इनके माहात्य को अर्थवाद (स्तुतिमत्र) 
समञ्ते है, उर यह पथ अति दुर्गम लगता है, चाहे वे नाममात्र की भव्ति मे लगे 
भी क्यो न हो। उनके लिए समिद्ध की कोई आशा नही ! अतएव भवितियोग कै साधन 
मेँ श्रद्वा नडी महत्वपु्णं है। 
मया तत्तमिदं सर्व *जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 1४ । । 

मया मेरे द्वार, ततम्‌ =व्याप्त है, इदम्‌ =यह, सर्वम्‌ -सम्पूरण, जगत्‌ =सृष्टि, 
अव्यक्तमूतिना -भैर इन्द्रियो से अतीत स्वरूप द्वार, मत्स्थानि नुह मे दै, सर्व- 
भूतानि =समपू्णं चरचर, न =न्ही, च =तथा, अहस्‌ य, तेषु =उनमे, अवस्थित. =स्थित 


हू 

अतुवाद्‌ 
मेरे प्राकूत इन्द्रियो से अतीत अव्यरवत रूप द्वारा यह सम्धर्ण जगत्‌ व्याप्त है । 
सम्पूर्णं चयचर्‌ प्राणी मुञमे स्थित है, पर म उनम नीं हं । ६ 1। 


शत्दीक ष्य] [8 2 रजवियायर्जगुह्ययोग [३३१ 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ कौ कठित जड इन्द्रियो द्वारा नरह जाना जा सकता। यह 
सिद्धान्त है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीला-विलास आदि कौ जड इन्द्र्यो 
द्वारो नही जना जा सकता । जौ प्रामाणिक आचार्य के आश्रय ये शुद्ध भक्तियोगं के 
प्रायण है, उस भक्त के हदय मे ही वे प्रकट हते है ¦ ब्रह्मसहिता' मै उल्लेख है, 
प्रिमाञ्जनच्छरित--मगवानू गोविन्द के प्रति अनुरागमय प्रेमभाव का सेवन कलै 
सै अन्त मेँ ओर बाहर भी उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है। अत॒ जनसाधारण के 
लिए वे अगोचर है। य्ह उल्लेख टै कि यद्यपि वे सर्वव्यापक है ओर सर्वत्र विघमान 
द, पर जड इन्दि से उनकी अनुपूत्ि नही होती । परु चरे हम उन्हे देख नही 
सकते, फिर भी सब कुछ वस्तुत उन्ही के आश्रय मेँ स्थित है! सातय अध्याय के 
अनुसार, सम्पूरणं विश्वीय सृष्टि उनकी पर-अपरा नामक शक्तियो का सर्मुच्चयमन्र है । 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड मे सूर्यकिरणराशि के विस्तार के समान भगवत्‌-शवितत सम्पूर्ण सृष्टि मँ 
विस्तीर्णं हो रदी रै, सब कुछ उसी के आश्रय्मेरै। 

इससे यह निष्कर्पं नही निकाला चाहिए कि श्रीभगवान्‌ सर्वव्याप्त है, इसलिए 
उनका अपना निजी स्वरूप समाप्त हौ गया है । इस कुतं का नियकरण कसे के लिए 
श्रीभगवान्‌ कहते है, “यै सर्वव्यापक हँ ओर सव कुछ मेरे आश्रित है, फिर भी इस 
ममपूर्णं सृष्टि से मै भसग हं ।' उदाहरणस्वरूप, रजा अपने प्रशासन का अधीश्वर 
होता है, प्रशासन उसकी शक्तियो का एक प्रकाशमात्र है। विविध प्रशासकीय विभाग 
राजा की विभिन शक्तियौ है तथा प्रत्येक विभाग राजा की सामर्थ्यं पर आश्रिते है! 
पट्सु राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग म स्वय उपस्थित 
रहेगा} यह एक स्थूल उदाहरण है! इसी प्रकार हम जो कुछ भी देखते रै, 
प्राकृत अप्राकुत जितनी सृष्टि है, वह सब श्रीभगवान्‌ की शविति पर आश्रित है । उनकी 
विभिन शक्तियो के प्रसारण से सृष्टि हेती है ओर जैसा भगवद्गीता मेँ कहा है, 
अपनी शवितिर्यो फे प्रसारण ओर स्वाश-प्रकाश के रूप मेँ वे सर्वत्र विद्यमान हैं। 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृनन च भूतस्थो यमात्मा भूतभावनः) 1५11 


मननहीं (है), च =तथा, मत्स्थानि नञ्च मे स्थित है, भूतानि =सम्पूर्णं सृष्टि, 
पश्यन्देख, मे =मे?, योगम्‌ रेश्वरम्‌ अचिन्त्य योगशविति को, भूतभृत्‌ -सम्पू्भ 
जीवो का भत, न~र्ही, चन्तथा, भूतस्थः परकृत सृष्टि मं स्थित, ममन्द, 
आत्मा स्वरूप, भूतभावन. =सप्पूर्ण सृष्टि को कारण। 
^ अनुवाद 
ओर यह सृष्टि भी युञ्मे स्थित नद्यं है । मेरे इस योनैश्वर्वं को देख । सप्पर्ण 
जीवो कौ धाएण-पवणय ओव उत्यन क्से वाला हने पर धी मेरा न 
मर्ह है।।५।1 


३३२] श्रीमद्भगवदूगीता वधारूप {अध्याग्र ९ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ का कथन है कि सम्पूर्णं सृष्टि उन पर्‌ अश्रित है) इसका अर्थ्‌ 
अन्यथा नही समञ्चना चाहिए । प्राकृते सृष्टि के पालन-पोषण से श्रीभगवान्‌ का सीधा 
सम्बन्ध नही है। चित्र में पृथ्वी को स्कन्धो पर उठाए हुए ग्रीक देवता एटलस इस 
वृहत्काय लोक के भारे से अति श्रान्ते प्रतीत होता है 1 श्रीकृष्ण ब्रह्माण्ड को इस प्रकार 
धारण नही करत्‌ । उनका कहना है कि यद्यपि सव कु उन्ही के आश्रय मेँ है, तथापि 
वे सृष्टि से चिल्कुल असग ईहै। लोक-समूह अन्तरिक्ष मेँ विचरण कर रहे है। यह 
अन्तरिक्ष भी एक भगवत्‌-शक्ति है, पस्तु श्रीभगवान्‌ इसमे भिने रै । उनका अपना 
निजी स्वरूप है। इसी कारण उन्हेनि कहा है कि, "यद्यपि ये सव रचित पदार्थं मेर 
अचिन्त्य शवतत मे स्थित ह, पर भगवान्‌ के रूप मे मै इन सबसे असग (अतीत) 
1" यही श्रीभगवान्‌ का अचिन्त्य वैभव है! 
वैद में उल्लेख है, अपनी शविति के विलास को प्रकट करते हए श्रीभगवान्‌ 
अदुभुत अचिन्त्य लीलामृत का परिवेषण कर रहे है । वे विविध शक्तियो से सम्पन 
एव सत्यसकल्प है । श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को इसी प्रकार जानना चादिए्‌। ' हमं कितने 
ही कार्यं करना चाहते है, परन्तु मर्म मँ इतने अधिक व्यवधान अते रहते है कि 
कभी-कभी तौ इच्छा कौ कार्यरूप देना असम्भव सा हौ जाता है। पर्नु जन 
श्रीकृष्ण को कोई कार्य कएना अभीष्ट होता है, तो उनके सकल्पमात्र से सब कार्य एमी 
कुशलता से पूर्ण हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नही कर सकते । श्रीभगवान्‌ ने 
इसी सत्य का वर्णन किया है--वे सम्पूर्णं सृष्टि का धारण-पोषण कसते है, पर्नु 
इसका स्पर्श नही करते। उनकी परम बलवती इच्छा-शव्ति के द्वार ही सम्पूरणं सृष्टि 
का सृजन, धारण, पालन एव्र सहार हेता है 1 हमरे प्राकृतचित्त ओर्‌ स्वय हममे भेद 
है, जयकि उनके चित्त ओर उनमे अभेद है क्योकि वे अद्य-चेत है । श्रीभगवान्‌ एक 
साथ सर्वव्यापक भी है ओर अपने निजी स्वरूप मेँ भी है। सामान्य मनुप्य इस तत्व 
को बिल्कुल नही समञ्ञ सकता प्रभु इस सृष्टि से भिन है, पर सब कुछ उन्ही के 
आध्रित है--इसी अचिन्त्य सत्य को यहौ योगैश्वरम्‌-- श्रीभगवान्‌ की योगशव्ति 
कहा गया है। 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय 1 ।६। 1 
यथा जैसे, आकाशस्थितः =आकाश में स्थित, नित्यम्‌ =सदा-सर्वदा, षायुः 
=पवन, सर्वतरग. =सर्वत्र विचरणशील, महान्‌ महान्‌, तथानवैसे ही, सर्वाणि 
=सव, भूतानि =प्राणी, मत्स्थानि नमुज्ञ मे स्थित दै, इति =इस प्रकार, उपधारय 
=्जान। 
अनुवाद 
५ जैसे सब ओर विचेरणशील वायु नित्य आकाश मेँ स्थित रहय है, वैसे ही 


उपपर्णी पािर्नो च्म छटा ये ण्न स्वाय ॥।८॥॥ 
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तात्पर्य 
जनसाधारण के लिए यह सत्य प्राय अचिन्त्य है कि महान्‌ प्राकृत मुष्टि किस 
प्रकार भगवान्‌ के आश्रित है। अतष्व इस सत्य कौ लोकयुद्धि मे प्रवेश करने के लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकोश का दृष्टान्त दे रहे है { इस सृष्टि मे हमारी कल्पना-शक्ति के 
लिए आकाश सवस बडा है। सम्पूर्णं सृष्टि आकाश पर अवलम्बित है । इस आकाश 
मे अणु से लेकर सूर्य, चन्द्र आदि वड़े से बडे ्रह परिभ्रमण कः सकते है । महान्‌ 
वायु भी आकोश मेँ स्थित है, वह आकाश से अतीत नही है। 
इसी प्रकार, सम्पूर्णं आश्चर्यमयी सृष्ट श्रीभगवान्‌ के सकल्प के आधार पर 
स्थिति है ओर पूर्णं रूप से उसी कं आधीन है। जैसा लोकप्रसिद्ध है, भगवत्‌-इच्छा के 
बिना पत्ता भी नही हिलता। इस प्रकार सव कुछ उन्ही कै सकल्य के अनुसार हो रहा 
है। उनके सकल्प से सारी सृष्टि होती है, सवका पालन होता है ओर अन्त मे नाश 
होता है। फिर भी, वे सबसे असग ह, उसी भति जैसे गगन वायुमण्डल से सदा 
असग है। उपनिपद्‌-वाणी है श्रीभगवान्‌ के भय से ही वायु विचश्ता है।' 
गर्गोपिनिषद्‌ मे कहा है, ' श्रीभगवान्‌ की अज्ञ की अधीनता मे चन्द्र, सूर्यं आदि 
भीमकाय ग्रह घूम कर रहे है 1' ब्रह्यसहिता मे भी इसका उल्लेख दै । वरहो कहा 
गया है कि तेज ओर प्रकाश के विस्तार की अनन्त शक्तिवाला सूर्य श्रीभगवान्‌ का 
एक चश्ु दै श्रीगोविन्द की आज्ञा ओर सकल्य के अनुसार वह अपनी निश्ित फक्षा 
भे धूम रहा है। इस प्रकार, वैदिके साहित्य से प्रमाणित होता है किं अति अद्भुत एव 
महान्‌ प्रतिभासित हेन वाली यह प्राकृत सृष्टि पूरणं रूप से श्रीभगवान्‌ के नियन्रेण मे 
है। अगले श्लोको मे इस तथ्यं का अधिक विशद वर्णन दै! 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ ! 
कल्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ चिसुजाम्यहम्‌ । 1७11 
सर्वभूतानि =सव प्राणी, कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र, प्रकृतिम्‌ प्रकृति मे, यान्ति 
प्रवेश करते है, मामिकाम्‌ =मेरी, कल्यक्षये कल्प का अन्त ने पर, पुनः = 
फिर, तानिन्डन सव को, कल्प आदौ =कल्प कै प्रारम्भ मे, विसुजामि -र्चता ह 
अहम्‌ =मै। 
अनुवाद 
हे अजुन! कल्प का अन्त हने पर सम्पूर्णं सृष्टि मे प्रकृति मे लय हो जानी है 
ओर नण कल्प के आरम्भ मे अपनी ५ दवाय यै उसे फिर रयता द| १७।१ 
तात्य 
इस प्राक्त सृष्टि का मृजन, पालन एव मदयर पूर्णं स्प ये श्रीपगवान्‌ के 
पम सक्ल्प पट निर्भर करता है! क्पक्षय का अर्थं ब्रह्मा की भृन्यु से है। ब्रह्मा वै 
जीवने की अवधि मौ व है, ज्सिका एक दिन पृथ्वी कै ४,३०,०९,००,००० व ठे 
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तुल्य है। उसकी रत्रि की भी यही परिधि है। इस परिमाण के तीस दिवा-रत्रि से 
उका एके मास बनता रै ओर बारह मासन का एक वर्षं हेता है। एेसे सौ वपं 
कै बाद ब्रह्या का देह शान्त होने पर प्रलय हो जाती है। इसका अर्थ है कि 
श्रीभगवान्‌ द्वारा अभिव्यक्त की गई शक्ति पुन उन्हीं म लय हो जाती है। समय अनि 
पर उनकी इच्छानुसार फिर सृष्टिप्रकाश हेत्ता है । वैदिक सूक्ति है, 'एक हनि षर्‌ 
बहुरूपं धारेण करूगा। ' इस सकल्प से वे माया शक्ति मेँ अपना प्रकाश करते ईँ ओर 
सम्पूर्णं प्रकृत सृष्टि फिर्‌ प्रकर हो जाती है। 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ । ।८।। 
प्रकृतिम्‌ =अपग प्रकृति मे, स्वाम्‌ =अपनी, अवष्टभ्य नप्रवेश कर, विसृजामि 
=प्वता हः पुनः-पुनः =नारम्बार, भूतग्रामम्‌ प्राकृत मुष्टि को, इमम्‌ =इस, 
कृत्स्नम्‌ =सम्मूरण, अवशम्‌ पततन, प्रकृतेः प्रकृति के, यृशात्‌ वश से। 
अनुचाद 
समपूरण सृष्टि मेरे आधीन है। मेरे सकल्प से हौ यह बाएवार प्रकट होती है ओर 
मेरे ही सकल्पं से अन्त में इसका नाश होता है11८।। 
तात्पर्यं 
पूर्ववर्णन के अनुसार, यह जइतत््व श्रीभगवान्‌ की अपरा (निकृष्ट) शक्ति की 
अभिव्यविति है। सुष्टिकाल मे अपरा शक्ति "महत्तत्व ' के रूप भे अभिव्यक्त होती है 
ओर्‌ प्रथम पुरुपावतार महाविष्णु के रूप मे श्रीभगवान्‌ उसमे प्रवेश करते है। वे 
कारणार्णव मेँ लेट कर असख्य ब्रह्माण्ड को उच्छ्वसित करते है ओर फिर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप से प्रविष्ट हो जति है। इस विधि से ब्रह्माण्ड 
सरचना हेती है। फिर वे ही क्षीरेदकशायी विष्णुरूप धारण करके सृष्टि के अणु-अणु 
मे व्याप्त हो जति है। इस श्लोक मेँ यह तत्वनिरूप्ण है] 
जहौ त्त जीवात्मा्ओं का सम्बन्ध है, अपग प्रकृति मेँ उनका गर्भाधान किया 
जाता है, जिसमे पूर्वकर्म के अनुसार उन्द विभिन योनियौ की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार यह प्राकृत-जगत्‌ क्रियान्वित हो उठता है) सृष्टि के आदि-काल से सभी 
भिन-भिन्न जीवयोनिर्यो के कार्य-कलाप प्रारम्भ हो जति है। पेखा नहीं किये 
योनिर्यौ क्रमश प्रकट होती हो । सच जीवयोनियो की सृष्टि ब्रह्माण्ड-रचना के साथ 
होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, अदि की एक साथ सृष्टि होती है, क्योकि प्रलय के 
समय जीव जिस-जिस योनि की इच्छा रखते ह, अगली सृष्टि होन पर वे उसी योनि मेँ 
प्रकट होति है। यदौ निश्चित रूप से कहा गया है कि जीव इस प्रक्रिया मे सर्वथा 
परवश रै । उनकी प्राचीन वासना ही भगवत्‌-सकल्प के अनुसार फिर प्रकट होती दै 1 
यह श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति का ही प्रभाव है कि विभिन्न जीवयोनि्यो की सृष्टि 
^ करने पर भरी वे उनसे असग चने रहते है! जीव की कमेवासना के काएण सृष्टि होती 
है, अतएव श्रीभगवान्‌ स्वय उसमे नरह पडते । 
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नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति ध्मंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेयु कर्मसु ।।९।। 

न~नही, च =तथा, मामू =मुञे, तानि =वे सब, कर्माणि नकाय -कलाप, निबध्नन्ति 
तयौधते, धनंजय =हे वैभवविजयी अर्जुन, उदासीनवत्‌ =तरस्थ की भति, आसीनम्‌ = 
स्थित ह, असक्तम्‌ -अनासक्तभाव से, तेषु उन, कर्मन =कर्मौ मे। 

अनुवाद 

हे धनजय । यह सब कार्यं मेरे लिए बन्धनकाी नहीं हो सकता, क्योकि भै 

इसमे उदासीन के समान अनासक्तभाव से स्थित है । ।९।। 
तात्पर्य 

इस सन्दर्भ मेँ यहं नही समञ्ञना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ निच्रिय टै। अपने 
वैकुण्ठ-जगत्‌ मे वे नित्य क्रड़ारत है । ब्रह्मसहिता मे उल्लेख है प्राकृत क्रियाओ से 
सर्वथा असग हेति हुए भी वै अपनी आनन्दचिन्मयरसात्मिका लीला मेँ नित्य तत्मर्‌ 
है।' प्राकृत क्रिया उनकी विविध शक्तियों द्वार घटती है, श्रीभगवान्‌ स्वय सृष्ट जगत्‌ 
की सपूणं प्राकृत क्रियाओं मे नित्य उदासीन रहते है । यह उनकी इस उदासीनता का 
वर्णन है। जड़ प्रकृति पूर्णरूप से उनके आधीन है, फिर भी वे उदासीन करे सदृश 
बैठे है। इस सन्दर्भ मेँ न्यायाधीश का दृष्टान्त उल्लेखनीय है। वह स्वय अपने 
असन प वैठा रहता है, परन्तु उसकी आज्ञा से कितनी ही धटनार्ये टित होती 
है--किसी को प्राणदण्ड दिया जाता है, किसी कौ कारवास तो किसी को विपुल 
लक्ष्म, परतु इस सबसे वह स्वय सर्वथा असग है। ठस हानि-लाभ सै उसे कोई 
प्रयोजन नही । रेमे ह, यद्यपि प्रभु का हाय हर कारक्र मे रहता है, फिर भी वे सवसै 
अरग है। ' वेदान्तसूतर' मे उल्लेख है कि वे इस जगत्‌ के दवन्रौ से अतीत है। इस 
ससार के सुजन सहार मेँ भी उनकी आसक्ति नही है। जीव पूर्वकर्म के अनुपा 
नाना योनियो को ग्रहण करते है, श्रीभगवान्‌ इसमे हस्तक्षेप मही कते ।` 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ 1! 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतति । ।९०।। 

मया =मेपै अध्यक्षेण अध्यक्षता मे, प्रकृति. =माया शवित, सयते =प्चती है, 
सनसहित, चराचरम्‌ =चर-अचर, हेतुना अनेन ~इस कारण से, कौन्तेय हे अर्जुन, 
जगत्‌ -प्राकूत सृष्टि, विपरिवतति =उत्पत्ति-विनाश के चक्र मेँ क्रियारील है। 


अनुवाद 
हे कुह्तीपत्र ! यह अपय प्रकृति (माया) मेरी अध्यक्षता मँ कार्यं करनी ् 


सम्पूर्णं चणचः प्राणियों कौ रचनी है। इसी कारण ईस जगत्‌ का वारम्वार सृजन ओर 
सहार होता है11९० 11 


कथन दहै कि 
यदहं स्पष्ट कथन प्रक्त-जगत्‌ की सा क्रियाभा से विन्नं असग - 


पि 
ग ॥ 
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हुए भी श्रीभगवान्‌ इनके परम ईश्वर है । सत्यसकल्प परमेश्वर इस प्राकृत सृष्टि के 
अध्यक्ष ओर आधार रै, केवल इसकी व्यवस्था अपरा प्रकृति (माया) द्वारा सचालित 
है। भगवदगीता यँ ही श्रीकृष्ण ने अन्यत्र कहा है कि “'विभिन्न रूप-योनिर्यो वाल 
सम्पूणं जीवो का यै पिता ह '* सतान-प्राप्ति के लिए पिता माता में गर्भाधान करता है। 
इसी प्रकार, परमेश्वर केवल अपनी दुष्टि से अपरा प्रकृति मँ अखिल जीवसमूहे का 
गभाधान कर देते है, जिससे वे सभी जीव अपनी पूर्वं कर्मवासना के अनुसार 
भिन-भिन रूप-योनि ग्रहणं करते है । अत श्रीभगवान्‌ का इस प्राकूत सृष्टि से सीधा 
सम्बन्ध नही है। वे केवल अपरा-प्रकृति पः दृष्टि डालते ईह, इससे वह क्रियान्वित 
हो जाती है, ओर परिणाम मेँ तुरन्त संपूर्ण सृष्टि हो जाती है। माया पर्‌ दृष्टिपात कनं 
के कारण श्रीभगवान्‌ सृष्टि के निमित्त तो सिद्ध हेते दै, परनन प्राकृत सृष्टि से उनका 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष नही है 1 स्मृति मे यह दुष्टन्त दिया गया है--कुसुम की सुगध को 

पराणेन्द्िय ग्रहण करती है, फिर भी ये दोनों परस्पर असग है । प्राकृत-जगत्‌ ओर 
श्रीभगवान्‌ म भी एेसा ही सम्बन्ध है। इसं जगत्‌ से वस्तुत असग हेति हए भी वे 

दृष्टिपात करके सृजन ओर विधान करते है । सार मे, श्रीभगवान्‌ की अध्यक्षता के 

मिना अपरा प्रकृति कुछ नही कर सकती । तथापि, श्रीभगवान्‌ सम्पूर्णं लौकिक क्रियाओं 

से असग है। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ 1 ।९९।। 


अवजानन्ति उपहास कते है, माम्‌ =मेर, मूढा सवुद्धिहीन मनुष्य, मानुषीम्‌ 
ननराकार्‌, ननु =विप्रह, आश्रितम्‌ नित्य प्राप्त, परम्‌ =दिव्य, भावम्‌ =स्वभाव को, 
अजानन्त. =न जानते हए, मम =मुङ्, भूत =समपर्णं सृष्टि के, महेश्वरम्‌ =परम स्वामी 
(का) । 
अनुवाद 
मेरे नराकार मे अवततरित होने पर मूर्खं मेरा उपहास करते रै! वे मुञ्च परमेश्वर 
के दिव्य स्वभाव कौ नहीं जामते । ।११९।। 
तात्पर्यं 
इस अध्याय के पूर्ववती श्लोको की व्याख्या से स्पष्ट है कि नररूप र्म 
अवतेरिति हने परः भी श्रीभगवान्‌ साधारण म्ुप्य नही है! सम्पूर्णं मुष्टि का सुजन, 
पालम एव सहार कणे वाले श्रीभगवान्‌ मनुष्य-तुल्य कैसे हो सकते है? फिर भी बहुत 
से मूढ श्रीकृष्ण को केवल एक शवितिशाली मनुष्य मानते दै। वास्तव मेँ तौ वे 
आदिपुरुष परमेश्वर है, जैसा ब्रह्मसहिता मेँ प्रमाण है--ईश्वर परम. कृष्ण । 
सृष्टि मेँ कितने ही ईश्वर है, जिनमे एक एक से जड़ प्रतीत होता है । प्राकृत 
जगत्‌ मे सामान्यत प्रत्येक प्रशासक पर सचिव, सचिव पर मन्त्री तथा मनी पर 
, रण्ट्रपति शासने करता है । इनमे से प्रत्येक नियन्ता है, परन्तु साथ ही किस अन्य द्वार 
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नियन्वित भी है। 'व्रह्मसंहिता" मेँ कहा है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर है । यह सत्य है कि. 
प्राकूत-जगत्‌ तथा वैकुण्ठ-जगत्‌, दोनो मे बहुत से ईश्वर रह, परु श्रीकृष्ण परमेश्वर 
है- इश्वरः परमः कृष्णः ओर ऽनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दघन, अर्थात्‌ अप्राकृत है । 
पूर्वश्लोक मँ वर्णित अद्भुत कार्यकलार्पो का सम्पादन प्राकृत कलेवर से नहीं 
हे सकता। हसं प्रकार सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ का विग्रह सच्विदानंदमय हे। 
निम्सदेह वे साधारण मनुष्य नहीं है, तथापि मूढ व्यक्ति उनका उपहास कसे है ओर 
उन साधारण म्ुष्य ही मानते है! उनके वपु को यहौ मानुषीम्‌ कहा गया है, 
क्योकि वे कुरुकषि्र के युद्ध मे एक राजनीतिज्ञ ओर अर्जुन के सखा के रूप मे ठीक 
नवत्‌ लीला कर रहे है। वे नाना प्रकार से साधारण मनुष्य के समान कार्य कर रहे दै, 
पर वास्तव मेँ उनका विग्रह सच्िदानन्दमय है। वैदिक वाङ्मय में संपुष्टि है 
(सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय “मै सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ प्रणाम करता 
है।' वेदं मेँ इस सत्य के अन्य प्रमाण भी उपलब्ध है : तमेकं गोविन्दम्‌ "आप 
इन्द्रियो ओर गोधन को रस का परिवेषण करने वले श्रीगोविन्द है! सच्चिदानन्द 
विग्रहम्‌-- * आपका विग्रह सांरा सच्चिदानन्द है ।' 
श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह मे इन चिदगु्णो के हेते हुए भी श्रीमद्भगवद्गीता के बहुत 
से नाममात्र के विद्वान्‌ एव व्याख्याकार श्रीकृष्ण कौ साधारण मपुष्य कहक\ उनका 
उपहास उड़ति है । पिले पुण्यकर्म के फलस्वरूप एसे विदान्‌ असाधारण प्रतिभावान्‌ 
हो सक्ते है, परतु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे इस प्रकार की भ्रान्त धारणा अल्पङ्ता की 
स्पष्ट परिचायक है 1 अत रसे विद्वान को "मूढ" कहा गया है, क्योकि परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की अतरग लीलाओ एवं शक्ति-वैचत्य को न जाने वाला मूख ही उन्हँ 
सामान्य भनुप्य समञ्जे की धृष्टता करेगा एेसे मूढ नहीं जामते कि श्रीकृष्ण का विग्रह 
समग्र सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का उत्स (निधान) है, वे ही सकल सृष्टि कं स्वामी 
ह तथा जीवमात्र को मुव्ति का दान कर्‌ सकते है । श्रीकृष्ण के इन चिन्मय गुर्णा को न 
जानकर मूदृ-मुष्य उनका उपहास किया करते है । 
मूढ यह भी नहीं जानते कि इस संसार में श्रीभगवान्‌ का अवतरण उनकी 
आत्ममाया (अन्तरा शक्ति) का प्रकाश है! वे अपरा माया शक्ति कै स्वामी है। 
जैसा बहुधा कहा गया है, मम भाया दुरत्यया । उनकी धोषणा है कि अति प्रबला 
अपर शक्ति माया सब प्रकार से उनके आधीन है, अत उनके चरणारविन्द के 
शरणागत होकर जीव इसके नियन््रण से मुक्त हो सकता है। जब श्रीकृष्ण का 
शरणागत जीव भी माया से “मुक्त दये जाता है, तो सम्पूर्णं अपण प्रकृति के सृजन्‌, 
पोषण एवं सहार के सचालक उन परमेश्वर का रूप॑॑ हमरे समान पाञ्चभौतिक 
कैसे हयो सकता हे 7 अत श्रीकृष्ण के सम्बन्य मे एसी असत्‌ धारणा एकदम मूदृतपूर् 
है। फिर भी मूर्धं यह नही समक्न सकते कि नयकार म अवतीणं हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अगु से लेकर बिग्‌ विर्वस्प तक के ईश्वर कैसे है । बृहतम ओर अथुतम सत्व उदे 
लिये अचिन्त्य ह, २५ वे यह सोच भी नहीं सक्ते कि एकं नरकार्‌ ष्युः 
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अनन्त ओर अणु का ईश्वर्‌ कैसे हो सकता है ! वस्तुस्थिति यह है कि अनन्त ओः 
अणु का नियन्रण करते हुए भी श्रीभगवानू इस समूची सृष्टि से असग है । यही उनक 
योगौर्वर्य अर्थात्‌ अचिन्त्य दिव्य शव्ति है । जहौ मूढ़ यह कल्यना नहीं कर सकते 
कि नराकार श्रीकृष्ण अणु-अनन्त के परमेश्वर रै, शुद्ध भर्क्तो को इस सन्देह 
नही होता, क्योकि वे जानते हैँ कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वय भगवान्‌ है-- कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं । अतएव भगवच्चरणारविन्द मे सर्वात्मसमर्पण करके वे कृष्णभावनामृत 
(भगवद्भक्ति) के पसयण हो जति ईै। 
श्रीकृष्ण के नरावतार के सम्बन्ध मे निर्विरोषवादियो तथा सविशेषवादिरयो में 
बहुत मतभेद है) परतु यदि हम कप्णविज्ञान के प्रामाणिक शस्त्रो - भगवद्गीता एव 
श्रीमदूभागवत का आश्रय ले, ततो स्पष्ट हयो जायेगा कि श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है। इस 
धराधाम पर नररूप मे अवतिति होने पर भी वे सामान्य मनुष्य नही है । श्रीमदभागवत 
प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्याय मे श्रीकृष्ण की लीलाओं के सम्बन्ध मँ ऋषियों की 
जिज्ञासा के उत्तर मेँ कहा गया ह कि उनका नरावतार मू के लिए विडभ्यनाकाी है 1 
पृथ्वी पर अपने अवतरण काल मे श्रीकृष्ण ने जो-जो अदभुत कार्यं किथे, कोई भी 
साधारण मनुष्य उनका आचरण मरही कर सकता । जननी-जनेक बसुदेव-देवकी के आगे 
श्रीकृष्ण पहले चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हए थे! परन्तु माता-पिता की वात्सल्य 
प्रेममयी स्तुति से प्रसिति होकर वे बालरूप हो गए! सामान्य मनुष्य के रूप मेँ प्रकट 
होना उनके चिन्मय श्रीविप्रह का एक मधुर विलास है। गीता के भ्यारहवे अध्याय मे 
भरी कतेैव रूपेण आदि उल्लेख ईै। अर्जुन ने चतुर्मुन रूप को फिर देखने के लिए 
श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की] इस पर ठस रूप का दर्शन देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना 
मूल द्विपुज रूप पुन धारण कर लिया। श्रीभगवान्‌ के ये विविध रूप नि सन्देह 
साधारण मनुष्यो से विलक्षण है। 
कुछ मूद्‌, जो मायावाद से कलुधित होने के कारण श्रीकृष्ण का उपहास कते 

है, श्रीकृष्ण को सामान्य मनुष्य सिद्ध कणे के लिए श्रीमद्भागवत से इस श्लोक का 
प्रमाण देते ह॑ अष्टं सेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा-- ' परमेश्वर जीवमात्र मे 
विद्यमान है!" श्रीमद्भागवत ३२९२१): श्रीकृष्ण का उपहास कले वाले 
अप्रामाणिक व्यवितिर्यो कौ मनोकल्पित व्याख्याओ का अनुसरण करने की अपेक्षा इस 
श्लोक का तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी आदि चैष्णव आचार्यो के अनुसार समञ्चन 
चाहिए । इस श्लोक पर्‌ टिप्पणी करते हृए श्रील जीव गोस्वामिचरण कहते है कि 
श्रीकृष्ण परमात्मारूप से चएचर जीवमातर मे है । इसलिए जो प्राकृत भक्त केवल मन्द्र 

मे प्रतिष्ठित श्रीभगवान्‌ की अर्चामूर्ति वी परिचर्यां मे सलग्न रहता है, अन्य जीर्वो 

को सम्मान नही देता, उसकी अर्चा पूजा व्यर्थ है । भगवद्भक्तो कौ तीन श्रेणियो मँ 

प्राकुत भक्त सबसे कनिष्ठ श्रेणी मै आता है। वह अन्य भक्तों की व्पेक्षा कर 

अर्चा-विप्रह के प्रति ही एकाग्र रहता है। श्रील जीव गोस्वामिपाद कौ चेनावनी है कि 

इस मनोदशा को शुद्ध करा आवश्यक है ¦ भक्त को जीवमात्र के हदय मेँ श्रीकृष्ण के 





बि 
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परमात्मा रूप करा दर्शेन करना चाहिए । प्राणोम्र भगवानू का निवास, अर्थात्‌ मन्दिर है, 
अतं मिस प्रकार भगवत्‌-मन्दिर का अभिवादन किया जता है, वैते ही परपत्मा के 
निवासस्वरूप प्राणीमात्र का यथोचित सम्मान करे, किसी का भी अपमान कभी न करे । 

वर्तमान काल मे एसे बहुत से निर्विरोषवादी है, जो मन्दि-अर्चन का उपहास 
करै है! उनका तकं है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, तौ उसे मन्दिरःपूजन तक 
सीमित क्यो किया जाय ? इसके उत्तरस्वरूप कहा जा सकता है कि यदि ईश्वर 
सर्वव्यापक है, तो क्या वह मन्दि अथवा अर्चविग्रह मे नही है ? सविरोषवाद ओर 
निर्विेयवादी इष प्रकार नित्य तर्कं किया कर, परन्तु कृष्णभावनाभावित शुद्र भक्त 
वास्तव भँ जानता है कि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ होने के साथ-साथ श्रीकृष्ण 
सर्वव्यापक भी है, जैसा ब्रह्मसंहिता द्वार समर्थित है। अपने परमधाम गोलोक 
वृन्दावन मे नित्य विराजते हुए भी अपनी विविध शक्तियो ओर अशो के रूप र्मे वे 
प्राकृत-अप्राकृत सृष्टिओं मे सर्वत्र हे। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शित्त । ।९२।। 


मोधाशाः =व्यर्थ मनोरथ, मोघकर्माणः" =निष्फल सकाम कर्म, मोधज्ञानाः = 
निष्फल ज्ञान, विचेतसः =मोहित, राक्षसीम्‌ =राक्षस, आसुरीम्‌ =अनीश्वरवादी, च = 
तथा, एव =निस्सदह, प्रकृतिम्‌ =स्वभाव को, मोहिनीम्‌ =मेोहकार, श्रिताः धारण किए 
हए 1 

अनुवादं 

जो इस प्रकार समोहितं है, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव कौ धारण 
क्रिये रहते है । उस मोहमयी अवस्था मे उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म 
ओर ठनके द्राए अर्जित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जता है ( ।९२।॥। 

तात्पर्यं 

बहुत से मनुष्य अपने को कूष्णभावनाभावितं ओर भक्तियोगी तो सम्षते है, 
पस्तु हदय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमसत्य नर्टी भानते। उन्ह भक्तियोग के 
फल -भणवद्धाम की प्राप्ति कभी नरी छ सकती ¦ इसी प्रकार, जो भगवान्‌ श्रीकुण्ण का 
उपहास करते है, वे सकामकर्मनिष्ठ व्यक्ति ओर मुमुक्षु ज्ञानी भी कृतार्थं महीं हो 
सकेे। भाव यह है कि श्रीकृष्ण का तिरस्कार करे वालो को असुर अथवा 
अनीश्वरवादौ जानना चाहिए्‌। सातवे अध्याय के असार, रेते आयुरभाव वालै दुष्ट 
श्रीकृष्ण के शरणागत जरह हेते! परत्व की प्रप्ति के लिएये जे कुछ भी मनोधमी 
करते है, उससे इसी अमत्‌ निर्णय पर पचते है कि जीव ओर्‌ श्रीकृष्ण ये कौर अन्तर 
नदी है। इस भ्रमवशं वे समङ्ते हैँ कि म्प्य की देह इस समय केवल माया से टक 
गड हे ओर्‌ जैसे टी जौव इस देह सै मुक्त रेता है, वैसे ही उसमे २ 
भेद्‌ नहीं सहता । श्रीकृष्ण से एक हने की यह मोहमयी चेष्या अवर 


१४०] श्रीपदूभगवदूणीता यथास्य (अध्याय ९ 
ज्ञान कां एसा अगीश्वरवादी अथवा आमु अतुशीलन सदा निष्फल सिद्ध होता है, यह 
इस श्लोक का तात्पर्यं है । रेमे व्यनिति “वेदान्तसूतरे ' तथा “उपनियद्‌' आदि वैदिक 
वाद्मय से जो कुछ ज्ञानं अर्जन करते है, वहं सब भी निष्फल (व्यर्थ) .है। 
इस प्रकार, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य माना घोर अपराध है। ज एसा 
करते है, वे अवश्य भ्रान्त है, वे श्रीकृष्ण के सच्विदानन्दधन श्रीविग्रह कौ तत्ते से नही 
जान सकते! "बृहद्‌ वैष्णवमन्र" म तो यँ तक कहा है कि जै श्रीकृष्ण के कलेवर को 
प्राकृत मानता ह, उसे श्रुति के सम्पूर्णं विधानं से बहिष्कृत कर देना चाहिए, यदि 
दैववश उसका मुखं दिख जाय, तौ दोष-निवृति कं लिए तत्काल वस्म सहित 
मगास्नाने करे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहास वही लोग करते है, जो उनके प्रति 
ईरणालु है । उनका बारम्बार आसुरी तथा अनीरवरवादी येोत्रियो मे हौ जन्म होता है, 
सच्चा ज्ञान सदा मोह से तुप रहता है, ओर वे उत्तरोत्तर अधम यौमियै भँ गिरते है। 


महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः 1 
भ्रजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ 1 ।९२।। 


महात्मान. =महात्पाजन, तुनी, म्‌=युङ्े, यार्थनहे पथपुत्र (अर्जुन), 
दैवीम्‌ ~दिव्य, प्रकृतिम्‌ -प्रकृति के, आश्रिताः = आश्रितं हुए, भजन्ति~सेवा करते दै, 
अनन्यमनसः =अविचल भाव से, सत्वा जानकर, श्रत नसुष्टिं का, आदिर्‌ =आदि 
कारण, अब्थयम्‌ =अमोष। 


अनुवादं 
पस्तु हे पार्थं { मोदपुक्त महात्माजन तो मेदी दिव्य प्रकत के आश्रित टीकर 
ओर मुसे अविनाशी आदिपुरुष जानकर अनन्य चित्त से मै भक्ति के ही परायण रहते 


है।1१३।। 
तात्पर्यं 

शप्त श्लोक गँ स्पष्ट किया गया है कि महात्मा वास्तवं मेँ कौन है) स्वे 
महात्मा का प्रथम लक्षण यह है कि वह दिव्य प्रकूति मेँ स्थित रहता है, माया कं 
आधीन नही हेता । ईसं स्थिति को प्राप्त कले करी विधि को निर्देश सातवे अध्याये 
है। जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागतं होता है, वह अविलम्ब मायामुक्त हौ जाता है । 
इस पथ कै लिए यही पत्रता है। भगवान्‌ के घरणकमलो मेँ सर्वात्मसमर्पण करते ही 
तत्क्षण मायाबन्धम से भुक्ति हो जाती £) मुवि का नस यही पकोन्तिक उपाय ₹ै। 
जीव श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति है, अत जैते दी वह माया सै मुक्त होता है, वैसै 
हो दैवी प्रकूति के आश्रय मे आ जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के चरणायविन्द की 
शरण लेकर जीव महात्मा पद पर आख्ढृ हो सकता है। 

महित्मा को ध्यान श्रीकृष्ण से उततिरिक्ति अन्य कही नही जति, क्योकि वह 
भलीरमाति जनता है कि श्रीकृष्ण आदिपुरुष है ओर सन कारणों के परम कारण 1 
उसे इसमे कुछ सदेह नहीं रहता। देसे महात्मा का उदय अन्य महात्ार्ओ अथवा 


श्लोक १४] राजविद्याराडगुद्ययोग' (४१ 
शुद्धभक्तो के संग से होता है। देवताओं के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या, शुद्ध भक्त 
ते श्रीकृष्ण के चतुभज महाविष्णु आदि अन्य रूपँ की ओर तक आकृष्ट नही हेते । वे 
तो बस श्रीकृष्ण के वेणुवादननिमत द्विभुज रूप मे ही नित्य अनुरक्त रहते है। वे किसी 
देवरूप अथवा मनुष्य से कोई अपेक्षा नही रखते, उनका ध्यान कृष्णभावना मेँ 
केवल श्रीकृष्ण पर एकाग्र रहता है। एसे कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के ध्यान 
ओर अचल भगवत्सेवा मेँ ही नित्य निमग्न रहते हँ । 


सत्ततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दत्ताः } 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते } 1९४ 1 


सततम्‌ -नित्य, कीर्तयन्तः =कीर्तन करते हुए, माम्‌ =मुङ्े, यतन्तः च नपूरण 
चेष्टा करते हए भी, दुद्रताः =निश्चयपूरवेक, नमस्यन्तः च प्रणाम करे हए, 
माम्‌ =ुङ्ञ को, भक्त्या भविति भाव से, नित्ययुक्ताः =सदा तत्पर, उपासंते =आराधना 
करते ह। 
अनुवाद 
ये महात्माजन नित्य-निरन्तर मेर कीर्तन करते हुए, दढ निश्चयपू्वंक चेष्टा 
करते हए तथा प्रणाम कते हुए भक्तिभाव से निरन्तर मे आराधना करते है । ।९४।। 
तात्पर्य 
कोई साधारण व्यवित्त नाममात्र देने से महात्मा नहीं बन जाता । सच्चे महात्मा 
के स्वरूप लक्ष्णो का यह वर्णनं है। महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कीर्तन मेँ तन्मय 
रहता है! नित्य-निर्तर भगवत्‌-कीर्तन करने के अतिरिक्त उसे कोई ओर काम नहीं 
होता। दूसरे शर्ब्दो भै, महात्मा मिर्विशेषवादी नहीं हो सकता। सच्वा महात्मा 
चह रै, जो भगवद्धाम, भगवन्नाम, भगवत्‌-रूप, भगवद्गुण तथा अद्भुत भगवच्चरित्ि 
कीस्तुतिके रूपमे श्रीभगवान्‌ का कीर्तन करे। ये सब भगवत्‌-तत्त्व सदा कीतेनीय 
है। अत सच्चा महात्मा श्रीभगवान्‌ म ही अनुरक्त रहता है। 
जो श्रीभगवान्‌ के निर्विशेयरूप--त्रहमज्योति यँ आसक्त है, उसे श्रीमदूभगवद्‌- 
गीता में महात्मा नहीं कहा गया है । उसका अगले श्लोक मे प्रथक्‌ रूप से उल्लेख 
है। महात्मा किसी देवता अथवा मानव को नही पूजता, वह स्वय श्रीविष्णु कै श्रवण, 
कीर्तन, आदि भक्तियोग के साधने में तत्पर रहता है, जैसा श्रीमद्भागवते मे वर्णन है। 
उस भक्ति का स्वरूप यह है . श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणम्‌, ..1 यथार्थं महात्मा 
मँ पौच दिव्य रसो मेँ से कितौ ठक रद मे श्रीमगवानू का सग प्राप्त करने का द्द्‌ 
निश्चय रहता है । तत्सम्बन्धी संफलता के लिष्‌ वह अपनी सम्पूणं मागसिक, शारीरिक 
४ वाचिक क्रियाओं से भगवत्सेवानिष्ठ हो जाता है। इसी का नाम पूरणं कृष्णभाव 
| 
भक्तियोग ये कु क्रिया अनिवार्यं ह, जैसे एकादशी, ॐ 
उपवासब्रतौ का पालने इत्यादि । ये तिधि-विधान महान्‌ आचार्यो 


३५२] श्रीमदूमगवदगौता यथारूपं [अध्याय १ 


कदे गये है जो भगवद्ाम में श्रीभगवान्‌ कौ प्राप्त कसे के सच्यै अभिलाषी है। 
महात्मान इन विधानं का दुदृता से पालन करते है, अतएव उनके लिए अभिलापः 
लक्ष्य की प्रपि निश्चित है। 

जैसा अध्याय के द्वितीय श्लोक मे वर्णन है, यह भक्तियोग सुगम होने के साय 
ही आह्ादपर्वक सम्पादित किया जा सकता है। इसके लिए किसी कठोर तप-त्याग प 
अपेक्षा नहीं है। विदग्ध सद्गुरु के आश्रय मेँ गृहस्थी, सं्॑यासी अथवा ब्रह्मचा$-किसी 
भी स्थितिरमे, विश्य के किसी भी स्थान मे, भक्तिभावित जीवन व्यतीत कने वाल। 
कोई भी मनुष्य इसन भगवदूभक्तियोग के द्वा वास्तव मेँ महात्मा यन सक्ता है 


ज्ञानय्नेन्‌ चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, 
एकत्वेन पथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ 1 1९५11 


ज्ञानयततेन ज्ञान के अनुशीलन से, च =भी, अपि-निस्सन्देह, अन्ये नदूरे, 
यजन्तः =यज्ञ से, मामू मङ्ञे, उपासते उपासते है, एकत्येन =एकत्व म, पृथक्त्वेन दर 
भाव मे, सहुधा =अनेक प्रकार से, विश्वतःमुखम्‌ =विश्वरूप (म) । 


अनुवाद 

दूसरे ज ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर है, वे मुञ्ञे परमेश्वर कौ अद्रय-रूप में 
विविध रूपों मँ ओर विश्वरूप मेँ भी उपासते ह।।१५।। 

तात्पर्यं 

यह श्लोक इसं प्रकरण के पूर्ववती श्लोकों को उपसहार है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन से कहते हैँ कि जो अनन्य भक्त उन (कृष्ण) के अतिरिक्त ओर कु तर्ही 
जानते ओर विशुद्ध कृष्णभावना से भावित है, वे महात्मा कहलति है। परततु एसे भी 
मनुष्य ह, जो यथार्थं मेँ महात्मा तो नही है, परवे भी नाना रीतिर्ो से श्रीकृष्ण की 
आगधना कसते है । उने से कुछ का उल्लेख पूर्वं भँ हो चुका है, जैसे-- अर्त, 
अर्थार्थी, जिज्ञास ओर ज्ञानी । इनसे भी निम्न म्तुष्यो की तीते अन्य कोरियौ हैः (१) 
अहग्रहोपासक (परमेश्वर ओर अपने मे एकीभाव मानकर उपासना कस वाले), 
(२) प्रतीकौपासक (परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप के उपासक), ओर (३) 
विश्वरूपोपासक (जो श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप को स्वीकार कर उसकी आराधना कसते 
है) । इन तीनो मे, जो अपने को परमेश्वर समञ्च कर उपासते हैँ वे अद्रैतवादी सबसे 
अधम है। मनुष्यो मे इन्हीं की प्रधानता है! यै अपने को परमेश्वर मानकर अपनी ही 
उपासना कसे है यह भी एक प्रकार से ईश्वर की उपासना है, क्योकि इससे वे यह 
आन सकते है कि उनका स्वरूप प्राकृत देह न यकर चिन्मय आत्मा है । उनम कम से 
कम इस विवेक का अतिरेक तो रहता ही है। सामान्यत निर्विेषवादी पएमैश्वर कौ. 
सी षिधि से उपासते है । द्वितीय कोटि मँ देवोपासक है । ये मनोकल्पना के अनुसार 
किसी भी रूप को भगवत्‌-रूप मान लेतिर्है) तृतीय श्रिणी मेँ वे मतुष्य है, जो इष 
प्राकृत ब्रहमण्डीयं अभिव्यक्ति (विश्वरूप) से परे किसी भी तत्व का चिन्तन नही कर 
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सकते, अत॒ परत्व के रूप में ब्रह्माण्ड की ही उपासना करते है। ब्रह्माण्ड भी 
श्रीभगवान्‌ का एक रूप है। 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन््रोऽहमहमेवाज्यपहमभ्निरहं हतम्‌ 1 1९६१! 


अहम्‌ =, क्रतुः कर्मकाण्ड ह अहम्‌ =मै ही, यज्ञःनयज्ञ है, स्वधा तर्पण, 
अहम्‌ मै, अहम्‌ पै, ओषधम्‌ =रोगहारी जडी, मने; =चिन्मय ध्वनि, अहम्‌ नमै, 
अहम्‌ एव नमै ही, आन्यम्‌ धृत, अहम्‌ मै, अग्निः भग्न, अहम्‌ मै ही, 
हतम्‌ =आहति है । 


अनुवाद 
क्रतु अर्थात्‌ श्रकर्म मै हू, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्तकर्म यै ह, पितृतर्षण यै हू, 
ओषधि ओर मन्न भीर्मैहूंतथामैदही घी, अग्नि ओर हवनरूप क्रिया हू ।।१६।। 
तात्पर्यं 
च्योततिष्टोम्‌ नामक यज्ञ भी श्रीकृष्ण का रूपहै। इसी से श्रीकृष्ण का एक 
नाम 'महायज्ञ' है । पितृलोक को अर्पित स्वधा अथवा ओषधि के रूपमे धृत का हवन 
भी श्रीकृष्ण का रूप है। इस क्रिया भँ उच्चारित मनर श्रीकृष्णमय है। यज्ञ मेँ जिन 
दुग्धनिर्मित पदार्थो की आहुति दी जाती है, वे भी श्रीकृष्ण के रूपं है। अगिनि को 
श्रीकुष्ण कहा मया है, क्योकि पञ्चमहात्त्वो मे से एक हने के कारण वह श्रीकृष्ण की 
भिन्ना-शव्ति है । भावं यह है कि वैदिक कर्मकाण्ड मे प्रतिपादित विविध यज्ञ पूर्ण 
रूप से कुष्णमय है। प्रकागन्तर से, एसा जानना चाहिये कि जो पुरुप कृष्णभक्तिनिष्ठ 
है, वे सब वैदिक यज्ञो का अनुष्ठान कर वुके है। 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यं पवित्रमोकार त्व्‌ साम यजुरेव च । ।९७।। 
पिता~जन्मदाता, अहम्‌ मै (द); अस्य~इस, जगतः ब्रह्माण्ड का, 
माता मौ, धाता पोषक, पितामहः =पितामह, वेद्यम्‌ =जानने योग्य, पवित्रम -पावन्‌, 
ओकारः ओम्‌ शब्दब्रह्म, ऋक्‌ -कष्वेद, साम =सामयेद, यनु =युर्ेद, एव =भी, 
चन्तथा। 
अनुवाद 
मै इस जगत्‌ का पिता, माता, पोषण कन वाला ओर पितामह ह । यै हौ जानने 
योग्यं प्रम पावन ओकार ह तथा व्रह्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेद थीर्ये टी ई11९७।। 
नत्पर्य 
रीकृष्ण-शाक्नि की पिविध क्रियाओं मे ही इस चरचर सम्पूर्ण सृष्टि कौ 
अभिव्यविन है] ससा मे हम अलग-अलग जीवौ से नाना प्रकार के ` सम्बन्ध 
स्थापित कग से ह ये सभी जीव वस्तुन श्रीकृष्ण की तटस्था शति ङ फन 


दे} श्रीमदूभगवद्ौता दधरन्प [अच्याय ९ 
प्रकृति की सुष्टि के.अन्तर्मत हमे पिता, माता आदि के रूप भ भसिते है 1 वास्तव 
भये सव श्रीकृष्ण के भिन-अशं है। इस ्याय से माता, पिता आदि के सूप मेँ प्रतीत 
होने वाले ये सव जीव श्रीकृष्ण के रूप है! श्लोक मे आश धाता शब्द का अर्थ 
पोषण कसे वाला है । केवल हमारे माता-पिता दी श्रीकृष्ण के भिन-अंश नहीं है, अपितु 
उनको जन्म देने वाले माता-पिता आदि भौ श्रीकृष्ण ही है । श्रीकृष्ण का भिन~अश 
हने के कारण वस्तुत जीवमतर श्रीकृष्ण का रूप है । अतएव सम्पूर्णं वेद के लक्षय 
एकमत्र श्रीकृष्ण ह । वेद से जो कुछ भी भिज्ञासा की जायगी, वह हम क्रमश श्रीकृष्ण 
क तत्व की ओर्‌ ही अग्रसर करेगी। जो त्त्व अन्तशद्धि के द्रा स्वरूपं को पिर प्राप्त 
के भ हमार सहायता करे, वह विशेयरूप से श्रीकृष्ण का रूप दै । इसके सदृश, 
जिसे समरणं वैदिक सिद्धान्तो की जिज्ञासा हो, वह भी श्रीक्ष्ण का भिन-अश है, ओर 
इसलिए उनका रूप ईै। ऋक्‌, साम, यजु ओर अधर्व--इन चये वेदो के सव मर्तो 
भँ ' प्रणव" नामक चिन्मय नाद्र, ॐ का प्रयोग होता है। अत वह श्रीकृष्ण का 
स्वरूपं रै। 


गतिर्भतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभव; प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ 1 1९८11 


गति. लक्षय, भर्ता -पालनकतौ, प्रभु" =ईशवर, साक्षी =शुभ-अशुभ का देखते 
वाला, निषासः =धाम, शरणम्‌ शरण, सुहत्‌ परम अन्तरग सखा, प्रभवः =सृष्टि, 
प्रलय, नप्रलय, स्थानम्‌ =आधार, निधानम्‌ नविश्राप-स्यल, वीजम्‌ =वीज (कारण) 
अव्ययम्‌ =अविनाशी । 
अनुवाद 
प्राप्त हने योग्य गति, सब का पालन कसे वाला, परम ईश्व, शुभ-अशुभ 
का साक्षी, परमधाम, शरण लेने योग्य, जीवमात्र का सुहद्‌ , उत्पति-प्रलयरूप, सबका 
आधार, विश्राम-स्यल ओर अविनाशी चीज भी मै हं।।१८1। 
तात्पर्य 
गति शब्दं उस स्थान का वाचक दै, जहौ हम जाना चाहते है। यद्यपि 
जनसाधारण यह नहीं जानता, परन्तु सवके परम लक्षय श्रीकृष्ण ही है! श्रीकृष्ण कौ न 
जानने वाला निश्चित रूप से पथभ्रष्ट है, वह समञ्चता है वह उन्नति कर रहा है परन्तु 
श्रीकृष्ण रूपी लक्षय से रहित सी उनति वास्तव मे या तो एकागी है अथवा भ्रमात्मक 
४ है! देसा हेते हए भी, हुत से मनुष्य विभिन्न देवताओं को अयमा गन्तव्य जना लेते 
है} ध्येय देवता के अनुसार दृढ़ साधन कले से उन्हँ चन्रलोक, सूर्यलोके, इनद्रलोक, 
महर्लोक आदि विभिन्न लोकौ की प्राप्ति भी हो जानी है! किन्तु श्रीकृष्ण दवारा रचित ये 
सब लोक श्रीकृष्ण के रूप होने प्र भी वस्तुत उनसे भिन्न है। भाव यह है किये 
, लोक कृष्णशाित दवाय अभिव्यवत हेते है, इसलिष श्ीमूषण के रूप दै, परतु इनके 
रूप मेँ श्रीकृष्ण की पूर्णं प्राप्ति नहीं ठो सकती । देवलोक की प्राप्ति श्रीकृष्ण की 
भर 
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अनुभूति के पथ में केवल एक चरण अगि बढाने के समान है। श्रीकृष्ण की नाना 
शक्तियो के उन्मुख होना श्रीकृष्ण की ओर परोक्ष रूप से बदूने जैसा है। अतएव 
समय ओर सामर्थ्यं का व्यर्थं अपव्यय किएु बिना प्रत्यक्ष रूप से श्रीकृष्ण के ही 
उनयुख हौ जाना अधिक श्रेयस्कर है । उदाहरणार्थ, यदि किसी भवन के ऊपर जाने के 
लिए उत्थापनयन््रे (लिपट) कौ सुविधा उपलब्ध है तो फिर एक एक पगं रखकर 
सीव से क्यो जाया जाय? सभी कुछ श्रीकृष्ण की शक्ति के आश्रय मँ स्थित है, 
श्रीकृष्ण-आश्रय के अभाव में किसी भी सत्व का अस्तित्वे नहीं हौ सकता। श्रीकृष्णं 
परमेश्वर है, सब कुछ उनकी सम्पत्ति है ओर उन्ही की शक्ति के आश्रय में है। 
जीवमात्र के अन्तर्यामी रूप में श्रीकृष्ण परम साक्षी है । हमारे निवास, देश, लोकादि 
भरी श्रीकृष्ण के रूप है । श्रीकृष्ण परम शरण्य है, अतएव अपनी रक्षा के लिए अधवा 
विपत्ति निवारण के लिए उन्हीं की शरण मेँ जाय! त्रणदाता शरण्य तत्त्व चैत्य ही हे 
सकता है, अत श्रीकृष्ण परम चेतन सिद्ध हेते ह । श्रीकृष्णं हेम सभी के जन्मदाता 
परममिता ओर जीव के परम श्रेष्ठ सखा एव सुद्‌ ह । श्रीकुष्ण सृष्टि के आदिकारणं 
ओर प्रलय होमे पर परम निधान है । यह सम्पूर्णं विवरण प्रमाण है कि श्रीकृष्ण सब 
कारणों के पम कारण है। 


तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाभ्युत्सुजामि च । 
अभृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । ।९९। 


तपामि =सूरयं के रूप मेँ तपता हैं, अहम्‌ =मै, अह्‌ =मै, वर्षम्‌ चवर्षा (का), 
निगृहूणामि आकर्षण कत्ता ह, उत्सृजामि च फिर बरसात हः अमृतम्‌ अमुत, 
चेतथा, एद नि सनदे, पत्यु =मृत्यु, च ~=भी (म टै), सत्‌ =सत्ता, असत्‌ सत्ता 
का अभाव, चभी, अहम्‌ मै (ह), अर्जुन =हे अर्जुन । 


अनुवाद 
हे अर्जुन । मैं ही सूर्यरूप से जगत्‌ को तपाता है, वर्षा का आकर्षण कता ह 
ओर फिर उसे बरसात ह। यै मूर्तिमत्‌ अमृत ओर मृत्युरूप हं तथा मँ ही सत्‌ ओर 
असत्‌ है । 1१९ ।। 
तात्य 


श्रीकृष्ण अपनी विविध शकितिर्यो के द्रा विधरुत्‌ ओर सूर्यं के माध्यम से तेज 
ओर्‌ प्रकाश क प्रसारण करते हं} श्रीम ऋतु भ वे वर्प को आकाश से गिल नह देते 
ओर वर्यां ऋतु वे टौ अविराम श्रचण्ड परिवर्षण करते है। हमा जीवन्‌-अवधि कौ 
बदा कर हभ धारण कले वाली शक्ति भी श्रीकृष्ण का रूप है ओर जीवन कै 
अन्तरे भृत्य के रूपम श्रीकृष्ण से ही हमारा मिलन होना है। श्रीकृष्ण की इन माना 
शक्तियों के विश्लेषण से जाना जाता है कि उन दृष्टि व॑ आत्मा ओर जड प्रकृति 
(अनात्मा) भे पेद नी है! श्रीकृष्ण अत्मा ओर अनात्मा देनो है। अतएव 
कूष्णभावना कम उत्तम अवस्था में रेस सम्पूर्णं भेद समाप्त हो जते ई । इस अवस्था^ 


३४६] श्रीमदमग्यदुमीता यथस्प [अध्याय ९ 
ये प्राप्त महातुमाव को स्त्र स्वगे श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हेति । 

ऊपर पिदर किया जा चुका है कि जड प्रकृति ओग आत्मतत्व-- दोन श्रीकृष्ण 
के रूप ४, अतएव भिस विश्वरूप भँ सव प्राकृत त्वौ को समावेश रै, वह भी 
श्रीदृष्ण का रूप ई। वेणुधारै द्विभुज श्यामसुन्दर रूप मे उनकी वृन्दावन लीला तै 
भवदीय है दी। 


प्रैयिदा मां सोमपाः पूतपापा य्तैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमापाद्य सुरेन््रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ 1 \२०1। 


मेविधाः न्तीनो वेदो मे वित सकाम कपौ वो कले वाले, माम्‌ मुहे 
सोमपा. न्सोमे रस को पीने वाते, सूत =पयित्र हए मनुष्य पापा" प से, यनः 
यज्ञो के द्रा, दृष्टया =पृजकर्‌, स्वर्मततिमु स्वर्ग की प्रापि के लिए, प्रार्थयन्ते रर्थना 
कते है, तेन्ये, पुण्यम्‌ नपुण्य, आसाद्य प्रात कर, सुरिन््लोकम्‌ ~इन्द्रलोक 
कौ, अष्टनन्ति नभोगते ₹ै, दिव्यान्‌ =दिव्य, दियि =स्व्ग मे, देयभोगान्‌ न्देवभोगें कौ। 

अनुदाद्‌ 

तीनों वेदो भँ वर्णित करमो को कलने वाले, सोमरस पीने वाले पापरहित 
मनुष्य स्वरगप्रप्ति के लिए यज्ञ द्वा मे अप्रत्यक्ष रूप से आगधना कते है। वे 
अपने पुण्य से स्वर्गलोफए यौ प्राप्त हेकर ^ के भोगो को भोगते है ।।२०।। 

तात्य 

प्रैविद्या शब्द प्र्‌, साम एव यजु नामक तीनो वेदो का वाचक दै। वह 
ब्राहमण, जिसमे इन तीनो वेदौ को स्वाध्याय किया हा, तरियेदी कहलाता है ओर जिसकी 
इन तीन धेद से उपलव्ध ज्ञान मेँ प्रीति हे, वह म्प्य समाजे मेँ प्रतिष्ठा 
पाता है। दुर्भाग्यवश, वेदे; के एसे बहुत से महान्‌ विद्रानू है, जो उनकं स्वाध्याय के 
परमं तात्पय॑ को नही जानति । अतएव श्रीकृष्ण ने इस श्लोकं मेँ धोषिते किया रै कि 
त्रिवेदिरयो का परम लक्ष्य मै ही हूं। सच्चे त्रिषेदी श्रीकृष्णचरणारविन्द की शरण लका 
उनकी प्रीति के लिए विशुद्ध भक्तियोग मँ तत्मर रहते है। इस भवित्तयोग का आरम्भं 
हेरेकु्णा महामन के कीर्तन ओर श्रीकृष्णतत्व को जानने के लिए प्रयत्न कले से होता 
है। दुर्दैववश, जो केवत नाममात्र का वेदाध्ययने कते ई, वे इन्द्र, चन्द्र॒ आदि 
देवताओं की प्रसनता के लिए यज्ञ कसे मेँ अधिक आसक्त हो जाया कते है । इस 
प्रकार के प्रयास से देवोपासक प्रकृति के अघम गुणो के दोष से नि सन्देह शुद्ध हेकर्‌ 
महर्लक, जनक, तयौलोक, अभदि उच्च लौर्को को श्रष्त हौ जति ह! इन स्वर्गीय 
लोक भँ इस लोक की अपेक्षा इन्दरियतृप्ति के लक्ष-लक्ष गुणा भ्रष्ठ साधन सुलभ है । 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं तयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ।२९11 


+ ~ तेने तमस, भुक्त्वा =पोग कर्‌, स्वर्भखोकम्‌ -स्वर्गं को, यिशालम्‌- 
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विशाल, क्षीणे क्षीण हेने पर, पुण्ये पुण्य के, पर्त्यलोकम्‌ =मृत्युलोक पृथ्वी 
मे, विशन्ति गिरते ६, एवम्‌ इस प्रकार, जयी =तीन वेदो के, धर्म -सकाम- 
कर्म-मत॒के, अनुप्रपनाः अनुगामी, गतागतम्‌ -जन्म-मृत्यु को, कामकामाः = 
भोगकामना वाले, लभन्ते प्राप्त हेते है! 
अनुवाद 

वे उस्र स्वर्गीय विषयसुख को भोग कर पण्य क्षीण होने पर किर इस 
मृत्युलोक मँ गिरते है। इस प्रकार वैदिक कर्मकाण्ड से उन्दे क्षणभगुर सुख की ही 
प्राप्ति हेती हे--ये जन्ममृत्यु रूप चक्र मे प्डे रहते है।।२९।। 

तात्पर्य 

स्वय ल्फ को प्राप्त जीव जगत्‌ की तुलना मे अधिक जीवन ओर इन्दरियतृपि 
की श्रेष्ठ सुविषाओं को भोगता है। पस्तु उसे वहौ सदा के लिए नहीं रहने दिया 
जाता। पुण्यकर्मफल के क्षीण होने पर उसे फिर इस मृत्युलोक मे भेज दिया जाता है । 
वेदान्तसूत्र मे ° {६"र पूर्णज्ञान (जन्माद्यस्य यतः) की प्रापि जिसे नही हुई है अथवा 
जो सब वारण्ये रे परम कारण--श्रीकृष्ण को तत्व से नही जानता, बह मतुष्य जीवन 
के परम ल्य र प्रापि मेँ विफल रहता है । वह बार-बार उच्च लोकौ मे जाने ओर 
फिर मृत्यु-सम- मे लौटेरूप चक्र भँ ही भटकता रहता है। भाव यह है कि 
देवोपासक यो उसं वैकण्ठ-जगत्‌ की प्राप्ति नही होती, जहौ से फिर कभी गिरौ का 
^ भय नही र्त 1 यद तौ उच्च-निम्न लोकों म आवागमन रूपी जन्ममृत्यु के चक्र्म 
ही भ्रमण करता रहता है। अतएव अच्छा हो यदि सच्विदानन्दमय जीवन के आस्वादन 
के लिए चैकुष्ठ-जगत्‌ को चला जाय, भिससे इस दु खमय भयकर ससार मे फिर 
कभी न आना षडे! 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्वाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 1 1२२1 । 
अनन्याः =अनन्य भाव से, चिन्तयन्त" चिन्तन करते हुए, माम्‌ ~यब्रे, ये =जो, 
जनाः =मनुष्य, पर्युपासते =भलीभति निष्कामभाव से भजते है, तेषाम्‌ =उन, नित्य = 
सिसत, अभ्ियुक्तानाम्‌ -भवितनिष्ठ मनुष्यो की, योगक्षेमम्‌ -समपूर्णं आवश्यकताओं 
का, वहामि =वहन करता ईह, अहम्‌ ~प (स्वय) । 
अनुवाद 
परन्तु जो मनुष्य अनन्य~मन से मैरे दिव्य रूप का चिन्तन कस हुए भक्तिभाव 
सहित मेर भजने करते है, उनके ध मै स्वय वहने करता है।\२२।। 
तात्प: 
जि क्षणपर के लियि भौ कृष्णभावना का विरह असद है--श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद सेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्यभाव ओर आत्मनिवेदन शस नवधा भविन 
` कै पयण हुभा वह भवन चौयौस घण्टे श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन मेँ ही तन्मय रहता 
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है। भविति की ये सा क्रियाँ परम मगलमय ओर दिव्य शक्तिसम्पन है । वस्तुत 
इमसै भक्त को पूर्णं स्वरूप-साक्षत्कार हो जाता दै । तव उसमे केवल श्रीभगवा्‌ का 
सग प्राप्त कर लेने की अभरिलाधा रहती है। इसी का नाम योग है। श्रीगोविन्द कै 
अनुग्रह से देते भक्त का इस ससार मेँ फिर कभी जन्म नहीं हेता। क्षेम का अर्थं 
है, श्रीभगवान्‌ का कृपामय सरक्षण । श्रीभगवान्‌ योग द्राण कृप्णभावना की प्रापि मे 
भक्त फी सहायता करते है ओर उसके पूर्णं कृष्णभावनाभावित हो जनि पर्‌ दु खमय 
बेद्वजीवन मे फिर गिरे सेवे ही उसकी रक्षा कते है। 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । ।२३ 1! 
ये=जो, अपि=भी, अन्य दूसरे, देवताः =देवताओ को, भक्ताः =भक्त, 
यजन्ते =पूजते है, श्रद्धया-अन्विता. -श्रदधाभाव से, तेन्वे, अपि=भी, माम्‌ मुच, 
`एव नही, कौन्तेय =हे कुन्तीनन्दन अर्जुन, यजन्ति =यज्ञरूप से भजते ६, अविधि- 
पूर्वकम्‌ =-भविभिपूर्वक, अर्थात्‌ अशन से। 
अनुवाद 
हे अर्जुन । जो सकाम भक्त श्रद्धासहितं अन्य देवताओ को यज्ञ द्वारा उपासते ह, 
व भी मेषी ही उपासना कसते है, पर्नु उनकी वह आराधना अविधिपूर्वकं है, अर्थात्‌ 
यथां ज्ञान सै युक्त नहीं है। 1२३11 


श्रीकृष्ण का कथन है, "देवताओ के उपासक अल्यनज्ञ है, यदपि एेसी उपासना 
भी अविधि से मेरी ही उपासना है 1" उदाहरणार्थ, वृक्ष के मूल का सिंचन करने के 
स्थान पर जव मनुष्य पतत, शाखा आदि को जल से सीचता है, तो वह एेसा अल्पङ्ञता 
के कारण अथवा विधान के प्रमादवश ही करता है। से ही, केवल उद की पूर्ति 
कस से देह के सभी अग-गरत्यगों की सेवा हौ जती है। परमेश्वर श्रीकृष्ण के 
सार्वभौम प्रशासन मे देवता अलग-अलग पदाधिकारी ओर निदेशक हँ । प्रजा के लिए 
राज्य के विधान पालनीय है, पदाधिकारियो अथवा निदेशको के कल्पित विधान नही । 
इसी प्रकार, एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही जीवमात्र के आराध्य है । श्रीभगवान्‌ की आराधना 
से उनकै विभिन्न पदाधिकारी एवं निदेशक देवता अपने-आप तुष्ट द्यौ जायेगे । शासने 
के प्रतिनिधि के रूपमे कार्य कएे बाले अधिकारियों को घूस देना अपरध समज्ञा 
जाता है । इसी को यलं अविधिपूर्वकम्‌ कहा है । भाव यह है कि अनावश्यक रूप से 
देवोपासना करना श्रीकृष्ण को प्रिय नही है। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। ५ 
न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। 1२४॥। 1 
अहम्‌ =ये, हि -ही, सर्वं -सरे, यज्ञानाम्‌ -यज्ञो च्म, भोक्ता -भोक्ता च = भौर, 
१ प्रभुः =स्वामी, एव =भी (ह), च =तथा, न -नही, तु पस्तु, मामू =ुङ्े, अभिजानन्ति 
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जानते, तत्वेन न्त्व से, अतः इसलिए, च्यवन्तिन्गिरते है, तेन्वे। 
अनुवाद पि 
वास्तव मँ एकमत्र मै ही सम्पूर्णं यज्ञो का भोक्ता ओर स्वामी (लक्ष्य) हू। 
परन्तु वे मेरे इस यथार्थं दिव्य स्वरूपं को तत्व से नही जानते इमीलिए गिरते है 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्ते हेते है।(२४।। 
तात्पर्यं 
स्पष्ट उल्लेख है कि वेदो मे जितने भी प्रकार के यञां का व्रिधान है उन 
सवका यथार्थं लक्ष्य श्रीभगवान्‌ को प्रसनन करना है । यज्ञ शब्द श्रीविष्णु का वाचक 
है। द्वितीय अध्यायर्मे कहा जा चुका है कि कर्मं का आचरण यज्ञ अथ॑त्‌ श्रीविष्णु की 
परीति के लिए ही करना चाहिए " वर्णाश्रमधर्म" नामक मानव सस्कृति की सिद्व 
व्यवस्था का प्रयोजन विशेष रूप से श्रीविष्णु का तोषण कएना है। अतएव श्रीकृष्ण 
स्वय इस श्लोक मेँ कहते है, "भ सम्पूर्णं यक्षो का एकमत्र भोक्ता हू, क्योकि पै 
परमेश्वर हूं ।'" इस पर भी अल्पज्ञ मनुष्य क्षणभगुर भोगो के लिए देवोपासना करते 
है। इसी कारण वे ससार मे गिरते है ओर जीवन के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नही हो 
पति। यदि किसी को कोई लौकिक इच्छा हो तो उसके लिए भी परमेश्वर श्रीभगवान्‌ 
से ही याचना करनी चाहिए । यद्यपि इसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता है, परन्तु 
फिर भी यह देवोपासना से करीं श्रेष्ठ है। इससे अभीष्ट सिद्धि हो जायगी! 


यान्ति देवव्रता - देवान्पितुन्यान्ति पितत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ । (२५।। 


अन्ति-प्रप्ते होते है, देवन्रताः देवताओं की उपासना करे वले, 
देवान्‌ देवताओं को, पितुन्‌ पिते को, यान्तिनप्ाप्त देने है, पितृत्रता पितरे कौ 
पूजने वले, भूतानि भूतौ कौ, यान्ति प्राप्त होति है, भूतेज्या" =भूतो के उपासक, 
यान्ति प्राप्त हते है, मत्‌ =भेरे, याजिन` भक्त, अपि -ही, माम्‌ -मुञ् को। 
अतुवादे {~ च स 
देवताओं को पूमने वाले देवताओं को प्रति दते ह, पितरो को पूर "यार 
पितसे को प्राप्त होते है, भूतो को पूजने वाले रै कोप्राप्त हेते है, ओर भेरे भवः 
मुञ्च को ही प्राप्त हेति ह ।।२५।1 { | 
तात्पयं { ५3८3 
यदि किसी मनुष्य को चन्र, सूयं, आदि लोकी को जाने" की “कामनः लेत 
लक्षय के अनुसार वैदिक-विधान का पालन करे से अभिलापित लोक प्राप्त किया अ 
सकता है । इन विधान का वेदो के "दर्शपैर्णमासी ' कर्मकाण्ड मे विशद वर्णन है 
वहो नाना लोको के अधिपति देवताओं की अलग-अलग उपासना का विधान है। इस 
प्रकार्‌ एक विहित यज्ञ से पितृलोक प्राप्त हो सकता है! पसे ही प्रतलोको मे जाक 
यक्ष, रक्ष अथवा पिशाच योनि को प्राप्त किया जा सकता है। पिशाचोपासना वं 


३५०] श्रपदुभगवदुषीता यथारूप्‌ {अध्याय ९ 
अभिचर्‌ एव तिमिर्‌ इन्द्रजाल कहा जाता है । इसं तामसिक विद्या का अभ्याम कसे 
वाले मनुष्य इसे आध्यात्मिकता समञ्खते है! पस्तु वास्तव मे ये क्रिया पूर्णतया 
भौतिक है 1 इसी प्रकार जो अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ की आराधना के परायण है, वह 
शुद्ध भक्त निस्सन्देह वैकुण्ठ ओर कृष्णलोक को प्राप्त हो जाता है। इस महत््परण 
श्लोक से यह सुगमतापूर्वक समज्ञा जा सक्ता है कि यदि देवोपासना से स्वर्ग-प्राप्ति 
हो जाती है पितरौ की पूजा से पितृलोके सुलभ हौ जता है ओर तिमिर्‌ इन्द्रजाल के 
अभ्यास से प्रेतलोक मिलता है, ते शद भक्ते श्रीकृष्ण के अथवा विष्णु के लोक कौ 
प्राप्त क्यो नही हो सकता? दुर्भाग्यवश वहुत से मनुष्यो कौ श्रीकृष्ण ओर्‌ विष्णु के इन 
अलौकिक धामो की जानकारी नहीं है ओर इसी कारण वै बारम्बार ससार मे गिते है । 
निर्विशेषवादी तो 'व्रहमज्योति' से भी गिर जति है। अतएव कृष्णभावनामृत आन्दोलन 
सम्पूर्ण मानव समाज मे इस परम कल्याणकारी ज्ञान का मुक्ते वितरण कर रहा है कि 
हेरे कृष्ण सहामन्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य इस जीवन वौ सार्थक कसते हुए 
अपने घर--भगवान्‌ के पास लौर सकता है। 


पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । ~ 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयत्तात्मनः । ।२६। । 


पतरम्‌ =पत्ा, पुष्यम्‌ नपुष्य, फलम्‌ =फल, तोयम्‌ -जल, यः =जो, मे -मेरे लिए, 
भक्त्या भक्तिभाव से, प्रयच्छति =अर्षण करता है, तत्‌ =वह, अदम्‌ =मै, भक्ति- 
उपहतम्‌ -पव्तिभाव से अर्पण किया हुआ, अश्नामि खाता हः प्रयतात्मनः = 
शुद्रमति भक्त का। 
अनुबाद 
भवत प्रेमभक्ति के साथ पत्र, पुप्प, फल, जल अदि जो कुछ भी मेरे अर्पण 
करता है, उसे मै प्रीतिसदित खाता हं । 1२६॥1 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ववतीं श्लोको मे स्थापित कर चुके है किवे यज्ञ के 
एकमात्र भोक्ता परमेश्वर ओर यथार्थ प्रयोजन है । इस श्लोक मे उन्होने बताया है कि 
कौन-कौन सा समर्पण उन्हे प्रिय है। यदि कोई अन्त करण की शुद्धि ओर जीवन के 
परम प्रयोजन प्रेममयी भगवत्सेवा की प्राप्ति के लिए भक्तियोग मे तत्पर हनि का 
अभिलापी ह, तो उसे यह जानना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ उससे क्या चाहते है । श्रीकृष्ण 
का प्रेम उनके लिये उन्हीं पदार्थौ का अपैण करेगा जो उनके मन के अनुकूल हे, 
अवाज्छति अथवा प्रतिकूल वस्तु का अर्पण वह कभी नही करेगा। अस्तु मस, 
मखली ओर अण्डे श्रीकृष्ण के भोग के योग्य नही है । यदि श्रीकृष्ण इन पदार्थो का 
अर्पेण चाहते, तो वे एेसा कह देते ! इसके विपरीत, उन्हेनि स्पष्ट किया है कि उनके 
„ लिए पत्र, पुष्प, फल, जलत इत्यादि पदार्थो का ही अर्पण किया जाय । इस प्रकारे के 
भोग के सम्बन्ध मे उनका कहना है करि "यै उसे स्वीकार करूंगा!" अत यह 


श्लोक २६} शजविद्यारजगुद्धयोग [३५१ 


समञ्ना चाहिए कि वे मस, मछली ओर अण्डे स्यीकार्‌ नटीं करते। शफ, अन्न, 
फल्‌, दुग्ध ओर जल मनुष्य के योग्य आहार है । स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इनवा 
पिधान किया है। इन सात्विक पदार्था के अतिखित हम जो कुछ भी खयेभे, वहे 
श्रीकृष्णं को भोग नहीं लगाया जा सकता क्योकि दवे उसे स्वीकार नह कस्ते । अतएव 
यदि हम मस आदि निषिद्ध पदार्थो का अर्ण करेगे तौ यह प्रममयी भवित्त कै प्रतिकूल 
होगा। 

तीसरे अध्याय के तेरहवै श्लोक मे श्रीकृष्ण ने वर्णन किया है कि एकमत्र यज्ञ 
से शे बचा अन ही शुद्ध होता है। अतएव जो जीवन मेँ अध्युदय ओर 
मायाबन्धन से मुक्ति के अभिलाषी है उनके लिए केवल यही अनन खाने योग्य है। जो 
अपने अननं का अर्पण नहीं करते, उनको भगवान्‌ ने उसी श्लोक में पाप खाने वाला 
कहा है। भावं यह है कि उनके द्वार खाए अन वा एक-एक ग्रास उनके लिए 
मायाजाल मेँ अधिक बन्नकारी सिद्ध हेता ईै। दुसरी ओर, स्वादु शाकाहारी व्यजन 
वनने ओर श्रीकृष्ण के चित्र अथवा अर्चा विग्रह कौ अर्पित करके वन्दनाूर्वक तुच्छ 
भेट कौ स्वीकार कसे के लिए उनसे निवेदन करना जीवन की निरन्तर उननति, देह की 
शृद्धि ओर्‌ शुद्ध चिन्तन के योग्य सूक्ष्म बौद्धिक वौशिकाओ के गठन मे सहायक है । 
सबसे अधिक महत्व इस वात का है कि भोग प्रपूर्वक लगाया जाय । श्रीकृष्ण सम्पूण 
सृष्टि के एकमात्र स्वामी है, अतएव उन्दँ भोजन की कोई आवश्यकता नही । फिर भी, 
जो उन्हे इस रीति से प्रसन कना चाहता है, उस मनुष्य के यैवेद्-अर्षण को वै 
अगीकार्‌ कर लेते है । वस्तुत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रम काभावहीभोगको 
यनानि ओर अर्पण कसे की क्रिया का सार है। | 

निर्विरोषवादी दार्शनिक परमसत्य को दृपूर्वक इन्रियशून्य कहते है, इसलिए 
उनके शिए भगवद्गीता का यद श्लोफ़ वुद्धिगम्य मही टै। उनके लिये यट एक 
अलकार मत्रे है अथवा यही सिद्ध कर्ता है कि गीतागायक श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य 
है। सत्य यह ६ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य इन्र्यो से युव्त । श्रो म पो यं 
तेक कहा गया है कि उनकी प्रत्येक इद्दिय अन्य सब इन्द्रियो का कार्य कर सकती है । 
कृष्ण कौ अद्रय प्रतत्य इसी अर्थ मे कहा जाता दै। इन्दियो के यिना वै सव 
श्वयो मे पूरणं नही कहलाते । सतवे अध्याय मे श्ीकृष्ण ने कहा हैकिये अप 
भ्रकृति मे सम्पूर्ण जीव-ममूह का गर्फयान करते ई, दसा प्रकृरि पर उनके दृष्टिपात 
से देता टै अतएव इस सदरभ मे श्रदूण का भोग अर्पण करो हुए धवत की 
प्रेममयी प्रार्थना को सुनता भोग को आरोगना ही टै} यह स्मरण रखना चारिए कि वे 
परत्व रै, अतएव उनके सुनने, भोजन कसे ओर चयने मे कोई भेद नद्यं है। जो 
भवत श्रीकृष्ण वो टीकः उसी प्रवार मानता है, जैसा श्रीकृष्य ये स्वय अपने विषय मे 
वर्णने याह, अर्थात्‌ जे श्रयृष्ण के सम्बन्ध मे मनोध्ी नं कता ठे, वही यह 
समञ्च सकता है कि अद्वय पतत्व श्रीकुष्ण अर्षत भोजन को खति हे ओर इससे ठँ 
आनन्दे की अनुभूति भी हेती रै! 


३५२} श्रीमदूपगवदीता यधारूप [अध्याय ९ 


यत्करोपि यदश्नासि यन्जुहोपि द्दासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । (२७।। 
यत्‌ नजो, करोपि=(तु)करता है, यत्‌=जो भी, अश्नासि खाता है, यत्‌ ज 
कुछ, जुहोपि =हवन करता है, ददासि =दान देता है, यत्‌ =जो, यत्‌ =ज, तपस्यसि 
तप क्ता है, कौन्तेय -हे कु्तीपुतर, तत्‌ -वह सब, कुरुष्व कर, मत्‌ नमर, 
अर्पणम्‌ =अर्पण। 


अनुवाद 
इसलिए हे कुन्तीपुत्रे । तू जो कुछ कर्म करता है, ज कुछ हवन करता है, जो 
कुछ दान करता है ओर जो तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्षण कर ।।२७।। 
ताप्य 
सागरश मेँ मनुष्य का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपम जीवन को इस प्रकार 
दोन ल कि किसी भी परिस्थिति म श्रीकृष्ण की विस्मृति न हो। प्राणधारण के लिए 
कमम कना सब के लिए आवश्यक है, अतएव श्रीकृष्ण यहौ अदिश दे रहे है कि उन्ही 
के लिए सार कर्मं करे। जीवन-धोरण के लिए भोजन करना पडेगा, अतएव श्रीकृष्ण 
का प्रसाद्‌ ही खाय । सभ्य मनुष्य के लिए क्छ धार्मिक कर्मकाण्ड आवश्यक है, अत 
श्रीकृष्ण की आज्ञा है, "यह सब भेरे अर्पण कर ।' इसका नाम "अर्चन" है। दान देने 
की प्रवृत्ति सब मेँ रहती है, श्रीकुष्ण कहते है, "धन का दान मुके कर्‌1* इसका 
तात्पर्यं है कि सारे सचित धन का सदुपयोग कृष्णभावना आन्दोलन को अधिकोधिक 
प्रसारित कसे मँ ही करना चाहिए! आजकल ध्यानयोग की पद्धति भ लोगों की 
अभिरुधि अधिक हो रही है, पर इस युग मे यह व्यावहारिक नहीं है। पसु जो पुरुष 
जपमाला पर हरकृष्णं महामन्र का जप कसते हृए चौवीस घण्टे श्रीकृष्ण के ध्यान मेँ 
निमग्न रहने का अभ्यास करता है, वह निश्चिते रूप से परम योगी है, जैसा छठे 
अध्याय मर प्रमाण है। 
शुभाशुभफलैरेवं मोध्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यास्योगयुक्तात्मा विमुक्तो मायुैष्यसि 1 ।२८।। 
शुभन्शुभ, अशुभ अशुभ, फलैः =फलों से, एवम्‌ इस प्रकार, मोक्ष्यसे = 
मुक्त हो जायगा, कर्मवन्धनै" -बन्धन से, सन्यास न्सन्यास (त्याग) के, योगन्‌ 
योग से, युक्तात्मा =युक्त मन वाला, विमुक्त. =मुक्त हभ, मामू नुक (दही), 
उपैष्यसि ~प्राप्त होगा। 
अनुवाद 
इस प्रकार तू सम्पूर्ण शुभ-अशुभ कर्मफलं से ट जायगा ओर फिर इस सन्यासयोगसे 
युक्तं चित्तवाला मुक्ते होकर मुङको ही प्राप्त होगा । 1२८ ।। 
तात्य 
आचार्य के आश्रय में कृष्णभावनाभावितं कर्म करने के परायण मनुष्य को 


श्लोक २९] रजविदयाठजगुद्ययोग [३५३ 
युक्त कहा जता है! श्रील रूप गोस्वामिचरण ने युक्तवैराग्य नामक इस अवस्था का 
विशद विवेचनं किया है! 

श्रील रूप गोस्वामिचरण कहते है कि जब तक हम इस प्राकृत 
जगत्‌ भ है तब तक कर्म करना होगा, हम क्रियाहीन कभी नही हौ सक्ते । 
अतएव यदि कर्म॑किए जाये ओर उनका फल श्रीकृष्ण को अर्पित कर 
दिया जाय तो उसे युक्तवैराग्य कहा जायगा। ये सन्यासयोग की क्रिये चित्त रूपी 
दर्षण का मार्जन कर देती है ¡ इसके फलस्वरूप, शनै शनै भागवत-पथ प्र अग्रसर 
देता हभ साधक पूरणं रूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत हौ जाता है ओर अन्त मँ 
विशिष्ट मुवितिलाभ करता है! मुक्ति का अर्थं॒`ब्रहमज्योति' से एकत्व को प्रप्त 
हना नदौ वलत्‌ वहे तो श्रीभगवान्‌ के धाम में प्रवेश करना है। स्पष्ट कहाहै 
मामुपैष्यसि-- '*वह अपने घर -- मेरे पास लौट आता है।” मुक्ति पचि 
प्रकार की है। परु य्ह उल्लेख है कि जो सभभूर्णं जीवन मे भगवत्‌-ओज्ञा का पालन 
करता है, वह भक्त उस अवस्था को प्राप्त हौ जाता है, जह से देह का अन्त होने पर 
वह भगवद्वाम में प्रविष्ट हकर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का सग कर सकता है। 

भगवत्सेवा मेँ जीवन समपित कर देने के अतिरिक्त जिसकी कोई सवि मही, कोई 
स्वाथ नहीं ह, वह वास्तव मे "सन्यासी" है । एेसा मतुष्य सदासर्वदा अपने को श्रीभगवान्‌ 
का नित्यदास मानता दै, भगवत्‌-सकल्प्‌ के आश्रित रहता दै ! इसलिए वह जो कुछ 
कर्मं करता है, श्रीभगवान्‌ के परितोष के लिये ही करता है! ऽसमे उसके सारे कमं 
भगवत्सेवामय बन जति है ! वह वेदविहित सकाम कर्म ओर स्वधर्मं कौ महत्न नही 
देता। सामान्य पुरुषों के लिए ही वैदिक स्वधर्म का पालन अनिवार्य है। पु फिर भी 
पूरण रूप से भगवत्सवानिष्ठ शुदधभक्त वैदिक विधान के विपरीत आचरण बही कए, 
यद्यपि कभी-कभी एेसा लगता है। 

वैष्णव आचार्यो का कथन्‌ है कि मूर्धन्य मनीषी भी शुद्धभक्त के सकल्प ओर 
क्रिया-कलाप के भाव को समङ्ञ नहीं सक्ता -वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह म 
युञ्जय ¡ इस प्रकार, जो मनुष्य नित्य-निन्तर भगवत्सेवा मेँ तत्पर रहता है अथवा सदा 
शस पिन्तन में निमग्न रहता हे कि किस प्रकार भगवान्‌ की सेवा की जाय, वह देह का 
अन्त हने पट्‌ मुवितिलाभ करता हे, ेसा नही, वह तो वर्तमान ये भी पूर्णरूप रे मुक्त 
ही हे। उसके लिए अपने घर--भगवद्धाम की प्राप्ति निशिचत है । श्रीकृष्ण के समान 
वह भी किसी लौकिक आलोचना का विषय नी हो सकता । 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दवेष्योऽस्ति म ग्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मवि ते तेषु चाप्यहम्‌ । २९।। 

सम.सम भाव रखता हं, अहम्‌ यै, सर्वभूतेषु सव जीवे म, नन्न 

(के), भेये, दष्यः =अप्रिय, अस्तिन्दै (ओर), ` ननन, प्रिय नप्रय (दै), 

येजे, भजन्ति-सेवा करते ह तु=पस्त, माम्‌ मेर, धक्त्या -भविनभाव सै, पमि = 
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य॒न्न मे, तेन्ये (है). नेषुन्ठनये, चतथा, अपि, जम्‌ =+ (द) । 
अनुवाद 
भै किसी से द्वेष नही केरता ओर न किसी का पक्षपात करता द, जीवमात्र मेँ 
मेय समभाव है। पततु जो प्रणी भक्तिभाव से मेदी सेवा करते ह, वे मेरे प्रिय गुह्मं 
ही स्थिति रै ओरर्यै धी उनका प्रेमी दै, उने ई।।२९।। 
तात्पर्य 
यह यह निज्ञासा हो सकती दै कि यदि श्रीकूव्ण का जीवमात्र मेँ सनभाव दै ओर 
कोई भी उनका विशेष प्रिय नहीं है, तो फिर वे अपनी भक्ति मेँ निट्तर तत्पर रहने 
वाले भक्तो का विशेष ध्यान वर्यो रखते है > वास्तव भँ यह भेदभाव नही है, यह तो 
स्वाभाविक ही है। कोई मनुष्य महादानी हो सकता है, पर्तु वह भी अपनी सन्तान मे 
विशेष सचि रखता है। श्रीभगवान्‌ कहते है कि जीवमात्र, चहे वह किसी भी योनि मेँ 
क्न, उनका पुत्र है ओर इसीलिए वै सम्पूर्ण प्राणियों की आवश्यकताओं की 
उदासा से पूनि करते है। यै उस मेष जैसे हैँ जौ पाषाण, थल अथवा जतर्मे भेद 
किय विना सर्वत्र समान रूप से वर्पो करता है) परन्तु भक्त अवश्य उनके विशेष 
कूपापत्र है, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ विशेषरूप से भक्तवत्सल ह । उन भवतो का य 
वर्णन है-ये नित्य-निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहते है, इसलिए इनकी सदा-सर्वदा 
श्रीकृष्ण म दिव्य स्थिति है। " कृष्णभावना" शब्द से ही प्रकट हो जाता है कि 
इस प्रकार भावित मति मनुष्य श्रीभगवान्‌ मेँ स्थित जीवन्मुक्त योगी है। श्रीकृष्ण मे यौ 
स्पष्ट कहा है मयि ते--"वे मुञ्च मेँ ह ।' अतएव यह स्वाभाविक है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की भी उमे स्थिति है। यह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है 1 इसे श्रीभगवान्‌ के 
इन शर्ब्दो का तात्पर्यं भी स्पष्ट हो जता है अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति। 
"जीव जिस अनुपात मेँ मेरी शरण लेता है, उसी के अनुसार भ उसका ध्यान रखतै 
ह1' श्रीभगवान्‌ एव भक्त --दोर्नो चेतन है, इसी से यह चिन्मय रस विनिमय हेता 
दहै। इसे स्वर्णमणि न्याय से समज्ञा जा सकता है। मुद्रिका मेँ जडित मणि अधिक 
सुन्दर लगती है1 एक साथ होने पर वास्तव मँ दोनो स्वर्णं ओर मणि की शोभा वदृ 
जती है। श्रीभगवान्‌ ओर जीव मे शाश्वत्‌ प्रभा है! भगवत्सेवा के उन्मुख जीव 
स्वर्णं की सी शोभा पाता है, श्रीभगवान्‌ मणि है ही। इस प्रकार यह जोड़ी बद 
अभिरम है। शुद्धान्त करण जीव भक्त कहलाते है । श्रीभगवान्‌ भी अपने भक्त के 
भक्त बन जते है। धरक्त ओर भगवान्‌ मँ इस विनिमय-सम्नन्थं के विना भागव्त- 
दर्शन (सविशेषवाद) तो सिद्ध टी नही हौ सकता। निर्विेषवाद मे परतत्त्व अगैर जीव 
भ परस्पर कोई रस-विनिमय नीं है, सविरेषवाद मेँ ेसा अवश्य रै । 
यह अति प्रसिद्ध है फि श्रीभगवानू कल्पवृक्ष हँ! सामान्य रूप से माना जाता है 
कि कल्पवृक्ष की भति भगवान्‌ सबकी इच्छयपूर्ति क्रे है । परन्तु यही इस तत्व का 
विशेष विवेचन है! यलं श्रीभगवान्‌ को अपने भक्तो का पक्षपाती कहा गया है, जो 
केवल ठनकी विशिष्ट भक्तवत्सलता को प्रकट करता ₹। भवतो के साध श्रीभगवान्‌ 
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क रस-विनिमय को कर्म-सिद्धान्त के आधीन नहीं समञ्ना चाहिए। वह तो उस दिव्य 
रभ्य की वस्तु है, जिसमे श्रीभगवान्‌ एव उनके भक्त क्रियाशील है । भगवद्भक्ति इस 
प्रकृत-जगतु की क्रिया नही है, वहं उस वैकुण्ठ-जगत्‌ की वस्तु है, जहाँ सच्चिदानन्द 
का अधिकार है। 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाव्त ! 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः! 1३०1 

अपि=भी, चेत्‌ यदि, सुदुराचारः =अतिशय दुवारी, भजते=भक्तियोग मे 
तत्पर हौ जाता है, मामू मेर, अनन्यभाक्‌ अनन्य भाव सै, साधुः यन्त एव नही, 
सः=वह, भन्तव्यः =मानने योग्य दहै, सम्यक्‌ यथार्थ, व्यवत्तितः =निष्ठा वाला है, 
हिच्क्योकि, सः =वह 

अनुवाद 

यदि कोई अतिशय दुएचारी भी मेरी अनन्यभक्ति के परायण हो जाय, तो उसे 

साधु ही माननी चयि, चयोकि वह भेरी एकान्त निष्ठारूपी श्रेष्ठः निश्चय चाला 


है।।३०।। 
तात्पयं 
क्स श्लोक मर सूदुगचार्‌ः शन्द बहुत महत्वपूर्णं है, इसकं अर्थं को 
भलीभति समङमा चादिए्‌। बदजीवः की क्रिया दे प्रकार की है--एक सासारिक ओर्‌ 
दूस स्वरूपभूता ! देह-धारण अथवा समाज ओर राष्ट्रः के विधान कै पालन मँ 
भिन्न-भिनन सासारिकः क्रिया होत्री है । बद्धजीवने मे भक्तौ के लिये भी ये कर्तव्य है। 
इन धद क्रियाओ के अतिरिक्त, जो जीव अपने दिव्य स्वरूप को पूर्णं रूप से जानकर 
भषितियोम अथवा कृष्णभावना के परायण हौ गया है, वह दिव्य क्रियाओं का सम्पादन 
भी करता है। ईन स्वरूपभूता क्रियाओं को ही भवितियोग कहते है। बद्धावस्था में 
सामान्यत भक्तियोगमयी सेवा ओर देहसम्बन्धी सेवा समानान्तर रूप मे एके साथ 
सम्पादिते होती रहती दै । परु कभी-कभी इन दोनों कायो म॑ परस्पर विेघ भी उत्पन 
हे सकती है! भक्त यथासम्भव पूर ध्यान रखता है कि वह कोई ठेसा कार्य न कर्‌ 
वैठे जिससे उसकी हितावह अवस्था मे बाधा आए! वह जानता है कि कृष्णभावना की 
शमै -शनै उत्तरोत्तर अनुभूति पर टौ उसकी समरणं क्रियाओं की सफलता निर्भर करती 
है। ठेस होने पर भी, कदाचित्‌ देखा जाता है कि कूष्णपावनाभावित मनुष्य कोई एेसा 
कर्म कर्‌ यैठता है, ज खमाज अथवा सज की दृष्टि से ॐति विमर्हितं है । परन्तु इस 
प्रकार कै क्षणिक पतत से वह भविति के अयोग्य नरहन जाता है। श्रीमद्भागवते 
कदय है कि जो अनन्यमाव से भगवदूभकिन के पगरयण है, वह यदि गिर भी जाय, तौ 
अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीहरि उसका परिष्कार करकं पाप स मुक्त कर्‌ देते है। माया इतनी 
परल है कि पूरणं मगवदूभकितनिष्ठ येगी भी कदायित्‌ उसे ग्रस्त हो आता है। परु 
कूष्णपावना अधयिकः याप्निसम्प्न है, जिससे इस प्रकर के प्रास्थिकः स्खलन -पतने का 
तत्काल शोधन हे जत ५ परकर, भक्तिमार्ग क सफलता नित्यसिद्ध है। यदि 


| 
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भक्त अकस्मात्‌ आदर्शं भागवत पथ से कभी गिर जाय, तो भी कैट उसका उपहास न 
करे! जैसा अगले इलोक मे स्पष्ट है, उसके पूरणं कृष्णभावनाभवित दते हं पसे 
आकस्मिक पतन समाप्त हौ जायेय) 

अतएव जो पुय कुष्भावना मै स्थित है ओर निश्चमपूर्वक हे कृष्ण हे 
क्ष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हे, हरे राम हेरे राम राम राम हेरे हे महमत्र क 
जय करता है, बह यदि प्रसगवश अथवा अकस्मात्‌ दर्मा के कारण अपनी स्थिति से 
गिर जाय, तो भी उसे महात्मा ही समना चाहिए। इस सदर्भं मे साधुरेव (वहं 
महातमा) शब्द अति निश्चयात्मक है। इसमे अभव्तौ को चेतावनी दी गयी है कि पै 
आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहस्र न कर, उसे साधु ही ममे। 
मन्तव्यः शब्द तो ओर भी अधिक बलपूर्णं है। इस श्लोक के विधान कौ म 
मानकर आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास कलना भगवान्‌ के अदेश कौ 
अवहेलना होगी । भक्त मे केवल इतनी योग्यता होनी चाहिए कि भक्तियोग मे उसकी 
अन्य-भचल निष्ठा हो। 

चन्द्रमा पर दिखायी देने वाले कलक से चन्द्रिका प्रतिहत मही होती 1 इसी प्रकार 
साधुपथ से भक्त का प्रसगवश गिरं जाना उसे पापात्मा नदी बना देता। पस्तु साध 
हीः इस भ्रम मे न रहे कि भगवत्‌-परायण भक्त सव प्रकार के निन्दनीय करमो मेँ 
प्रवृत्त हौ सकता है ¦ इस श्लोक का तात्पर्य केवल विषय ससर्ग की प्रबलता के कारण 
घटित हुई दरधटना से है। भगवद्भवित करना वस्तुत माया पर आक्रमण करना है। 
जनं तक भक्त माया से लड़ने मेँ पूर्णं रूप से समर्थं नहीं हो जाता, तन तक इस प्रकार 
की दुर्घटनाओं के चरित हने की सम्भावना रहेमी। पस्तु जैसा पूर्वं मँ कहा जा चुका 
है, पर्णं सशक्त हो जाने पर उसका फिर कभी पतन नहीं हेता । इस श्लोक की आद 
में पापाचरण करते हए कोई यह न समे कि वह तन भी भक्त है । यदि भगवद्भक्ति 
के साधन से उसका चरित्र शुद्ध नही होता तो समञ्चना चादिए कि वहं श्रेष्ठ भक्त नही 
है 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति 1 
कतौस्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 1 ।३९\। 

क्षिप्रम्‌ -अति शीप्र, भवति =हौ जाता है, धर्मात्मा -धर्मपशयण, शश्वतु- 
शान्तिम्‌ -सदा रहने वाली परम शान्ति को, निगच्छति प्राप्त करता है, कौन्तेय =है 
अर्तुन, प्रतिजानीहि ननिश्चयपर्वक घोषणा कर. न कभी नही, मे=पेर, भक्त. -मक्त, 
प्रणश्यति~नष्ट होता । 

अनुवाद 

वेह शीघ्र धर्मात्मा होकर सदा रहने वाली शन्ति क प्राप्त हो जाता है। हे 

अर्जुन । निश्चयपूर्वक घोषणा कर कि व का कभी नाश नहीं होता । ।३१।। 
ताः 
श्रीकृष्ण के इसे कथन ¢ नहीं लगाना चादिए १ सातवे अध्याय यें 


श्लोक ३२] ॥ राजविद्यारजयुद्ययोग [३५७ 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि दुष्ट कर्म कसे वाला उनका भक्त नही बन सकता । जो भक्त 
नही है, उसमे कोई सद्गुण नहीं हेता । इस पर यह प्रश्न शेष रहता है कि स्वेच्छा से 
या दुर्घटना के कारण पापकर्म मे प्रवृत्त हुआ मनुष्य शुद्धधक्त कैसे हो सकता है? 
वतमान सन्दभं मे यह जिज्ञासा ठीक भी है। जैसा सातवे अध्याय मे उल्लेख है, जो 
दुष्ट सदा भगवदूभव्ति से विमुख रहते है, उनमे श्रीमदुभागवत के असार कोई 
सद्गुण नरह हता { तवधा भव्ति का साधक सम्पूर्णं प्रकत दोषो से हदय को शुद्ध 
करने मे सलग्न है। वह श्रीभगवान्‌ को अपने हदयकमल पर अभिराजित कर लेता है, 
जिससे सभी पापमय दोषों का अपने-आप परिमार्जन हो जाता है । निरन्त भगवच्चिन्तन 
कै प्रभाव से उसको स्वभाव निर्मल बन जाता है। वेदो मे विधान है कि परमार्थं के 
पथ से ष्ट दुआ पुरुष अन्त करण की शुद्धि के लिप्‌ प्रायश्चित करे । किन्तु यहा एेसा 
कोई विधान नही किया गया है, क्योकि भक्त के हदय ये निरन्तर भगवच्चिन्तन रूपी 
शुद्धि का साधन पहले से ही विद्यमान है । अतएव हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हेरे। हरे राम हरे राम रामर राम हरे हरे महामस्रे का निरन्तर कीर्तन करते रहना 
चाहिए। इसके द्वारा भक्त की सभी प्रासगिक पतनो से रक्षा हो जायगी ओर वह 
सम्पूणं प्राकृत विकारो से सदा मुक्त रहेगा 1 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गर्तिम्‌। ।३२।। 


भाम्‌ =मेर, हिन्निस्सन्देह, पार्थं =हे प्रथापुत्र अर्जुन, व्यपाश्रित्य =अनन्य भाव से 
शरणागत होकर, ये=जो कोई, अपि=भी, स्युः =हे, पापयोनयः =पापयोनि वाले, 
प्जियः =स्त्रिय, वैश्याः =वैरश्य, तथा =भी, शूद्राः =शृदर, ते अपिन्वे भी, यान्ति पराप 
हेते है, पराम्‌ =परम, गतिम गति कौ । 
अनुवाद 
हे पार्थ) मेी शरण होकर तो परापयेनि वाले, स्त्री, वैश्य ओट शुद्र भी परम 
गति को प्राप्त हो जति है।।३२।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मे स्पष्ट घोषणा की है कि भक्तियोग मे सभी का 
समान अधिकार ह, इसमे जाति-पति का भेद नही है । उच्च-निम्न जाततियो के भेद देह 
कौ अपना स्वरूप समक्षे से है, परु भगवद्भक्त के लिए एेसा कोड भेदभाव नही 
रहता । पम गति की प्रप्ति मेँ सभी का अधिकार है । श्रीमद्भागवत मे कथनं है कि 
अधमयोनि चाण्डाल तक शृद्रभक्त के सत्सग से शुद्ध हयो जति है। भगवद्भक्ति एव 
शुद्धभक्ते कौ आश्रयता इतनी शकितिसम्पन्न है कि इनमे ऊंच-नीच जातिर्यो का कोई 
भेदभाव नही है, कोई भरी जीव भक्तिमार्ग को ग्रहण कर सकता है 1 विल्चुल विच्ाहीन्‌ 
मनुष्य भी यदि शुद्मक्त का आश्रय ग्रहण करे, तो उसके मार्गदर्शन से शद्ध हो सक्ता 
है। प्राकृतिक गणो के अनुकार मदुरषयो चा चार्‌ वो मे वर्मक किया गवा, 


९ 


३५८ त पदुषयक्द्ण्क पारूप 

है --स््वगुणी (व्राह्मण), रजोगुणी (कषत्रिय), रजौगुण एव तमोगुण से युवत (वैश्य) 
ओर पमोयुणी (युद) । इनसे भी अधम मतुष्य ापयोनि चाण्डाल कलते है 
समान्यत उच्च वर्णं इन्द अन्त्यज समह्े है { प्र भगवदूमव्तिवोग एव शृद्भकत 
इते अधिक समर्थ है कि इनकी कूपा से सव नीच वर्णं तक मानव जीवन करौ षम 
कृतचेता को प्रां हो सकते है। श्रीकृष्ण के शरणम होने से यह स्थिति सुलभ दे 
पाती है । अतएव अनन्यभाव से श्रीकृष्णं का आश्रय लिया जाय, यहे सभी के लिए 
अनिवार्य है । एेमा कसे वाला अनिर्यो ओर येिर्यो से कीं अधिक गौरवान्वितं होगा । 


किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा 1 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ 1 {२३1१ 


किप्‌=क्या, पुन; फिर, प्राह्यणाः -त्रह्मण्‌, पुण्याः -सदाचारी, भक्ताः =भक्त- 
जन, राजर्षयः =यजरवि, तथा ओर, अनित्यम्‌ -क्षणभगुर, असुखम्‌ न्दु खमय. लोकम्‌ = 
लौके को, इमम्‌ =इस, प्राप्य नप्राप्त होकर, भजस्व भज, भाम्‌ मुने (टी) । 

अनुवाद 

फिर क्या कहना है कि मे प्रेमसेवा के परायण पुण्यात्मा ब्रह्मण ओर राजि 
परमगति को पति है! इसलिः्‌ इस क्षणभगुर ओर इ खमय ससार को प्राप्त हकर मेर 
ही भजन कर ( (३३१1 

तात्पर्यं 

इस प्राकृत-जगत्‌ मेँ मुप्यो के विविध वर्गं है, पतु अन्तिम परिणाम मे 
देखा जाय ते यह किसी के लिए भी सुखद नही है। यौ स्पष्ट उक्ति 
है--अनित्यमसुखं लोकम्‌ यह क्षणभगुर ओर दु खमथ ससार किसी भी बुद्धिमान्‌ 
मुष्य कै लिए निवासं के योग्य नही है) स्वय श्रीभगवत ने इस अमत्‌ कौ अनित्य 
ओर द खमय कहा है । कुछ दार्शनिक, विशेषरूप से गौण दर्शनवेत्ता कहते हि कि जगत्‌ 
मिध्या है! परु ' भगवद्गीता" से स्पष्टे है कि ससार मिध्या नही है, अपितु 
अमित्य है " अनित्यत्व' ओर ‹ पिध्यापन ' मे गम्भीर भेद ईै। यह जगत्‌ अनित्यं है, 
पनु एक अम्य नित्य जगत्‌ भी है ! यहं जगत्‌ दु खालय है, जवकि वह (वैकुष्ठ-जगत्‌) 
सच्विदानन्दमय ईै। 

अयने का जन रनर्षिकुल में हआ था} अतएव श्रीभगवान्‌ उसकी आहन 
कसते हृए कहै हँ-- हे अजुन मेरी भक्ति को अगीकोप करके शीघ्र अप्र 
अट--रेरे शाम को दौर आ! ' यह दु खम जगठ्‌ किसी के भी रहे योन्यः नही है! 
अतषव जैवेमन्नि को चाहिए कि भगवान्‌ के परिरम्भण मे आसक्त होकर शाश्वत्‌ सुख 
क प्राप्त ये जाय! भगवद्भक्ति ही सब वर्गा के मनुष्यो के समधूरण दुखोकोद्र 
करने का एकमात्र उपाय है) अतएव म्पुष्यमत् कृष्णभावना कौ अगीकार्‌ कर अपने 
जीवन को कृतार्थं ओर सार्थक करे! 


शनोक ३४] -राजविद्यारजगुद्धयोम ।३९ 
मन्मना भवे मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु} 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवपात्मानं मत्परायणः । ।३४। ! 

मन्मना. =मन से नित्य-निन्तर मे चिन्तन कसे वाला, भव हो, मतु -मेए 
भक्ते. यवते (टो), मत्‌ =मेर, याजी =पूजन कर, माम्‌ =मुञ्े, नमस्कुरु =दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर, मामू =मुङको, एव =ही, एष्यति न्राप्त होगा, युक्त्वा एवम्‌ ~इसर प्रकार 
युक्त हकर, आत्मानम्‌ =भपने आत्मा मे, मत्परायण, =मेयै शरण हआ। 

अनुवाद 

मन से नित्य निरन्तर अनन्य भाव से मेर चिन्तन कर, मेरा भक्त बन, मेरा ही 
पूजन कर ओर अतिशय प्रेम सहित मुञ्चको प्रणाम कर। इस प्रकार पूर्णं रूप से 
मुकषमे तन्मय हुआ त्र मुज्ञ कौ ही प्राप्त होगा।।३४।। 

तात्य 

इस श्लोक मे निर्णय है कि इस दूषित प्राकृत-जगत्‌ के बन्धनं से मुक्तिका 
एकमात्र साधन कृष्णभावना है । यद्यपि यहो स्पष्ट कहा गया है कि सम्पूर्णं भक्तियोग 
के लक्षय श्रीकृष्ण है, परु दुर्भाग्यवश, असाधु व्याख्याकार ईस अति स्यष्ट तथ्य 
को तोड-मरोड़ कर पाठक का चित्त बिल्कुल असाध्य कुपथ मेँ मोड़ देतेदै। ये 
व्याख्याकार नहीं जानते है कि श्रीकृष्ण क चित्त ओर स्वय श्रङृष्ण मेँ भेद नही है । 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, वे परतत्व पुरुषोत्तम है । उनके देह, वित्त ओर स्यय 
वे एकतत्व है। श्रीचैतन्यचरितामृत, आदिलीला अध्याय पच, एलोकं ४१-४८ पर 
अपने अनुभाष्य मे श्रीलभक्तसिद्ान्त सरस्वती गोस्वामी ने "कूर्म पुराण * मे यह प्रमाण 
उद्धृत किया है देह देहि विभेदोऽयं नेश्थरे विद्यते क्वचित्‌ , अर्थोत्‌ परमेश्वर 
्रीक्ष्ण मे ओर उनके देह य कोई भेद नही है। इस कू्णतत्व को मे जानने वाले 
व्याख्याता शब्दौ की चातुरी से श्रीकृष्ण को छिपति हए कहे हैँ कि श्रीकृष्ण का 
यथार्थ स्वरूप उनके देह ओर मन से अलग है। एसा कहना कृष्णत्वं कं नितान्तं 
अज्ञान का प्रतीकं है, पर कुछ मनुष्य तो इस प्रकार जनता को परथप्रष्ट करके हौ बड़ा 
भा धन अजित कर लेते ६ै। 

कु आसुरीभाव चाले मनुष्य है । ये भौ श्रीकृष्ण का चिन्तन करते है, परत ठनका वह 
ण्न कप्मकी भतिद्वयपू क रेता है । कस वैर-रूप म श्रकृष्ण के चिन्तन मे निरन्तर तमय 
र्ट ध 1 रते सदा यदी चिन्ता बनी रहती थी कि कही श्रीकृष्ण इरी क्षण ढसे मासे न आ जाये । 
इस प्रय ` > प्रतिकूल चिन्तने से लाभ नही हो सकता । अत्तएव श्रीकृष्ण का चिन्तने 
मभाव ` का नाम "भविति" है। श्रीकृ्यतत्व कन नित्य अनुकूल अतुसौलन 
(सवन) क्रते र~ -गहिए। प्रामाणिक गुर के आश्रय मे शिक्षा ग्रहण करना ह 
धकृष्णवत्व का अपु र -यृसौलन (सेवन) टै 1 हम बहुधा विवेचन क चुके है फि 
रर्षय स्वय भयान्‌ ए ~ -प विग्रह प्राकृत नी है, सच्विदानन्दयन है 1 इस प्रकार 
य सर्त पक्त यने भ स ~ "1 दूस ओर, अवंछिव व्यवितरयो से श्रीकूष्य के 
तत्त्व कै समङ्षना निरर्थक ई 


३६०] प्रौपद्मगवद्णैता यथय (अच्छय ९ 

अस्तु, चित्त को श्रीदृष्ण के नीलोत्पलश्यामल सर्वगुणनिलय मापुरय-सार- 
सर्वस्व, आद्य, नित्य श्रीविग्रह मे ही निवेशित रखे ओर श्रीरष्ण परमेव ६--इस 
हार्दिक विश्वास के साथ उनकी पूजार्मे तत्पर रहे। इस भग्नियोग वा एक अग 
श्रीकृष्प को प्रणाम कना है। भगवत्‌-विप्रह के सामे दण्डवत्‌ प्रणाम करौ हुए चित्त, 
देह ओर क्रिया-कलाप, आदि सव कुछ श्रीकृष्ण के परायण कर देना चाहिए । इसमे 
श्रीकृष्ण मे अविचल तन्मयता हयो जायगी ओर अन्त मेँ कृष्णलोक की प्राप्ति भी सुलम 
होगी। असाधु व्याख्याकार की वाग्चातुी से पथप्रष्ट न होकर श्रीकृष्ण के श्रवण, 
कीर्तन, आदि नवधा भविति के साधन मे निष्ठ रहे । यह शुद्ध कृष्णभक्ति मानव समाज की परम 
उपलम्धि है 

सातवै ओर आवे अध्याय मे श्ञानयोग, ध्यानयोग ओर सकाम कर्मो मे 
स्वतन्न, शदधभक्तियोग। का प्रतिपादन है। जे पूर्णरूप से शुद्ध नही हृए है, वे ही निर्विशेष 
्रह्यज्योति, एकदेशीय परमात्मा आदि श्रीभगवान्‌ के अन्यान्य रूपों की ओर आकृष्ट 
हेते है। शुद्धभक्त तो सीथे भगवतु-सेवा का पथ अगीकार कर लेता है। 

श्रीकृष्ण विषयक एक अति मधुर कविता म उल्लेख है कि जो देवोपासना 
करता है, वह मनुष्य परम अज्ञानी है, उसे भक्ति के परम फल-श्रीकृष्ण की प्राप्त 
कभी नहीं हो सकती । यद्यपि भक्तियोग के प्रारम्भिक साधक (कनिष्ठ भक्त) का 
कदाचित्‌ पतन हो सकता है, फिर भी वह सब्र दार्शनिको ओर येगियो से उततम मान्य 
है। जो नित्य निस्त कृष्णभावनाभावित रहता हो, वह निस्सन्देह परम सन्त है । उसके 
द्वारा प्रसगवश बनने वाली भक्ति की प्रतिकूल क्रियाै शनै -शनै समाप्त हो जामी 
ओर वह शीघ्र टौ परम ससिद्धि को प्राप्त कर लेगा। शुद्धमक्त के पतन का तो वस्तुत 
प्रश्न टी नदह बनता, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वय अपने शुद्धभक्त का ध्यान रखते ै। 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुप को इस कृष्णभावना-वीथि को अवश्य अर्गेकार करना चाहिए 
तेव वह प्राकृत जगत्‌ मे सुख से रहं सकता है। उसे यथासमय श्रीकृष्ण रूपी परम 
फलं की प्राप्ति हौ जायमी। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभ॑गवदूगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्् 

श्रीकृष्णाजुंनसंवादे राजविद्याराजगुहययोगो नाम नवमोऽध्यायः 1 ।९।। 
इति भवित्ेदान्त भाष्ये नवमोऽध्यायः । । 


अथ दशमोऽध्यायः 





विभूतियोग 
(श्रीभगवान्‌ का रेश्वयं) 


श्रीभ्रपचानुवष्च \ 
भूय एव महाबाहो श्यृणु मे परमं व्चः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया । 1९ 1। 
श्रीभगवान्‌ उवाच नश्रीभगवान्‌ ने कहा, भूयः =फिर, एव ननि सन्देह, महा- 
बाहौ =हे महाबाहु अर्जुन, शृणु =सुन, मे =पेर, परमम्‌ -परम, वचः वचन को, यत्‌= 
ज, तन्त, अहम्‌ =मै, प्रीयमाणाय =अपन प्रिय समज्ञ कर, वक्ष्यामि कहता ह, 
हितकाम्यया ते कल्याण के लिए । 
अमुवाद्‌ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे सखे ! टे महाबाहु अर्जुन ! मेरे परप वचन कौ फिर 
सुन, जो भै तुञ्षे अपना प्रिय समज्ञकर तैर कल्याण के लिये कह रहा है ओर जिसे 
सुनकर तू अनिशय आनन्दे का अनुभव करेगा {९ 1। \ 
तात्पर्यं ् 
परशर मुनि के अनुसार जो समग्र बल, समग्र यश, समग्र देश्वर्य, समग्र ज्ञान, 
समद्र श्री ओर्‌ समगर चैरग्य--इन छ दश्वो से युक्त द, उसे भगवान्‌ कहते है} 
पृथ्वी पर्‌ अपने अवतरण के समय श्रीकृष्ण ने इन पडैश्वयों का पूर्ण प्रकाश किवी" 


ल 
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धा। अतएव पराशर आदि सय महये मे श्रीकृष्ण को स्वय भगवान्‌ माना है । अव 
श्रीकृष्ण स्वय श्रीमुख से अर्जुन को अपने पेश्वर्यं ओर कार्य-कनाप के विशेषं गोपनीय 
ज्ञानं का ठपदेश कर रहे ह । सातवे, आठवें ओर नौव अध्यायो मे वे अपनी शक्तियो 
ओर उनके कार्यो का निरूपण कर चुके है, अय इस अध्याय मे अर्जुन कै लिए अपे 
विशिष्ट पेश्वर्यो का वर्णन करते है! भक्ति को दुद्‌ निष्ठा सहित स्थापित कसे के 
लिए पिले अध्याय भँ अपनी विविध शक्ति का विवेचन करएन के बाद अब इस 
अध्याय मे ये फिर अर्जुन कौ अपनी नाना विभूतियो ओर एेश्वयो का वर्णन सुनति है । 

श्रीभगवान्‌ की कथाका जितना अधिक श्रवण करिया जाता है, उतनी ही भक्ति 
मे निष्ठा बढती है। अतएव भक्ता के सग मँ भगवत्‌-कथा को नित्य सुनना चाहिए 
इससे भवितियोग मे अवश्य उन्नति होगी । कृष्णभावना की प्राप्ति के यथाथ लोलुप 
भवनगेप्ठी मे भागवती-वार्तो का आस्वादम कर सक्ते है, दुसे का इसमे प्रवेश नरह 
द संफ़ता । श्रीभगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट कहते है कि वह उनम प्रमभाजन दै, इसीलिए 
रस कल्याण की भावना सेवे गीतामृत का परिवेषण क रहै हं। 


नये विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः 1 
अहमादिर्हि देवानां महर्पीणां च सर्वशः 1॥२।। 


नन्नही, मे=मेर, विदुः =जानते, सुरगणाः न्देवता, प्रभवम्‌ =ेश्वर्यमय 
आविर्भाव को, न~न, मह्यः =पहर्षि (दी जानते); अहम्‌ =मै, आदिः आदि (द); 
हि वर्योकि, देवानाम =देवताओ का, महर्षीणाम्‌ नमहियो का, च =भी, सर्वशः सब 
प्रकार से। 
अनुवाद 
मैरे आषिर्भाव को न ततो देवता जानते है ओर न महर्धिजन ही जामते है, क्योकि 
भै सव प्रकार से देवता का ओर महर्षियो का भी अदिकारण रहू।।२।। 
तात्य 
"व्रहमसहिता' से प्रमाण है कि भगवान्‌ श्रीकष्ण परमेश्वर है, उनसे बड़ा कोई 
महौ रै, वे सब कारणो के प्रम कारण है । यह श्रीभगवान्‌ स्वय कहते है कि वे सब 
देव-मर्िरयो केः आदिकारण है । अतएव ये देवता ओर्‌ महर्षि तक श्रीकृष्ण के तत्व को 
जान नदी सकते। वे न ती उनके माम के त्व को समञ्ञ सक्ते दै ओरन ही उनके 
स्वरूप को जानने मे समर्थं है! फिर इस तुच्छ लोक के नाममात्र के विद्रानो के 
सम्बन्ध मे कहना ही क्या > नररूप मे पध्वी पर अवतरित हौकर नस्वत्‌ परम अदभुत 
कार्यं के मे श्रीभगवान्‌ को क्या प्रयोजन है, यह कोई नही समञ्ञ सकता । इससे यह 
जान लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण के तत्वबोध के लिये विद्त्ता की योग्यता नही चादिए। 
मनोधरमी से श्रीकृष्ण के तत्त्व कौ समने के प्रयास मे तो देवता ओर महर्षि भी विफल 
ही रहते है श्रीमद्भागवत मे स्पष्ट उक्ति है कि बडे से बडे देवता भी श्रीकृष्ण को 
५ त्व से मही जान सकते । अपनी दोषमयी इन्द्रियो की सीमा तके मनोधर्मं करके वे 


| 
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तरिगुणातीत निर्विशेष रूपी विपरीत निर्णय पर परैव सक्ते है अथवा कोई मनमानी 
कल्पना कर सकते है, परन्तु एसी मूर्खतापूरणं मनोधमी से श्रीकृष्ण कौ कभी नही जाना 
जा सफता। 

इस कथन के रूप भँ माने श्रीभगवान्‌ परतत्व के जिज्ञासुओ का आह्वान करते 
हए कहे रहे है, " यदौ विद्यमान मै भगवान्‌ ही परमसत्य ई ।' सत्य जानना नितान्त 
आवश्यक है । साक्षात्‌ विराजमान अचिन्त्य शक्तिशाली श्रीभगवान्‌ हेते हुए भी चाहे 
उनका तत्व साधारण मनुष्य न समय पायै, पर फिर भी उनका अस्तित्व तो है ही। 
श्रीमदभगवद्गीता ओर श्रीमद्भागवत रूपी श्रीभगवान्‌ के घचनामृत्त मे अवगाहन करे 
मत्रे से श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्द तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। शुदधसत्व मे स्थित 
हुए चिना श्रीभगवान्‌ का तत्ववोध नही हो सक्ता, जवकि निर्विष ब्रह्य की अनुभूति 
तो मायामोहित मनुष्यो को भी हो जाया करती है1 

अधिकाश मनुष्यो के लिए श्रीकृष्ण को तत्न से जानना सम्भव नही है । अतएव 
अपनी अरैठुकी करुणा से प्रित इए भगवान्‌ इन मनोधर्मियो को निरवधि कृषा- 
कादम्बिनी से आप्यायित कले के लिए अवतीर्णं होते है । परन्तु श्रीभगवान्‌ की परम 
विलक्षण लीलाओं कौ देखने पर भी ये मनोधर्मं माया-ससर्गं से उत्पन दोपवश 
निर्विशेष ब्रह्म कौ ही परात्पर मानते रै। एकमात्र पूर्णं शरणागत भगवद्भक्त 
भगवत्‌-कूपा से जान सकते ह कि श्रीकृष्ण परात्पर है। भक्त ईश्वर की 
निर्विशेष ब्रह्म धारणा को बिल्कुल ठुकरा देते है, उनकी श्रद्धा ओर भवितभावना उन्हे 
तुस्त श्रीकृष्ण की शरण मे पर्हुचा देती है, श्रीकृष्ण की अहैतुकी कृपा से वे उन्हँ जान 
जति है । दूसरा कोई उन्हे नही जान सकता । अतएव महर्धिजन भी आत्मा ओर परतत्व के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे एकमत ईहै। वस्तुत श्रीकृष्ण ही सवके आरध्य है । 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपायैः प्रमुच्यते । ।२ ।। 


य. =जो, भाम्‌ मृङ्े, अजम्‌ =अजन्मा, अनादिम्‌ =अनादि, च ~तथा, वेत्ति = 
जानता है, लोकमहेश्वरम्‌ -सम्पुर्णं लोको का परमेश्वर, असंमूढः ज्ञानी (है), 
स =वह, मर्त्येषु मनुष्यो मे, सर्वपापैः =सब पापो से, प्रमुच्यते ~मुक्त हौ जत्ता है । 

अनुवाद 

जो मृञ्चे अनन्मा अनादि ओर सम्पूण लोको का परमेश्वर तेतत्व से जानता रै, 
वह मनुष्या म ज्ञानी पुरुष सम्पूर्णं पापो से मुक्त हो जाता है! 1३।1 

तात्पर्यं 

सातवें अध्याय मे उल्लेख के अनुसार, परमार्थं के पथ पर अप्रसर हेमे के 
लिये प्रयत्न करने वाले मनुष्य साधारण नही हेति ! वे उन करोड मनुष्यो से कही श्रेष्ठः 
है जिन्हे भगवत्रप्ति को कोई बोध नही है! अपने दिव्य स्वरूप को जानने मेँ तत्पर 
हए इन साधको मे जो पुरुप वास्तव मेँ जानता है कि श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ , सब लको 
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कै परमेश्वर ओर अजम्मा है, वह अध्यात्म-साक्षात्कार मे सवस सफल समज्ञा जाता है ! उस 
अवस्थाये श्रीकृष्ण की परम सत्ता को पूर्ण रूप से जन जने पर ही पर्ण रूप से पापमुत्त हुभा जा 
सर्केता है1 

यह अजम्‌ (* अजन्मा ) का अर्थं द्वितीय अध्याय मे जीवत्मा के लिए 
आए * अजम्‌* शब्दे से भिन है। जीवात्मा वियासक्रति के परवशा हुए वारवार 
जन्ममृत्यु को प्राप्त हेति रहते दै, जवकि श्रीभगवान्‌ मेँ एसा नही है । जीव देहान्तर 
करते है, पर श्रीभगवान्‌ के विग्रह पे परिवर्तन नही होता । प्राकृत-जमत्‌ मे अवतीर्णं दने 
पर्‌ भरी वे अजन्मा है। इसी से चौथे अध्याय मे कहा है कि भगवान्‌ अपनी आत्ममाया 
के प्रभाव से अपरा प्रकृति के वश र्मे कभी नहीं अति, वे नित्य प प्रकृति मे अवस्थित है । 

पै सुष्टिसे पूर्वं धे, इसलिए अपनी इस सृष्टि से भिन है। ब्र्यादि सव 
देवताओ का इस प्राकृत -जगत्‌ के अन्तर्गत सृजन हुआ, पस्तु श्रीकृष्ण नित्य अजन्मा 
दै। यही कारण है कि वे ब्रह्मा, शिव आदि महादेवो से भी सर्वथा भ्रष्ठ है । वस्तुत 
ब्रह्मा, शिव आदि सपपूरण देव-समृह के खष्टा हेन के कारण वे सब लोको कै परमेश्वरे है । 

श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सृष्टि से विलक्षण है \ उनके इस तत्व को जानने काला ततक्षण सप्परण 
पापो से मुक्त हो जाता दै । भगवत्‌-ज्ञान कौ प्राप्ति के लिए पापो से पूर्ण मुक्त हो जाना आवश्यक 
है । जैसा भगवेदुगीता मँ कथन है, केवल भवितत से श्रीभगवान्‌ को जामा जा सर्कता है, किसी ओर 
बिधि से नदीं। 

श्रीकृष्ण मे मनुष्यवुद्धि कधी न करे । पूर्वकथन के अनुसार, मूढ मनुष्य ही उन मनुष्य 
समदने की भूल करता है । प्रकाएन्तर से, यह इसी तत्व का प्रतिपादन हे । जे मूढ मही ह, अर्थात्‌ 
जिस भगवत्‌-स्वरूप को जानने के लिये पर्याप्त वद्धि है, वह मतुष्य पाप से नित्यमुक्त टै । 

यदि श्रीकृष्ण देवकीनन्दन दँ तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते है ? इसका उत्तर 
श्रीमदभागवत मे है। वसुदेव-देवकी के सम्मुख वे सामान्य बालक के समान प्रकट महीं 
हए थे। अपने विष्णु सूप मे प्रकटे होकर ही उन्हेनि सामान्य सा वालरूप धारण 
किया। 

श्रीकृष्ण के आक्ञातुसार जो भी कर्मं क्रिया जता है, वह दिव्य होता है। बह 
शुभ-अशुभ प्राकृत फलो से दूषित नही हो सकता । प्राकृत-जगत्‌ की वस्तुओ मे 
शुभ-अशुभ की धारणा एक प्रकार का मनोधर्मं ही रै, क्योकि इस जगत्‌ मे एसा कुछ नही 
है जिसे शुभ कहा जा सके । यहो सब कुछ अशुभ दहै, क्योकि स्वय प्राकुत आवरण परम 
अश्गुम है! हमने इसमे केवल मगल (शुभ) की कल्पना सी कर्‌ ली है। सच्चा मगल 
तो केवल पूर्णं भवित्त ओर सेवाभाव से युक्त कृष्णभावनाभाविते क्रियाओ मे है। 
अतएव यदि हमे कुछ भी इच्छा हो कि हमारी क्रियाप॑ मगलदायक हो, तो 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चहिए। श्रीभगवान्‌ की आश्ञा 
श्रीमदभागवत, श्रीमद्भगवद्गीता आदि सतू-शास्तरो ओर सदगुरु से प्रप्त होती है । गु 
श्रीभगवान्‌ के प्रकाश ई, अतएव उनकी आज्ञा साक्षात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा है । गुर, 
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साधु ओर शास्त्र एक मार्गे का निर्देश करते है । इन तीनो मे अन्तर्विरोध नही है। इनके 
र्दे मे सम्पादित सरि करम ससार के शुभ-अशुभ कर्मफल से मुक्त रहते है। 
भक्तजन सन्यास के दिव्य भाव से कर्म करते है। जो भगवत्‌-माज्ञा का अनुगमन 
करते हए कर्मं करता है, वह वास्तव मे सन्यासी ही है, केवल सन्यासी का वेष धारण 
केवाला अथवा कपट-योगी सन्यासी नही है । 


वुद्ि्तानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चःभयमेव च । ।४।। 
अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिग्विधाः । 1५।। 


बुद्धिः =ुद्ि, ज्ञानम्‌ ज्ञान, असंमोहः -सशय से मुक्ति, क्षमा -क्षमा, सत्यम्‌ 
=सत्य, दमः इन्द्रियो का सयम, शमः -मन का सयम, सुखमू-सुख, दु खम्‌ 
ख, भवः =जन्म, अभावः मृत्यु, भयम्‌ =भय, च =तथा, अभयम्‌ =निरभयता, 
एव =नि सन्देह, च तथा, अहिंसा अहिंसा, समता -समभाव, तुष्टिः =सन्तेष, तप. = 
तेपस्या, दानम्‌ नदान, यशः =यश, अयशः =भपयश, भवन्ति =हेते दै, भावा" =भाव, 
भूतानाम्‌ =जीवो के, मत्तः मुज्ञ से, एव ही, पृथग्विधाः -नाना -प्रकार के। 

अनुवाद 

युद्धि, जान, सशय ओर मोह का अभाव, क्षमाभाव, सत्य, इन्दिय-निग्रह, मन 
की सौम्यता, सुखे, दु ख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अर्हिसा, समता, सन्तोष, तप, 
दान, यश ओर अपयश आदि जीवो के सब नाना प्रकार के भाव मुञ्च से ही हेते 
है। ६-५। 

तात्पर्यं 

यह वर्णिते जीव के सब अच्छे-वुरे गुणो की रचना श्रीकृष्ण ने की है। 

बुद्धिः का अर्थं सूक्ष्मां विवेचन की सामर्थ्यं है ओर ज्ञान का अर्थं है 
विवे ओद अचित्‌ वस्तु का तत्ववोथ ) विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त हेमे वाला 
सामान्ये ज्ञान केवल जड़ अनात्मा से सम्बन्ध रखता है। अतएव ठे यहं ज्ञान 
नही कहा गया दै, क्योकि आत्मा ओर अनात्मा मे भेद का योध ही यथार्थ ज्ञान दै। 
आधुनिक रिक्षा भे आत्मा का ज्ञान नही है। केवल भौतिक तृततवो ओर शारीरिक 
आवरयकताओ वौ परिचर्य म सलगन हतर के कारण विश्वविद्यालय कौ शिक्षा एकागी 
भैर अपूर्ण है। 

असंमोहः अर्थात्‌ सशय एव प्रम का अभाव! इसदौ प्राप्ति सकोच त्याग 
कर्‌ भागवतधर्म करो समञने से होती है । इस पदति से मनुष्य शनै -मै मिर्च रूप 
से मायामुक्त हो जता है। किसी भौ वियय मे अन्धविश्वास करना ठीक नही 1 
भम्भीर विचार क्सने कै वाद्‌ ही किसी मान्यता को स्वीकार कए्ना उचित है। कमा 
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कां अभ्यास करते हए दूये के साधारण अप्एधो की उपेक्षा केर देनी चाहिए 
सत्यम्‌ का अर्थं तथ्य कौ विकृत कयि विना दस्यो के हित के लिये यथार्थं पापण 
करना हे1 लोक-परिपारौ कै अनुसार सत्य क भापण तभी कर्मा चाहिए, जच कह 
दूसरे को प्रिय लगे। पतु यह सत्य का यथार्थ स्वरूप नही है सीधे-सए्लं भाव से 
सत्यधापण करना चाहिए, जिससे सुनने वाले यथार्थ रूप में तथ्य को जानं सकं । 
किसी को चोर से सावधान करना सत्यभापण के ही अन्तर्गत है। अतएव यह 
आवश्यक है कि अप्रिय हेने पर भी सत्य योलने भ सकोच न क) परहित के लिप्‌ 
अथार्थ वस्तुस्थिति को प्रस्व॒त कसना ही वास्तव म सत्यभापण रहै। 

„ दमः का अर्थ कि इन्द्रियो से अनावश्यक विषयभोग मही का चहिए। 
इन्द्रियो क उचितं आवश्यकता की पूर्तिं का तपिध नरं टै, पर यह अवश्य हैकति 
आवश्यकता से अधिक इन्दरियतृप्ति कले से परमार्थ भे बाधा पड़ती है 1 अतएव 
अनावश्यक विपयभोग से इन्द्रियो का सयम करना चाहिए। इसी प्रकार, पित का 
व्यर्थं चिन्तनं से सयम करन है। इये शम॑: कहते रै। घनोपार्जन की चिन्ता भी 
समय कौ नष्ट न करः इसमे शक्ति का दुरुपयोग होता है । जीवन को सदुपयोग इषी 
महै कि चिते से मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन की जिक्ञासा कौ जाय \ शास्म, 
साधुं, गुरुजन ओर मनीपि्ो के सत्संग मे चित्त की विचार-शविति का सन्मागे की 
ओर विकास कना चाहिए । सुखम्‌ (सुख) का अनुभव उसी पदार्थं या परिर्थिति में 
हो, जो रकृष्णभावनारूप दिष्य ज्ञान के अ्ुशीलन (सेवन) मे सहायक हो । दूसरी 
ॐ, ओ प्राणी, पदार्थं तथा परिस्थिति कुष्णभावना के प्रतिकूल ह, उसे दु खदायी 
सम्लना चाहिए! ओ कुछ भी कष्णभावना को विकसित कले मेँ सहायक र, उसे 
ग्रहण क्रे ओर जो कष्णभावना के प्रतिकूल हो, उसे त्याग दे। 

प्रवः, अर्थात्‌ जन्म को सम्यन्ध दें से है) आत्मा कानतो जन्म होता है 
ओदन मृत्यु होती है, यह गीतां के आदि मेँ कहा जा चुका है । अतएव जन्म-मृत्यु का 
सम्बन्ध प्राकृत-जगत्‌ के बन्धन से ही है। भय का कारण भविष्य के लिए चिना 
करना है । कुष्णभावनाभावित पुरुष॒ सर्वथा निर्भय हो जाता है, क्योकि अपने सत्क्मा के 
प्रताप से उसके लिए वैकुण्ठ धाम की प्राम्ति निश्वित है। उसका भविष्य अपत्तिशय 
उष्ज्वल है। दूसरे अपने भावी जीवन कै विष्य मेँ कुछ नहीं जानते, इसलिष 
नित्य-निर्तर उद्वेग से पीडित रहते है! श्रीकृष्ण को तत्व से जानकर कृष्णभावमाभावितं 
छ जामा इ प्रार्‌ के द्द्ेग से मु्ति का सर्वोत्तम उपाय है! पेसा करने वाला पूर्णतया 
निर्भय हो जायगा । श्रीमदभागवत के अनुसार, माया से मोहित हेमे के कारणं ही द्मे 
भय की प्राप्ति होती है। जो माया के बन्धन से मुक्त हो चुके है, जिन्दे यह विश्वास 
हैकिवे प्राकृत देह से भिनन भगवाम्‌ के दिव्य अश हैँ ओर इसलिए जो चिन्मय 
भगवत्सेवा कै परायण है, ठन भक्तो के किये भय का कोई कारण नही रहता । उनका 


मव्य भी परम उज्ज्वल दै। वास्तव भे एकमात्र कृष्णभावनाभावित पुरुष ही 
अभय-पद अभयम्‌ को पति है। 
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अपे किसी कर्मं से दूसये को पीडित अथवा व्याकुल न क्से"का नाम 
अहिसा है । राजनीतिज्ञो, समाजवादियो, परोपकारियो की लौकिक त्रिया इसीलिए 
कल्याणकारी सिद्ध नहीं हाती, क्योकि वे आत्म-दृष्टि से विहीन हे! तै तो वास्तव मे 
यह जानते ही नही कि मानवसमाज के लिये वास्तव मे क्या कल्याणकारी है ओर क्या 
नही । अर्हंसा सिद्धान्त का अभिप्राय जनता को इस रीति से सिखाना ३, जिससे मानव 
शर्‌ का सव प्रकार सदुपयोग हो सके । मानव देह का एकमात्र उदेश्य भगवलमप्ति 
कना है। अतएव जिन कार्य-कलापो से इस लक्ष्य की दिशा मे उनपि न ह, वे सब 
मानव-देह की हिसा कसते है । अर्हिसा तो वह साध्य है, जिससे जनसाधारण के लिये 
भावी आध्यान्मिक रुख हो । 

समता का अर्थं रागेष से मुक्ति है। न.गाढ राग अच्छादै ओर न 
अत्यभिक द्विष होना ही उत्तम है । इस प्राकृत-जगत्‌ मेप्ग ओर देप, दोनो ही से मुकं 
रहना सवेतिम मीति है । कृष्णभावना के अतुकूल-पराणी-पदार्थो को अगीकार कर लेना 
ओरं इसके प्रतिकूल सम्पूर्णं वस्तुओ को त्याग देना--इसी का नाम समता है। 
कष्णभावनाभात्रित पुरुष किसी भी वस्तु का ग्रहण-त्याग स्वेच्छा से नही करता, वह 
वस्तु कण्णभावना के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है--इसके आधार पर ही उपने 
अपात या त्यागता है। 

तुष्टिः अर्थात्‌ सन्तोष का तात्पर्य है कि अनर्थकारी क्रियाओ के द्वार 
अधिकाधिक विपयभोग जोडने का लोभ न करे। भगवच्कृपा से जो कुछ मिले, 
उसी मे सनतौष का अनुभव करना चादिए्‌। तपः के सम्बन्ध मे वेदो मे अनेक 
विधि-विधान है, जैमे ब्राह्मुहूर्तं मे शयन-त्याग, स्नान करना, इत्यादि । व्राहमुहू्त मे 
्रात्याग के मे कभी-कभी अतीव कष्ट सा होता ै। इस प्रकार के कष्टौ को 
स्वेच्छापर्वक सहन करना तप है। इसी प्रकार, कुछ दिवसो मे उपवास रखने का विधान 
है। च्टानदनेषरभी कृष्णभ्मावना मे प्रगति के दढ उदेश्य कौ लेकर्‌ उपवाम मे 
शास्ते निहित शारीरिक कष्टो को प्रसनता के साथ सहन करना चाहिये । परतु एसा 
उपवास करना ठीक नही, जो निष्प्रयोजन हो अथवा जो वेदविरुदर हो, जैसे किसी 
गजनीनिऊे उदेश्य भके लिए उपवास करना । भगवद्गीता मेँ इस प्रकारके त्रत को 
ममी कल गवा दै। यह सिदवन्त है कि तामसी अथवा राजसी वर्म से पारमिक 
उनि नही हो समती । एकमात्र सन्विक कर्मो से दौ उति होती है वैदिक विधान 
मे असार उपवास करना क्न के विक्स मे विशेष सहायफ हे! 

दानः के सम्बन्ध मे शास्त्र की आह्ञा है फि आय का आधा भाग सत्कार्य मे 
लगान्र चादिए्‌। कूष्णभायनाभाविन कं ही यथार्थं सनवरमं £--वाम्नव ्ँ सर्वोत्तम है। 
श्रीकृष्ण सस्वमूप है, इसतिए उनका निमित भी मतस्वरूप है । अनणएव दन 
कृष्मभग्वना-पररयण मनुष्य यौ कना चारिए्‌। वैदिक शास्र कै अनुमार, ब्राह्मण 
दान के पात्र है यह परिपादी आज भी प्रयलित दै, यद्यपि इसका स्वम्प ~“ 
वैदिक विधान स प्राय भ्रष्टे गयादै। ष्रि भी, विधान दै सिद्धान्‌ त्या, के 
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इस ब्रह्माण्ड के सचालन मे नियुक्त नाना देवताओ मे ब्रह्म, शिव, चँ कमार्‌ 
ओर अन्य प्रजायति प्रधान है! इस प्रकार ब्रह्माण्ड की प्रजा के बहुत से पितामह है, वे 
सभी परमेश्वर श्रीकूष्ण से उन्पनन हुए रै ' इष न्याय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब पितामहो 
के भी आदि पितामह है। 

श्रीभगवान्‌ के ये कतिपय ेश्वर्य है । इनमे अदूट विश्वास हो जाने पर मनुष्य 
श्रीकृष्ण को अतिशय श्रद्ध हित स्वीकार करके नि सन्देह उनकी भक्ति करता है॥ 
प्रेममयी भगवद्भवित मे अनुरक्त ओर अभिरूवि को बढ़ने के लिए यह विशिष्ट 
ज्ञान आवश्यक है । श्रीकृष्ण कौ महिमा को पूर्णरूप से हदयगम कसे मेँ प्रमाद 
न कौ, वर्ोकि श्रीकृष्ण की महिमा के ज्ञान से निष्किचन भवतियोग मेँ अचल निष्ठा हे 
जाती है। 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः! ।८॥। 
अहम्‌ मै, सर्वस्य सबकी, प्रभवः =उत्पत्ति का कारण ह, मत्तःन्मुज्ञ से ही, 
सर्वम्‌ -सब कुछ, प्रवर्तते =येष्टा करता है, इति =इसं प्रकार, मत्वा =तत्व से जान कर, 
भजन्ते भवति करते है, माम्‌ =मेरी, बुधाः =बुद्धिमान्‌ , भावसमन्विताः =अतिशय श्रद्धा 
ओर भक्ति छे साथ। 


अनुवाद 
मै प्राकृत-जगत्‌ ओर वैकुण्ठ, दोनो का काएण ह, मुञ्च से ह सब कुर उत्पन 
होता दै ओर चेष्टा करता दै, इस प्रकार तत्व से समञ्च कर बुद्धिमान्‌ 
भवतजन श्रद्धा ओर भवित के साथ प्रेमपूरित हदय से निरन्तर मेण भजन करते 
है।।८।1 
तात्पर्य 
जो वेदाध्ययन मेँ निष्णात्‌ विद्वान्‌ है, श्रीचैतन्य मप्रभु की कोरि के आचार्य से 
ज्ञान प्राप्त कर चुका है ओर्‌ इस ज्ञान का प्रयोग करना जानता है, वह यह जान जाता है 
कि श्रीकृष्ण सम्पूणं प्राकृत-जगत्‌ ओर वैकुण्ठ-जगत्‌ के मूल है। इसी पूर्णं ज्ञान के 
प्रताप से वह भगवद्भक्ति मे निष्ठ हो जाता है। बड़ी से बड़ी अनेर्थमयी व्याख्या 
अथवा मूर्खो भ सामर्थ्य नहीं कि उसे कभी भटका सके ! सम्पूणं वैदिक शास्त्र इस 
सम्बन्ध भे एकमत है कि श्रीकृष्ण ब्रह्म, शिव आदि सव देवताओं के आदिकारण दै 1 
अथर्ववेद मै उल्लेख है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च गापयति स्प 
कूष्णः, '"कल्प के अदि मेँ श्रीकृष्ण ने ब्रद्या के हदय मेँ ज्ञान का सचार किया ओर 
उन्होने ही पूर्व मे वैदिक ज्ञान को प्रचरित किया । " पुन कथन है, अथ पुरुषो ह 
वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सुजेय इत्युपक्रप्य, *“ फिर भगवान्‌ नारयण ने 
प्रना-सृजन की इच्छा की।*" वैदिक मन्त्रो मे अगे उल्लेख है नारायणाद्‌ ब्रह्मा 
`, जायते नारायणाद्‌ प्रजातिः प्रजायते नारायणाद्‌ इन्द्रो जायते नारायणादष्टौ 
1 वसवौ जायन्ते नारायणदिकादश र्द्रा जायतते नारायणादुद्रादशादित्याः । 


५ 
॥ + 
र 


1 


उलक ९] विभूतियोग [३७१ 
“नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नारयण से प्रजापति उत्पन्न हेत है, नारयण से 
ही इन्र ओर आठ वसु हेते है ओर नारयण से ही ग्यारह र्दरो ओर बारह आदित्यो 
का जन्म होता दै" 
अर्थववेद मे ही आगे कथन है ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रः-- ' देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
पुरषोत्तम पब्रह्म है ' पुन कहा गया है एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न 
इंशानो मापो नाग्नि समौ नेमे द्यावाएथिवी न नक्षत्राणि न सूर्य. 1 स एकाकी न 
रमते तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यत्र छान्दोगैः क्रियमाणाष्टकादिसज्ञका स्तुतिस्तोम. 
स्तोममुच्यते । 
“सृष्टि के आदिकाल मे एकमात्र भगवान्‌ नाणयण थे। उस समय न ब्रह्मा था, 
न शिव, न अग्नि, न चन्द्रमा, न नक्षत्र, न आकाश ओरनसूर्यदही था। उस कालमे 
केवल श्रीकृष्ण थे, जो जीवमात्र को स्च कर उसे रमण करे है 1" 
पुराणो मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि शिव का जन्म परमेश्वर 
श्रीकृष्ण से हुआ ओर वेद भी कहते है कि ब्रह्य, शिव, आदि के सष्टा परमेश्वर 
श्रीकृष्ण हौ उपास्य है। "मोक्षधर्म" मे श्रीकृष्ण का वचन है प्रजापतिं च र्द 
चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितौ 
^“ प्रजापति, शिव, आदि का सुजन मै ही करता ह, यद्यपि मेरी माया से मोहित होने के 
कारण वे यह नही जानते ।'” “वरह पुराण मे कहा है--नारायण. रो देव- 
स्तस्माज्जातश्चतुर्ुखः तस्माद्सद्रोऽभवद्रदेवः स॒ च सर्वजनतां गतः । “नारायण 
परम पुरुप है। उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ ओर उससे सद्र का।'" 
इस प्रकार सिद्ध हो जाता दै कि भगवन्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्रजा के जनक है! 
इसी से उन्दे सब प्राणी-पदार्थो का परम निमित्ते कारण कहा जाता है । स्वय उनका 
कथन है "म सम्पूणं लोको का आदिकारण ह, सन कुछ मुहा से हौ उत्पन हता हे । 
इसलिए सब तत्त्व मेरे आधीन है, मुञ्च से स्वतन्त्र कुछ भी नहीं है ।'" एकमात्र श्रीकृष्ण 
पलेएवर्‌ रै, दूस कोई नही । इख प्रकार प्रामाणिक सदगुरु अथवा वैदिक शास््रौ से 
श्रीकृष्ण के तत्व को जानकर जो मनुष्य अधनी सारी शक्ति को कृष्णभावना मेँ लगा 
देता है, वही सच्ची विद्वत्ता को प्रप्त होता है। उसकी तुलना मे अन्य सभी, जो 
श्रीकृष्ण को तत्त्व से नहीं जानते, मूर्खं है । एक मूर्खं ही श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य 
समञ्ञने की धृष्टता करेगा। कृष्णभावनाभावित भवन पेते मखो की विचारधारा से 
भ्रमित न हो। गोता की सारी अप्रामाणिक टीकाओं ओर मीमासार्ओं से बचकर्‌ उसे पूर्ण 
दढता ओर निर्चयसहिते कष्णभावना के पथ पर अग्रसर होना चाहिये । 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च 11९11 
मच्चित्ताः =मन से निरन्तर मेरे अनन्य चिन्तन मँ सलग्न, मद्गतप्राणाः =मेरी 
सेवा मे पराणी को अर्पण कसे वाले, बोधयन्तः =प्सार कलते ह, परस्परम्‌ -आखं 
कथयन्त, च =वा्ता करते हये भी, माम्‌ मेरी, नित्यम्‌ सदा, तुष्यन्ति 
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है, रमन्ति च=ओर चिन्मय रसानन्द का आस्वादन करे है॥ 


अनुकाद्‌ 
मेरे शुदभवत निस्तर मेरे चिन्तन भें तन्मय रहते ह, उनके प्राण मेह सेवामें ह 
अवित रहे है 1 परस्पर एक दूरे दो मेष महिमा का वध कणे ओर मेर वातं कस 
भ उने अदुलनीय सन्तोष ओर आनन्द की प्रपि देती है--वे उसी में रमण किया 
करते है।1९1। 
कत्पय 
यह जिन शुदरभक्तों कं लक्षणो का उल्लेख रै, वे नित्य-निस्तर पूर्णरूप से 
अमन्य प्रेममयी भगवद्भक्ति के परायण रहत है ! उनका चिते श्रीकृष्णं के चरणापएवि्द 
मै क्षण भर कै लिये भी विचलिते नही किया जा सक्ता) वे आपस मे केवल 
भवच्च करते है! इस श्लोक मे शुदभव्तो के लक्षणो का पिरप स्प से वर्ण 
है। ये भक्त चौविस घण्टे नित्त श्रीभगवान्‌ के मधु लीलारस-गृणगान मे ममन रहे 
है। उन लीलारस-लोलुषे के चिते-प्राण निरन्तर रसय श्रकुष्ण में ही निमन्जितत रहते 
दै, अन्य भक्तो के साथ भगवच्यर्चा कते मे ठन अनुपमेय रस का आस्वाद मिलता 
है) 
शरवितयोण की प्राण्मिक दशा मे धक्त उस सेवा के चिन्मय आनिन्द का र 
तेते र ओर परिपक्व दशा मेँ यथार्थं धगवलेम कौ प्राप्त हो जति है! इस प्रकोर शुद्ध 
सत्वमयै दिव्य अवस्था म उन्दे उस परम रस का आस्वादन सुलभ हो जाता है, 
जिसको प्रकाश्च स्वय श्रीपगवान्‌ अपे घाम मे कते है) श्रीचैतन्यं महाप्रभु ने 
भविनियोग कौ जीव के हदय-परागण मे बीज का अतिपण क्सने की उपमा दी दहै। 
प्रह्मण्ड के नाना लको मे असख्यं जीव भटक रहे है । इनम से जे दुर्लभ भायवान्‌ 
है, उन जी को शुद्धभक्त के आश्रय म भक्तियोग की शिक्षा पने का सयोग 
मिलता है । वह भक्तियोग एक वीज जैसा है । यदि जीव-हदय मे इकषको आपण कर्‌ 
दिया जाय ओर्‌ बह हे कृष्ण हे कण्ण कृष्ण कृष्ण हरे हे, हेरे गष हरे राप रम 
पाम हेरे हैरे--इस महामते के निरन्तर श्रवण-कीरतन रूपी जल से इसको सीरत 
र्दे, ते वृक्ष के चीज के समान यह भक्ति-यीज भी उद्ुरिते हो जायगा । इसते निकली 
दिव्य धक्ति-लता शनै शै बढती हुई ब्रहमण्डीय आवरण का भेदनं कर परव्योम की 
ब्रहमज्येति मे प्रविष्ट हो जती है। परव्योम में भरौ वह कवित-लता उत्तरतः बदृती ही 
जाती है ओर अन्त भे श्रीकृष्ण के परमधाम--गोलोक वृन्दावन तकं पहुच जाती है । 
वह बह श्रीकृष्ण के चरणाए्विन्द का आश्रय लेकर विश्रामं क्ती है} यदि 
श्रवण-कीर्तन रूपी चने अविएम चस्तता ष्टे, तो भक्ति-लता मे फल भी लपका है। 
"चैपस्चपितामृत ' भ इस भव्ति-लता का विशद वर्णन है । उसके अनुसार भविन-लता 
कद्व श्रोभवान्‌ के चरणो कौ शग्णले लेने ष्‌ भक्ते कुष्प्रम मे मत्त ले उठता 
है! इ दशा मे अपने प्रभु का क्षणप्‌ का भी विरह ठसके पम असद ह जाता दै, 
ठीक ठी प्रकार जैसे जल के चिना मछली प्राणधारण नही कर सकनी । इस भावाविष्ट 
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अवस्था मँ श्रीभगवान्‌ के खनिध्य कै प्रताप से भक्त को सम्पूर्ण दिव्य गुणो की 
उपलब्धि हो जाती है! 
श्रीमद्भागवत श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्तो भें होने वाले भक्तिरस की कथाओं 
से पिर्णं है, इसीलिए श्रीमद्भागवत भक्तो को प्राणोपम प्रिय है । श्रीमद्भागवत का 
यह अप्रतिम वैशिष्ट्य है कि इसके वर्णन मेँ प्राकृत क्रियाओ, इन्दितृप्ति अथवा मोक्ष 
कालेश भीनर्ही है, यही वह कथा है जिसमे श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्तों के स्वरूप 
का सर्वागीण वर्णन हुआ है। अतएव आश्चर्यं नही कि कृष्णभावनाभाविते भगवतमाप्त 
पुरुषौ को भागवती कथा कै श्रवण मं उसरी प्रकारं नित्य नवायवान आनन्दरस कौ 
अनुभूति हती है, जैसी युवक-युवती कौ परस्पर सग करने से होती है। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ।१०।। 
तेषाम्‌ -उन, सततयुक्तानाम्‌ =निरन्तर तत्पर, भजताम्‌ -भजने वाले भवतं 
को, प्रीतिपूर्वकम्‌ -प्रमभाव सहित, ददामि =मै देता हँ; बुद्धियोगम्‌ सच्ची वुद्धि, 
तम्‌-वह, येन जिससे, माम्‌ मुच को, उपयान्ति नप्राप्त हेते है, ते न्वे। 
अनुवाद 
उन निरन्तर भव्ति के पणयण, प्रिमसहित मुञ्चे भगने वाले भक्तो को मै बह 
बुदधियोग देता ह, जिससे वे मुञ्च को प्रप्त हयो जति है 1 1९०।। 
तात्य 


इष शलोक भे प्रयुक्ते युद्धियोगप्‌ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है । द्वितीय अध्याय मेँ 
अर्जुन वो अनेक तत्त्यो का उपदेश करके श्रीभगवान्‌ बोले कि वे उसके लिए वुद्धियोग 
का उपदेश करेगे। यह भी उसी बुद्धियोग का प्रतिपादनं है। बुद्धियोग का तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करना है । यही परम चुद्धिमानी है! युद्धि शब्द का अर्थं है 
निश्चय शक्ति ओर योग का अर्थं है दिव्य उक्कर्यं । अपने घर--भगवान्‌ के धाम को 
जत्र के लिए जब मनुप्य सर्वतोभावेन कष्णभावना रूपी भव्तियोग के परायण हो जाता 
है तो उसके कर्म को युद्धियोग कहा जाता है । बुद्धियोग वस्तुत वह ण्दृति है जिसके 
द्वार इस ससार के बन्धन से भुवि होती है। उन्नति के परम लक्षय श्रीकृष्ण 
रै--जनसाधारण इस परम सत्य को नहीं जानता। अतएव भक्तो ओर प्रामाणिक 
आचर्य (सदुमुर) के सत्सम का चङ्ग माहासम्य है। यह जानना आवश्यक है कि 
श्रीकृष्ण जीवन के एकमात्र लक्ष्य ह, क्योकि लक्षय का वर्णय ह्ये जत प्र पथ पी 
शनै -शनै उत्तरे्र पार कर ही लिया जाता है ओर अन्त मे परम लक्षय की प्राप्ति भी 
टौ जाती है। 

जीवन के लक्ष्य कौ जानति हए भी जो मनुष्य कर्मफल मे आसक्त है 
वह कर्मयोगी है जो जनता है कि लक्षय श्रीकृष्ण है, पर फिर भी उनका ज्ञान अभित 
कने के निए मनोरम मे रत ₹ै, चह इनयोगी है। इन सव से विलक्षण, लक्ष्य को 
जानङर पूर्णं कृच्णभावना ओर भविनयोग के द्रात श्रीकृष्ण की प्रप्त मे कद्ध वा 


र 
नि 
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माम भक्तियोग अथवा वुद्धियोग है। यही पूर्ण योग है ओर इमौ मेँ जीव की सव से 
अड़ौ सफलता है। 

प्रामाणिक सद्गु का आश्रय ओर फिसी भक्तस्य से सम्बन्ध हेन पर 
भी जौ मनुष्य अल्प युद्धि के कारण प्रयति नरह कर पाता, ठसके हदय ये श्रीकृष्ण 
उपदेश केर है, जिसप्ते वह अन्त मे सुगमता से ठर प्रात हो जाय। इसके लिये 
वसं इतनी योग्यता चाहिए कि नित्य-निस्तर कुष्णभावनाधाविते रटे हए प्रम ओर 
भविनेभाव सै सव प्रकार की सेवा का समर्पण कत्ता रहे) श्रीकृष्ण के लिए कुछ न 
कुछ कर्मं अवश्य के) यह आवरयक है कि रेसा कर्म प्रमपूर्वक किया जावा 
बुद्धिमान्‌ भक्त स्वलूप-साक्षात्कार के पथ पर अवर्य उन्नति करता है । भक्तियोग मे जिसकी 
िष्कपट श्रद्ध है, उसको श्रीभगवान्‌ एेसा सुयोग देते है जिससे वह प्रगति करता हुआ अन्तर्मे 
उनकौ प्रप्त हो जाय। 


तेषामेवानुकम्ार्थपहपज्ञानजं तमः। 
नाश्चयामप्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता! ।१९१।। 


तेषाम्‌ -उन पर, एव =ही, अनुकम्पा अर्थम्‌ विशेष अतुग्रह करे के लिये, 
अहम्‌ =मै, अज्ञानजम्‌ अज्ञान स उत्पन, तम" =अन्धकार कौ, नाशयामिन्दूर 
कर देता दै, आत्मभावस्थः =अन्तर ये स्थित हुक, ज्ञान =ज्ञान के, दीपेन =दीपक 
दवाप, भास्वता~प्रकाशमय ! ् 

अनुवाद 

उनपर अतु्रह कते के लिये, उके हदय भ चैट भ स्वेय अज्ञाते से उत्पन॑ 

अम्धकार्‌ क श्ञान के प्रकाशमय दीपकं द्वार नष्ट कर देता ई) 1११।)} 
तात्पयै 

जव श्रीचैतन्य मह्रं वारणसी म हेरे कुष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हेरे । ह 
राम हेरे राम राम राम हरे हे--इस महामन के संकीर्तने को प्रवर्तन कररहेथे, तो 
हजायं मनुप्य उनके अनुगामी हे गए। तत्कालीन काशी के अत्यन्त प्रभावशाली विद्वान्‌ 
प्रकाशनेन्द श्रीचैतन्य कौ भावुक कहकर उनका उपहास किया कणे । कभी-कभी 
दार्शनिक भर्क्तो की निन्दा के है, उनकी धारणा मे अधिकोश भक्त 
अङ्ञानेन्ध ओर दर्शन शास्त्र से अपपिचित भावुक मत्रे है । परन्तु वाम्तब मे यंह सत्य 
नही है! भवनो मे अनेकं विदवच्चूढामणि हुए ह ओर उन्देनि धवित-दर्शने को विशद 
प्रतिपादन भी किमा है1 यदि भक्त इन प्रन्थौ अथवा गुह से लीभन उदये, तौ भी 
उसकी निष्किचने भविति से द्रवित होकर अन्तर्यामी श्रीकृष्ण स्वय उसकी सदायत 
करेगे । कृष्णभावेना-परायण निध्किचनं भवत अक्ञानी मही एह सकता। इसके लिए 
कैवलं इतना ही योग्यता अहिर्‌ कि पूर्णं रूप से कुष्णधावनाभावित्त होकर धवक्तियोग के 
पशयण रहै! 

आधुनिक दार्शनिको के मत मे विवेक-वुद्धि के बिना शुद्ध ज्ञान नही हो सकता। 


। 


| 


लोक ९२, १३} विभूतियोग (३७५ 
उनके लिये श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मेँ यह उत्तर दिया-ज शुद्र भक्तियोग मे लगे 
हए है, वे भक्त यदि पर्याप्त शिक्षा ओर वैदिक ज्ञान से विहीन भी हौ, तो इस इलौक 
के अनुसार भगवान्‌ स्वय उनकी सहायता करते है । 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि उनके तत्व कौ मनोधर्मं से जानने की कोई 
सम्भावना नहीं है, क्योकि परम सत्य इतना महान्‌ है कि उसे केवलं मानसिक प्रयास 
से जाना अथवा पाया नहीं जा सकता! श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम ओर समर्पण भाव 
के व्रिना करदो वर्ष की मनोधमी के बाद भी उनका तत्त्वज्ञान नही हौगा। परम सत्य 
श्रीकृष्ण केवल भक्तियोग से प्रसन हेते हैँ ओर अपनी अचिन्त्य शक्ति से शुदधमक्त 
के हदय मेँ अपने को स्वय प्रकट करते दै 1 शुद्धभक्त के हदय मेँ श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ 
निवास है, वे उस सूर्यं के सदृश है, जो अज्ञानरूपी अन्धकार को हर लेता है। यह 
शुद्धभक्त पर श्रीकृष्ण की अशेष-विशेय कृपा हे । 
करोड जन्म-जन्मान्तरो के विपयसग के कारण. जीव का चित्त निरन्तर 
विपयतासना रूपी मल से दूषित रहता दै । परुं भवित्तयोग मँ तत्पर होकर ' हरकूष्ण ' 
महामन्र का निरन्तर कीर्तून करे से यह मल तत्काल धुल जाता हि ओर शुद्ध श्ञान 
उदीप्ते हयो उठता है। परम लक्षय श्रीकृष्ण इस कीर्तन ओर भक्तिनिष्ठा से ही प्राप्त हो 
सक्ते है, मनोधर्मं अथवा तकं से नही । शुद्धभक्त जीवन की आवश्यकताओं के 
लिए कभी चिन्ता नहीं कशता, उसे कोई चिन्ता नहीं सताती क्योकि जब वह 
अज्ञान रूपी अधकार से हृदय को शुद्ध कर लेता है, तौ उसकी भक्ति से प्रसन हुए 
श्रीभगवान्‌ स्वय सब पदार्थं उपलब्ध करा देते है । यही गीता के शिक्षामृत का सार है । 
गीता-अध्ययन करकं मनुष्य पूर्णरूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत होकर शुद्ध भक्तियोग 
के पएयण दौ सकता है । सचालन की बागडोर जैसे ही प्रमु क पाणिपल्लवे मँ जाती 
है कि बह सव प्रकार के लौकिक प्रयला से मुक्त हो जाता है 
अर्जुन उवाच । 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ । ।९२।। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्धिनरिदस्तथा 1 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे! 1९३11 
अर्जुनः उवाच =अर्जुन तरे कहा, परभू -वरम, ब्रह्य =सत्य, परम्‌ चरम, 
धाम नआश्रय, पवित्रम पावन, परमम्‌ न्परम, भवान्‌ =-आप (ह), पुरुषम्‌ पुरुप, 
शाश्वतम्‌ सनातन, दिव्यम्‌ लोकोत्तर, आदिदेवम्‌नदेवों के भी आदि देव, 
अजम्‌ अजन्मा, विभुम्‌ सब से महान्‌; आहु" के है, त्वाम्‌ आपको, प्रषयः 
=ऋषि, सर्वे-सव, देवर्विःनदवर्ि, नारदः न्नारद, तथा-भी, असमितः असित, 
देवलः व्देवल, व्यासः न्व्यासरेव, स्वयम्‌ =स्वय आप, घखनभी, एव~नि सन्देह, 
प्रवीषिन्कह्ते है, येन्पेरे प्रति। 


३७६] श्रीमद्भगवद्गीता यथाप [अध्ाय १० 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा प्रभो । आप परमन्रह्य, परमधाम, पावन परमतत्त्व ओर सनातन 
दिव्य पुरुष ह! आप ही चिन्मय आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी है । नारद, असित, 
देवल, व्यासं आदि सरे ऋषि आप का इस प्रकार गुण-गानें करते ह ओर आपं स्वय 
भीमुञ्े इस का वर्णन सुना रहे है।।९२-१३।। 
तेयं 
ट्न दौ श्लोको में श्रीभगवान्‌ ने आधुनिक दार्शनिक को अपनी भक्ति का 
सुयोग प्रदान किया है । यहं स्पष्ट है परतत्त्व जीवत्व से भिन है। इस अध्याय र्मे 
आए भगवदुमीता के चार प्रधान श्लोक कतरे सुन कर अर्जुन पूर्णं रूप से सशय-युक्त हो 
मया । अतएव उसने श्रीकृष्ण कौ परब्रह्म स्वय भगवान्‌ स्वीकार कर लिया ओर तुरन्त 
उदूधोष किया, ' "प्रभो । आप परत्रह्म स्वये भगवान्‌ है । '' पूर्व मे श्रीकृष्ण स्वय भी 
कह अये है कि वे सब प्राणी-पदार्थो के आदिकोरण है। सव देवता ओर मनुष्य उन 
पर आश्रित है, फिर भी वे अज्ञानवेश अपने को ही परतत्त्व मानकर परमेश्वर भगवान 
श्रीकृष्ण से स्वतन्त्र समज्ञ बैठते है । भवितयोग से इस अज्ञान का पूर्ण रूप से तिवारण 
हो जाता है, यह श्रीमगवान्‌ पूर्ववती श्लोक मे कहा ही है । अव उनकी कृपा से अर्जुन 
भरी वैदिक विधान के अनुरूप उँ परम सत्य मान रहा है। एसा नही कि श्रीकृष्ण 
उसके अतरग सखा ट, इसलिए उन को परम सत्य भगवान्‌ कहकर अर्जुन चाटुकार 
कर रहा है। अर्जुने इन दो श्लोको भँ जो कुछ भी कहा है, वहे सब वु वैदिक 
सत्य द्वार समर्थित है। वेदो का मन्तव्य है कि एकमत्र भगवद्भक्ति-परायणं पुरूष 
श्रीकृष्ण के तत्त्व को समञ्ञ सकता दै, दूसरा कोई नही । अजुन का एक-एक शब्द वेदों 
से प्रमाणित है। 
केन उपनिषद्‌" म कथनं है कि परम्‌ ब्रह्य सब का आश्रय दहै, श्रीकृष्ण भी 
कह चुके है किं सब कुछ उन पर आश्रित है ! "मुण्डक उपिद ' प्रमाणित कसती है 
कि सव के आश्रय परमेश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है, जो निस्तर उन (श्रीकृष्ण) 
के चिन्तन मे तन्मय रहते रै । श्रीकृष्ण का यह नित्य स्मरण भव्ति का एक प्रधान अग 
दै। एकमात्र कृष्णभव्ति से ही जीव स्वरूपज्ञानं को प्राप्त होकर प्राकृते देह से मुक्त 
हो सकता दै। 
वेदो भ परमेश्वर कौ पवित्रं परमम्‌ कहा है । श्रीकृष्ण परम पावन है--यह 
जनने वाला सम्पूर्ण पा्ो से मुक्त ठो जाता है। भगवच्चरणारविन्द मे शरणागति के 
बिग पारप कर शोधन नर्ही हत! अकएव अर्जुन का श्रीकृष्ण को "प्रम एवन" 
कहना वेद-सम्मत है। नारद आदि सभी महापुरं मे इसं का समर्थन क्रिया रै। 
श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, इसलिए उनके ध्यान मे नित्य तन्मय रहते हुए उनसे 
अपने दिव्य सम्बन्ध का आस्वादन करना चहिये ! वे शारीरिक आवश्यकतार्भ तथा 
जम्म-मृत्यु से अतीत परम सत्ता है1 अर्जुने के अतिरिक्त, सम्प्णं वैदिकं शास्त्र, पुराण 
एव इतिहास इस कं प्रमाण है । वैदिक शस्त्रो भ स्व् श्रीकृष्ण को यही वर्णन है ओर 
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चौथे अध्याय मेँ तो वे स्वय कहते ह, “* अजन्मा हेते हृए भी धर्म की स्थापना के 
लिषए ्ँ इस पृथ्वी पर प्रकट हता ह|" वे आद्ुरुष है, उनका कई कारण नही दै, 
कर्थोकि वे सब कारणो के परम कारण दै, सन कुछ उन्हीं से उत्यन हुमा है । यह पूर्ण 
शान केवल भगवत्कपा से हो सकता है। 

श्रीकृष्ण की महती कूपाः के बल पर्‌ अर्जुन ने यरहौ अपना मनीभाव प्रकट किया 
है] यदि भगवद्गीता को वस्तिव मे समञ्ञना हो तो इन दो श्लोकौ मे वर्णित सत्य कौ 
स्वीकार कना होगा। इसी का नाम परम्परा है। जो परम्परा मे मही है, वह गीता 
कै मम को कभी नह समञ्च सकता। विश्वविद्यालय से मिलने वाली नाममात्र की 
शिक्षा का विषय यह नही है! दुर्माग्यवश, विदा के घमण्डी मनुष्य वैदिक शास्त्ो 


के प्रचुर प्रमाणो को न मानकर अपने इस दुराग्रह पर्‌ ही दपपूर्वक अडे रहते है क् 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य है। 


सर्वपेतदूतं॑ पन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्य्वित्त विदुर्देवा न दानवाः । ।९४ ।। 


सर्वप्‌-सच को, एत्‌ =इस, रतम्‌ =सत्य, पन्ये मानता द, यत्‌ ~ज कछ भी, 
भराम्‌ =मेे प्रति, वदसि =आप कह रहे है, केशव =हे कृष्ण, न =नही, हि=नि सन्देह, 


ते-भप के, भगवन्‌ =हे भगवन्‌, व्यक्तिम्‌ =स्वरूप को, विदु -जानते है, 
देवा नदेवता, न =नही, दानवाः =अयुर। 


अनुवाद 
हे कुष्ण । मुह से आपने जे कुछ भी कहा र, इसे मै सम््ण रूप से सत्य मानता है 1 हे 
भगवन्‌ । आप के स्वरूप कौ न तो देवता जानते है ओर न दानव ही जिते है 1 \१४।। 
तात्पर्यं 
अर्जुन का प्रमाण दै कि श्रद्धाशून्य, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यो के श्रीकृष्ण 
को ज्ञान नहीं हौ सकता। जब देवता तक उरनं नही जनते, फिर इस 
आधुनिक जगत्‌ मेँ विद्वान्‌ के जाने वलि मूँ के विषय मेँ तो कर्टना ही क्या है? 
भगवत्कृपा से अर्जुन जान गया है कि श्रीकृष्ण पूर्णं परमसत्य है। अतएव मनुष्यमात्र 
कौ अजुन के पथ का अनुगमन करना चाहिये, इसलिए कि उसे भगवद्गीता का 
अधिकार भिला ईै। जैसा चौये अध्याय पे कहं आए है, भगवदगीता के ज्ञान की 
शिष्यपरम्पए कालान्तर मे नध्ट हो गथी थी, इसलिए अर्जुन को शिष्य वना कर 
श्रीकृष्ण ने उसी परम्प का पुनरुत्थान किया। इसके लिए उन्देनि अर्जुन को ही चुना, 
क्योकि वह उनका स्नेहमाजन अतरग सखा ओर कृपापात्र परम भक्त था। अतएव, जैसा 
मीतेपनिषद्‌ के अन्तदरशन मँ कल्म है, गीता को शिष्यपरम्परा के अनुसार ही धारण 
करना चाहिए} कालान्तर मे, जव वहं परम्परा विशृखलित हो गयी तो उसके पुनरुत्थान 
के लिए अर्जुन को पात्र बनाया गया। श्रीकृष्ण ने जो कुछ भी कटय, अर्जुन ने उसे 
सम्पूणं रूप से ग्रहण कर लिया 1 सबको पसा करना चाहिए । तभी भगवदूगीता के खरक्वस्न 


= 


॥ 
=. ५ 
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कोजानाजा सकता है ओर ती वह बोध हो सकता है कि श्रीकृष्य स्वय मगवान्‌ है । 


स्वयपेघात्पनात्पानं वेत्थ त्वं पुरुयोत्तम 1 
भूतभावन भूते देवदेव जगत्यते 1 1९५11 


स्वयम्‌ =स्वय, एव नही, आत्मना नअपतरे से, आत्ानम्‌ अपने वो, वेत्य = 
जानते है, त्वम्‌ आ, पुस्योत्तम नह पुस्वोत्म, भूतभावन =हे सम्र्ण भूतै! को उन्पन 
कमे बाले, भूतेश हे पूर्तौ के ईश्व, देवदेवं हे देवे के देव, जगत्पते =े जगत्‌ 
के स्वापिन्‌। 
अनुशद 
हे भूतभावन ! हे यमेश्वर । हे देवदेव । हे पुरुयोत्म ! हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! वास्तव 
म आप स्वय ही अपने कौ अपनी शविति सै जानते ईह 1\१५।॥ 
तात्पर्यं 
परमेश्वर श्रीकृष्ण को बे ष्टौ मनुष्य जन सकते है, जो अर्जुन ओर उसके 
अनुगामि दी भति भवितियोग के द्राण उमस सम्यन्थ स्थापित्त कर लति ई) आसु 
अथवा निरीश्वरवादी स्वभावे वलि श्रीकृष्ण के तत्व फो नही जाने सक्ते 1 श्रीभगवान्‌ 
से विपुखकोरै मनोधर्मं मम्भीर पाप है, इसलिए जे श्रीकृष्ण के त्त्व को नहीं जानता, 
वह भगवदूमीता पर्‌ टीका कले का दुस्साहस न करे । गीता स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द की वाणी है । इस कुष्ण-विज्ञानं को श्रीकृष्ण से उसी भति हदयगम करना 
चाहिए , जैसे अर्जुन ने किया) भाव यह है कि गीता-शस्ति की शिक्षा अमीश्षरवादिरयो 
से कभी रहौ लेनी चाहिये { 
परम सत्ये कौ प्राप्ति निविरेप ब्रह्म, अन्तर्यापी परमात्मा ओर अन्त मेँ 
श्रीभगवान्‌ के सूप मे होती र1 भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ कौ प्राप्ति ज्ञान की 
पराकाष्ठा है ! मुक्त पुरुषौ को ही करयो, निर्विशेष भ्रद्य ओर्‌ एकदेशीय पएमात्मा की अनु- 
भूति तो साधारण मनुष्य को भी ह सक्ती है, पल्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णं की वाणी--गीता 
के श्लोके से ठन पु्पोत्तम का तत्वं जानना इतना सुगम नही है। मिर्विरेषवादी 
भी कभी-कभी श्र्ूष्ण को भगवान्‌ या परमेश्वर मान लेते ईं । पर्‌ प्राय देखा जाता हे 
कि मुक्ते पुरुष तक यह नही समञ्ञ पाते कि श्रीकृष्ण पुस्पेत्तम ई ओर जीवमात्र के 
पिता 1 यही दिखनि के लिए अर्जुन ने उ पुरुषोत्तम सम्बोधित्‌ किया है इतना 
ही मी, श्रीकृष्ण भूतेश है, अर्थात्‌ सपर्ण सृष्टि के परम्‌ नियन्ता है । हो सकता दै 
किं श्रीकृष्ण के पेश्वएत्व को जान लेने पर भी यह बोध नषे कि वे देवर्णो के भी 
आग्रध्म आदिदेव है अत उन्हे देवदेव कहा गया है { उन्हे जगत्यति कहकर 
यह सत्य स्यापित किया है कि वे विश्व की सपर्ण सम्पति के पम अधीश्वर है} 
अस्तु, इस रलोक मेँ अर्जुन की अनुपृति के रूप मे श्रीकृष्ण का तत्त्व स्थापित हुमा 


दै) जे शरीकुष्ण कौ तत्व से जानने का निक्ञासु हे, उसे अर्जुन के चरणयो का अनुगमन 
५ कना चल्ि। 
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वक्तुमर्हस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि । 1९६।। 


वक्तुम्‌ कहे को, अर्हसि न्योग्य है, अरोपेण =विस्तार से, दिव्याः = 
अलौकिक, हि निशितं रूप से; आत्म अपने, विभूतयः =पश्वरय, याभिः नजिन, 
विभूतिभिः =रेश्वयो क दरार, लोकाम्‌ इमाम्‌ =सम्ू्णं लोको को, त्वम्‌ =भाप, व्याप्य = 
व्याप्त कर्के, तिष्ठसि =स्थित है। 
अनुवादं 
कृपया मेरे लिए अपनी उन सम्पूर्णं दिव्य विभूतिर्यो का वर्णन कीजिये, जिनके 
द्वा आप इन सम्पूरणं लोको को व्याप्त करके स्थित है ।।९६।। 
तात्पयं 
प्रतीत होता है कि अर्भुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के त्तवज्ञान से तृप्त नो चुका है। 
श्रीकृष्ण की विशेष अनुकम्पा से उसे प्रत्यक्ष अनुभव, वुद्धि, ज्ञान ओर इन तीनो से हने 
वाला सम्पूरणं बोध दै। वह समडञ गया है कि श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है । अब इस 
विषय मे उसके लिए कोई सशय नहीं रहा हे! फिर भो श्रोकृष्ण से उसकी प्रार्थना है 
षिः वै अपत्े सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करे, जिससे भविष्य के मनुष्य, विशेष रूप 
से, िर्विशेषवादी जान सर्के कि अपनी नाना शक्तियों क दवार वे किस प्रकार सर्वव्यापी 
दै। अतएव स्मरण गहै कि अर्जुन की यहे जिज्ञासा जनेसाधारण की ओर से ही दै 1 


कथं विद्यामहं योरगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च धावेयु चिन्त्योऽसि भगवन्मया । । ९७ । 


कथम्‌ -किस प्रकार, विद्याम्‌ अहम्‌ =मै अनू, योगिन्‌ =हे येगेश्वर, स्वाम्‌ 
पको, सदा =नित्य-तिरन्तर, परिचिन्तयन्‌ चिन्तन (स्मरण) करता हे, केयु- 
केषु -किस-किस, च ओर, घावेपु=रूपेो मे, चिन्त्यः असि -आप क स्मरण करना चाहिये, 
भगवन्‌ =है परम पुरपेत्तम, मया =मुञ्ञे । 
अनुवाद 
हे यौगेश्वर । मै किस प्रकार आपका नित्य स्मरण-चिन्ते क > ओर हे भगवन्‌ । 
किनि-किन रूपो भै मुञ्ञे आपका स्मरण करना चाहिये ?।।१७।। 
तात्पर्य 
जै अध्यय पे कहा ज चुका है क श्रो-भणवान्‌ -अपनी “योगमाया भँ छिपे 
हुए 8. इमिए एकमात्र शरणागत जीवो ओर भक्तो कौ उनको दर्शन हो सकता 
है। अर्जुन कौ विश्वास दो गया है कि उसके सखा श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, फिर 
भी वह उम मार्वभौम पटति को जनते. का अभिलायी रै, जिससे साधारणजन 
उन सर्त्वा प्रभु के तत्व कौ जान सके! अग्ुर ओर अनीश्वरवादियो सहित कोई.भी 
सारण मुप श्रीङृष्ण को जानने कौ सामर्थ्यं मही रखता, क्योकि वै अपनी 


३८०} श्रपदूभगवदू्ीकी यशथचन्प्‌ [अध्यय १० 
योगमाया" शक्ति की यवनिका मेँ च्पिहए 1 अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन इसी 
कोटि के भरनुष्वौ का कल्याण कसा हे! उतम भक्त केवल इस यात की चिन्ता नही 
करतः करि उमे ज्ञान हे, उसे क्ते यही चिन्ता रहती है कि किस प्रकार सप्परण 
मामेयजाति ज्ञान मे आलोकित हो । अर्जुन वैष्णव के योग्य अहैतुकी करुणा ते प्रपि 
होकर जनस्ाधारण फो यह ज्ञान सुल कए रहा है कि श्रीभगवान्‌ सवैव्यापक है1 
उस्ने श्रीकृष्ण को योगिन्‌ सम्बोधित किया, च्योकि श्रीदुष्ण योगमाया के अधीश्वर 
है ओर उसी मे साधारण मनुष्य के सामने यथासमय प्रकट-अप्रकट हु कसे 1 
जिनके हदय भ श्रीकृष्ण के लिए प्रेम नहीं है. वे साधारण मतुप्य श्रीकृष्ण का निल्तर्‌ 
स्पप्ण महीं कर सक्ते, वे लौकिक चिन्तन कसे को वाध्य है । इसलिए अन एेसी 
उपयुक्न पद्धति पर विचार कर रहा है, जिससे विपयी मनुष्य भी अनायास निस्तर 
भगवचस्विन्तन कर सरक { विषयी मनुष्य श्रीकुच्ण के टिव्य स्वरूप का चिन्तन मरही कर 
सते, इसलिए उन्दँ यगमर्श दिया जाता दै कि जिस-जिस प्रकृत वस्तु पर वित्त जाय, 
उम उसके भौतिक रूप मे वे श्रीकुष्ण कौ अभिव्यक्ति को देखने का अध्यास कर । 


विस्तेणात्मनो योगं विभूतिं च जर्ार्दन। 
भूयः कथय तप्र शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ 1 1९८11 


विस्तरेण नपिस्तार से, अत्मनः अपनी, योगम्‌ =योगरक्ति, विधरूतिम्‌ 
पेश्वरयो व्य, च =भी, जनार्दन हे नास्तिको के हन्ता, भूयः =फिर, कथय 
किये, तृषि =कृष्त, हि =ि सददेह, शृण्वतः नश्रवण कपे हृए, न अस्ति= मही 
हाती मेनमेरी, अमृतम्‌ =(आपके बचत स्पी) सुधा का 
अनुवाद 
है जनार्दन । अपनी योगशव्ति ओर विभूतियो चौ फिर विस्तापपु्वेक किये, 
क्ोकि आप के अमृतमय कचन को 6 हुए मेगी तृपति नही होती 1 1९८।। 
तास्थः 


तैमिपारण्य के ऋषियो ते भी श्रील सूत गोस्वामी से इसी प्रकार का निवेदन 
श््यिहै 


खयं तु न वितृष्यापुत्तमश्लोक विक्रये! 

यच्छृण्वतती रसज्ञानां स्वदुः स्वादु पदे पदे \ 
"उत्तमश्लोक श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाकथा को निस्तर सुनते रहने पर भी कृष्ति नही 
चनी, श्रवण की उत्कण्डा नित्य दूतन' बनी ही रहतती है ) रसिकरजन ते वस्तुत पद्-पद 
पर्‌ भगवत्कथामृत का आस्वादन के ई1“" अर्जुन भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा 
सुनने कौ अतिशय उत्कटित है ! वहे विशेष रूप से उनकी सर्वव्यापकता अौर परम 
ईश्वरता के तत्व को जानना चाहता है! 


५ 


र 
1 
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श्रीकृष्ण कौ सब कथात ओर वाक्य अमृतमय है! साधन कसे से यह अमृत 
मन्‌, चाभी, श्रवणो के द्वाए चाप्तव भ अनुभव किया जा सकता है । लौकिक 
कथनको को बार-बार सुनना अरुचिकर एव श्रन्तिकर लगता है, षर श्रीकृष्णकथा के 
श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती, बारवार सुनने की उत्कण्ठा बनी ही रहती हे । यही 
आधुनिक कहानियो, उपन्यासो ओर इतिहास की तुलना मेँ श्रोभगवान्‌ के लीलापृत का 
अनुपम वैशिष्ट्य है! जगत्‌ का इतिहास श्रीभगवान्‌ के अवतारे की लीला-कथाओ 
सै परिपूर्णं है! पुरणं मँ विशेष रूप से पूर्व युगो मे हुए विविध भगवत्‌ अवतारे कं 
लीलाविलास का विस्तृत विवरण है । इस प्रकार की दिव्य पठन सामग्री बार-बार 
आवृत्ति करने प्र भी नित्य नूतन बेनी रहती है ¦ 


श्रीभगवानुवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हात्मविभूतयः 1 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे \ \९९।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, हन्त=अब, तेनतैरे प्रति, 
कथयिष्यामि भै करगा, दिव्यां दिव्य, हिति सन्देह, आत्मविभूतय. अपने 
दिश्व्यो को, प्राधान्यत. नप्रषानता से, करु्रष्ठ =े कौररष्ठ अर्जुन, न अस्ति नदी 
है, अन्त =सीमा, विस्तरस्य नविस्तार की, मे =मेरे। 


अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, अब मै तैरे लिए अपनी नित्य विभूतियो को मुख्य रूप से 
करहगा, क्योकि दे अर्जुन । मैरे एश्वर्य का अन्त नही है । {९९।। 

तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण ओर उनके एेश्वर्योँ की अनिर्वचनीय अतुल महिमा कौ हदयगम करना 
सम्भव नही है1 जीव की दोषयुक्त इन्द्रियो श्रीकृष्ण की लीला कौ समग्र रूप से 
समने मे बाधा उपस्थित करती है। फिर भी भक्त श्रीकृष्ण को जानने के लिये 
प्रयलशील रहते है, परन्तु वे यह सोच कर चेष्टा महीं करते किं किसी विशेष काल 
भ अथवा जीवन की किसी अवस्था मेँ वे श्रीकृष्ण पूर्णतया जान जर्येगै । श्रीकृप्ण 
की लीलाकष्रा अपने भे इत्नी आस्वाद्य है कि उन अमृत सी लगती है¡ अतएव 
चे निरन्तर उस कथामृत मँ ही रमण किया कसते है । श्रीकृष्ण के रेश्वर्यं ओर विभूर्र्यो 
की वात भ शुद्धभक्त को वस्तुत अलौकिक रस मिलता हे। श्रौकृष्ण जानते है कि 
जीव उनके देश्यं के विस्तार की सीमा को नहीं जान सकते, अत ` वे केवल अपनी 
प्रधान-प्रघान विभूति का वर्णन कसे को सहमत हुए है! प्राधान्यतत शब्द मे 
गम्भीर आशय है। हम असमर्थं जीव अनन्त रूपधारी श्रीभगवान्‌ की कुछ एक प्रधान, 
विभूतयो को ही आन सक्ते है। उनकी सम्यणं विभूतियो को जान पाना हमारे लिए 
सम्भव नही । विभूति शब्द उन देश्वयो का वाचक है, भिनके द्धाय शरीभगवान 


क 


२८२} श्रीमद्षगददूगीस चथाह्प ६८१ ५ 
संम्धूर्सृष्टि पर का नियन्रण कर र ह ¦ " अमरकोश "के अदुखार विभूति का अर्धविलक्षण 
एेश्वयं है। 

॥ श्रीपगवान्‌ के विलक्षणं चेश्व अथवा दैवी शविति कै प्राकट्य का चोघ 
तिविशेषवादिवो अथवा विश्वदेवतावादियो को मरी हौ सकता । प्राकुत-जगत्‌ ओर 
वैकुण्ठ-अगत्‌ मे जामा प्रकार की अभिव्यक्तियो के रूप मे श्रीभगवान्‌ कौ ही शक्ति 
बि हुई है। अम श्रीकृष्ण उस तत्वे का वर्णन कते है, जिका अनुभव 
साधारण मनूव्यं को प्रत्यक्ष रोता दै! साधारण मतुष्य उन्द जान स्फ, इसी उदेश्य से 
उन्देमि अपमी सविशेष विलासमय शक्ति के एक अश को यहा वर्णन किया है! 

अहमात्पा गुडकेश सर्वभूताशयस्थितः ! 

अहपादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च । {२०१। 

अहम्‌ =, आत्मा अत्म, गुडकेदा नहे अर्जुन, सर्वभूत सम्पूरणं ओवो 

के, आश्यप्थित. =हदय म स्थित, अहम्‌ न्म, आदि. नमूल कारण च =ओौर, 
मध्यम्‌ मथ्य, चन्भी, भूतानाम्‌ ~सप्पर्ण जीर्वो का, अन्ते अन्त्‌, एव> 
नि सन्देह, चन=ओौर। 


अदुबाद 
दे गुडाकेश । यै सम्पुर्ण जीवो के हदय यै स्थित आत्मा ह तथा जीवमन्रि का 
आदि, मध्य ओर अन्तभीर्चैही ह, 1२०।। 
तात्पर्यं 


इस श्लोक भ अर्जन कौ गुडाकेश कहा गया है, जिका भाव है कि वह 
निद्रा रूपी अन्धकार कौ विजय कर चुका है! जौ मनुष्य अङ्गनरूप निद्रा मे मगनहै, 
वे प्राकृत तथा वैुण्ड जगत्‌ भर श्रीभगवान्‌ के प्रकिट्यो को मरही समञ्च सकते ! ओत 
श्रीकृष्ण क अर्जुने कौ इस प्रकार सम्बोधिते कला सारयित है! श्रीभगवान्‌ अग्जुम के 
लिप्‌ अपनी नाना विभूति का वर्णन कले को प्रस्तुत है, करयोकि वह (अर्जुन) इस 
अज्ञान-तम से ऊषर है। 

सबसे पहले श्रीकृष्ण अर्जुन को सूचितं कते र कि अपे प्रधान अंश 
(प्मात्मा विव्णु) के रूप पे वे सम्पण सृष्टि के आत्मा है । प्राकृते सृष्टि से पूर्व 
परमश्वर श्ीकष्ण अपने अश से पु्पावतार प्रहण करते है 1 इसी पुरुषावतार से सार 
सृष्टि का उपक्रम होता है! अतएव वे महत्व की आत्मा है। महत्न्व (समग्र 
भौतिकं शविते) सष्टि का निमित्त जही दै, महाविष्णु के महततव मे प्रवेश कसे पर 
हीः दोती दै\ उत. वे. दी, आतप्‌. ५ तः काम्ये, पे प्रेर्‌, कै. स जीवात 
मे परमात्मा के रूप में अभिव्यक्ते होते ई । अपने अनुभव के आधार पर्‌ हय जानते है 
कि जीवत्पा के देह का अस्तित्व उस चैतन्य स्पुिग की उपस्थिति पर निर्भर करता 
हैष चैतन्य स्छुसिग के मिना देह की सतता नही हो सकती ! इसी भाति, परमात्यारूप पे 
श्रीकूष्ण के प्रविष्ट हुए विना प्राकृत सृष्टि धी विकसित नही हो सकती! 
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अस्तु, श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से सम्पूर्णं ब्रह्माण्डे मेँ है । श्रीमद्भागवत मे 
उपरोक्त तीनो पुरुषावतारो का वर्णन उपलब्ध है। “ श्रीभगवान्‌ इस प्राकृत सृष्टि मे 
कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु ओर क्षीरेदकशायी विष्णु मामक तीन 
अवतार लेते है ।'” परमेश्वर श्रीकृष्ण, जो सब कारणो के परम कारण है, महाविष्णु 
अथवा कारणोदकशायी विष्णु के रूप मे कारणार्णव भँ लेकः अपने निर्वास के साथ 
सृष्टि को प्रकट करते है; इसलिए वे ही इस सृष्टि के आदिकारण, पालनकता तथा 
सम्पूरणं शक्ति के अन्तिम आश्रय है! , 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌! ^ 
मरीचिर््रुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी \ 1२९।। 
आदित्यानाम्‌ =अदिति के बारह पुत्रो मेः अहम्‌ नमै; विष्णुः परमेश्वर विष्णु 
है; ज्योतिषाम्‌ =जयोतियो मे; रविः सूर्य, अंशुमान्‌ -जाज्वल्यमान (किरणमाली), 
मरीचिः मरीचि, मरुताम्‌ =मरुदगुणो मे; अस्मिन्मै ह, नक्षत्राणाम्‌ =नक्षतो मे, 
अहम्‌ मै, शशी सुधावर्षी चन्द्रा (हू) \ 
अनुवाद 
अदिति के बारह पुत्रो मँ भै विष्णु ह ओर ज्योतियो मे किरणमाली सूर्य टू, तथा 
मश्द्गणो मेँ मरीचि ओर नक्षत्रों ये चन्रमा यै हू।।२१।। . 
तात्पर्य 


बारह आदित्यो मे प्रधान हने से विष्णु श्रीकृष्ण के रूप है ! आकाश की ज्योतिर्यो मे 
सूरय मुख्य है। 'प्रह्मसंहिता े सर्य को श्रीभगवान्‌ का अशेष तेज ओरनत्र रूप कहा गया है । 
मशीचि मरुदूगणो क अधीश्वर है । नक्षत्रौ के मध्य यामिनी मे चन्द्रमा का आधिपत्य रहता है, 
अते वह श्रीकृष्ण का रूप रहै। 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्दियाणां मनश्चास्पि भूतानामस्मि चेतना । ।२२। 1 
वेदानाम्‌ =वेदो मे, सामवेदः -सामवेदः; अस्मि (मै) ह॑; देवानाम्‌ -समस्त 
देवताओं मे, अस्मि (तै) है , वासवः =स्वगे का राजा इन्र; इद्धियाणाभर्‌ सव 
इन्द्रियो भ, ममः=मन, च=भी, अस्मि=(यै) ट ; भूतानाम्‌ -सम्पूरणं जीवों मे, 
अस्मि = (मै) हूं ; चेतना =जीवन-शावित + 
अनुवाद 
भैवेदो मेँ सामवेद ह, देवताओ मेँ इनदर, इन्दियो मेमन टू ओर जीवो मे 
यतना हैँ! 1२२।। 
त्रात्य्य 
जड़ प्रकृति ओर आत्मतत्व मे भेद रै, जड़ प्रकृति मेँ जीवात्मा कै समान यतना 


नौ हेती । चेनना परम एव शाश्वत्‌ दै, इसलिए चेतना की उत्पति कभी जड तततव के 
सात से नही हो सकती1 4 . 


ए 


३८४} श्रीमद्भगवदू्ीत यपारूप [अध्यवि १० 
द्राणां शंकरचास्मि दिततेशो यक्षरक्षसाम्‌ ! 
सूनं पावकश्चास्मि येरः शिखरिणापहम्‌ ! 1२३१। 


सेद्राणाप्‌ स्र मे, शंकरः शिव, च भी, अस्मि (नै) द, वित्तेशः स्वर, 
यक्षरक्षसाम्‌ नयक्ष-रक्षसो मे, सूना =वसुओं मे, धावक-=अगनि, च भौ, अस्मि 
(तै) ई, मेरुः व्येरुशिखर, शिखरिणाम्‌ पर्वते भै, अह्‌ मै (है) । 
अनुवाद्‌ 
मै सवर्र मे शिव ह, यक्ष-रक्षसो मे धन-देवता कुबेर हँ, पुओं भ मै 
अमि ह ओर शिखरे म मेर हं1 1२३11 
ततत्रयं 
ग्यह रर मे शकर (शिवे) प्रमुख हे । वे श्रीभगवान्‌ के गुणावतार है ओर ब्रह्माण्ड मर 
तमोगुण के अधिष्ठाता ह । देवताओं के प्रधान कोषाध्यक्ष कुवेर भी श्रीभगवान्‌ के रूप हे मेह 
शिखर अपनी प्राकुतिक सपदा के लिये त्रिभुवम मेँ विख्यात है! 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं वृहस्तिम्‌ 1 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः \ (२४11 

पुरोधसाम्‌ पुरोहिते मे, च=भी, पुख्यम्‌ -प्रधाने, मामू नमुच, बिद्धि=जान, 
पार्थ दे अर्जुन, बृहस्यतिमू नवृहस्यति, सेनानीनाप्‌ =सव सेनानायक म, अहमन्य, 
स्कन्द्‌. स्कन्द (दहै), सरसाम्‌ जलाशयो म्‌, अस्मि (चै) ई, सागरः न्समुद्र । 


अनुवाद 
हि अर्जुन ! पुरोहिते मं मुख्य, भक्ति का स्वामी बृहस्पति मुञ्े जान, य ह सेनापतिरयो मै 
युद्ध को अधीश्वर स्कन्द (कार्तिकेय) ई ओर जलाशयो पे समुद्र हैं । 1९४।॥ 
तात्पर्य 


इन्र स्वर्ग का अधिपति ओर प्रधान है । उसके लोके को इन्रलौक कहा जता है 1 
देवञ इनदर के पुरोहित वृहस्पति सच पुरेदिरतौ मं प्रधाने ह । जिस प्रकार इद्र देवर £, उषी 
भोति शिव-पार्वती के पुत्र स्कन्द (कार्तिकेय) सवे सेनापतियो के प्रधान है । से प्रकार 
के जलाशये म समुद्र की सव से अधिक महत्ता हे । श्रीकृष्ण की इने विपूयो से त 
नकी, अनुपम परिमा का उस्सुत आपस पत्र रै हेत ₹ै1 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्व्येकपक्षरम्‌ \ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ! (२५१1 


महर्षीणाम्‌ नमषवयो म॑भृगु भृगु, अहमन्य (द), गिराम्‌ न्वाणी मे, 
अकमि (४) ह, एकम्‌ अक्षरम्‌ प्रणव, यज्ञानाम्‌ =यजञे भ, जपयन्त-=मगवन्ताम्‌ 
जपकीर्ननरू्पे यङ, अस्मि (पै) दै, स्यावराणाप्‌ मचल पदार्थो ओ, हिमालयः 

५ न्हिमेलय यर्वतमला। 


स्वक ६.२७] विभूतियोग [३८५ 


अनुवाद्‌ 

हधियो भे भृगु ह, वाणी मे मँ दिव्य ओकार ई; यो मे भगवन्नागजप- 

रूपी मै हौ हू ओर स्थावरो मे मै हिमालय ह| ।२५। ¦ 
तात्पर्य 

ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विविध योनियो मे सन्वति-विस्तार के लिए जिनं 
अनेक पौ को उत्त किया, उन सव भे भूगु सर्वाधिक शतितशाली है । ये महर्षयो 
मे प्रधान है। सब दिव्य वचनो मेँ ओकार श्रीभगवान्‌ का रूप है। सब प्रकार के 
य हरे कृष्ण हेरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हेरे हरे । हेरे राम हे राम राम राम हर हरे । 
महामन का जप-कीतन श्रीकृष्ण का सबसे शुद्ध स्वरूप है । कभी-कभी पशुयज्ञ का भी विधान 
किया जाता है, प्रहरे कृष्ण हेरे कृष्ण का यज्ञ इन सब से उत्तम है, क्योकि इसमे कुछ हिंसा 
नहीं होती इसीलिए यह यज्ञ परम सुगम ओर प्रम शुद्ध है । त्रिभुवन मे जो कुछ भी उदात्त 
(भव्य) है, वह सब श्रीकृष्ण का रूप है 1 अतः ससार के सर्वाधिक उतुग पर्वत--हिमालय 
भी उनके रूप है । "मेर ' नामक शिखर का एक पिछले श्लोक मेँ उल्लेख किया गया है, परु 
मेर कदाचित्‌ जगम भो हो जाता है, जबकि हिमालय नित्य स्थिर रहते है । इस दृष्टि से हिमालय 
पर्वत मेरु से भी बदकर्‌ है। 

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः 1 1२६।। 

अश्वत्थः पीपल का पेड, सर्ववृक्षाणाम्‌ सन प्रकार के वृक्षो मे, 
देवर्षीणाम्‌ -देवऋषियो म, च तथा, नारदः =नारद, गन्धर्वाणाम्‌ =गन्धर्ो भ, चित्र- 
रथ. -चित्ररथ, सिद्धानाम्‌ सिद्धा मे, कपिलः मुनिः कपिल मुनि। 


अनुवद्‌ 
सव वृक्षो मे मै पीपल का वृक्ष ओर देवर्षो मे नारद ह; गन्धर्वो मे चित्ररथ 
तथा सिद मँ कपिल चै हैं।।२६।। 
तात्पर्य 
पीपल का वृक्ष सवसे सुन्दर ओर उततुग वृक्षो की कोटि मेँ आता दै, बहुत से 
व्यक्ति प्राय प्रतिदिन प्रात काल उसकी अर्चना कत्ते है} नारद मुनि की देवताओं में 
पूजा की जाती है, वर्योकि वे ब्रह्माण्ड के सर्व्रेष्ठ भक्त है} भक्त होने के कारण वे 
भी श्रीकृष्ण के रूप है। गन्धर्वलोक गनप्रवण जीवों से परिपूर्णं है1 हन सव में 
चित्रस्थ नामक गायक सर्वेत्तम है । चिरजीररयौ मे कपिलदेव के श्रीकृष्ण का अवतार 
माना जता है1 श्रीमद्भागवते भ उनके दर्शन का प्रतिपादन है। परवती काल मे एक 
अन्य कपिल प्रसिद्ध हो गया, पर उसका दर्शन अनीण्वरवादी है । दनो मे वस्वुत 
आकाश-पाताल क भेद ई । 
उच्वैःश्रवसमश्वानां विद्वि माममृतोद्भवम्‌ । 
रेरवतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ । २५ 


३८६} श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १० 

उच्यैः श्रवसम्‌ =उच्चै श्रवा नामक घोडा, अश्वानाम्‌ धोद मे, विद्धि=जान, ` 
माम्‌ =मुकते, अमृत उद्रभवम्‌ =सागर मन्थन के समय अमृत से उत्पन ह, 
एेरावतम्‌ -देएवत, गजेन्द्राणाम्‌ -हाथियो मे, नराणाम्‌ मनुष्यो मे, चतथा, 
नराधिपम्‌ =राजा। ५ 

अनुवद्‌ 

हे अर्जुन । घोडे मे सागर के अमुत से उत्पन उचै श्रवा नामक घोडा ओर 

गजगजे मे एेरावत नामक हाथी तथा मनुष्यो मे राजा मुञ्च को ही जन।1२७।1 
तात्पर्यं 

एक समय भक्त सुरो ओर अभक्त असुरे ने सागर का मन्थन किया इस 
मन्थन से अमृत ओर विष देनो निकले, जिसमे से विष का पान श्रीशिव जी ने कर लिया धा। 
अमृत से अनेक रलो का उद्भव हभ, जिनमे से एक उच्चै श्रवा नामक घोड़ा था । अमृत से 
एेरावत माम के गजराज की भी उत्पत्ति हुई । इन पशुभओ की विलक्षण महता है, 

„ इसलिए ये दोनो श्रीकृष्ण के सूप है। 

मतुष्यो मे राजा श्रीकृष्ण का रूप है, जैसे श्रीकृष्ण ब्रह्मण्ड-पालन के है, 
वैसे ही दैवी गुणशील राजा अपने-अपने राज्य को पालन किया कते है। भगवान्‌ 
राम, युधिष्ठिर ओर परीक्षित महाराज जैसे सभी राजा परम सदाचारी थे ओर सदा 
जनता के हित-चिन्तन मे तत्पर रहते थे। वैदिक शस्त्रो मे राजा को ईश्वर का रूप 
माना है। दुर्भाग्यवश, धर्मभरष्टता के कारण वर्तमान युग मे राजतन बिल्कुल नष्ट हो 
गया है। पतु रुह निश्चित है कि पूर्ववती धार्मिक रजाओ के शासन मे जनता आज 
से कहौ अधिक सुखी धी। 


आयुधानामहं व्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः । 1२८।। 
आयुधानाम्‌ -समपूरण शस्त्रो मे, अहम्‌ =मे (हू), वज्नम्‌=वन्ग, धेनूनाम्‌ = गायो मे, 
अस्मि = (ग) ह, कामधुक्‌ =सुरफभि गाय, प्रजनः =सन्तान की उत्पति के लिये, च तथा, 
मस्मि मै) है, कन््ः =कामदेव, सर्पाोणाम्‌-सव सप मे, अस्मि) है, 
वासुकि -वासुकि 1 
अनुवाद 
श्स्रीमेर्मौ वन्न हू ओर गायो मेँ कामधेनु हूं, शास्म्ोक्ते रीति से सन्तान की 
उत्पतति का हेतु कामदेव ओर सर्पो मे मुख्य वासुकि भी त हू1 ।२८।। 
तात्पर्यं 
वन्न वास्वव मे बडा ही शवितिशाली आयुध है। यह श्रीकृष्ण की शवित्त का 
प्रतीक है वैकुण्ठ जगत्‌ मे कृष्णलोक की गाया से किसी भी समय यथेष्ट मात्रा मे 
दुग्भ का दोहन क्रिया जा सकता है । अवश्य ही, प्राक्त-जमत्‌ की गाये इस प्रकार्‌ की 
मही है, पर शस्त्रो सै कष्णलोक मे उनका होना निरिचत्त रूप से सिद्ध होता है। 


ष्लेकं २९३०] विभूतियोग [३८७ 
भगवान श्रीकृष्ण इन ` सुरभि" नामक गायो को प्रचुर सख्या मे पालते है। वे नित्य 
गोचारण निरत है ! सदाचारी-सन्तान कौ उत्पत्ति के लिये लक्षित काम॒“ कनदर्ष" 
कहलाता है, जो श्रीकृष्ण का एक रूप हे । केवल इन्द्ियतप्ति के लिए किया गया 
मधुन भरकृष्ण का रूप नही है । सदाचारी सन्तान की उत्पतति मे प्रयुक्त मैथुन ही कन्दं 
कहलाता है। यह भी श्रीकृष्ण की एक विभूति है । 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमत्तामहम्‌ 1 ।२९।। 


अनन्तः =अनन्त (शेषनाग), च =भी, अस्मि (वै) ह, नागानाम्‌ =सब.नागो मे, 
वरुण, =जल का अधिपति देवता, यादसाम्‌-जलचरे मे, अहम्‌न्मै (द), 
पितृणाम्‌ =पिते मे, अर्यमा अर्यमा नामक पितरश, चनभी, अस्मि=(मै) हू 
यम" =मृतयु का नियन्ता यमराज, संयमताम्‌ शासन कले वालो मे, अहम्‌ नमै (हू) 1, 
अनुवाद 

दिव्य नागो मे भै शेषनाग (अनन्त) ह ओर जलचरे मँ उनका अधिपति 
वरुण देवता हु, पितरे मेँ अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन कसे बलों मे मृत्यु का 
नियन्ता यमरज मँ हू! ।२९1। 


नाना प्रकार दिव्य नागो मे अनन्त (शेषनाग) सबसे महान्‌ ह ओर 
जलचरे भ वरुण सरवतरे्ठ दै। ये दनो ही श्रीकृष्ण के रूप है अर्यमा नामक 
पितेव एक वृक्षमय लोक के अधीश्वर है । ये भी श्रीकृष्ण की विभूति है ! बहुत से 
शवितिशाली दुष्टो के लिए दण्ड का विधान के है, इन सब मे यमराज प्रधान है। ये 
यमराज, पृथ्वी के एक निकर के लोक रमे स्थित रै । मृत्यु के वाद पापात्मा प्राणि्यो को 
वहं ले जाया जाता है ओर यम उनके लिये यथोचित्त दण्ड का विधान कसते है । 


प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ 1 
मृगाणां च मूगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । 1३०1 ॥ 
प्रह्ाद.नप्रहाद, च=भी, अस्मि=(मै) है, दैत्यानाम्‌ नद्यो मे, कालः 
महाकाल, कलयताम्‌ दमन कसे वालों मे, अहम्‌-मै (ई); मृगाणाम्‌ 
-पशुओ मे, चतथा, मृगेन्द्र" -मिह, अहम्‌ मै (द), वैनतेयः =गरुड, चनभी, 
पक्षिणाम्‌ पक्षयो मे। 
अनुषाद 
दैत्यो पे गै प्रह्ाद ह ओर दमन कसे वालो मे काल हं तथा पशुओं में सिह 
जर पक्ष्यो मँ मै विष्णुदाहन गरुड हँ । 1३०।। 
तात्पर्यं 
दिति ओर अदिति सणी वरे है । इनमे से अदिति के पुत्र "आदित्य ` कट्लति 


८६; धि 


३८८] क्ीमदूमणवदूगौता यथल्प [अध्यायं १४ 


है ओर दितिपुतो की "दैत्य" सङा है । सभी आदित्य भगवदूभकत है, जयकि दैत्य नास्तिक है 
दैत्यकुल मँ उत्यन हेते पर भी प्रह्राद बाल्य-काल से परम भागवत धे। ठनके 
भविततभाव ओर देवोपम स्वभाव को देखते हृए्‌ उह श्रीकृष्ण का रूप कहा जाता १ै। 

सव प्रकार के दमनकाै तत्वों म काल श्रीकृष्ण का रूप है, क्योकि समय के साथ 
पराकृत-जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का हास हो जाता है । नाना प्रकार के पशुओ मे सिंह सर्वाधिक 
शवित्िशाली एव खूखार है तथा पक्षियों कौ लाख योनिरयो मे भगवान्‌ विष्णु के वाहन 
श्रीगस्ड्जी सब से उत्कृष्ट है। 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्नभृतामहम्‌ 1 
ज्ञपाणां मकरश्चास्मि सखोत्तसामस्मि जाह्ववी । ।३९।॥ 


पवन. वायु, पयताम्‌ पवित्र कसे वालो मे, अस्मि (म) है, राभ. न्यम, 

शस्थभूताम्‌ =शस्त्रधारियों मे, अहम्‌ = (ह), श्षपाणाम्‌ न-जलचरो मे, मकरः 

मगरमच्छ, च=भी, अस्मि=(मै) ह, स्रोतसाम्‌ -नदि्यो म, अस्मि) दै 

जाष्वी =गगा। 

अनुवाद 

मै पवित्र कने वालो मे वायु हं ओर शस््धारिये मँ राम ह, जलचरो भे मँ 
मगरमच्छ हँ ओर नदियो म गगा हँ।।३१।। 
तात्पर्यं 


मगरमच्छ बडे जलचरे मे एक है ओर मनुष्य के लिए बहुत भयावह है । अत 
यह श्रीकृष्ण की विभूति है! नदि मे मौ गगा की सर्वोपरि महिमा है। रामायण के 
नायक भगवान्‌ राम श्रीकृष्ण के एक विशेष अवतार है। ये येद्धार्ओं मेँ सबसे 
बलशाली शूरवीर है। 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । ।३२।। 
सर्गाणाम्‌ =समपूर्ण सृष्टि का, आदि =आदि, अन्त.=अन्त, चन्तथा, मध्यम्‌ 
मध्य, च भी, एव नि सन्देह, अहमून्मै (है), अर्जुनन्दे अर्जुन, अध्यात्म- 
विद्या =अध्यात्म-जञान, विद्यानाम्‌ =सम्परणं विद्याओ मै, वाद. =तत्त्व-निर्णय, प्रवदताम्‌ 
तर्को मे, अहम्‌=मै (द) । 


जनुवाद्‌ 

हे अर्जुन । भै हौ सम्पूर्णं सृष्टि का आदि, मध्य ओर अन्त ह, -सम्ूर्णं विद्याओ 

म अध्यात्मविद्या हं ओर विवाद कएे वालो भें मै तत्व-निर्णायक वाद हैं । [३२ ।। 
तात्पर्य 

सूष्टक्रम में सव से पहले महाविष्णु पच महाभूतो को सचते है ओर अन्त मे 


शतो ६३, ३४) विभूतियोग [३८९ 
शिवजी इन सव का प्रलय करते है । ब्रह्मा तो केवल उपरूष्य है । ये सव रचित तत्व 
श्रीभगवान्‌ की ग्डपश शिति के गुणो के अवतार ई, अत वास्तव मे श्रीभगवान्‌ ही 
सम्पूणं सृष्टि के आदि, मध्य ओर अन्त है! 

अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन वेद, वेदान्तसूत्र, पुराण, श्रीमद्भागवत ओर गीता आदि 
शास्त्र मँ विशद रूप से है । ये सभी श्रीकृष्ण के स्वरूप ह नैयायिको मेँ अनेक प्रकार के तको 
का प्रचलन है। इनम प्रमाण देकर स्वपक्ष स्थापन कले का प्रयास “जल्प " कहलाता 
है, परस्पर एक-दूसरे को पएस्त कसे का उदम ' वितण्डा" है ओर तत्त्वनिर्णय को 
"वाद" कहते ईै। सम्पूर्ण तर्क-पद्धति का अन्त होने से * वाद ' श्रीकृष्ण का रूप है। 


अक्षराणामकारोऽस्मि न्धः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः  )३३।। 
अक्षराणाम्‌ अक्षरे मे, अकारः =अकार, अस्मि (गै) है , दरद्रः दर नामक 
समास्‌, सामासिकस्य समासे मे, च =तथा, अहम्‌ एव नमै ही (है); अक्षयः = शाश्वत्‌, 
कालः =महाकाल, धाता =स्ष्टा; अहभ्‌ मै, विश्वतोमुखः =्रह्य ! 
अनुवाद 
म अक्षरे म अकार हूं ओर समासो मे दनद समास हँ तथा भ ही अविनाशी 
काल ओर सष्टाओं मँ सब दिशाओं मेँ मुख वाला ब्रह्मा हैं । ।२३।। 
तात्पर्य 
अकार सस्कृत वर्णमाला ओर वैदिक साहित्य का प्रथम अक्षर है। अकार के 
मिना किसी भौ स्वर्‌ का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्वर का अदि 
है। सस्कृत मँ भौति-म॑ति के समासो का प्रचलन है ! इनपर से "राम कृष्ण जैसे शब्दो 
कोद्र कहा जाता दै। इस शब्द मे "रम" ओर कृष्ण" दोनो का समान महत्व है, 
इसीलिए यह “दन्द्र' समास है । 
मासे वार्लो मे काल सर्वोपरि है, क्योकि यथासमय सभी कुछ कालकवलित हो जाता 
है1 यह काल श्रीकृष्ण का प है । समय अने पर प्रलयाण्निे सवश नष्ट हो जायगा । 
प्रजपतियों ओर जीर्वो मे ब्रह्मा प्रधान रै! किसी ब्रह्मा के चार मुख, किसी के 
आद, किसी के सोलह ओर किसी के इससे भी अधिक मुख हते है। ये सव 
अपने-अपने ब्रह्याण्ड के मुख्य प्रजापति है ओर इसतिषए श्रीकृष्ण के रूप ठै 


मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्र॑भवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः श्रीर्वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा 1 1३४।। 

मृत्युः =मृत्यु, सर्वहरः =सव का नाश के वाली, चभ, अहम्‌ ~ (ई); 
उद्रभवः उत्पत्ति का कारण, च~=तथा, भविष्यताम्‌ =आगे अने वालो की, 
[कीर्तिः =ख्याति, श्री-वाक््‌ =मधुर वाणी, च तथा, नारीणाम्‌ नार्यो मे, स्मृतिः = 
स्मृति, मेधां =युद्धि, शतिः =निष्ठा, क्षमा = क्षमा 1 


दैत्यकुल भै हने प भी ग्रहाद्‌ बल्यः यस्म भागवतं ये1 

स्वभाव को देखते हए का रूप कहा जाता है। 
सन प्रकार के दमनकार त्वौ काल श्रीकृष्ण प र, वयेति समय के साच 
प्राकृत-जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का हासहे जाता के पशुओमे सिह सर्वाधिक 
शवितिशाली एव खूखार हैतया येनिये म भगवन्‌ 


पवन वायु, पवताम्‌. वाले मे, अस्मि) ई राम न्यम, 
शस्नभूताम्‌ =रस घि मे, अहम्‌ न्नै (र, ज्ञपाणाम्‌. प्रकरः 
प्रगरमच्छ, चन्भी, = + ४ मे अस्मि-(मै) दै 
जाहवी गमा! 


अनुवाद 
भै पवित्र के वाल नरैवयु ई ओर शस््रधारिये। भ एम है, जलय भेर 
मगसच्छ ई ओर नदिय च गण ई 11२६) 1 


आदि ४ = 

मध्य, चन्भी, एव =नि सन्देह, अहमून्म (दै, अर्जुन = अर्जुन, अध्यात्य- 

चिद्या अध्यात्म सान, विद्यानाम्‌ =सम्पर्ण विद्याओं भे, वाद्‌ तत्वनिर्णय, प्रवदताम्‌ 
तकौ मे, अहन्म [१ 

अनुवाद 

हे अर्जुन! मैरी सम्पूर्ण सृष्टि का अदि, मध्य जर अन्त द, सम्पूर्ण विद्याओं 

न अध्यात्मविद्या ई ओर विवाद के वातेर्भेमे तत््व-निणीयक वाद 1 1३२11 


ताप्य 
स्ट भे सब से पहले महाविष्णु पौच महाभूते को स्वते है ओर अन्त मे 


श्लेष 3 ५४ [३८० 


विभूीतियाग 
शिवजी श्न सव का प्रलय कसते है। ब्रह्म ते केवल उपश्ष्टा रै ये सब रित तत्व 
श्रीभगवान्‌ कौ अपया शक्ति के गुणो के अवतार है, अत चास्तव में श्रीभगवान्‌ ही 
समू सृष्ट के अदि, मध्य ओर अन्त है। 
अध्यामविद्या का प्रतिपादन वेद, वेदान्स, पुएण, श्रीमदुभागवत्‌ ओर भीता आदि 
शे विशद रूप से है। ये सभो श्रीकृष्ण के स्वरूपे {यिव मे अनेक प्रकारके तको 
का प्रवल है! ह परमाण देकर स्वपक्ष स्थापन क का प्रयास "जल्प' कहलाता 
, पर ण्क-टूषे को परस्त कले का उम्‌ " वितण्डा" है ओर्‌ तत्वनिर्णय को 
"द" कहे है। स्प सव-पदति का अन्त हने से "वाद श्रीक्षण का रूप है । 
अक्षरणामकारोऽस्मि दन्दः सापासिकस्य च । 
अहवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः । 1३३11 
अक्षराणाम्‌ अके म, अकारः अकार, अस्मि=(*) दै, द. = नामक 


समास, सामासिकस्य समासं मे, च तथा, अहम्‌ एव = ठी (द), अक्षयः = शाश्वत्‌, 
काल. "महाकाल, धातानछष्ट, अहम्‌ =पै, विश्वतोमुखः त्र्या} 


अनुवाद 
त्र अक्षते मे अकार दू ओर समासो मे इन्द समासि ६ तथा हौ अविनाशी 
काल ओर सष्टाओं भ स दिशां मे मुख वाल ब्रह द। ।३३।। 
तात्यर्य 


तात्य 

अकोर सस्कृतं वर्णमाला ओर चैदिक साहित्य का प्रथम अक्षर दै1 अकार्‌ के 
बिना किसी भौ स्वर्‌ का उच्चारण नद किया जा सकता, इसलिए यह स्वर का अदि 
है। सस्कृत भ भति-ेति के समासो क प्रचलन्‌ है} इनमे से “रम-कृष्ण" कैसे शब्दों 
खो दद्‌ कहा जाता है \ इस शब्द भ " यम" ओर "कृष्ण" दोनौ का समान महत्व है, 
इसीलिए यह ` न्दर समास हे1 

माले वालं मे काल सर्वोपरि हे, वयेकि यथासमय सभी कछ कालकवलित हौ जाता 
है। यह काल श्रीकृष्ण का ङूप है। समय अनि पर प्रलयाग्न म सवनु मष्ट हा जायगा॥ 

प्रजापतिर्य ओर जीवो मेँ ब्रह्य प्रधान ह} किसी ब्रह्मा के चार्‌ मुख, किसी वे 
आठ, क्रिसी के सोलह ओर किसी के इसे भी अधिक पुख हति है। ये सः 
अपने-अपने ब्रमण्ड के मुख्य प्रजापति हं ओर इसतिष श्रीकृष्ण के रूप ह 1 


मृत्युः सर्वहरश्चादपुद्भवर्न्‌ भविष्यताम्‌ । 
कासः श्रर्वाक्व मारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा \ 1३४ । ॥ 
मृत्युः मृत्यु, सर्वहरः =सव्र का नारा कले वाली, चभ, अहम्‌ =है (ई) 
उदरभवः उत्पति का च्छरण, च न्त्या, विष्यताम्‌-आगि अत वार्लौ व 
कीति. खाति, शरी वी=मधुर वाणी, चनतथा, नारीणाम्‌ =नारिो म? स्मृति 
स्मृति, भध बु, धृतिः निष्ठा, क्षमा मा । 


+, व त 


+ अनुषाद्‌ 
सन का नाश कले वाला मृत्यु ओर अगि हेन वालो कौ उत्पत्ति 
भदै, स्यि मे कीर्ति, श्री, वाच्‌, स्मृति, मेधा, धृति ओर क्षमा यै 
तात्पर्यं 


मनुष्य की मृत्यु जन्म से प्रतिक्षण हेती रहती है । मृत्यु जीवमात् 
रही दै, परु केवल अन्तिम प्रहर को र, "मृत्यु" कह जति है \ वह मृत्य ५, 
का रूप है] सवे प्रकार कौ जीव-योनियौ छ विकर्णे से युक्त ईह जन्म, विकास, 
स्थिति, प्रजन, क्षय ओर अन्त ये विनाश 1 इन विकरे मेँ से पहला गर्भं से जन. 
हेनाहै, जो श्रीकृष्ण कारूप है! जम से टी जीवन कौ सव भावी क्रियाओं का 
ठपक्रेम हओ करता है। 

यहौ उल्लिखित स्ते रेश्वयो के स््ीवचके माना गया है। जो नारी हनम से 
कख अथवा सभी गर्गो से युक्तं हे, वह यश-लाभ करती है। सस्कूत पूर्णं स्य से मिद्‌ 
भाषा है, इसलिए इसकी अनुपम कीति ₹ई1 अध्ययन को स्मरण रखने की समर्य 
स्मृति कहलावी है। विविध विपर्यो पर अधिकं ग्रन्थो का अध्ययन करना आवश्यक 
नही है। थे को स्मरण रछकर यथासमय उदूधृत कणे की येग्यता भौ एके श्वर्यं 
हे} 

चहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ 1 

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनो कुपुमाकरः \ ।३५१\1 

युहेत्सामनयुहत्साम, तथा अर्‌, साम्नाम्‌ =गनि योग्य साभवेद की श्रुतयो मे, 
गायत्री =गायत्रीमतर, छन्दसाम्‌ सब छर््दो भ, अहम्‌ =तै (ह), मासानाप्‌ महिनो 
प, पार्णशीर्व.=मार्मसीर्व मास, अह्‌ ~त (द), श्रूनाप्‌ =ऋतुओं मे, ससुमाकरः 
न्वसन्त्‌। 

अनुवादे 

भै मन्म इन्र के लिए गाया जनि वाला बृहत्साम गान दू ओर छदो मे 
प्राहरणो द्वाए नित्य उच्चासति गायत्रीमस्र दई , महीन मै मर्गशीर्पं मास द ओर ऋतुं मेँ 
भ वसन्तं ई।1३५1। 

तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ पहले कह आये ह कि सम्भूर्ण वेदो मे सामवेदे विशिष्ट ईै, व्यौकि 
यह विभिन देवताओं द्वार गाए पर्य से परिपूर्णं है) दन्द भे से एक गति का नाम 
"दृहत्साम्‌" है1 इस परमेत्तम मधुर सगीतमय श्रुति का गायन्‌ निशीथ (मध्यरनि) के 
सपय किया जाता है। 

सस्कृत्‌ भ काव्य के लिए शास्त्र द्राण निर्धारित विधाने ह 1 आधुनिक कविता 
की भति देवभाषा मे लय ओर ताल की रखना मनमि ठग से मही की जती। 
शस्मरीय छर्वो मे "गायत्री" प्रधान रै, इसलिए गुणवान्‌ ब्राह्मण इसे जपते है। 
-श्रीमदूभागवतन ये भी इस मन्त्रे को उल्ल है) इसको विशेष प्रयोजमे स्वरूप- 
1; 


* ७ 


श्तैक ३६, ३७] विधूतियोग (३९१ 


सकषतर है, इसलिए यह भी भगवान्‌ का स्वरूप है । यह मन्न उत्तम साधक 
केलिए है ओर इसकी जप-सिद्धि से विशुद्ध सत्व मे स्थिति दो जाती है। अत 
इ मन का जप के के लिए सत्वगुण मे स्थित होकर उपयुक्त सद्गुणो से युक्त हौ 
जना चाहिए्‌। गायत्री म्र की वैदिक सस्कृति भँ वस्तुत बडी महिमा है । इपे ब्रह्य का 
नद-अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु दै ओर उन्ही की शिष्यपरम्प मे यह 
प्राप्त हेता है। 

मार्मशी्ं मास अन्य सभी मासो से ्रष्ठ है! इस समय खेत से अन इकटा 
करिया जाता है ओर जनता आनन्दित रहती है। वसन्त ऋं सम्पूर्ण विश्वं प्रे लोकप्रिय 
हैही क्योकि इम समय न अधिक उष्णता होती है ओर न ही अधिक शीत रहता है 
तथा कुसुम ओर वृक मुकलित हेते है, फलते फलते दै। वसन्त मे श्रीकृष्ण की 
लाओ से सम्बन्धित बहुत से मरीत्सव भी अति ह । सबसे अधिक आनन्दमयी ऋतु 
हे के नत वसन्त श्रीकृष्ण का रूप हे। 

दूतं छलयतामस्मि तैजस्तेजस्विनामहप्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत््ववतामहम्‌ । 1३६11 

दूतम्‌ जुआ, छलयताम्‌-स छल कले वालों मे, अस्मि =(मै) द, तेज 
भाव, तेजस्विनाम्‌ =परभावशाली पुरो का, अहम्‌ मै (द), ' जय -विजय 
अस्मि=(मै) ह , व्यवसायः =साहस, अस्मि =(मै) है , सत्वम्‌ -बले, सत्त्ववताम्‌ = 
बलवान का, अहमूरन्मै (ह) । 


अनुवाद 
मै छल के वालो मे युआ हं ओर प्रमावशालिर्यो "का प्रभाव हू । मै विजय 
है, मै साहस हँ ओर चै ही बलवान का बल ह| ।३६।। 
तात्पर्य ४ 
ससार भर मे भति-रभाति के छल कले वाले दै 1 द्युतकर्मं इन मव छल-सा! 
का पु्टमणि दै, इसलिए बह शी श्रीकृष्ण की विभूति है! पगत्पर हनि के कारण 
श्रीकृष्ण किसी भी तुष्य से चठकर छल कर सकते है। यदि श्रीकृष्ण किसी कौ 
छल चह'तो उन्हे कोई भी नही हग सकता { स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण की सदानता 
एकागी न होकर सर्वगण है। 
विेताओं मे श्रीकृष्ण मूर्तिमान विजय है, प्रभावशाली पुरुषो के प्रभाव दै, 
उदचमौ उद्ोगपतियो भे सर्वाधिक उद्यमी है, साहसिको मे षरम साहसी है ओर बलवानों 
मे परम बलशाली है । जव श्रीकृष्ण पृथ्वी प प्रकट थे, तो कोई भौ बल भे ठनका 
भर नही षा सका । यहं तक कि चाल्यकाल में उ्हेनि भोवधेन पर्वत कौ खेल-खेल मे 
ही धारण करे लिया था! श्रीकृष्ण ठल कसे मे अतुलनीय है, तेज ये अतुलनीय है, 
जय ओर साहस मे अतुलनीय है तथा वल मे भी अतुलनीय है} 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः! ९८ 
मुनीनामप्यदं॑व्यासः कवीनामुशना कविः 1 12७ 11 


३९२] श्रीमदभगवदूगैटो यथनप [अध्याय १० 


वृष्णीनाम्‌ =यृष्णिवाशियो परे, वासुदेवः =वसुदेवपुत्र कृष्ण, अस्मि (वै) हः 
पाण्डवानाम्‌ पाण्डवे म; धनंजयः अर्जुन, मुनीनाम्‌ =मुनिये मे, अपि =भी, अहम्‌ = 
मै (ट, व्यासः सम्पूर्णं वैदिकं शार्स्रो का सकलनक्ता व्यास, कवीनाम्‌= 
मनीषियो मे, उशमा =उशना, कविः =तत्ववेता ! 


अनुवाद 

वृष्णिवशियें मँ मै वासुदेव ट ओर पाण्डवो मे अर्जुन ह तथा मुिरयो तें 
वैदव्यास ओर कविय म उशना (शुक्राचार्यं) ह । 1३७।। 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण आदिपुरुष स्वय भगवान्‌ ह भौर वासुदेव उन> स्वयप्रकाश हैँ । भावान्‌ 
श्रीकृष्ण एव बलराम दौरनो वसुदेवजी ने पत्ररप में प्रकट हैते है । पाण्डवो मे अर्जुन सर्वाधिक 
प्रख्यात ओर शुरवीर टै । नरोत्तमं होने के कारण वे श्रीकृष्ण के ही स्वरूपं है । वैदिक नि के 
विज्ञ मुनयो मे व्यासदेव सवसे महान्‌ है, उन्हेनि वैदिक ज्ञान का नाना प्रकार से वर्णन किया 
जिसमे इस कलियुग के मनुष्य भी उसे समङ़ सदे ! व्यासदैव श्रीकुष्ण के अवतार है इसलिए 
भी श्रीकष्ण के रूप है । जे मनुष्य किसी विषय का सृक्षमर्थ विवेचन कर सकते ै, उन्हे क्वि 
कहा जाता है। उशना (शुक्राचार्य) नामक कवि दैत्यो के गुरु थे। राजनीतिक भौर 


आध्यत्मिक दृष्टि से सर्वत पम वुद्धिमान्‌ ओ दररदशीं हेने के करण श्रीकृष्ण की तिभूतियोमे 
उनकी गणना की गयी है। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌। 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ । ।२८।। 


दण्डः दमनशक्ति, दमयताम्‌ दमन करे वालो की, अस्मिन्मै) हू 
जीतिः नीति, अस्मि (नै) हू, जिगीषताम्‌ -विजेताओँ की, मौनम्‌ पौन, चतथा 
एव =४, अस्मि (मै) द, गु्ानाम्‌-गोपनीयो का, ज्ञानम्‌ =तत््ञान, ज्ञान- 
वताम्‌ -ज्ञानिवो का, अहम्‌-म (ई) । 


अनुवद्‌ 
म दण्ड करनै बाला का दण्ड हूँ ओर विजय की इच्छा वलो कपी नीतिहू 
गोपनीय भावो मे मौन तथा ज्ञानियो को ज्ञानं 9 ई1|३८।। 
तात्पयं 
विविध प्रकार के दमनकारी तत्तो मे उनका सबसे अधिक महत्व है, जौ दुष्टो 
का माश करते है! दुष्ट-दमन के लिये प्रयुक्ते दण्ड श्रीकृष्ण का रूप है। किसी भी 
क्रिय्ते पँ तिजय के अभिलपियो मे रीति की ही अन्तिम विजय होती है। सुना 
सोचना, मनन करना आदि गोपनीय क्रियाओं मे मौन ससे महत्वपूर्ण ह, मौन मे 
अतिशीघ्र उनति होती है। ज्ञानी वह है, जो जड़ प्रकृति ओर आत्मा मे 


की पए ओद अपरा शक्तियो भे भेद को जानता टै “ज्ञान स 
` प्वश्प दै ~ 


शलोक ३९.४१] विभूतियोग [३९३ 
यच्चापि सर्वभूतानां दीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचःम्‌ 1 ।३९।। 
यत्‌=ज, च =भी, अपि नहे, सर्वभूतानाम -सम्पूणं सृष्टि का, बीजम्‌ कारण, 
तत्वह, अहम्‌-मै (ह), अजुन -हे अर्जुन, न नही, तत्‌=वह, अस्ति=, 


विना=बिना, यत्‌-ज, स्यात्‌=हो, मया मेर, भूतम्‌ =सृष्ट पदार्थ, चराचरम्‌ 
स्थावर-जगम। 


अनुवाद 
हे अर्जुन । अधिक क्या, यै ही सम्पूरणं सुष्टि का आदिवीज हँ । एेसा चराचर कुछ भी 
नही हैजो मेरे बिना हो\1३९।। 
तात्पर्य 
प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है! इस सृष्टि के कारण 
अथवा वीज श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण की शवतत के बिना कुछ नही हो सकता, अतएव 
उन्हे सर्वशकितिमान्‌ कहा जाता है ! उनकी शक्ति के बिना चराचर किसी भी पदार्थं का 
अस्तित्व नही हो सकता। जो सत्ती श्रीकृष्ण की शक्ति प आधारिति नह है, वह माया 
है, अर्थात्‌, वास्तव मेँ है ही नही! 
नान्तोऽस्ति मम॒ दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूदेशत. प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया 1 1४०।। 
नन्ही, अन्त =अन्त, अस्ति =दै, मम मेरी, दिष्यानाम्‌ =दिव्य, षिभूती- 
नाम्‌ =विपूतियो का, परतंप~हे शद्रविजयी अर्जुन, एष यह, तु ~त, उदेशत = 
उदाहरण के रूप में सक्षेप से, प्रोक्त =कहा गया है, विभूते =विभूृतियो का, विस्तर = 
विस्तार, भया मेरे दवारा । 
अनुवद्‌ 
हे श्रूविजयी अर्जुन ! मेर दिव्य विभूतियो का अन्त नही है। यह तो मैनितर 
लिए अपनी विभूति का विस्तार सक्षिप से कहा है ! [४०।। 
तात्पर्यं 
वैदिक शास्र के अनुसार यद्यपि श्रीभगवान्‌ की विविध विभूतियो ओर 
शक्तियो को नाना प्रकार से समज्ञाया जाता ह, पर इनका अन्त नहीं है ! इसलिए 
श्रीभगवान्‌ की सम्पूर्णं विभूति्यो ओर शक्तियो का वर्णन नहीं किया जा सकता । यही 
तो अर्जुने की जिज्ञासा का समाधान कए के लिए कंवल कुछ दुष्टन्त दिये गे हे । 
यदयद्िभूतिमत्सतत्वं श्रीमदूर्जितमेव चा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवप्‌ । ।४९।। 
यत्‌ यत्‌=नो जो भी, विभ्रतिमत्‌~पेश्वयं से युवत, सत्वम्‌ -वसतु (हो). 
श्रीमत्‌ सन्दर, ऊर्जितम्‌ न्यशस्वी, शक्तिशाली, एव =नि सन्देह, वा =अथवा, तत्‌-तत्‌= 


उस सय को, एव =नि सन्द, अवगच्छ ~जान्‌, त्वम्‌ तू, भम भेर, तेन. अश 
कै अण च अभ्थदयं-दत्पमन दई), 


३९४] शरौमद्षगवद्गीता यथास्य [जिघष्यव १० 


अनुवाद 
जो जो ५ रेवर्ययुवत, कान्तियुत ओर शवितयुकत चर्तु दै, उस-उसको तू 
मेरे तेज के अश से उत्यन हुई जान । १४१11 
त्ययं 
वैकुण्ठ जगत्‌ मे ही नही, प्राकृत-जमत्‌ मे भी ओ कोई वसतु ेएवर्य अथवा कति से 
युक्त स, उसे श्रीकृष्ण के रे्वर्य का अश-प्रकाश समङना चहिए। कोई भी विलक्षण 
रेश्वर्यमयं पदार्थं श्रीकृष्ण के रेश्वर्यं का सूप है। 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञतेन तवार्जुन! 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ 1 1४२ 11 
अथवा अथवा, बहुना =बहुत, एतेन =इस, किप्‌ =क्या प्रयोजन है, ज्ञातेमे = 
जानने से, तव तेण, अर्जुन न्दे अर्जुन, विष्टभ्य -घारण करके, अहम्‌ -्ै, इदम्‌ = 
इस, कुसस्नम्‌ =सम्पर्ण, एकशेन =एक अशमत्रे से, स्थित" =स्थित (ह), जगत्‌ जगत्‌ 
को 


अनुवाद 

अथवा हे अर्जुन । इस हुत जानने से तेग क्या प्रयोजत है ? तरू केवल इतना जान ले 
कि अप्त एक अशमात्र से इस सम्पूर्णं जगत्‌ को धारण करके मै इस व्याप दो रहा 
ई।४२।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप्‌ से सब सत्वो मे प्रवेश करके सम्पूर्णं प्राकृत-सृष्टि मे 
व्याप्त हो रहे है । यहौ वे अर्जुन से कहते है किं नाना चम्तुओं के रेवं ओर उत्कर्षं 
को अलग-अलग जानने का कोई अथं नही है। उसके लिए केवल इतना जान लेना, 
पर्य्त होगा कि स्प्ूर्णं पार्थो की सत्ता इसीलिए है कि श्रीकृष्ण ने उन सत्र मे परमात्मारूप से 
प्रवेश किया है । उति जानना चाहिए कि सब से बडे जीव, बरह्मा से लेकर तच्छ चीरी तेक सत्क 
सब प्राणी जीविते है, क्योक्रि उर्न्पि से प्रत्येक में श्रीभगवान्‌ काप्रवेशहै, वे ही उन 
सबका पालन-पोपण्‌ कर्‌ रहे ई। 

इस शलोक से सिद्ध हो जाता है कि देवताओ की उपास्नना करना योग्य मह है 
क्योकि ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं मे श्रीभगवान्‌ के रेश्वर्य का केवल एक अश है। 
श्रीभगवान्‌ सब कै आदिकारण ई, उनसे अधिक महिमामय दुम्रर॒ कोई नही है! वे 
अप्तमोध्व है, अर्थात्‌ उनके समाने कई जरी है, फिर बडा तो होगा ही वयो कर! 
" विप्णुमन्र' मे कहा गया है किं श्रीभगवान्‌ को ब्रह्मा ओर शिव आदि किसी देवता के 
समान माननेवाला उसी क्षण नास्तिक हौ जाता दै! पल्तु यदि श्रीकृष्ण की वित के नाना 
देश्व्यो ओर प्रकाशो की कथाओं का गम्धीर स्वाध्याय किया जाय, तै श्रीकृष्ण का 
तत्व निरिचत रूप से जानने ये आ सक्ता है ओर परिणाममे मन भी श्रीकु्ण 
की आगधना मेँ अनन्य भाव से निवेशित हौ सक्ता दै ! श्रीभगवान्‌ क अश-प्रकयश 
यस्यात्मा सब पदार्थो म प्रविष्ट ई, इसलिए वै सर्वव्यापी है । अत शुद्धभकत पूर्णं 
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भक्तिभाव के साथ कृष्णभावना मेँ निमग्न-चित हो जति ओर इससे नित्य शुद्ध सत्व 
मँ स्थित रहते ई 1 आठर्वे से ग्यारहवे श्लोक तक भक्तियोग का तथा श्रीकृष्णं की 
आराधना का अतिशय विशद तर्देशा है) शुद्ध भक्ति का यही मागं है। इस अध्याय में 
उस साधन का पूर्णं विवर्ण है, जिसके द्वार भक्तियोग की परम ससिद्धि, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के सग की प्राप्ति हो जाती है। 
ॐ तत्सदिति श्रीमदभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्मे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः । ।१० 1 । 
इति भक्तिवेदान्तभष्ये दशमोऽध्यायः । । 


अथैकादशोऽध्यायः 





विष्वरूपदर्शनयोग 
(श्रीभगवान्‌ का विश्वरूप) 


अर्जुन उवाच 1 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंसितम्‌ 1 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम \ 1९11 
अर्जुन उवाच अर्जुन ते कहा, भत्‌ अमुग्रहाय नद्ध पर अनुग्रह क्से के 
लिये, धरमपु परम, गुह्यम्‌ गोपनीय, अध्यात्मसङ्गितम्‌ =अध्यात्म-विषयक, यत्‌~जो, 
त्वया आपके द्वय, उक्तम्‌ =कहम गया, वच वेच, तेन नसम, मोहः अज्ञान, 
अयम =यह, विपेत्त नष्ट हो गया, ममन्मेरा। 
अनुवाद 
अर्जुन भै कहा, प्रथो! आपने कृपापूरवक गुक्षसे जिस अध्यात्म-विज्ञाम का 
रहस्यमय उपदेश कहा उसे सुनने से मे यह मोह नष्ट हो गया है, 1१11 
तात्पयं 
श्रीकृष्ण सन कारणो के परम कारण है--यह अध्याय इसी रहस्य को उदुधाटित 
करता है। वे महाविष्णु के भी कारण है ओर उन्ही से प्राकृत-सृष्टि उत्मनम हैत है} 
[शरकुव्ण अवतार नही रै, वे सम्पूर्ण जवास के उद्गम है, अवता ह । पूर्ववत दसै 
अध्यायं भ यह तस्व सम्भरणं कूप सच प्रतिपादित हो चुका है! स 
~ अब, जह तक अर्जुन का सम्वम्थ है, वह स्वय कहता है (न, तः 
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छे गया है। इसका अर्थं यह हुआ कि श्रीकृष्ण कौ अव वह साधारण मनुष्य ओर्‌ 
अपना सखा ही नह मागता, वह जन गया है कि श्रीकष्ण सम्पूर्णं सृष्टि के मूल 
है। अर्जुन पम प्रबुद्ध हो चुका है ओर यह जकर आनन्दसिन्धु म निमग्न है कि 
श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ सा से उसका सप्य है। पसु साथ दी, विचार करता रै कि 
उसके द्वारा श्रकुष्ण को सत्र कारणो का कारण स्वीकार कर एने पर भी हो सकता है 
कि दूस पसा न कर । अतएव श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, इस स्त्य कौ जीवमत्र के 
लिये सार्वभौम रूप से स्थापित्त कने कँ उदेश्य से अर्जुन ने इस अध्याय में श्रीकृष्ण 
मै अपे विश्वरूप का दरशन कणे की प्रार्थना की है1 वास्तवमरै जव भीक्सीकै 
श्रीकृष्ण के विश्वरूपं का दशेन हता है, ते चह अन कौ ही भौति भयभीत हो जाया 
करता है। परततु श्रीकृष्ण इते कृपामय है कि उस विश्वरूप का दर्शन देकः फिर मे 
अपना मूल द्विभूज रूप धारण कर लेते ह+ श्रीकुष्ण ते बारयार्‌ ज कुछ कषा है, 
अर्जुन उसे सत्य मानता है । उसका कल्याण हो, इसौलिर श्रीकृष्ण उमे उपदेश कर रर ओर्‌ 
अजुन भी स्वीकार करता है किं उसके मोह का निवारण उनकी अहैतुकी कूपा का हौ फल है । 
उसे अब पूणं विश्वास है कि श्रीकृष्ण सव कारणो के परम करण ओर जीवमात्र के अन्तर्यामी 
परमात्मा र 1 

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया! 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात््यपपि चाव्ययम्‌ । 1२1 
भव =दत्पतति. अप्ययौ -प्रलय, हि ननि सद्देह, भूतानाप्‌ समस्त जीरो को, 
श्रुतौ =सुना रै, विस्तरशः न्विस्तार से, मया नैन, त्वत्तः आपसे, कमलपमक्ष नहे 
कमलनयन, माहात्म्यम्‌ =महिमा, अपि न्भ, च=तथा, अष्पयम्‌ अविनाशी 1 
अनुवाद 
है कमलनयन । मैने जीवो की उत्पतति ओर्‌ प्रलय का तत्व आपसे विस्तापर्वक 
सुमा है ओर आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, जिससे इस तत्व कौ अनुभूति होती 
है।।२।॥ 
तात्पर्य 
सर्जन मे श्रीकृष्ण कौ कमलनयन कहा रै, क्योकि श्रीकृष्ण के नेत्र पदूमदल 
के सदृश दीथएकतान्त अतिरम्य है । श्रीकृष्ण को इस प्रार्‌ सम्बोधितं के भै उसके 
द्रम म॑ उठने वाला हर्पतिरक ही हेतु है । इसको कारण यह है कि पिछले अध्याय के 
अन्तिम श्लोक में उसे आश्वासन देते हए श्रीकृष्ण ने कहा है कि उन्हेनि अने एक 
अंश से सम्पूर्ण सृष्टि कौ धारण कर्‌ रखा है \ इस प्राकृत सृष्टिर्भे जो कुछ दै, उस 
सब के वे उदूगम है- अर्जुन श्रीभगवान्‌ के मुखारविन्द से इस तत्व को विस्तारसहित 
सुन घुकम है। अर्जुने को यह भी विदित टै कि सारी उत्पत्तिप्रलय के कारण दने पर 
भी वे उस सयसे विलदुल असग है। उनकी सर्वव्यापकता से उनके निज स्वरूप मे 
कोई हनि नही आती । यही श्रीकृष्ण का अचिन्त्य रेश्वयं है ओर अर्मुन क कहना दै 
ह कि उसने इम तत्व को पूर्णं रूप से आत्मसात्‌ कर्‌ लिया है\ 


र 4 ध 
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एत्रमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपयैश्वरं पुरुषोत्तम । ।३।११ 


एवम्‌ एसा, एतत्‌ =यह, यथा =जैसा, आत्थ =कहते रै, त्वम्‌ =-आप आत्मानम्‌ 
=अपने को, परमेश्वर नहे परमेश्वर, द्रष्टुम्‌ देखना, इच्छामि =चाहता ह, ते = आपके, 
रूपम्‌ =रूप को, एेश्वरम्‌ =दिव्य, पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम । 
अनुवाद 
हे पसमेश्वर 1 हे पुरुषोत्तम । यद्यपि यत्तं अपने सामने यै आपके स्वय रूप का 
दर्शन कर रहा दँ, फिर भी हि प्रभो ! आपका वह रूप देखना चाहता हँ , जिससे आप 
इस सृष्टि भे प्रविष्ट हुए है । विभो । मै आपका वही रूप देखना चाहता हं ¦ ।३।। 
तात्पयं 
श्रीभगवान्‌ पूर्वं मे कह आये हि कि उन्होने अशरूप से प्राकृत ब्रह्माण्ड मे प्रवेश 
किया है इसी कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति ओर स्थिति है । जहौ तक अर्जुन का 
सम्बन्ध है, उसे श्रीकृष्ण के वचनो मे लेशमत्रे सशय नही है। पर्न ्रीकृष्ण को 
साधारण मनुष्य मानने वाले भावी मनुष्यो मे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है, यह निष्टा 
जोगृत कले के लिए वह उनके विश्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। वह देखना 
चाहता है कि ब्रह्माण्ड से असग हते पर भी श्रीकृष्ण उसमे किस प्रकार क्रियाशील दै । 
श्रीकृष्ण से अर्जुन का यह निवेदन गूढार्थं रखता है । श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ ह ओर 
इस कारण अर्जुन के भी अन्तर्यामी है । अतणए्व वे अर्जुन की वदा कौ जानते है ओर 
समञ्च सक्ते है कि अर्जुन मे निजी रूप से विश्वरूपदर्शन की कोई विशेष इच्छा 
नहीं है । वह उनके कृष्णरूप के दर्शन से पूरण तृप्त है! वे जानते है कि अन्य मनुष्यो 
भ वे भगवान्‌ है, इस प्रकार का विश्वास उत्पन करे के उदेश्य को लेकर ही अर्जुन 
उनके विश्वरूप दर्शन के लिय उत्कण्ठित है। उसे अपने लिए श्रीकृष्ण की भगवत्ता 
का कोर प्रमाण नहीं चहिए्‌। श्रीकृष्ण जानते हँ कि अर्जुन विश्वरूप के दर्शेन से एक 
कसौरी स्थापित करना चाहता दै, क्योकि भविष्य मेँ अपने को भगवत्‌-अवतार कहने 
वाले धूर्तो की बहुलता होमी । अत जनता सावधान रदे, जो अपे को कृष्ण चताता है 
उत्ते जनता के सामने अपने दात्रे को प्रमाणित्त कणे के लिये विश्वरूप दिखाने को 
तैयार्‌ रहना चाहिये । 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया ्रुभिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌। {४ ।1 


मन्यसे =(आप) समजते दै, यदियदि, तत्‌ ~षह, शक्यम्‌ -सम्भव, भया 
मैरेय, द्रष्टुम्‌ न्देखना, इति इस प्रकार, प्रभो = प्रभो, योगेश्वर हे समपूर्ग योग-शद्तिके 
स्वामी, तत =तो, मन्म, त्वम्‌ ~प, दर्शय दर्शन कराह्ये, आत्मानम ~ 
अपने स्वरूप का, अव्ययम्‌ अविनाशी । 
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अनुवाद 

यदि आपके विचार म भेर द्राण आपका चह विश्वरूप देखा जा सकता है, तै 

हे प्रभो। हे योगश्वरं 1 कृपया उसी अविनाशी रूप का मुहे दर्शन कराद्ये । ४।। 
तात्पर्यं 

शस्व का सिद्धान्त है कि प्राकृत इन्दि से भगवन्‌ श्रीकृष्ण कोनतोदेखा जा 
सकता दै, न सुना जा सकता है ओर न अनुभव ही किया जा सकता है । किन्तु यदि 
कोई प्रारम्भ से भगवदूभक्ति के परायण रे तो वह श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार करौ के 
योग्य हो जाता है! जीवात्मा चैतन्य का एक अणु मात्र है, इसलिए वह अपने घले पर्‌ 
परम चैतन्य परमेश्वर श्रीकृष्ण वौ देख भथवा तत्व से जान नहीं सकता। भक्त अर्जुन 
ज्ञानमार्ग की अनुमान शक्ति पर निर्भर नही दै। उस्ने माना है कि जीव होने के कारण 
वह सर्वथा अपूर्ण दै, जवकि श्रीकृष्ण अनन्त है, उनकी महिमा अगाध हे । अर्जुन समञ्च सकता 
है कि जीव अपने उद्यम से अनन्त को नही जान सकता, अनन्त द्वार कृपापूर्वक अपने को 
उद्धारित कम्मे पर ही वह उनका तत्व जान पाता है । श्रीभगवान्‌ के लिए यहौ योगेश्वर 
शब्द महत्वपूरण है । तात्पर्यं यह है कि वे अचिन्त्य-शविति-सम्यनं है. इसलिए यदि चहि तो 
अनन्त हैन पर भी अपने कौ प्रकट कर सकते है । अस्तु, अर्जुन श्रीकृष्ण से ठनके अचिन्त्य 
अनुप्रह की याचना कर रहा है, आदेश नही दे रहा । श्रीकृष्ण तब तक किसी वौ अपना दशन 
करभे कौ बाध्य नही है, जब तक वह कृष्णभावनाभावित होकर पूर्ण रूप से उनके शरणागत 
ओर पक्तिनिष्ठ न हो जाय, मनोधर्म के बल पर निर्भर रहने वाले मनुष्य के लिए उनका दर्शन 
अलभ्य है। 


श्रीभगवानुवाच । 
पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
जानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च । 1५11 


श्रीभगवाम्‌ उवाच नश्रीभगवान्‌ > कहा, पश्य -देख, मे -मेरे, पाथं हे अर्जुन, 
रूपाणि =रूप, शतश. =सैकडा, अथ =तथा, सहस्रश. न्हजारो, मानाविधानि =माना 
प्रकरर के, दिव्यानि अलौकिक, नाना =विबिध, वर्णं -रग, आकृतीनि = आकारे वलि, 
च=ओर। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अजुन । हे पार्थं । अय तू मेरी विभूतियो--सागर के सदृश नाना 
वेणे ओर आकार बले सैकडो -हजास दिव्य रूपो को देख ।।५।। 
त््प्य 
अर्जुन श्रीकृष्ण के उस विश्वरूप के दर्शेन का अभिलाषी दै, जो लोकोत्तर हेति 
हए भी प्रकट सृष्टि के निमिन से प्रकाशित हेता है ओर इस कारण जो माया के 
अनित्य-कालचक्र से कधिति है} माया के समान ही श्रीकृष्ण का यह विश्वरूप भी 
ममय-समय पर्‌ प्रकट-अप्रकट हुआ करता है । यह श्रीकृष्ण कै स्वयरूपो के समान 
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वैकुण्ठ मे नित्य नही रहता । भगवद्भक्त सामान्यत इस विश्वरूप के दर्शन की इच्छा 
नही कपता। परु अर्जुन इमे देखने के लिए उत्तठित है, इसलिए श्रीकृष्ण इते प्रकट 
कर रहे है । यह विश्वरूपं किसी साधारण मनुष्य के लिए दर्शनीय नहीं है । श्रीकृष्ण 
की शक्ति से ही इसका दर्शन हौ सकता है। 


पश्यादित्यान्वसूम्संद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुनयदृष्टपर्बाणि पश्याश्चर्याणि भारत । 1६। । 


पश्यन्देख, आदित्यान्‌ =अदिति के वारह पुत्रौ को, वसून्‌ -आठ वसुभओ को, 
स्द्ान्‌ =ग्यारह रद्र को, अश्विनौ दोनो अश्विनी कुमारो को, मरुत =उन्वास 
मरुद्गणे को, तथा =भी, बहूनि =नहुत से, अदृष्टपूर्वाणि =पहले न देखे-सुने हए, 
पश्य देख, आश्चर्याणि =आश्चर्यमय' रूपौ को, भारत =हे भर्तवशियो मे श्रेष्ट, 
अर्जुन । 
अनुवाद 
हे भरतवशी अर्जुन । य्ह मुञ्षम आदित्यो को, अर्थात्‌ अदिति के बारह पुत्र 
को, आठ वसुओं को, ग्यारह रद्र को ओर अन्य सभी देवताओ को देख तथा ओर 
ध बहुत से एसे आश्चर्यमय रूपो को देख, भिन्द पहले किसी ने देखा-सुना नही 
।॥६॥॥ 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण का सखा ओर्‌ मूर्धन्य मनीपी हेते हुए भी अर्जुन के लिये श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध मेँ सब कुछ जान पाना सम्भव न था! यह उल्लेख है कि अर्जुन कौ 
दृष्टिगौचर हए इन रूपो का अन्य मनुष्यो ने न तो श्रवण किया है ओर न दर्शन ही 
किया है। अव श्रीकृष्ण स्वय इन आश्चर्यमय रूपौ को प्रकट कर रहे ई। 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दषटुमिच्छसि । 1७11 


इह इस, एकस्थम्‌ -एक स्थान मे, जगत्‌ =त्रह्याण्ड को, कृत्स्नम्‌ सम्पूण, पश्य 
न्देख, अद्य =अव, स =सहित, चर जगम, अचरम्‌ =स्थावर, मम मेरे, देहेनदस 
शरीर मे, गुडाकेश =हे अर्जुन, यत्‌ जो कुछ, च =भी, अन्यत्‌ =जौर, द्रष्टुम्‌ -देखना, 
इच्छसि =चाहता है} 


अनुवाद 
कुञ्े जो कुछ भी देखने की इच्छा चये, वह सव मेरे इस शरीर में इसी समय 
देख सकता है ! इस समय जो देखना चि अथवा भविष्य मे भी जो कुठ देखने की 
तेपे इच्छा हो, वह सव इस विश्वरूप यें देख ले। यौ चराचर सम्पूर्णं जगत्‌ 
दृष्टिगोचर है 11311 


तात्ययं 
एक देश मेँ स्थित रहकर सम्पूरणं जगत्‌ का दर्शन कोई नही कर सकता ! बड़े से बड़ा 
चैज्ञनिक भी यह नही देख सकता कि ब्रह्माण्ड के अन्य अचर्लो मे क्या हो रहा है । किन्तु 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एेसी शक्ति प्रदान की है, भिससे वह भूत, वर्तमान, अथवा 
भविष्य की किसी भी घटना को इच्छानुसार देख सकता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण के 
अनुग्रह से अर्जुन सर्वज्ञ हो गया है। 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुपा। 
दिव्यं द्दामि ते चक्षुः पश्य मे योगवैश्वरम्‌ 1 ।८\1 


नन्ही, तुकिन्तु, माम्‌ =मुञ, शक्यसे द्रष्टुम्‌ देख सकेगा अनेन नइन, 
एव =ही, स्वचक्षुषा =अपने चर्म-चकश्षुओ से, दिव्यम्‌ अलौकिक, ददामि =(मै) देता 
द, तेनतुञ्च को, चक्षु चेत्र, पश्य देख, मे =मेशे, योगम्‌ एेश्वरम्‌ -अचिन्त्य योग- 
शवित कौ । 

अनुवाद 

परन्तु अपने चर्म चक्षुओ से तू मुञ्ञे नहीं देख सकेगा । इसलिए तुह दिव्य-दृष्टि- 

प्रदान करता ईह, जिससे तू मे योगशक्ति ओर रेश्वर्य को देख सके ।।८ । । 
तात्पर्य 

शुद्धभक्त द्विभुज-रूप क अतिरिक्त श्रीकृष्ण के अन्य किसी रूप को देखने की 
अभिलाषा नही रखता । भक्त कौ उनके विश्वरूप का दर्शन उन्ही की कृपा से भिली 
दिव्यदृष्टि से करना है मन से नहीं श्रीकृष्ण के विश्वरूप के दर्शनार्थं अर्जुन को 
अपनी दृष्टि बदलने को ही कहा गया है चित्त को नही । श्रीकृष्ण के विश्वरूप की 
अधिक महत्ता नही है जैसा अनुवती श्लोको से स्पष्ट हो जायेगा! तथापि, क्योकि 
अर्जुन उसे देखने का अभिली है इसलिए श्रीभगवान्‌ उसे वह दृष्टि दे रहे है जिससे 
उस विश्वरूप का दर्शेन हो सकता है। 

श्रीकृष्ण के साथ यथार्थं रस-सम्बन्ध वाले भक्त प्रममय रूपो के प्रति ही 
आकृष्ट हेते है रेश्वर्यो के निरीश्वर प्रदर्शन से नही । श्रीकृष्ण के सहचर सखा तथा 
माता-पिता यह कभी नहीं चाहते कि श्रीकृष्ण अपने पश्वर्थ का प्रकाश कर । वे शुद्धमेम 
मे डु रहते है ओर इतना भी नहीं जानते कि श्रीकृष्ण, स्वय भगवान्‌ है । श्रीकृष्ण के 
साथ प्रेमरस का विनिमय क्ते हए यह विस्मृति सी हो जाती है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर 
है । श्रीमदूभागवत मे कथन है कि वृन्दावन में श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करने मे मग्न 
सभी बोलक्त यरम दुण्यात्मा है, बहुत जन्मों तक तपश्चयां करने कं बाद कही 
जाकर्‌ उन श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा कसे का सुयोग मिला है । ये बालक नही जानति 
कि श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, वे तो उन्ह अपना सखा हौ मानते है! जहौ परमपुरुष को 
महर्धिगण ब्रह्म मानते है ओर भक्त भगवान्‌ मानते हे, वही साधारण मतुष्य उन्हे माया 

< का कार्य समते हँ । वास्तव मे विश्वरूप दर्शेन से भक्त का कोई प्रयोजन नहीं है । अर्जुन तो 
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केवल श्रीकृष्ण के वाक्य को सिद्ध कसर के लिये उसे देखना चाहता धा, जिससे भविष्ये हेने 
वाल मनुष्य यह समञ्च सके कि श्रीकृष्ण ने अपने को परम सत्य घोषित ही नहीं किया, बल्कि 
अर्जुन को वास्तव मे अपने इस रूप का दर्शन भी कराया । अर्जुन के लिये इस तथ्य को 
प्रमाणित कसना आवश्यक है, क्योकि उससे परम्परा का प्रारभ हो रहा है । भगव्‌ श्रीकृष्ण के 
तत्वबोध के लिये जो अर्जुन के चरणचिहों का अनुसरण करते है, उन मनुपयो को यह 
भलीभौति सप्रज्ञ लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण त्रे केवल परम सत्य होने का दावा ही नर्ही 
किया, अपने इस रूप को वास्तव मे प्रकट भी किया। 

श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के लिये पर्याप्त शति दी है, यद्यपि 
जैसा पूर्व वणेन है, वे जानते है कि अर्जुन उसे अपन लिए नर्ही देखना चाहता । 


सञ्जय उवाच 1 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः 1 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ । ।९।। 


सञ्जय. उवाच सञ्जय ने कहा, एवम्‌ =ईस प्रकार, उक्त्वा कह कर, 
ततः उसके उपरान्त, राजन्‌ =दे राजन्‌, यहायोगेष्वरः परम शक्तिशाली योगेश्वर, 
हरिः =भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, दर्थंयामास दिखाया, पार्थाय अर्जुन को परमम्‌= 
अलौकिक, रूपम्‌ नवश्वरूप, रश्वरम्‌ -रेश्वर्ययुक्त । 
अनुवाद 
सजय ने कहा, है राजन्‌ । ईस प्रकार कह कर्‌ परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को अपे देश्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया । 1९11 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादभुतदर्णनम्‌ 1 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोद्यतायुधम्‌ । ।९०। 1 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌  । १९ ।। 
अनेक ननान, वद्र मुख (ओर); नयन्‌ नेतरौ (से युक्त), अनेक 
विविध, अदभुत =विस्मयकारी, दर्शनम्‌ दशन वाले, अनेक =नाना, दिष्य =अलौकिक, 
आभरणम्‌ =भृषर्णो से युक, दिष्य =दिव्य, अनेक न्नाना प्रकार के, उद्यत =उठाये 
५ आयुधम्‌ =शास्े चतो, दिव्य अलौकिक, माल्य माला (ओर); अम्यरधरम्‌= 
वस्म को धाएण फियि हुए दिव्य गन्ध सौरभ (से); अनुलेपनम्‌ =उपलिप्त, सर्व = 


सव प्रकार से, आश्यर्यमयम्‌ आश्चर्यमय, देवम्‌ -पकाशवान्‌, अनन्तम्‌ -सीमारहित, 
विश्यतःपुखम्‌ =सर्वव्यापी (विश्वरूपधारी) 1 


अनुवाद 
अर्जुन ने उस विश्वस्य भ असय्य मुरो ओर नेन को देखा। श्रीमत का 


५०] प्रौपदूपपवदूणीना यचास्प (अध्यय ११ 
चह सवं आश्चर्यमय रूप दिष्य प्रकाशवान्‌ भूषणो ओर नाना प्रकार के परिधरनें से 
अलक्त धा} उन्देति दिव्य माला धारण कर्‌ रखी थी ओर हारो मेँ अनेक दिव्य श्छ 
उटाथे हृष्‌ थे तथा उनका विग्रहं विविध सुभर््थो से उपलिप्त धा। अधिक कया, यष 
सूप परम उज्ज्वल, सर्वव्यापक एव अनन्त था । अर्जुन ने यह सव साक्षात्‌ देखा । ( १०-११।1 
तात्पर्यं 

इन दो श्लोकौ से स्पष्ट है कि श्रीभगवान्‌ के हाथ, मुख, चर्ण आदि की 
इयता महौ है \ उनके गाना प्रकार कै अनन्त रूप सपर्ण जगत्‌ मेँ परिव्याप्त ६1 पल्तु 
उनकी निधि कृषा से असन कोएक ही स्यामे उव सव का साक्षत्कार हे गवा। 
यह श्रीकष्ण की अचिन्त्य शक्ति का अप्रतिम प्रभाव ही धी) 


दिवि सूर्यषदस्नस्य भरचेद्युगपदुत्थिता 1 
यदि भाः सदशी सा स्याद्रभास्स्तस्य महन्मन; 1 1९२11 


दिवि आकाश भे, सूरय नसूर्य, सहस्रस्य हजार, भयेद्‌ नहं, युगपत्‌ -एक- 
सथ, उत्थिता "ऽद्य, यदिन्यदि, ¶ए.नप्रकापः, सटूष्री =उपके समन, स्णन्वह 
(प्रकाश), स्यात्‌-(कंदाचिह्‌ ही) षेण, भाक्त" =तेज, तस्यन्डन्‌, भह्ात्मनः= 
श्रीभगवान्‌ का। 


अनुवाद 
यदि आकाश प हजर्ये सूर्या का एक साथ उदय हो तो उन से उत्प प्रकाशं 
भी श्रीभगवान्‌ के उस विश्वरूप के तेज के समान कदाचित्‌ ही हे11१२।। 
तात्पर्यं 


तात्प 
अर्जुन ने जे कुछ देखा, वह वस्तुत अनिर्वचनीय है! फिर भी, सजय यतण 
के आगे उस महान्‌ तत्व-प्रकाश का शब्दचित्र प्रस्तुत कसे का प्रयास कैर रहा है! 
वास्तविक स्थल पर न तो सजय उपस्थित धा ओर न धृतर्ष्टर ही था, श्रव्यास्र देव 
की कृषा से प्राप्त दिव्यदृष्टि के द्वार ही सजय समूचे घटमाचक्र कौ देख सका। 
अतएव वस्तुस्थिति को बोध कराने के लिए बह उसे हजर्ये सूरयो के उदय होने जैसी 
घटना की उपमादेरहाहै, जो सहज कल्पना का विवय है। 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डदस्तदा \ 1९३ \1 
नप्रय, सकस्थम्‌ =एक जगह स्विति, जगत्‌ ्ह्यण्ड रौ कुत्स्नम्‌-सपूर्ण, 
प्रविभक्तम्‌ -वरिभानिते हुये, अनेकधा =अनिक प्रकार से, अपश्यत्‌ देखा, देदेषस्य = 
भगवान्‌ कै, शरीरे-कलेवर ये, पाण्डव. अर्जुन ने, तदान्डस काल मे। 


अनुवाद 
पाण्डुपु्े अर्जुन ने उस्र समय अनेक प्रकार सने विभक्त समूर्णं जगत्‌ को 
„ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस कलेवर मेँ एक स्था पर्‌ स्थिते देखा । 1१३ 11 


शलोक ६४] विश्वरूपदर्शनयोग [४०५ 
तात्पर्य 

तत्र शब्द का गम्भीर आशय है ! इससे प्रकट होता है कि जब अर्जुन ने 
तरिश्वरूप का दर्शन किया, उस समय श्रीकृष्ण-अर्जुन दोनो रथ पर आसीन थे। 
युदधभूमि मेँ अन्य योद्धा इस रूप को नहीं देख सके, क्योकि श्रीकृष्ण ने केवल अर्जुन 
को दही दिव्य दृष्टि प्रदान कौ थी। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के विग्रह म सहसत ब्रह्माण्ड को 
देखा) जैसा वैदिकं शास्म से ज्ञात है, सृष्टि मँ अनक ब्रह्माण्ड ओर लोक दै! उने 
से कुछ मृण्मय है, कुछ हिरण्यमय है, कुछ मणिमय है, कुछ अति बडे है ओर कुछ 
इतने बडे नही है, इत्यादि। अर्जुन ने अपने रथ पर वैठे-वैठे ही इन सब लेको को 
देखा। पतु श्रीकृष्ण ओर अर्जुन मे परस्पर क्या वाता हो रही है, यह कोई नही जान 
सका। * 


ततः स विस्मयाविष्टो दष्टरोमा धनञ्जयः} 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत । । १४।। 
तत. न्डसके अनन्तर, खः =वह, विस्मयाविष्ट =उगश्चर्य से अभिभूत हुआ, 
हष्टरीमा =भाव-विभोरता के कारण हर्षित रोमों वाला, धनजयः =अर्जुन, प्रणम्य प्रणाम 
करते हुए, शिरसा =सिर से, देवम्‌ -श्रीभगवान्‌ को, कृताञ्जलिः नहा जोडे हए, 
अभ्रात्‌ -कहने लगा। 


अनुवाद 
उस रूप को देखकर आश्चर्य से चकित र पुलकित शरीर वाला अर्जुन 
श्रीभगवान्‌ को सिर से प्रणाम कर के हाथ जोड हए प्रार्थना कले लगा।।९४।। 
तात्पर्य 
दिव्य विश्वरूप के प्रकट हेति ही श्रीकृष्ण ओर्‌ अर्जुन का पारस्परिक सम्बन्ध 
तेत्काल बदल गया। पूर्व मै, श्रीकृष्ण तथा अन का सम्बन्ध सखा-भाव पर आधारित 
धा। अबे विश्वरूप का प्रकटीकरण होने पर अर्जुन अतिशय श्रद्धापाव से श्रीकृष्ण 
कतो प्रणाम कर रहा है तथा करबद्ध प्रार्थना भी करता रै, साथ ही, विश्वरूप का 
गुणगान करता है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण के प्रति सख्यरस के स्थान पर अर्जुन मेँ 
अद्ूपुतरस का उदय हयो गया है 1 महाभागवतजनो की दुष्ट मे श्रीकृष्ण अखिलरसा- 
मृतमूतिं है । श्म म बारह रसो का उल्लेख दै । श्रीकृष्ण मेँ ये सभी नित्य रते है । 
इरी कारण उन्द जीवो, देवताओं अथवा परमेश्वर ओर ठनके भक्तो मेँ परस्पर 
आदान-प्रदानं किये जाने वले सम्पूरणं रसो को निधान अथवा अखिलरसामृतसिन्धु कहा 
जाता है। 
आचार्यो का कथन है कि विश्वरूपदर्शन से अर्जुन मेँ अदूपुत रस का उन्मेष 
षभा। इसी काण स्वपा अत्यन्त धीर, शान्त तथा मननशील हेति हए भी वह 
विस्मयाविष्ट दौ गया, उसकर संपूर्णं शरैर पुलकित हो ठटा ओर्‌ इसी दशा मेँ वह 
श्रीभगवान्‌ को साष्टाम प्रणाम कर करवद् प्रार्थना करने लगा! निस्सददेह वह भयभीत 


४०६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्यायं ११ 
नही था. यह सन तो परमेश्वर श्रीकृष्ण कं सर्व आश्चर्यमय रूप के दर्शन का ही 
प्रभाद था। यौ अदूभुतपस का समद्भ है, अत उसका स्वाभाविक सखाभाव 
अदुभुतरस से अभिभूत हो गया है ओर यही कारण है कि अर्जुन मेँ उपयेक्ते लक्षण 
अभिव्यजित हुए ह । 
अजुन उवाच । 
पश्यापि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च. दिव्यान्‌ 1 । ९५1 
अजनः उवाच =अर्जुन ने कहा, पश्यामि नै देखता ह, देवा -देवों को, 
तव =आपके, देव =हे देव, देहे शरीर मे, सर्वात्‌ सम्पूर्ण, तथा ओर, भूत जीवे कौ, 
विशेषसंघान्‌ =विशेष समुदाय वाले, ब्रह्माणम्‌ ब्रह्मा को, ईशम -शिव को, कमला- 
सनस्थम्‌ =कमल पर आसीन, ऋषीन्‌ =पिर्य क, च =भी, सर्वान्‌ -समपूरण, उरगान्‌= 
सर्पो को, च तथा, दिव्यान्‌ नदिव्य । 
अनुवाद 
हे देवाधिदेव श्रीकृष्ण । भँ आपकर शरीर मे सम्पूर्ण देवो को ओर नाना प्रकार के 
अन्य प्राणियों को देख रहा हं। कमल पर्‌ आसीन ग्रह्या, शिवजी, ऋषियों ओर दिव्य 
सपा को भी देखता है ।१५।। 
तात्पर्य 
अर्जुन श्रीकृष्ण के विग्रह मे सारा जगत्‌ देख रहय है। उसे जगत्‌ के प्रथम 
जीव--ब्रह्मा का ओर उस दिव्य सरप॑काभी दर्शन हो रहा है, जिसकी शय्या पर 
ब्रह्माण्ड के अधोदेश मेँ गर्भोदकशायी विष्णु शयने करते । इस सर्प-शय्या को 
"वासुकि" कहते है वैसे अन्य सपा को भी वासुकि कहा जाता है। अर्जुन कौ 
गर्पोदकशायी विष्णु से लेकर ब्रह्माण्ड के शीर्षभाग तक का दर्शन हो रहा रै, जह 
जगत्‌ कं प्रथम जीवे ब्रह्मा का कमल पर निवास है। इसका अर्थं है कि अपने रथ पर्‌ 
वैठे-वैठे उमे आदि से अन्त तक सब कुछ दृष्टिगोचर हो गया । यह परमेश्वर श्रीकप्ण 
के अनुग्रह से ही घटित हुआ। 
अनेकबाहूद्रवक्तरनेत्र त 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्ः ध 
नान्तं न मध्यंन + 
पश्यामि विश्वेश्वर 
अनेक =अनेक, बाहु हाथ, उद्र =पेट, 
\ देख रहा ह, त्वाम्‌ आपको, सर्वतः =सव ` 


४१८] श्रीमदभगवदगीता यधरूप [अध्याय चष 
पुरण पुरुप है ओर आप ही सनातनधर्म के रक्षक अविनाशी भगवान्‌ है, एेसा मे मत 


६1५५८ अनादिमध्यान्तमनन्तवो्य- 
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ 1 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवव्तरं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ । 1९९1 
अनादि मध्य अन्तम्‌ आदि, मध्य॒ ओौर अन्त से रहिते, अनन्त अपार, 
दीर्थम्‌ कीतिं से युक्त, अनन्तगाहुम्‌ -अनन्त हाथ वले, शशिसूयनित्रम्‌ -चन्द्र- 
सूर्यरूप नेत्र वाले, पश्यामि न्देखता ह, त्वाम्‌ आपको, दीप्त नप्रज्वलित, हृताश- 
खवत्रम्‌ =अग्निमय मुख बाला, स्वतेजसा =अपने तेज से, विश्वम्‌ -जगत्‌ को, 
इदम्‌ -इस, तपन्तम्‌ =तपायमान करते हुए। 
अनुषाद 
देव 1 आप आदि, अन्त ओर मध्य से रहित आदिपुरुष है \ अपिकी भुजाओं 
ओर सूर्य -चनद्ररूप नेत्रो की अनन्त सख्या है ओर अपने तेज से आप इस सम्पूण 
विश्व को तपायमाने कर रहे है 1 \१९।1। 


नात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ के छह श्वय कौ कोई सीमा नही है! यह पर ओर अन्यत्र भी 
इनकी पुनरुक्ति हुईं है। शा्त्रो के अनुसार, श्रीकृष्ण कौ कीतिं का पुन -पुन गान 
कण्ण सहित्यिक दोष नहीं माना जाता! मोह, विस्मय अथवा महान्‌ भावविभोरता मे 
वाक्यो की बारम्बार आवृत्ति हो ही जाती है। यह दोष नहीं है। 
द्यावापुथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
दुष्ट्वादुभुतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्पन्‌ । 1२०11 
द्यौ =स्वर्गाय लेरगो, आपथिव्योः पृथ्वी के, इदम्‌ इस, अन्तरम्‌ =वीच का 
आकाश, हिननिस्सन्देह, च्याप्तम्‌ =परिव्याप्त, त्वया =भापके दरार, एकेन =एक, दिशः = 
दिर च -तथा, सर्वाः =सम्पूण, दष्ट्वा देखकर, अद्रभुतम्‌ =अदुपुत, रूपम्‌ =रूप 
कौ, उपरम्‌ =मयकर, तव आपके, इदम्‌ इस, लोकत्रयम्‌ तीन लोक, प्रव्यथितम्‌ = 
अति व्यथा को प्राप्त हो रहे है, महात्मन्‌ =हे महापुरुष । 
अनुवाद 
सम्पूणं आकाश, विविध लोक ओर उनका वीच का अन्तरिक्ष, यह सब एक 
आप से ही परिव्याप्त हो रहा है । हे महात्मन्‌ } आपके इस भयकर्‌ रूप को देखकर 
सपर्ण लोक अति व्यथा को प्राप्त हेति है! 1२०।। 


तात्पर्यं 
इस श्लोक भें द्यावापृथिव्योः (स्वर्गं ओर पृथ्वी के बीच का सम्पूर्ण 


= 4 


श्लोक २१, २९] विश्वरूपदर्शनयोग [४०९ 


आकाश) तथा लोक्यम्‌ शब्द मह्पूर्णं है! प्रतीत हेता है कि श्रीपगवान्‌ के 
विश्वरूप को म केवल अर्जुन ने देखा, वस त्रिलोकी भँ अन्य प्राणियों को भी उसका 
दर्शन हुआ ! अतएव वह रूप स्वप्न नहीं था। त्रिभुवन मे जो-जो भी भक्तिमान थे, 
उन सभी ने दिव्य दृष्टि सै उसका दर्शन किया। 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः । 1२९।। 
अमी पे सब, हिननिस्सन्देह, त्वाम्‌ -आप मे सुरसंधाः नदेववृन्द, विशन्ति 
प्रवेश करते है, केचित्‌ उनमे से कुछ, भीताः भयभीत हए, प्राञ्जलयः = 
कएबद्ध, गृणन्ति परार्थना करते है, स्वस्ति =शान्ति (हो); इति =इस प्रकार, उक्त्वा 
कहे कर्‌, महि =महान्‌ ऋषि, सिद्धसंधाः -सिदधो के समुदाय, स्तुवन्ति =स्ुति 
करते है, त्याम्‌=आप की, स्तुतिभिः =स्तेत्ो द्वारा, पुष्कलाभिः वैदिक । 
अनुवाद 
देववृन्द आपकी शरण लेकर आपमे प्रवेश कर रहे है । अत्यन्त भयभीत हने 
कै काएण उनमे से कुछ दूर से हौ हाथ जडे हए प्रार्थना कर रहे है ओर महर्षि ओर 
सिद्धौ के समुदाय कल्याण हो, एसा कहकर वैदिके मन्रो से आपकी स्तुति कते 
है।।२१।। 
तात्प 
सरे त्रिभुवन के देववृन्द भयकर विश्वरूप ओर उसकी जाज्वल्यमान ज्योत्नि से 
महान्‌ भय को प्राप्त हो रहे थे! अत इस भीति से अपनी रक्षा के लिये वे श्रीभगवान्‌ 
से प्रार्थना क्से लोे। 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽशिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ! 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्दे । ।२२।। 
सुद्रनशिव के रूप, आदि्याः =वारह आदित्य, वसवेः=आढठ वसु, येन्जो, 
सनतथः. साध्याः =साध्यगण, विश्वे =विश्वदेव, अश्विनौ दोनो अशिवनीक्ुमार, 
र्न्‌: =मरदूगण, च =तया, उप्मपाः -पित््‌, चन्तथा, गन्धर्वं नमन्धर्वमण, यक्ष न्यक्ष, 
अमर्ष, सिद्धा -सिद्धगों के समुदाय, वीक्षन्ते न्देखते है, त्वाम्‌ = आपको, 
विस्मिताः नविस्मित हुए, च तथा, एव =निस्सदेह, सर्वे -सभी। 
अनुवाद 
ग्यारह रद्र, यारह आदित्य, आठ यसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोन अश्विनी 
चमार, मरुद्गण अर्‌ पितर तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर्‌ सिद्धगण आदि सभी 
विस्मय-विस्फारित हए आपको देखते ६ ।।२२१॥ 


स. 
~ ~ 
४ 


श्लोक २६.२७} विश्वरूपदर्शनयोग [४६१ 
सनिभावि प्रज्वलित, दिशः न्दिशाओ को, न-नही, जानेनजानता, ननदी, 
लभे प्राप्त होता, च =तथा, शमं =सुख कौ, प्रसीद (आप) प्रसन हो, देवेश 
=हे देवाधिदेव, जगन्निवास =हे जगत्‌ के आश्रय। 
अनुवाद 
हे देवाधिदेव ! हे जगन्िवास । आपके विकराल देति वाले प्रलयकाल की 
अग्नि के समान प्रज्वलित मुखो को देखकर मै सुख को प्राप्त नही होता ह। सब 
दिशो से मुङ्ञे मोह कीहीप्रप्तिहो रही है। इसलिए हे प्रभो! आप प्रसन 
हौ | 1२५।। 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
स्वे संहैवावनिपालसंघैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः । ।२६।। 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्टरकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दश्टनान्तरेषु 
संदूर्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः । ।२७।। 
अमीन्वे सब, च =भी, त्वाम्‌ =-आपसे, धृतराषटरस्य =धृतगष्टर के, पुत्राः पुत्र, 
सर्वे सब, सह एव =सहित, अवनिपाल संधैः =योद्धा रजाओं के समुदाय के, 
भीष्मः -भीष्पदेव, द्रोणः द्रोणाचार्य, सूतपुत्रः =कर्ण, तथा = ओर, असौ =वह, सह = सहित, 
अस्मदीयैः =हमोरेः अपि=भी, योधमुख्यैः =प्रधान योद्धा, वक्त्ाणिनपुखो मे, ते= 
आपके, त्वरमाणाः =शीघ्रता से, विशन्ति प्रवेश कसते है, दंष्ट्रा करालानि विकराल 
दतो वाले, भयानकानि =अति भयकर; केचित्‌ कुछ, विलग्नाः =लगे हुए, 
दशनान्तरेषु =दतिं के वीच, संदुश्यन्ते दिखाई दे रदे है, चूर्णितैः =चूर्ण हए; 
उत्तमाभैः -सिर सहित। 
अनुवाद 
वे सभी धृतराष्टर के पुत्र अपने पक्ष के सजाओं के साथ तथा भीष्म, द्रोण, कर्णं 
ओर्‌ हमारे पक्ष कै योद्धा भ वेगपर्वक विकराल दतां वाले आपके मुखो मे प्रवेश कर्‌ 
रहै है) उनमें से कुछ ते वर्णं हए सिरे सहित आपके दतो के वीच लगे हुए भी 
दिखते है । ।२६-२७।। 
तात्पर्य 
पूर्वं शलोक मेँ श्रीमगवान्‌ ने प्रतिज्ञा कीटैकिवे अजुन को पसे दृश्य 
दिखायेगे, जिन्हे देखना उसे द्रदिक स्यिकर होगा। अर्जुन इस समय भीष्य, दण, कर्ण 
अर धृत्गष््रपुत्रो आद्वि महारथियो महित विपक्षी सैनिको को ओर अपने दलं के 
योद्धा को भी कालकवलित हेते हुए देष रहा.है । यह इस्र र सके कलौ है कि 
५९ ॥ 
४ 


४१२) श्रोमदूषगवदूषैनो यचण्ट्प्‌ {अच्याय ११ 
देने पक्षो कौ भावी क्षति दने पर भौ अन्त मे अञ्जुन युद्ध म विजयी रहेगा ¦ यँ यह 
भी इगित है कि अजेय समे जे वाले भीष्म तक का विनाश हो जायमा। इयी 
प्रकार कण भी मारा जायगा । युद मर भीष्म आदि विपक्षीय योद्धा ही काल कै प्रास 
मही भने, वल्‌ अर्जुन के पक्ष के बदै-यडे योद्धा भौ वीग्गति कौ प्राप्त हेगे। 
यथा मदीना बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति! 
तथा तवापी नरलोकदीय 
विशान्ति वक्नाप्यभिविज्वलन्ति 1 1२८१ 
यथा नतैसे, नदीनाम्‌ =नदियो के, यहवः =अनेक, अग्युवेगाः नजल-परवाह, 
समुद्रम्‌ =घमुद्र की, एवन, अभिमुखा -दिशा मे, द्रवन्ति न्दौडते है, तेधान्दसी 
भौति, तव आपके, अमी ये सय, नरलोकवीराः =मानवसमाज के रजा, विशन्ति= 
प्रवेश कते है, वर्त्राणि न्युखो म, अभिविज्वलन्ति ~द्रज्वलित ! 


अनुवाद 
निस प्रकार नदियौ के जलप्रवाह. समुद्र की ओर रौडते है, वैसे दी ये सब 
शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखो मे प्रवेश कर रहे ई 1२८१1 
यथा प्रदीप्ते ज्वलने पतगा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि सपृदधवेमाः \ 1२९1 ॥ 
यथा =जैसे, प्रदीप्तम्‌ चदेदीप्यमान, ज्वलनम्‌ =अग्नि मै, पतंगाः कीट, विरानि = 
प्रवेश करते रै नाशायन्नाश के लिए, सपृवेगाः अति वेग से. तथान्वैसे, 
एवनही, नाशाय अपने नाश के लिये, विशन्तिपवेश करते है, लोकाःन्ये 
सव लेग, तव आपके, अपिन्धी, वक््राणिनूर्खो म, सपदवेगाः पर्णं वेग से। 


अनुवाद 
्ैदेखताहैकिये सव उसी प्रकार नाश के लिए पूर्ण वेग से आपके मुरख म 
प्रवेश कर्‌ रहै है, जैसे पतग अपने नाश के लिए प्रज्लित्त अगवि ्म॑वेण से गिते 
है11२९1॥ 
लेलिहासे ग्रसमानः सपन्ता- 
ल्लोकान्समभ्रान्वदुनै्बलद्विभः १ 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतयन्ति विष्णो 1 1३०1) 
लेलिह्यसे चाट र्दे है, ्रसमानः ग्रसन कते हृए, समन्ताद्‌ सब ओर से, 


शकु ३१३२] विश्वरूपदर्शनयोग (४१३ 
लोकान्‌ -लोको कौ, समग्रान्‌ =सम्यरणं॑रूप से, वदनैः =मुखो द्वार, ण्वलद्रिभ 
-परन्वलित, तेजोभिः तेज से, आपूर्व =पपिपूर्णं कर के, जगत्‌ =जगत्‌ को, समग्रम्‌ 
सम्पूर्ण, भासः प्रकाश, तव =आपका, उग्राः =्रचण्ड, प्रतपन्ति -तपायमान करता है, 
विष्णो =हे विष्णो । 
अनुवाद 
हे विष्णो । हे विश्वव्यापिन्‌ । यँ देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखो से 
सम्पूर्णं लोक को ग्रसते हुए सब ओर से चार रहे है तथा आपका उग्र प्रकाश ब्रह्माण्ड 
कोतेज से परिपूर्णं कर के जगत्‌ को तपा रहा है।।३०।। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌! 1३९।। 
आख्याहिनकृपया किये, मे =मेरे प्रति, क. न्कौन हँ, भवान्‌ -आप, उग्र- 
सूप. ~उग्ररूप वाहौ, नम अस्तु नमस्कार हो, ते=आपको, देववर =हे देवो मे श्रेष्ट, 
प्रसीद-प्रसन हो जाड्ये, विज्ञातुम्‌ =जानना, इच्छामि =चादता ह, भवन्तम्‌ आपको, ` 
आद्यम्‌ =आदिस्वरूप, न नही, हिन्ही, प्रजानामि =जानता, तव = आपका, प्रवृत्तिम्‌ 
नप्रयोजन । 


अनुवाद 
हे देवाधिदेव ! कृपया किये कि उग्ररूपधारी आप कौन है ? भै आपको प्रणाम ' 
केता ह, मुज्षपर प्रसन होइए ! हे आदिस्वरूप ! मँ आपको जानना चाहता हँ, क्योकि 
आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता । 1३९1} 
श्रीभगवानुवाच । 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः 11३२1 । 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, काल =महाकाल, अस्मि=(भै) ह 
लोकलोक का, क्षियकृत नाश कसे वाला, प्रवृद्ध =वद्रा हा, लोकान्‌ समस्त 
लेर्को को, समाहर्तुम्‌ =नष्ट के के लिये, इह इस समथ, प्रवृत्तः वृत्त ह, अरे 
अपि =निना भी, त्वाम्‌ तेरे, न =नर्ही, भविष्यन्ति =, सर्वे =सब, ये =जो, अवस्थिताः 
स्थित है, प्रत्यनीकेषु =विपक्षर्यो की सेना मँ, योधा =सैनिक 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हि अर्जुन ? य लोको का नाश करने के लिए चढ़ा महाकाल 
ह ओर इस समय इन लोकौ को नष्ट करे के लिर प्रवृत्त हुमा ह। इसलिए शुम 


४१४] श्रीयद्भगवदूगौदा यधाल्प {अध्यय ११ 
पाण्डो के अतिरिक्त यत देने सेनाओं के सय यद्ध पृत्यु वो प्राप्ठ हेगि; तैर युद न 
कसे पर्‌ भी इनका नाश अवश्य होगा । 1३२।। 
, तात्पर्य 
यह जानते हए भी कि श्रीकृष्ण ठसके सखा ओर स्वयं भगवानू है, अर्जुन उनके 
द्वारा प्रकटितं विविध रूपो को देखकर परम विस्मित हो उठा । अतएव उसने इस 
प्रलयकाश शकति-प्राकट्ूय का उदेश्य जानना चाहा । वेदो भँ उल्लेख है कि परमसत्य 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्मसहित सभी कछ नष्ट कर देते ह । यस्य ब्रह्य च क्षत्रे च उभे भवत 
ओदनः 1 मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थावेद यत्र खः 1 अन्त मेँ ब्राह्मणो, क्षत्रियो तथा 
अन्य सभी को श्रीभगवान्‌ ग्रस लेते है। परमेश्वर का वह रूप सर्वभक्षक विषट्‌ है} 
यह श्रीकृष्ण मे सय का नाश कसे वाले अपने उसी महाकाल रूप को प्रकट करिया 
है। पाण्डर्वो के अतिरिक्त, युद्धभूमि मे विद्यमानं सभी योद्धा उनके प्रास ब्नेगे॥ 
अर्जुन कौ युद्र कएना अदुकूल प्रतीत नहीं हो रहा था। उसा विचार था कि 
गुदर न करना अधिक उत्तम होगा, इससे कम ते कम निशा तो नरी होगी। इस तकं 
के उत्तर पे श्रीकृष्ण करते टै कि उसके युद्ध से ठपरत रो जनि पर भी वे सब तिपक्षी 
मष्ट अवश्य गि, क्योकि उनकी सी ही इच्छा दै। यदि अर्जुन युद्ध नही कोणा, तो 
भवे योद्धा किसी ओर प्रकार से कालकवलित हो जायेगे। भाव यह रै कि उप्तके युद्ध 
न करने से उनकी मृत्यु का निवारण नहीं हे सकेगा वे तो वस्तुत पहले ही मः चुके 
ह। प्रकृति का नियम है कि सव का क्षयकारी काल शरीभगवान की इच्छा के अनुसार 
सब का नाश कर देता है। 
तस्माच्चमुक्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुद्श्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । ।३३। 1 
तस्मात्‌ इसलिए , त्वम्‌ =ु, उत्तिष्ठ-खडा हौ, य्यः =कीर्ति, लभस्व नप्राप्त 
कर्‌, जित्वा जीत कर, शब्‌ शुम को, भुड्श््व भोग, राज्यम्‌ ज्य कौ, 
समृद्धम्‌ -सम्पन, मया =भैरेद्रार, एव नही, एते=ये सब, निहताः =मरे हए, पूर्व॑म्‌ 
निमित्तपात्रप्‌ न्केवल निमित्तमात्र, भव ह, सव्यसाचिन्‌ =दे सव्यसाची 
॥ 


अनुवाद 
अतएव तू खड़ा होकर युद्र के लिये कटिवद्ध ठौ ओर्‌ शतरुभो को मार कर 
"महान्‌ यश ओर समृद्र रज्य को प्राप्त कर। ये सब शूरवीर पहले ही भर द्वारा मरे ह्ये 
है1 हे सव्यसाचिन्‌ ¦ तू तो केवल निमित्तमात्र हो। ।३३।। 
तात्पर्यं 
जो देनो हार्थो से वाण चला सकता हो, उसे सव्यसाचिन्‌ कहा जाता है । 
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अजुन को भगवान्‌ ने इस प्रकार सम्बोधित किया है, क्योकि वह शत्रु-सहार के लिए 
बाण चलने मे दक्ष है! मियित्तमात्रम्‌ शब्द भी सारगभित है सम्पुर्ण विश्व 
श्रीभगवान्‌ के सकल्प के अनुसार क्रियाशील है! किन्तु मूढ मनुष्य अपनी अल्पज्ञ- 
तावश समञ्जते है कि प्रकृति का कई निश्चित क्रम नही है, सारी सुष्टि आकस्मिक है । 
चैशञानिक कहे जने वाले मूर्खं नाना प्रकार की अटकरलेँ लगति रहते है, पर वास्तव मे 
तो सृष्टि के सम्बन्ध में सकल्प-विकल्प (मनोधमे) का कोई प्रश्न दी नहीं बनता। 
इस समार मे एक निश्चित योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है । वह योजना क्या 
है? यह सृष्टि एक एसा सुयोग हे, जिससे बद्धजीव अपने घर, श्रीभगवान्‌ को फिर 
प्राप्त कर सक्ते है । जव तक उममे प्रभुत्व का अहकार है, तब तक वे माया पर 
अधिकार करने का प्रयत्न करते हुए ससार मे धे रहते है! इसके विपरीत जो 
पएमेश्वर कृष्ण की योजना को समज्ञ कर कृष्णभावना क्रा अभ्यास करता है, वह परम 
युद्धिमान्‌ है । सृष्टि का सृजन तथा विनाशं श्रीभगवान्‌ के श्रेष्ठ मार्गदर्शन मे सचालित 
है। कुरक्षत् के युद्ध का आयोजन भी श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार हौ हआ । अर्जुन 
युद्ध से निवृत्त हो रहा था, पर श्रीभगवान्‌ ने उसे अदेश दिया कि वह युद्ध अवश्य करे 
ओर साथ मे उनका स्मरण भी करता रहे! तभी वह सुखी हो सकेगा। जो मनुष्य 
पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है, जिसका जीवन भगवद्भवितिपरायण है, वह कृतार्थं हो 
चुका है। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपलानर । । २४ 1 । 
द्रोणम्‌ चन्द्रेण भी, भीष्मम्‌ च=भीष्म भी, जयद्रथम्‌ चनजयद्रय भी, 
कर्णम्‌ करण, तथा=भी, अन्यात्‌ -अन्य, अपि=भी, योधवीरान्‌ =ेद्वा्ओ को, 
मया =भेर दवार, हतार =मोरे हए, त्वम्‌ -त्‌, जहि मार, मा व्यधिष्ठाः=भय मत कर, 
युध्यस्व =ुद्र कर, जेतासि -जीतिगा, रणे =युद्ध मे, सपलान्‌ नवैरियो को। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, करणं आदि सव महारथी 
मर द्वार पहले हो मरे जा चुके है। इसलिए निर्भय होकर युद्ध कर, नि सन्देह तू युद्ध मे 
वैरियो कौ जतिमा । (३४ ।। 
तात्पर्यं 
वैसे ते प्रत्येक घटना श्रीभगवान्‌ के सकट्प के अनुसार घटित होती है, पस्तु 
भ्त के प्रति ये विशेष कूपामय हँ ओर चाहते है कि भक्त उनकी इच्छातुमार उनके 
सक्ल्प की पूर्नं करके यशलाभ करे । अतव जीवन का क्रम इस प्रकार .का होना 
चाहिये जिसने कूष्णभावनाभावित कर्म करता हुआ प्राणीमात्र सदूगुर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण केऽतत्व को जान सके । श्रीभगवान्‌ के सङल्प का , 
र 
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से जन्मे मे आता है तथा उनके धवत की इच्छा पी उनकी इच्छा वेः समार टी 
कल्याणकारी दै। इय पूर्ण कते हुए जीवन-सर्य मेँ बिजय प्राप्त चरे 1 
सज्जय उवाच । 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीरी 1 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य 1३५1} 
सञ्जय उवाच -सनज्जय मे कहा, एतत्‌ =इस, श्रत्वा न्सुगकर, वचनम्‌ न्वचन 
क्तो, केशवस्य भावान श्रीकृष्ण के, कृताञ्जलि हाथ जेदे हये, वेपमानः =कौपता 
हभ, किषैीदी अरु, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः =पुन , एवनभी, आहन्वे- 
ला, कृष्णाम्‌ =भगवान्‌ क्ष्म से, मगदूगदप्‌ गद्गद वणी से, भीतभीत; =भयभीत्‌ 
हुआ, प्रणप्यः नप्रणाम्‌ करके । 
अनुवाद 
सजय ने धुतरष्टर से कहा, है राजन्‌ ¦ श्रीपगवान्‌ से इन वचनो को सुनकर 
भयभीत अर्जुने कीपतता हआ हाथ जोड़ कर्‌ यारम्बार प्रणाम करके गदगद वाणी से 
बरोली । \३५।} 
तात्पयं 
पूर्वं भ वर्णन कर चुके है कि श्रीपगवान्‌ के विश्वरूपदर्शन से अर्जुन 
आश्चर्य-चकित रद गया! देसे मँ स्वापाविक दी है कि वह श्रीकृष्ण को अद्वाभाव से 
वापम्बार्‌ प्रणाम करता हआ सखा के स्थान पर रेमाचिते भक्त के रूप म करद 
र्था कर रहा ठैर 
अर्जुन उवाच । 
स्थानि हषीके तव प्रकीर्त्या 
जग्महष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
स्वे नमस्यन्ति च सिदसंधाः\ 1३६११ 
अर्जुनःउवाच अर्जुन ने कटा, स्थानि =यह योग्य ही रै, हषीकेशं नहे इन्द्र्यो 
के अधीश्वर, तव आपके, प्रकीर्या सकीर्तन से, जगत्‌ सम्पूरणं संसार, प्रहष्यति = 
अति हपित हेता ह, अनुरम्यते =अतिशय अनुराग को प्राप्तं होता रै, चरं तथा, 
रक्षसि असु, भीतानि भयभीत हए, दिशः -दिशाओ भे, द्रवन्ति भागते है, सर्षे= 
सव, नमस्यन्ति नमस्कार करते है, चतथा, सिद्धसंघाः =सिदध समुदाय । 


अरुव्रद 
हे हधीकेश ! आपक्रा नाप-सकीरतत सुनकर सम्पूरणं विश्व अति हरित ओग 
अनुरक्त हो रह है! सधी सिद्धपराणी आपको प्रणाम करते ह, जबकि रक्षप्तगण 
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भवभीत होकर दिशाओं भँ भाग रहे है। यह सब येग्य ही है।,३६ । 
तात्पर्य 

कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध मे श्रीकृष्ण के वचन को सुनकर भक्त 
अर्जुन प्रदर हो गया । उसने स्वीकार किया कि श्रीकृष्ण जो कुछ करते है, वह सव 
मोग्य है] वह मान रहा है नि श्रीकृष्ण भक्तो के पालनकता ओर आराध्य ठे तथा 
ष्टो का विनाश करने वाले है1 उनकी क्रिया सभी के लिये समान रूप से 
कल्याणकोरी है! अर्जुन जानता है कि करक्षेत्र के युद्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपस्थिति के कारण अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चलोको के निवासी आकाश से उस 
द्र का निरीक्षण कर रहे है। जव उसे प्रभु के विश्वरूप का दर्शन हुआ तो देवता 
सन हुए , परततु असुर ओर अनीश्वरवादी श्रीभगवान्‌ के सकीर्तन को सहन नही कर 
सके । असुरे को श्रीभगवान्‌ के उस प्रलयकारी रूप से स्वभावत बडा भय होता है, 
इसणिए्‌ वे पलायन कर गधे ! अर्जुन ने भक्तो ओर नास्तिको से यथायोग्य व्यवहार 
करने के लिए श्रीकृष्ण की स्तुति की । भक्त सब अवस्था्ओं में श्रीकृष्ण का 
गयजयकोर करता है ¡ वह जानता है कि वे जो भी क्रिया कलते है, उसमे प्राणीमात्र का 
कल्याण है। 

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिरक्र । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ । ।३७।। 

कस्मात्‌ =कैसे, च तथा, ते=आपके लिये, न नही, नमेरन्‌ -प्रणाम कर 
महात्मन्‌ =है महापुरुष, गरीयसे बडे है ब्रह्मण. =त्ह्या से, अपि=भी, आदिरक्वे 
=आदिकत, अमन्त = अनन्त, देवेश -हे देवो के प्रभु, जगन्निवास =हे जगत्‌ के आश्रय, 
त्वम्‌ -आप ही है, अक्षरम्‌ अविनाशी, सत्‌-असत्‌ =कार्य-कारण, तत्‌ परम्‌ "माया से 
पे, यत्‌-जो। 


अनुवाद 
हे भहात्मन्‌ । आप ब्रह्य के भौ बडे आदिकर्ता ह ! वे आपको नमस्कारकैसे न करं । 
क्योकि हे अनन्त ! हे जगन्निवास । आप ही तो सब कारणो के कारण ओर इस जगत्‌ से पे 
परम अक्षि है 1 (३७1 ॥ 
तात्पर्य 
अर्जुन के इस प्रकार अभिवादन कले से स्यष्ट है कि श्रीकृष्ण सव के आराध्य, 
सर्वव्यापी ओर परम-आत्मा है। अर्जुन जे यह श्रीकूष्य को महात्मा सम्बोधित 
क्या, निसकम अर्थं है कि श्रीकृष्ण स्वीधिक उदार ओर मिरवयि है, अनन्त 
४ अरथा सतार मे सा कुछ नरह है ज श्रीभगवान्‌ की रत्ति क» नन 
के अन्तत न हो। देवैश शब्द का तप्य है कि वे सब देवताओं 
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जो सवबसेश्रष्ठ है। इतना ही नही, वे ममपूर्णं विश्व के निवासन अर्थात्‌ आश्रय 
है। अर्जुन का उद्गार है कि सम्पूर्णं सिद्ध-समुदाय ओर देववृन्द के लिए उनका 
जयज्यक्ार करना योग्य ही है, क्योकि उनसे महान्‌ दूसरा कोई नहीं है। यह विशेष 
रूपसे कहा गया दै कि श्रीकृष्ण ब्रह्मा से भी महानू है, क्योकि उसका जन्म उन्दी से 
हुआ है। गर्भोदकशायी विष्णु श्रीकृष्ण के अश है। इन्ही गर्पोदकशायी विष्णु की मभि 
से विकसित कल पर्‌ ब्रह्मा का प्रादुर्भावे होता है ! अतत उचित है कि ब्रह्मा ओर उससे 
जन्मे शिव आदि सब देवता श्रीकृष्ण का अभिवादन कर । अक्षरम्‌ शब्द महत््ूर्ण 
है, अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान्‌ इस अनित्य जगत्‌ से परे है) वे सन कारणो के 
कारण है ओर इसलिए इस प्रकृति मे वेधे जीवो से ओैर प्राकृत सृष्टि से धी श्रेष्ठ है। 
श्रीभगवान्‌ वस्तुत परमोच्व महिमामय है । 
त्वमादिदिवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌} 
वेत्तासि चेदयं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप 1! ३८१।। 

त्वम्‌ -आप, आदिदेवः =स्वय भगवान्‌ , पुरुषः पुरुप, पुराणः =सनातन, त्वम्‌ = 
आप, अस्य =ईस, विश्वस्य विर्व के, परम्‌ एकमत्र, निधानम्‌ =आश्रय, वेत्ता= 
जानने वाले, असि =आप दै, वेद्यपु चन्जानने योग्य, परम्‌ च अलौकिक, धाम = 
आश्रय, त्वया आपके द्वार, ततम्‌ =व्याप्त है, विश्वम्‌ -तर्याण्ड, अनन्तरूप हे 
अनन्तरूप । 

अनुवाद 

प्रभो ! आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष दै, आप ही इस प्राकूत-जगत्‌ के एकमात्र 
आश्रय है । आप सब कुछ जाने है ओर जो कुछ जाने योग्य है, वह भी आप ही है। हे 
अनन्तरूप । यह सम्पूर्णं सृष्टि आप से व्याप्त है।।३८।। 


सम्पूण सृष्टि श्रीभगवान्‌ के आश्रय स्थित है, अतएव वे ही परमाश्रय है । निधानम्‌ 
का अर्थहै कि ब्रह्यज्योति सहिते सव कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर आश्रित है 1 इस ससार मे घरित 
हने वाली प्रत्येक घटना का उन्दं ज्ञान है ओर वे ही सम्पूर्ण ज्ञान के लक्षय है । अत उन्हे वैता 
ओर वेद्य कहा गया है । सर्वव्यापक्र हने के रूपँ वे वेद्य (जानने योग्य) है, परमधाम के 
कारण ने से गुणातीत है तथा वे ही वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ प्रधानपुरुष है । 
वायु्॑मोऽ्ि्वरुणः शशांकः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च 
ममो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते 1 1३९11 
वायुः =वायु, यमः -यमरज, अग्नि ` =अग्नि, वरुणः -जल का देवता, शशांक" = 
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चन्द्रमा, प्रजापति तरह्मा त्वय आप, प्रपितामहः =पितामह च =ओर, नम. =नमस्कार, 
नमः तेन्पुन नमस्कार, अस्तु -हे, सहस्रकृत्वः हजारो वार, पुन. फिर, च =भी, भूय. = 
बारम्बार, अपि=भी, नमः =नमस्कार, नमः ते =आपको नमस्कार है। 
अनुवाद 
प्रभो । आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्म ओर 
ब्रह्मा के भी पिता है। अतएव आपके लिये हजार बार नमस्कार है, फिर भी बारम्बार 
नमस्कार दै! ।३९।। 
तात्य 
श्रीभगवान्‌ को वायु कहा गया है, क्योकि वह सर्वव्यापक प्रधान देवता हे । 
१ श्रीकृष्ण को पितामह भी कला है।कारण, वे जगत्‌ कँ प्रथम जीव~-्रह्मा के 
ता ई। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तवं 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः} ।४०।। 
नमः =नमस्कार्‌, पुरस्तात्‌ अगि से, अथ भी, पष्ठतः पीठे से भी, तेर 
आपको, नमः =नमस्काग, अस्तु हो, ते =आपको, सर्वतः सब ओर से, एव सर्वं = 
(क्योकि). आप स्वरूप है, अनन्तवीर्य हे अगाध साम्यं वाले, अमितविक्रम. 
अनन्त पराक्रमशाली, त्वम्‌ =-आप, सवम्‌ सब ससार कौ, समापोपि =व्याप्त 
हये है, ततः =इसलिए, असि =आप ही, स्व॑ः =सर्वरूप (है) । 
अनुवाद 
हि अनन्त सामर्थ्यं बले प्रभो । आपको आगे से नमस्कार है ओर पीठे से भी नमस्कार 


॥ ) हे अमितपाक्रम । आप सब सार को व्याप्त किये हुए है, इसलिए आप टी सर्वरूप 
1 ४०॥ | 


तात्पर्य 
मखा शरीूषण के लिथे भक्रतिथाव की अतिशयता के काएण अर्जन उन मब ओर से 
प्रथामवन्‌ रहा है । वह मानता है करि वे सम्पूणं शतिर्यो ओर परक्रम के स्वामी है तथा युद्धभूमि 
मे स्थित सभी महारथो से की अधिक र्ठ है । ' विष्णुपुराण" का वचनं दै, योऽयं 
तवागे देव समीपं देवतागणः । स त्वमेव जगन्सष्ट यतः स्वंगतो भवान्‌ । । “"हे 
ह+ 1 आपङे सामने अमे वाला चाहे देवता टी क्यो न हो, वहं आप मे ही उत्प हका 
1" 


सखेति मत्या प्रसभं यदुक्तं 

हे कष्ण हे यादव हे सखेति! 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रपादाद्मणयेन वापि । 1४९।। 


४२०] श्रीमदुभगव्दूगौता यथारूपं [अध्याय १६ 
यच्चावहासरार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशब्यास्नभोजनेु ॥। 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ । 1४६२ \ 1 

सखा मित्र, इति =इस प्रकार, मत्वा =मानफर, प्रसभम्‌ =हपूर्वक, यत्‌ =ज, 
उक्तम्‌ -कहा, हे कृष्णा =हे कष्ण, हे यादय =हे यादव, हे सखे -हे मये, इति न्दे, 
अजानता =न जानते हृए, पहिपानम्‌ महिमा, तव =आपकी, इदम्‌ यह, मया भेर 
द्वार, प्रमादात्‌ प्रमाद से, प्रणयेन चेम से, वा अपि अधवा, यत्‌~जो (आप), 
चन्तथा, अवहासार्थम्‌ परिहास के लिये, असत्कृत असि =अपपरानित कयि गये, 
विहारं शव्या विश्राम करते हुए, आसिन नवैठे हुए, भोजनेषु -धोजन करते हुए , 
एक =एकान्त मे, अथवा अपि =अथवा, अच्युत =हे अच्युत, तत्सपक्षप्‌ =उन 
सखाओं के सामने, तत्‌ =वह सब, क्षामये नक्षमा कले के लिये अनुनय कता हू , 
त्वाम्‌ आपसे, अहम्‌ =मै, अप्रमेयम -हे अचिन्तयप्रभाव प्रभो । 

अनुषाद्‌ 

हे अचिन्त्प्रभाव प्रभो । आपकी इस महिमा को न जानते हुए. सखा मानकर 
भनि आपको प्रम से अथवा प्रमाद से भी "हे कृष्ण । हे यादव! हे से । एसे 
सम्बोधित किया है ओर है अय्युत। विहार एक शय्या पर शयन करते हए तथा 
साथ-साथ भोजन आदि म अनेक नार अकेले मेँ अथवा उन सखाओं के सामने भी 
आप मेरे द्वारा अपमानित किये गये । कृपया मेरा वह सब अपगध क्षमा कर । ४१- 
४२1 

तात्पर्य 

यश्चपि इस*समय श्रीकुष्ण अर्जुन के सामने अपने विश्वरूप में प्रकेट है, पस्तु 
अर्जुन को तो उनके साथ अपने सखाभाव का ही स्मरण हो रहा है, इसी कारण वहं 
उनसे याचना कए है कि वे उन सभी मित्रोचित परिहासो को क्षमा कर द, जो उसके 
दरा घटित हुये ई। वह मानता है कि श्रीकृष्ण ने अपना अतरग सखा समञ्ञ कर उसे 
अपने विश्वरूप का वर्णेन सुनाया है, पर इस विश्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन कर्ने से 
पर्वं उसे यह ज्ञात नह धा कि श्रीकृष्ण वास्तव मँ इस रूप को धारण भी कर्‌ सक्ते 
है। श्रीकृष्ण की महिमा न जानिते हुए उ "हे कृष्ण । हे यादव । हे सखे । '-इस प्रकार 
पुकरारकर्‌ अर्जुन ने जान कितनी बार उन अपमानित कर चुका था । पस्नु श्रीकृष्ण इतने अधिक 
अतिशय कुपामय एव दयालु है कि इस एश्वर्य से नित्ययुक्त होने पर भी वे अर्जुन के साथ 
मित्रोचित क्रीडा टी करते रहे । भक्त ओर भगवान्‌ मे परस्पर होने वाले चिन्मय प्रेम्स के 
आदान प्रदान की एसी दिव्य मृहिमा है । जीव ओर श्रीकृष्ण का सम्बन्ध शाश्वत्‌ ओर स्थायी 
दै, उसे भुलाया नही जा सकता; जैसा अर्जुन के व्यवहार से स्पष्ट है । विश्वरूप कै रेश्व्य का 

॥ देन के पर भौ अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने सखाभाव को नहीं भूल सका। 


॥. 


शनक ३३] विश्वरूपदर्शनयोग [४०१ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
नं त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिग्प्रभाव । ।४३।। 
पिताजन्मदाता, असि =, लोकस्य =समपर्णं जगत्‌ के, चराघरस्य चराचर, 
त्वम्‌=आप, अस्य न्डसके, पूज्यः =अति पूजनीय, च =तथा, गुरुः =स्नामी, गरीयान्‌ = 
महिमामय, न =नही, त्वत्‌ आपके, समः समान, अस्ति =है, अभ्यधिक- अधिक 
महिमामय, कुतः =किस प्रकार, अन्यः =दूसर, लोकनये -तीनो लोको मे, अपि =मी, 
अप्रतिम अनन्त, प्रभाव -शविति । 


अनुवाद 
हे विष्णो 1 आप्‌ इस चरावर सम्पूर्णं जगत्‌ के पिता ओर परम पूजनीय गुरु है । हे 
अनन्त-प्रभाव ! त्रिलोकी मे आपके समान भी दूसरा कोर नहीं है, फिर अधिक कैसे 


छ्ेगा ? 1 1४३ ।। 
तात्पर्यं 

जिस प्रकार पुत्रे के लिये पिता पूज्य होता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आराध्य है। वे जगद्गुरु है, सृष्टि के आदि मे उन्हेनि ब्रह्मा के हदय म 
वैदिक ज्ञान का सचार किया था ओर वर्तमान मँ वे हौ अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का 
उपदेश कर रहे है। अतएव वे आदिगरु है ओर वर्तमान काल ये सद्गु वही है, जो 
रीकृष्ण कौ शिष्यपरम्यय मँ हे । श्रीकृष्ण के सन्ये प्रतिनिधि के अतिरिकत दसय कोई 
भागवेतधर्मं का आचार्य नही हो सकता । 

„ श्रीभगवान्‌ को सब प्रकार्‌ से प्रणाम किया जा रहा है। वे अनन्त महिमामय है, 
प्राकूत-अप्राकृत दोनो सृष्ट्या ये दूसरा कोई भी श्रीकृष्ण के समान अथवा उनसे 
अधिके नही है। सभी उनसे कम ह, उनकी समानता कोई नही कर्‌ सकता। 

साधारण मनुष्य के सदुश, श्रीकृष्ण भी इन्द्र्यो ओर देह से युक्त है ! किन्तु 
उनम यह वैशिष्ट्य है कि उनकी इन्द्रियो, देह. मन ओर स्वय उनमें भेद नहो है। 
श्रीकृष्ण के तत्वको पूर्णतया न जानने वले मूर्खं ही एेसा कहा करते है कि श्रीकृष्ण 
अपने आत्मा, हदय, अदि से धिन है । वास्तव थे ती श्रीकृष्ण भेदरदित परमसन्य है, 
इसी से उनकी क्रियार ओर शक्तियो अदेय ह! शस्त मेँ तो यह क कहा है कि 
उनपौ इन्द्रयौ हमारी इन्ियो जैसी नही ह, इसलिए अपनी किसी भी इन्द्रिय से वे अन्य 
सव इन्द्र्यो की क्रिया कर सक्ते है, कारण--उनकी इन्दौ हमे समान न तो दूषित 
है ओरन दह अपणं है। अस्तु, उनके समान अथवा उनसे अधिक कौई भर्ही टो 
सका, सी उनसे नैवे है। 

श्रीकृष्ण की दिव्य देह, क्रियाओं ओर पूर्णता के जनने वाना पुरुप देशत्याग 
क उ परापत कर लेता है, फिर इस दु खमय ससार मे नही आता ¡ इसमे मिद्ध होता 


४२२] श्रीमदभगवद्गीता यपारूप (अध्याय ६१ 
है कि श्रीकृष्ण की क्रियाय दूस से बिलकुल अलग ई । श्रीकृष्ण के अदिश का 
पालन करना सर्वोत्तम नीति है वरयोकि इससे जौवन पूर्णतया कृतार्थं ओर सार्थक ठ 
जाता दै। शास्त्र के अनुषार एसा कोई नहीं है, जौ श्रीकृष्ण का स्वामी ह, सभी उनके 
सेवक द) एकमात्र श्रीकृष्ण ईश्वर है, ओर सब उनके पृत्य ह । प्राणीमात्र उको अशञरतुमामी 
है, उनकी अवज्ञा कस की सामर्थ्यं किसी मेँ नहीं है 1 उनके आधीन ने से जीवमात्र उनके 
मार्गदर्शन के अनुसार क्रिया कर रहा है 1 “त्रह्मसहित ' के अुसार, श्रीकृष्ण सव कारणो के 
परम कारण ह। 
तस्माद्मणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ ॥ 
पितेव पुत्र्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ! \४४। 1 
तस्माद्‌ नइसलिए , प्रणम्य प्रणाम करके, प्रणिधाय = (आपके) चरणो मेँ 
रखकर, कायम्‌ =शरीर को, प्रसादये =कृपा कौ याचना करता ह, त्वाम्‌ आप, 
अहम्‌ =मै, ईरम्‌ =ईश्वर को, ईक्षम्‌ स्तुति के योग्य, पिता ईव न्पिता चमे, 
पुत्रस्य पुत्र का, सखा इव सखा जैसे, सख्युः=-सखा का, प्रियःन्यमी जैसे, 
प्रियायाः प्रियतम का (अपयध क्षमा कपता है, वैतत टी) अर्ह =योग्य है, देव = देव, 
सोढुम्‌ सहने को । 


अतुवाद 
प्रभो । आप प्राणीमत्र के आराध्य परमेश्वर है । इस कारण हे नाथ। मै 
आपके चरणौ मे गिस्कर्‌ ओर्‌ प्रणाम करके आपकी कूपा की याचना क्ता हं) मेरे 
अपराधौ कौ क्षमा करके मुङ्ञ पर उसी भति प्रसन हये जाइये, जैसे पिता पुत्रे के, सखा 
संखा के ओर प्रेमी अपने प्रियतम के अपराध कौ सहन करता है। ४४1। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण के भक्त उनसे विविध प्रकार के सम्बन्ध रखते है ! कोई उन्हे अपना 
पुत्र मानता है, कोई पति, तो कोई सख, स्वामी आदि रूपो भे उन्द अपना मानता है 1 जैसे पिता 
पुत्र के, पति पतली के ओर्‌ स्वाम सेवक के अपराध सहता है, वैसे श्रीकृष्ण भी भक्त के 
अपराधो को सहेन कसे है। 
अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्पि दुष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथित्तं मनो भे। 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास । ४५ ।। 
अदष्पू्मू-पदले न देखे गये आपके इस अद्भुत रूप को, हधितः 
अस्मिनदर्धित हो रहा हू, दृष्ट्वा देखकर, भयेन =भय से, चे धी, प्रव्यथितम्‌ =अति 
भाकूल छ रह दै, मन =मन, भे-मेर, तत्‌ एव =वही, मे =मेर को, दर्शय दिख, 


।स्लेक ५६} विश्वरूपदर्शनयोग ५२३ 


देवे देव, रूपम्‌ =रूप, प्रसीद -परसन हेश्ये, देवेश -हे देवेश, जगनिदास नहे जगत्‌ के 
आश्रय! 


असाद 
हिनाथ! पहले नेद हुए आपके इस अदुपूत विश्वरूप के दर्शन से चै हरित हो रहा द, 
पर मेष चित्त भय से आद्ुल भी हो रहा है! इसलिए हे देवेश ! हे जगन्निवास । मृङ्ष 
प प्रन हकर अपने उसी चतुर्भुन रूप कौ फिर से प्रकर कौजिये 1 ५५।। 
तात्पर्य 


अतिशय श्रिय सखा के रूप मे अर्जुन की श्रीकुष्ण से घनिष्ठ अतरगता है। एक 
सखा अफे प्रिय सखा के रेश्वर्यं कौ देखकर स्वभावत अति हर्वित होत्र है! इती 
भोति, अर्जुन भी यह देखकर अतिशय प्रमुदित हो रहा है कि ठलके प्राणधिक प्रिय 
सा श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है ओर इतना आश्चर्वमय विश्वरूप प्रकट कर सकते है} 
परु साथ ही, विश्वकूप के दर्शन से उसे इख भय की भी अनुभूति हो रही है कि 
कृष के लिए अपे विशद, अनन्य सख्यथाव भे बहुत चार उनका -अपरध कर वैसा 
&1 इसलिए कोई युवित्तसगत कारण म हने पर भी उसका चित्त भय से आकुल हे चला है! 
उसकी श्रीकृष्ण से प्रार्थना है कि वे ठै अपने चतुर्भुज नारयण रूप के दर्शन करये । 
परकृत-जगत्‌ के जैसे विश्वरूप भी प्राकृत ओर अनित्य है । परु वैकुण्ठ लोकौ मे श्रीभगवान्‌ 
चिन्मय नारयण रूप से नित्य विराजमान है { परव्योम मेँ असरष्य वैकुण्ठ धाम है, जिमर्मे सै 
प्रत्यक श्रीकृष्ण अशरूप से स्थित है । इन रूपो के विविध नाम है अर्जुन वैकुण्ठ लोकम 
परक रहने चाले इन रूपो मे से एक का दर्शन कएना चादता है । अवश्य ही प्रत्येक वैङुण्ठमे 
प्रकट नारयण रूप चतुर्भुज है ! नारयण चा भुजाओं म श, चक्र, गदा भर पदुमं धारण 
कयि रहते है । नविध नपरयण रूप इने चे ठपकार्णो को भिन भिन्व भजाम मेँ पाण 
कते है, इसी क्रम-भेद कै अनुसार उनके भिन-भिन नाम है! ये सव श्रीकृष्ण के रूप है। 
इसलिए अगुन श्रीकृष्ण से चह चुर्ुन रूप दिखनि की प्रार्थना करता है! 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
पिच्छामि त्वां दरषटुमरहं तथैव } 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहवाहो भव तिश्वमूर्ते । \४६ {1 

किरीटिनम्‌ मुक धारण किय इट, गदिनम्‌ गदा, चक्रहस्तम्‌ हाथ म चक्र 

लिये इए, इच्छपिनचाहता ई, स्वम्‌ आपको दष्टभ नदेन, अहय्‌ यै, तथा 
एवन्वैते रै, तेन एवन्डसी, रूपेण रूप मे (युक्त), चतुरधजेन =पतुरंन, सदघा- 

्ाहोन्हे सहस्या, भव नहेषये, विश्वपूर्तेदे विश्वमूर्ति । 
अनुवाद 
हे विश्वमूर्ति] यै आप चे मक्र धारण किये हृए तथा शद चक्र, गदा ओर पद्म सै 
पुन च्च रूप म दन कं तुर द सलिए हे सहसा । अपे दमी चरु 
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भर] श्रीमदूभग्वदणौता यथारूप [अध्याय ११ 
तात्पर्य 

"ब्रह्मसंहिता" मे उल्लेख दै कि श्रीभगवान्‌ नित्य सहता रूपो मे है, जिनमे राम, 
मूस, नाएयण आदि सूय परान हे! उनके रसे असख्य रूप 1 अजुन जानता है 
कि अस्थायी विश्वरूप कौ धारण करने वाले श्रीकृष्ण साक्षत्‌ स्वय भगवान्‌ रै, इसलिए 
अव वह उनका चिन्मय नारायण रूप देखना चाहता ह । इस श्लोक से श्रीमद्भागवत 
का यह सिदधात्त निश्चित हेता है कि श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, अन्य सव रूपो का 
दुर्भाव उन्ही से है। चे अपने अर्शो से भिल नही है, अफे प्रत्येक रूप भर॑ वे 
भगवान्‌ हे। सभी रूपो मे श्रीकृष्ण नित्य नवकिशोर रहते है, क्योकि यह भगवान्‌ का 
शश्वत्‌ स्वरूप-लक्षण ६। श्रीकृष्ण क इस प्रकार अनने काला तत्काल प्राक्त-जगत्‌ 
के सप्ुणं दोषौ से मुक्त हो जाता है\ 


श्रीभगवानुवाच! 
मया प्रसन्नेन तवानुनेदे 
सूपं परं दशितमात्पयोगात्‌ 1 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ । 1४७ । 1 


श्रीभगवान्‌ उवाच नश्रीभगवान्‌ ने कहा, मया नि, प्रसन्नेन =अनुपरहपूर्वक, 
तव न्तुशचे, अर्जुन =हे अर्जुन, इदम्‌ =यह, रूपम्‌ =रूप, परम्‌ =माया के गुणो से अति 
पर, दितम्‌ दिखाया है, आत्मयोगात्‌ -अपनी योगशविति के द्वार, तेजोमयम्‌ = 
देदीप्यमान विश्वप-विराट, अनन्तम्‌ =सीमारहित, आयम्‌ सब का आद्रि, यत्‌= 
ज,मे=मेए (रूप), त्वत्‌ तेर, उन्येन्‌ =अतिरिकत दूरे ने, न दष्यपूर्वषू =पदले नी देखा । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । भैनि तुङ्ग प्र अनुग्रहपूर्वक प्राकृत-जगत्‌ के 
अन्तर्गत यह विश्वरूप तुह अपनी योगशक्ति के प्रभाव से दिखाया है । कैर पूर्व 
क्रिस ने भी इस अनन्त तेजोमय रूप को नही देखा रै 1 {४७1 । 
तात्पर्यं 
अर्जुन को श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप के दर्शन की अभिलाषा धी । अतएव अपने भक्तं 
के लिये स्वरूपभूता करुणा से पररित होकर श्रीकृष्ण ने उसी पूर्ण तेजोमय ओर्‌ रेश्वर्थशाली 
विश्वरूप का दर्शन करय । यह रूप सूरय के सदृश तेजोमय था ओर उसके अक मुद्ध थे, जो 
सीत्र गति से परिवर्तनशील ये । सखा अर्जुन को मनोकामना पूर्ति के लिये ही श्रीकृष्ण ने बह 
रूप दिखाया । इसे उन्हेनि अपनी योगशविति के प्रभाव से प्रकट किया, जिसका तत्तव मनुष्य के 
लिरए्‌ अचिन्त्य है 1 अर्जुन से परव श्रीभगवान्‌ के इस रूपं फे किसी ते नहीं देखा था। किन्तु 
अर्जुन को दिखाये जति समय स्वर्ग ओर अन्तरिश्च के अन्य लोको मे स्थित भक्तो कौ भौ इसका 
दशमे हमा \ पाव यहं है कि श्रीकृष्णे अनुप्रहपूर्वक अजुन दे प्रति जिस विश्वरूप को प्रकट 
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किया उसका दर्शन उनके मभौ पर्म्परागत भक्ता को हुआ । एक व्याख्याकार का कथन है कि 
जव श्रीकृष्ण सन्धि-परस्ताव लेकर दुयोधन के पास गए थे तोउसे भी विश्वरूप का दरशन हुआ 
था दुर्भग्यवश, दुयोधन > शान्ति प्रस्ताव को नह माना । इस पर शवीकुष्ण ने अपने कतिपय 
विग रूप प्रकट कयि । वे रूप अर्जुन कौ दिखाये इस रूप से भिना है । यहो म्यष्ट उल्लेख दै 
किड्सरूपको पूर्वमे किसी ने कभी नही देखा। 
न वेदयज्ञाध्ययनेनं दनि- 
नं च क्रियाभिनं तपोभिस्प्रेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुस्प्रवीर 1 ।४८।। 
म~न, वेद~वैदिक स्वाध्याय, यज्ञ =यज्ञ (से), अध्ययनैः अध्ययन से, न 
दानैःन्न दान से, न=नही, चतथा, क्रियाभि पुण्यक द्वार, न तपोभिः उत्रैःन 
उत्कट तपस्या से, एवम्‌ इस प्रकार, रूप. विश्वरूप बाला, शक्यः = (देखा जा) 
सकता है, अहम्‌ =पै, लोके =इस ससार मे द्रष्टुम्‌ -देखा जने को, त्वत्‌ तेर 
(अतिरिक्त), अन्येन =अन्य द्वार, कुप्रवीर =हे कुर्वी मे श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


अनुवाद 

हे कुरश्रेष्ठ अर्जुन । तुज्ञ से पहले किसी ने भी मेरे इस विश्वरूप का दर्शन 
मरही किया है, क्योकि न वेद के स्वाध्याय से, न यज्ञे से, न दान से ओर न तपादि के 
द्वारा ही मेरा यह विश्वरूप देखा जा सकता है। केवल तूने इसका दर्शन किया 


है।४८।। 
तात्पर्य 

इस सन्दर्भ म * दिव्य दृष्टि" का तत्त्व ठीक-ठीक समज्ञना आवश्यक है । जैसा 
कि " दिव्य' (अर्थात्‌ देवोचित) शब्द्‌ से अभिव्यक्त ह्ये जता है, देवोपम बन जाने से 
पूर्व दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती । वैदिक श्न के अनुसार, भगवान्‌ विष्णु के भक्त 
देवता कहलाते है । जे श्रीविष्णु को नहीं मानते अथवा श्रीकृष्ण के निर्विशेषं अश्र को 
ष्टौ पत्र समकषते है, उन अनीश्वस्वादिर्यो को दिव्यदृष्टि नही भिल सकती 1 श्रीकृष्ण 
की निन्दा करना ओर दिव्यदृष्टि रखना--यह एक समय भें नहीं हये सकता । देवत्व की 
प्राप्ति के बिन दिव्यदृष्टि अलभ्य रहती है । भाव यह है कि जिर दिव्यदृष्टि प्राप्त दै, 
वे भी अर्जुन की भति विश्वरूप का दर्शेन कर सक्ते है , 

भगवदूमोता भ विश्वरूप का अभूतपूर्वं वर्णन है। अर्जुन से पूर्व इते कोई नहं 
जानता धा1 अब इस घटनां के बाद सभी को विश्वरूप का यत्कन्चत्‌' आभास हो 
गया है1 जो वास्तव मे दैवी गुणो से युक्त है, वे ते श्रीभगवान्‌ के इस रूप का 
साक्षात्कार भी कर सक्ते है! पस्तु श्रीकष्ण का शृद्धभक्ते ही वास्तव मे देवतुल्य हो 
सकत है \ दैवी प्रकृति के अश्रित होकर दिष्यदृष्टि से युक्त हो जनि पर्‌ भौ भव 
विश्वरूप के दर्शेन को अधिक उत्सुक नह रहते। जैसा पूर्वं श्लोक म कडा च 


४२६] श्रीमटूमगवद्गौती चथासूप [अध्याय ११ 
चुका है, अर्जुन ने श्रीकृष्ण का चतुर्भुन विष्णुरूप देखना चाहा, विश्वरूप के दर्शन से 
तो वास्तव मे उसे भय ही हुज। 

श्लोक मेँ अनेक महत्वपूर्णं शब्दो का प्रयोग है । वेदयज्ञाध्ययनैः शब्द से वेदो ओर 
यज्ञविधि के अध्ययन का मिर्देश है । ' वेद" शब्द सम्पूणं वैदिक शास्र अर्थात्‌ ऋछ्‌, साम, 
यनु तथा अथर्व नामक चात वेद, अखारह पूरण, उपनिषद्‌ , ब्रह्मसत्रे आदि शास्र का वाचक 
है । इनका स्वाध्याय घर पर अथवा अन्यत्र करी भी किया जा सकता है । इसी प्रकार, यज्तविधि 
के अध्ययन क लिए "कल्पसूत्र" ओर ' भीमासासूत्र' है । दान शब्द से भगवदूभक्तिपगयण 
ब्राह्म, वैष्णव आदि सत्प्रो के लिए किये जने बाले द्रव्य-त्याग का उल्लेख है । अमनहेत्र 
आदि पुण्यकृत्य विभिन वर्णो के स्वधर्म है । पुण्य क्रियाओं का सपादन ओर स्वेच्छा से 
शारीरिक कष्ट सहन करना तपस्या है । ये सव कर्म किए जा सकते है, परनतु जो अर्जुन जैसा 
भक्त नहीं है, वह एसा कले पर भी विश्वरूप का दर्शन महीं कर सकेगा } निर्विशेषवादी 
कल्पना कते रहते है कि उने प्रभु के विश्वरूप का दरशन हो रहा है, पर भगवदगीता के अपुसार 
निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, अत उन्दै विश्वरूप का दर्शन वस्तुत हो ही नहीं सकता। 

अनेक रसे मनुष्य भी है, जो अवतारे को रचते है! धूर्ततापर्वक साधारण मनुष्य को 
अवतार घोपित करके वे अपनी मूर्खता का परिचय देते है । ह्म भगवद्गीता के सिद्र्नो का 
दुढतापूर्वक अनुगमन करना होगा, अन्यथा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वैसे त 
भगवद्गीता भागवत-विद्या की भूमिका ही मानी जाती दै, फिर भी यह अपने मे इतनी पूर्ण है कि 
इससे तत्वज्ञान हौ सकता है ! कपट-अवतार्‌ क अनुयायी भले ही कहा करे कि उन्दने भी 
श्रीभगवान्‌ के चिन्मय अवतार ओर विश्वरूप का दर्शन किया है, पस्तु इसे सत्य नही माना जा 
सकता, क्योकि यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीकृष्ण का भक्त वने बिना। विश्वरूप का साक्षात्कार 
नही हे सकता । इसलिए पहले शुद्धकुष्णभक्त बनना होगा, इसके बाद ही कोई विश्वरूप को 
देखने का दावा कर सकता है । सच्चा कृष्णभक्त मिथ्या अवतार अथवा उसके अनुगामियो 
कौ कभी स्वीकार नही कसता। 

माते व्यथा मा च विमूढभावो 
दुष्ट्वा रूपं घोरमीद्रद ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव भे रूपमिदं प्रपश्य 1।४९11 

मान ह, तेन्तन्े, व्यथा =व्याकुलता, मान्न हौ, चतथा, विमूढभावः 
=मोह, दष्ट्वा =देखकःर, रूपम्‌ रूप, घोरम्‌ -भयकर, ईदृक्‌ इस प्रकार के, मम मर, 
इदम्‌ -इस, व्यपेतभी =भयरहित हो जा, प्रीतमनाः =ग्ीतियुक्त मन वाला, पुन-~फिर, 
त्वम्‌ =, तत्‌ एव वही, मे मेर, रूपम्‌ =रूप को, इदम्‌ =इस, प्रपश्य =देख । 


अनुवाद 
मेरे इस भयकर्‌ रूप कौ देखकर तू बिल्कुल व्याकुल ओर मोहित मत हो । दे 
भक्तशिरोमणि ! भय से युक्त होकर प्रीतिभेे मन से मेरे उसी रूपका दर्शन कर 
जिसके लिए त्र इतना उत्कण्ठित दै 1 [४९11 


श्लोक ५०] विश्वरूपदशतयोरय {५२७ 
तात्पर्य 

भगवद्गीता के प्रारम्भ मेँ अर्जुन भीष्म, द्रोण आदि पूज्य वृद्धो ओर गुरुजनों के 
व की आशका से चिन्तित था। पस्तु श्रीकृष्ण ने आदेश दिया कि पितामह का वघ 
के में भी उसे भय नही मानना चाहिए। जब भरी सपा मे द्रौपदी का चीरहरण किया 
जारहाथा, तो भीष्मद्रोण दोनो चुप वैठे रहे। रसे अवक्र पर उनका कर्तव्य धा 
कि इस अनाचार का विरोध के, परन्तु उन्हनि इसे प्रमाद किया ओर इसलिए अन 
वै वधके योग्य ये। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपना विश्वरूप यह दिखाने कौ 
प्रकट किया कि अपते पापकर्म के फलस्वरूप ये सब पहले ही काल-कवलित दो 
चकै है। अर्जुन को वह दुश्य इसलिए भी दिखाया गया, क्योकि शान्तस्वभाव भक्त 
सामान्यत रसा भयकर्‌ कर्मं नही कर सकते ¡ विश्वरूप के प्राकट्य का यह सब 
प्रयोजन सिद्ध हो गया! अब अर्जन की इच्छा के अनुसार श्रीकृष्ण उसे अपना चतुर्भुन 
रूप दिखा रहे है । भगवद्भक्त विश्वरूप मे अधिकं रुचि नहीं रखता, क्योकि उस 
साथ रस ओर भाव का परस्पर आदान-प्रदान नही हो सकता । भक्त चाहता है कि वह 
श्रीभगवान्‌ को अपना सादर भक्तिभाव अर्पित करे ! इसलिए वह श्रीकृष्ण के द्विभुज अथवा 


व रूप करा ही दर्शन चाहता है, जिससे उनके साथ प्रममय सेवारस को आस्वादन कर 
सके। & 


सञ्जय उव्राच। 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः 1 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा 1 । ५० । । 


सञ्जयः उवाच सजय ने कहा, इति =इस प्रकार, अर्जुनम्‌ अर्जुन के प्रति, 
वासुदेव. =भगवान्‌ वासुदेव (कष्ण) ने, तथा =वैसे ही, उक्त्वा =कह कर, स्वकम्‌ = 
अपना, रूपम्‌ =रूप, दर्शयामास दिखाया, भूयः =फिर, आश्वासयामास = आश्वासनं 
दिया, च=तथा, भीतम्‌ भयभीत अर्जुन को, एनम्‌ =इस, भूत्वा पुनः -फिर होकर, 
सौम्य वपु सुन्दर रूपवान्‌, महात्मा महापुरुष श्रीकष्ण (ने) । 


उग्नुच्छ्द 
सजय ने कहा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उसे चतुर्भुज 
कूप दिखाया ओर अन्त भे फिर अपना द्विभुज रूप घारण करके भयभीत अर्जुन को 
आश्वासन दिया 11५० । 1 
“ तात्पर्य 
जव वसुदेव ओर देवकी के पुत्ररूप म श्रीकुष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, तो 


पहले-पहले वे चतुरभुन नारयण रूप भं इ प्रकट हुए थे ( तत्पश्चात्‌, माना-पिता कै *” 


प्र 
<. १ 


४ 


४२८] श्रीमदुभणवदूगीना यथर्प {अध्यव १९१ 
प्रान्‌ कसे प्‌ उन्देनि साधारण बालक का सय रूप धारण कर लिया। यह भी 
श्रीकृष्ण जानते है कि अर्ुम की सुचि वास्तवे भरे उसके चतुर्भुजरूप को देखते मे मह 
है! तथापि, उसके द्ाठ कहे जति यर उन्न इस रूप को धी युन दिखाया ओर फिर 
सपना दवभुजरूप प्रक्ट किया । सौम्यवपु शब्द आशयपूरण है । इसका अर्थ दै कि ्रीकुष्ण 
को द्विुजरूप अतिशय मधुर" है ) वास्तव मे परम आकर्षक दै! इसी से जववे इस 
धर-धाम पर ये, तो प्राणीमात्र उनके रूप-लावण्य पर पत्र-मुग्ध की भौति अनु हे गया 
धा। श्रीकृष्ण जगत्‌ के भियन्ता है, इसलिए अपे भक्त अजुन के भय का पूर्ण रूप से 
निवारण क्के अपने मधुरातिमधुर्‌ रूप को उन्देनि फिर दिया । 'ब्रह्यसहिना' के 
अनुसार जिसके मेत्र प्रिमरूपी अजने से विच्छरिति (उपलिप्त) हो, वही श्रीकष्ण की ईस 
रूप-माधुरै का दर्शन-आस्वादन करं सकता है! 


अर्जुन उवाच! 
दष्टयेदे पानुषं रूपं तव॒ सौप्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकुतिं गतः 1 ।५९ 1 । 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इद्‌ इस, मानुषम्‌ नराकार, 
रूपप्‌ =स्य को, तब आपके, स्रौम्यम्‌ न्महामधुर, जगार्दन न्दे शदमर्दन श्रीकृष्ण, 
इदानीम्‌ अब, अस्मि द, सवृत्त. सचेताः =चित्त मे स्थिर, प्रकृतिम्‌ गतः =अपने 
स्वभाव कौप्रप्त दो गया) 


अ्युवाद 
जब अर्जुन ते श्रीकृष्ण के मूल द्विभुजसूप का दशन किया तो बह कहने लगा, 
प्रभो) आपके इस परम मधुर नगरकार रूप को देखकर अवं मै शान्तचित हुआ अपने 
स्वभाव को प्राप्त हे गया हू।1५१1॥ 
तात्थयं 
इस श्लोक म प्रयुक्त मातुपं रूपम्‌ शब्द को स्पष्ट सकेत दै कि श्रीभगवान्‌ 
मूल सूप ये द्विभुजधी है! अत जे श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य कहकर उनकी 
उपहास करते है, वे निस्सन्देह उनकी दैवी प्रकृति को नहीं जानते! यदि श्रीकुष्ण 
साधारण मतुष्य ही है, तो उनके लिये विश्वरूप दिखा कर्‌ फिर चतुर्भृज रूप को प्रकट 
कसा किस प्रकार सम्भव होता? भगवद्गीता म स्पष्ट उल्लेख है कि ज श्रीकृष्ण को 
सामान्य मनुष्यं समह्चता है ओर श्रीकृष्ण क भत्र्‌ का मिर्विरीष ब्रह्म ही बोल रह 
है--इस प्रकार कहकर पाठक को पथग्ष्ट करता दै, वह व्यविति गीता के साथ 
सवते बड़ा अन्याय करता ह 1 श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वास्तव र अपे विश्वरूप ओर 
चतुर्भुज विष्णुरूप का दर्शन कट्या ई ¦ से मँ वे सायारण मनुष्य किस प्रकार ठ 
सक्ते दै ? सत्व को जानने वाला शुद्धधक्त गवदूमीता कौ भ्रष्ट व्याख्यार्ओं से हतबुदि 


रही दता 1 भीता के मूल शलोक सूर्यं के समान उज्ज्वल रै, उन मूखं व्याल्माकरये से 
दीपक की अवश्यकता नही है। 


श्लोकं शर] विश्वरूपदर्शनयोग [४२९ 
श्रीभगवानुवाच । 
सुदुर्दर्शमिदं सूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं॑दर्शनकांक्षिणः | ।५२।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, सदरदशम्‌ देखने को अति दुर्लभ है, 
इदम्‌ =यह, रूपम्‌ =रूप, दृष्टवान्‌ असिन्देखा है, यत्‌ जिस रूप कौ, भय मेर, 
देवा. =देवता, अपि =भी, अस्य =इस, रूपस्य =रूप के, नित्यम्‌ =सदा, दर्शनादि; = 
द््शन करे की इच्छा रखते ई। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । मेरे जिस रूप का तू अब दर्शन कररहादै, 
वह देखने कौ अति दुर्लभ है। देवता भी इस मधुर रूप को देखने क लिये नित्य 
उत्कण्ठित रहते है । ॥५२।। 
तात्य 


इस अध्याय के अडतालिसवै श्लोक मेँ विश्वरूप का सवरण करते हए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि विविधं पुण्यकर्मा यज्ञादि साधनों से भी इस 
रूप को देखा नहीं जा सकता। यह सुददंशनम्‌ शब्द आया है, जिसका अथं है कि 
श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो उस विश्वरूप से भी कहीं अधिक दुर्लभ दहै! 
तपश्च्यी, वेदाध्ययन, दार्शनिक मनोधर्मं अदि विभिन क्रियाओ मे भक्ति का कुछ पुट 
षो, तभी विश्वरूप का दर्शन हो सकता है। भक्ति के बिना विश्वरूप का दर्शन कभी 
महीं ये सकता, यह विवेचन किया जा चुका है। इस विश्वरूप से अतीत होने के 
कारण श्रीकृष्ण के द्विभुज मराकार रूप का दशन तो ओर भी अधिक दुर्लभ है । ब्रह्मा, 
शिव आदि देववृन्द तके श्रीकृष्ण के दर्शनार्थं नित्य लालायित रहते है । श्रीमदभागवत मेँ 
प्रमाण है कि जब वे माता देवकी के गर्भ॑में ये, तब स्वर्गं के सभी देवता उनके 
माधुर्यं ॑को दर्शन-आस्वादने कसे वर्हौ अये! उन्हेनि प्रभु के प्रकट ठैने की 
आतुर.भाव से प्रतीक्षा भी की। मूर्खं मनुष्य उनका उपहास कर सकता है, परततु एेसे 
साधारण मलुष्य का मूल्य ही क्या है श्रीरकष्ण के द्विभुज रूप कौ देखने की स्पृहा तो 
वस्तुत ब्रह्य, शिव, आदि देवताओं तक कौ रहती है। 

भगवदगीता मे यह भी प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण उन मूख के दुष्टिगोचर 
नी होते, जो उनका उपहास करते दै । जैसा 'व्रह्मसहिता* तथा भगवद्गीता में स्वय 
श्रीभगवान्‌ कै वचन से सिद्ध है, श्रीकृष्ण का विग्रह पूर्णं रूप से अप्राकृत ओर 
सच्विदानन्दभय हे, अर्थात्‌ प्राकृत देह से बिलकुल भिन है। पतु कुक लोग 
भगवद्गीता आदि वैदिक शार्स्म्रौ का अध्ययनं कते पर भी श्रीकृष्ण के तत्व कौ जानम 
भ सफल नरी हो पति । प्राकृत दृष्टिकोण वाले उन केवल एक महान्‌ एेतरहसिक पुरुष 
या विद्रदूवण्य परम दार्शनिक मानते ई । कि वास्तव भँ वे सामान्य तुष्य नहीं है 
चख का विचार है कि यद्यपि वे अतीव शवितिशाली थे, फिर भी उन पराकृत शरं 
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धारण करना पड़ा। इसका कोण है--इस कोटि के मनुष्य परमसत्य कौ अन्तिम रूप 
में नि्विदेष ही मानते है। उनके अनुसार, परमेश्वर अपने निर्विशेष रूप से मायिकर 
भगरवतु-रूप धारण करता है। यह श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध मे प्राकुतधारणा है । एके 
अन्य मनीधर्ममयी धारणा भी है । ज्ञान के जिज्ञासु श्रीकृष्ण के तत्व का अनुमान लगति 
है। उनकै अनुसार परमसत्य का कृष्णरूप अर्जुन को दिखाये गये विश्वरूप से कम 
है। वे परमसत्य के साकार-सविशेष रूप को कल्पिते मानते है । उनका विश्वास है 
कि अम्तिम रूप भे परमसत्य पुरप-विशेष न॒ होकर निर्विशेष है! इसके विपरीत, 
अलौकिक पद्धति का प्रतिपादन गीता के द्वितीय अध्याय मे है-- प्रामाणिक आचार्यो से 
रसमयी श्रीकृष्णकथा सुनना। वास्तव मे यही सच्चा वैदिकपथ है। अतएव जे 
यथार्थ वैदिक परम्परा मे ईै, वे आचार्यो से कृष्णकथा सुनते है । इस प्रकार निरन्तर 
कुष्णकथा सुनने से श्रीकृष्ण मे अनुराग हो जाता है । बहुधा वर्णन किया जा चुका दै, 
कि श्रीकृष्ण अपनी योगमाया-शव्ति से छि हए है । वे सब किसी के आगे दुष्टिगोचर 
अथवा प्रकट नदी रोते, उनका दर्शनं उसी को होता है, जिसके प्रति वे स्वेय 
अपने की प्रकाशित्त क । वेदो मे इसकी पुष्टि है--केवल शरणागत जीव परम सत्य 
को तत्त्व से समञ्ञ सकता है1 अतएव नित्य-निर्तर्‌ कृष्णभावनामृत -सिनधु मे निमग्न 
योगी श्रीकृष्ण की भक्ति के प्रताप से प्राप्त दिव्य दष्टि कै द्वार श्रीकृष्ण को साक्षात्कार 
करके कतार्थं हो जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार देवताओं तक कै लिये परम 
दुर्लभ टै वे भी श्रीकृष्ण को तत्वत नहीं जाने सकते । उच्च देवताओं कौ निरन्तर 
श्रीकृष्ण कै द्विभुज रूप के दर्शन की उत्कण्ठा रहती है इस सच का निष्कर्य है कि 
चाहे श्रीकृष्ण के विश्वरूप का दर्शन बडा दुर्लभ है ओर भिस-किसी कौ नही हौ 
सकता, परन्तु उनके श्यामसुन्दर स्वरूप का दरशन ओर ज्ञान तो इससे भी कही दुर्लभ 
दै। 
नाहे वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया1 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा । 1५३ 11 
नन, अहम्‌ =मै, वेदैः =वेदो के अध्ययन सै, न =न, तपसा -कठीर्‌ तपस्या से, 
नन, दानेनन्दान से, ननन. चतथा, इज्यया =पूजा ठे, शक्यः =सम्भव है, 
एवंविध. =इम प्रकार, द्रष्टुम्‌ देखा जाना, दृष्टवान्‌ असि -तूने देखा है, माम्‌ मु, 
यथा-जिस रूप मे। 
अनुवाद 
हे अर्जुन [भे जिसरूपकोतू अपे दिव्यनेत्रो से देख रहा है, उपै न वेदी 
से, नतपसे,नदान से, ओर न केवल पूजासेही जाना जा सकता है] इने साधनो 
कै द्राण भेरा तत्व मे साक्षात्कार नहीं हौ सकता । ।५३ 11 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण अपने माता-पिता वसुदेव-देवकी के सम्मुख सर्वप्रथम चतुर्भुजरूप से 
» प्रकट हुए. फिर द्विभुज ह्ये गये ! अनीश्वरवादी अथवा अभक्त इस रहस्य कर म्ह 
| 
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समञ्ञ सक्ते) जो केवल मनोधमी या वैद्धिक सवि के लिये वैदिक शारो का 
अध्ययन करते ई, उन विद्वानों के लिये श्रीकृष्ण को तत्व से जानना सुगम नहीं है। 
आओपयरिक सूप से पूजा कै लिये मम्दिर जनि वाले भी श्रीकृष्ण कौ तत्व मे मही जान 
सकते । केवल भवितिमार्ग के द्राण ही श्रीकुष्ण को जाना जा सक्ता है, जैसा अगले 
श्लोक मेवे स्वय कठरर। 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परेतप। 1५४11 

भक्तया भविति से, तुतो, अनन्यया =सकामकर्म ओर श्ञान के रहित, अर्थात्‌ 
शुद्र, शवयः सम्भव है, अहम्‌ मुञ्च, एवंविधः =इस प्रकार, अर्जुन =हे अर्जुन, 
शेातुपर्‌ जानने, द्रष्टुम्‌ नप्त्यक्ष देखना, च =तथा, तत्वेन =तत्व से, प्रवेष्टुम्‌ प्रवेश 
केला, च =भी, परंतप =हे मराबाहु । 

अनुवाद 
हे अर्जुन ! अनन्य भक्ति के द्वार ही तेरे सामने खड मुञ्ज को तत्व से जाना 


ओैर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भवित्तयोग से ही मेरे तत्व के रहस्य मेँ तेग प्रवेश हे 
सकेगा 1 1५४ ।। 


श्रीकृष्ण का तत्वज्ञान एकमात्र अनन्य भक्ति से टो सकता रै! इस श्लोक मे 
उन्दने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है, अत अप्रामाणिक व्याख्याकार, जो मनोधर्मं की 
पटति से भगवद्भीता को जानने के लिये प्रयलशील है, जानं जाये कि वै अपना समय 
ही नष्ट करे रहे है। श्रीकृष्ण को अथवा उनके माता के गर्भं से चतुर्भुज रूप मे प्रकट 
होकर तत्क्षण द्विभुज रूप धारण कर्‌ केने के रहस्य को कोई नही जान सकता । स्पष्ट 
कहा है कि उन्हे कोई नहीं देख सकता। परन्तु वेदो के अनुभवी पाठक वैदिक शास्र 
से उनके सम्बन्ध मेँ विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है! वेदो मे अनेक 
विधि-विधान है, श्रीकृष्णतत्व का सच्चा भिज्ञासु इन शास्तविहिते विधाना का 
परिपालन अवश्य करे। इन नियमो के अमुर तप किया जा सकता है ! जहौ तक 
दान का सम्बन्ध है, निश्चित विधान है कि दान के पत्र श्रीकुष्ण के भक्त टै, जो 
कृष्णभावनामृत को सम्पूर्णं विश्व मँ प्रसास करे के लिए भक्तियोग के परायण रहते 
दै। कृष्णभावनामृत मानवता के लिये महान्‌ वरदाने है। श्रील रूप गोस्वामी ने 
श्री्रीचैतन्य मह्न के महावदान्य (ग्हदता) अवतार कङ्क है, क्योकि उन्टेते परम 
दुलभ कृष्णम का सर्वत्र उन्मुक्त वितरण किया। मन्दिर भे अर्चापूजा कसे से 
पारमािक उनति का पथ प्रशस्त हो जाता दै। अत वैदिक शास्म के अनुसार 
भगवद्भविति के प्रारम्भिक साघकों के लिये अचा पूजा अत्यन्त आवश्यक है। 

निसकी परमेश्वर मे अनन्यपविति है ओर मिसे सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त 
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भ लगते सै वह भी कुष्णभावनाभावित्त कमं वन जायया! भदत की दृष्टि मेँ 
व्यापार के स्वामी श्रीकृष्ण §ै। अत. लाभांश का उपभोग भीवे दही कर इ 
प्रकार प्रत्यक व्यापा अपे धने को श्रीकृष्ण के ग्रति अर्पण कर सकता है। यह 
श्रीकृष्ण का सेवाकार्वं है। निजेन्धिटूप्ति के लिये भवन धनन के स्थाने षर्‌ चद 
श्रीकृष्ण कै लिव एक सुन्दर मन्दिर बनाकर श्रीकृष्ण-मूर्ति को स्थापित कर 
शास्र-विधि से उनकी सेवा कौ व्यवस्था कर्‌ सकता है। यह सव कुष्णकर्म है! 
कर्मफल मँ अनासक्तं रहकर उप श्रीकृष्ण को समर्पित कर देना चाहियै। श्रीकृष्ण को 
अर्पित नैवेद्य को प्रसाद के रूप म प्रहण करे। यदि मन्दिरर्मण की सामथयनहे 
तै ्कृष्ण के भम्दिरि को मार्जनं ही करे यह भी कृष्णकर्मं है! पृष्वाटिका 
लगि) उपरलन्य भूमि पट पुष्प लगाकर उनसे श्रीकृष्ण का श्रृगार करे { तुलसी-कानन 
लगना अत्यन्त आवश्यक है, स्वम श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता मँ इसका विधान किया 
है1 श्रीकृष्ण चाहते है कि भक्तिभाव सै उर पतर-पुप्म अथवा केवल जल काही 
अर्पण किया जाय।वेक्तरेसे ही प्रसन हो जति है। पत्पुष्य से विशेषत तुलसी 
को तर्देश है! अतएव वृलसी लगाकर उसका अभिसिंयन केरे । इस प्रकार पम दि 
धी कृष्णसरेवा करं सक्ता है! कच्णकर्म करे के ये कु उदाहरण ई! 
म्म; शन्द उस मनुष्य का वाचक है, जो परमधाम मे श्रीकृष्ण के सग 
की प्रप्ति कौ जीवने की परम सिद्धि मानता है। चद, सूर्यं आदि उच्च लेको की ते 
वति ही क्या, एसा व्यक्ति तो इस ब्रह्माण्ड के परमोच्चे लोक--त्रह्मलोक कौ भी नही 
जाना चाहता । इसके लिए उस्म कोई आकर्थण नहीं हेता । उत्ते ते वप्त पल्थोम गमन 
की स्पृहा लभी रहती है 1 व्योम मेँ भी उसे देदीप्यमान ब्रहमज्योति यें विलीन हने से 
सन्तोष नरह हेता । वह केवले श्रीकृष्ण के गोलोक वृन्दावन नायक परमधाम में परवैश 
करन चाहता है उस परमलोक का पूर्ण तत्वज्ञान हो जमर पर फिर किती अन्य लोक 
भ रमणीय बुद्धि गही रह सकती! जैसा मद्भक्त शब्द से स्पष्ट है, वह अनन्य 
भाव मे धकिियोगं मे पूर्णरूप से मग्न रहता है । विरोप रूप से वह श्रवेण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेवम, अर्चन्‌, बन्दन्‌, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदने--भकति कै हुम नौ 
साधे के पदयण रहता है} भनुप्यमात्रे यथाशक्ति भव्ति के इनं नी अगे का, आठ 
को, साते का अथवा एक है अग का आचरण क्ये। दसा के से जीवम अवश्य 
सार्थक एवे कृतार्थं हो जायगा। 
संगवर्जितः पद अति महत्वपूर्णं है। कृष्ण-विमुखो के सग कौ विल्चुल 
त्याग देन कहिए" केवल अ्ररवरकदी ही शीकृय्ण से सिम नही है, सकाम कर्मं 
ओर मनोधर्मं के पयण रहने वाले भी, इसी कोटि मे अति है1 भव्तिरसामृतसिन्धु 
म शुदधभकिनि क यह विवरण है . अन्यभिलाधिताशुन्यं ज्ञारकमिनापृरतं आतु 
ल्येन कृष्णामुशीलनें भवितिरूतेमा । इस श्लोक ये श्रील रूप गोस्वापिचरण मे 
निरत रूपं से कला ह कि शुद्-अनन्य भविति कसे के लिये सय प्रकार के सासार्कि 
५ विकरे से पुक्त रीना आवर्यक है। शुद्धभस्तिं के अभिलाषी चयो सकामकमं ओर 


र्ग 
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मनैधरमं भ आसक्त मनुप्यो के सग का भी त्याग कना होगा इन अनर्थकारी सगो 
ओर विषयवासना के दोष से मुक्त होकर अनुकूलतापूर्वक श्रीकृष्ण के सेवन 
कौ शुद्धभवित कहा जात है! आनुकूल्यस्य संकल्प. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ 1 
श्रीकृष्ण का स्मरण ओर कृष्णकर्म अनुदूलभाव से करे, प्रतिदूलतपूर्वक नही । कस 
श्रीकृष्ण का वैरी था{ अत उनके जन्म से ही वह उम्हं माले के लिये योजनाये बनाने 
लगा। परु देखा कले मे सदा असफल रहने के कारण उसे नित्य श्रीकृष्णः को स्मरण 
वना रहता। अतएव कार्यं करते, खति, यदौ तक कि सेते हुए भी वह सव प्रकार से 
कुष्णभावनाभावित रहता । परन्तु उसकी कृष्णभावना अनुकूल नही थी, इस कारण वित्य 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के चिन्तन म निमग्न रहने पर्‌ भी उसे असुर्‌ ही माना गया ओर 
अन्त भे श्रीकृष्ण ने उसका वध किया 1 यह अवश्य सत्य हे किं श्रीकृष्ण जिसका वध 
कते है, बह ततक्षण मुक्त हो जता है। किन्तु शुद्धभक्त का लक्ष्य यह नहीं दै । 
शुद्धमक्त को ते मुषित की भी स्यृहा नहीं रहती परमधाम गोलोक वृन्दावन मे प्रवेश 
कले के लिए भी वह आतुर नही होता । वहं जहौ कही भी रहे, उसका एकमात्र लक्ष्य 
श्रीकृष्ण की तेवा के परायण रहना है) 
कृष्णभक्त प्राणीमात्रे भे मित्रभाव रखता है । इसीलिए यह कहा है कि उसका 
कोई शत्रु महीं होता। यह कैसे हो सकता है? कृष्णभावनाभाविते भक्त जानता है कि 
एकमात्र कृष्णभव्ति ही जीव को जीवन के सव दु खो से मुक्त कर सकती हे। उसे 
इसका निजी भतुभव दै, इसलिए वह मानवसमाज मेँ कृष्णभावना-पदति का प्रवर्तन 
करना चाहता है। इतिहासं मे रेसे अनेक उदाहरण उपलब्धं है, जच भक्तों मे 
भगवदुभावना के प्रसार्‌ के लिये अपने प्राणो तक का उत्सर्गं क्‌ दिया। इस सन्दर्भ 
मेँ श्रीईसामसीद का दृष्टान्त प्रसिद्ध है । उन्देनि भगवद्भाव के प्रचार मे अभक्तो द्वारा 
सूली पर्‌ चयि जने पर्‌ प्राणों र आहुति दी ी। अवश्य ही, एेसा नहीं कि इस 
कारण उनकी मृत्यु हो गई 1 इसी प्रकार, भारत मे हरिदास ठाकुर आदि भक्ती कै अनेक 
उदाहरण उपलभ्थ है । भक्त अपते प्राणे को सकर मँ डालते है क्योकि उनका उदेश्य 
है कि कूप्णभावना का प्रसार-प्रचार हो ओर्‌ यह काये सुगम नही है ! कृष्णभावनाभावित 
पुरूष जानता है कि मनुष्य के दुख का करण श्रीकृष्ण से अपने त्रित्य सम्बन्ध को 
भूल मैठना है! अतएव किसी को भवरोगं से मुक्त कर देना मानचसमाज का सवसे 
ष्ठ उपक्रार-कार्य होगा 1 इस प्रकार शृद्धभक्त निरन्तर भगवनू-सेवा भे तत्पर रहता है 1 
इस सबसे हम सहज ही कल्पना कर सकते है कि श्रीकृष्ण उन भक्तो प्र कितनी 
अतिशय कृपा का परिवर्पण करते होगे, जौ अपना सर्वस्व दौव पर्‌ लगा कर उनकी 
सेवा के पएयण है । यह निरिचित है कि यै पवत देह-त्याग कर श्रीकृष्ण के प्रयधाम्‌ 
को अवश्य प्राप्त हो जयेगे1 
सागरश मे कहा जा सकता दै कि इस्‌ अघ्याय मे श्रीकृष्ण ने अपना अध्यायी 
विश्वरूप, सब का नाश करने वाला महाकालरूप ओर चतुर्ुज विष्णुस्प भी प्रकट 
किया है। इस प्रकार सिद्ध हुज क्रि श्रीकृष्ण इन सव सूपो के उद्गम 1 यह सत्य = 


४३६] श्रीपदूभगवदूर्गाता यथारूप (अध्याय ११ 
नही कि विश्वरूप आदि है ओर श्रीकष्ण उसके अथवा विष्णुरूप कै प्रकाश-विशेष है । 
वस्तुत श्रीकृष्ण ही सब रूपो के मूल ह! विष्णुरूप असय्य है पर भक्त के लिये 
श्रीकृष्ण के मूल द्विभुज श्यामसुन्दर रूप के अतिग्किनि अन्य कोई रूप महत्व नही 
गडा । ब्रह्मसहिता के अनुसार श्रीकृष्ण के श्यामभून्दर रूप म प्रेमधक्तिभाव वाले 
अनुरागी भक्तो को हदय में नित्य निस्तर उनका दर्शन हुआ करता है, अन्य कुछ 
दृष्टिगेचर हौ मही होतः! अतएव ग्यारहवे अध्याय का तात्पर्यं है क्र श्रीकृष्ण का 
श्यामसुन्दर रूप परम सार ओर सर्वोपरि दै । 


ॐ तत्सदिति श्रीप्रदभगवदूगीतासूुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्े 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नपैकादशोऽध्याय 11९९ ।। 
इति भव््िवेदान्त भाष्ये एकादशोऽध्याय । 1 





भक्तियोग 
(श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा) 


अजुन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः} 1९)1 
अनः उवाच =अर्युन ने कहा, एवम्‌ इस प्रकार, सतत =नित्य-निरत्‌, 
युक्ताः =तत्पर; ये=जो, भक्ताः =भक्त, त्वाम्‌ =-आपको, पर्युपासते -भली्भौति भजते 
है, ये=जो, चनततथा, अपि=भी, अक्षरम्‌ =इन्र्यो से अतीत, अव्यक्तम्‌ =निराकार्‌ को, 
तेषाम न्डनमे, केन्कौन, योगवित्तमाः =परम सिद्ध (टै) । 
अनुवाद 
अर्जुन ते पूषा, हे कृष्ण । जो आपकी भक्ति के परायण है ओर दूसरे जो 
निराकार-निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते है, इन दर्नो प्रकार के भूर््यो मे अधिक 
सिद्ध कौन है 211९।॥ 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण साकार, निएकार ओर विश्वरूप का तथा सव प्रका के भवतो ओर 
येोगिर्यो का वर्णन कर चुके है! साधारण रूपमे येगियों का साकार्वादी ओर 
निएकारवादी--इन दौ कटिर्यो मे वगीकरण किया जा सकता है! साकोरवादी भवन 
अपनी सम्पूर्णं शक्ति के साथ भगवत्सेवा के परायण रहते है । विराकारवादी सीथे 


ए 
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कृष्णसेवा के परायण म होकर निराकार ब्रह्य के ध्यान का अभ्यास करते है। 

दस अध्याय के अनुसार परमसत्य-साक्षात्कार के नाना साधनो मेँ भक्ति 
सर्वोत्तम है। यदि श्रीभगवान्‌ कै सग की कुछ भी अभिलापा हो तो भक्तिमार्ग को 
अवश्य अगीकार करना होगा । 

श्रीभगवान्‌ को सीधे भवितयोग से भजने वाले साकारवादी भक्त कहलाति है 1 
दूसरे, जो निर्विशेष ब्रह्य का ध्यान करते है, वे निरकारवादी है! अर्जुन की जिज्ञासा है 
कि नमे कौन सी स्थिति अधिक उत्तम है परम सत्य की अनुभूति के अनेक मार्ग है, 
किन्तु श्रीकृष्ण ने इस अध्याय मे निर्णय किया है कि भतितयोग सर्वोत्तम हि। 
श्रीभगवान्‌ का सग करने का यह `सवसे सीधा ओर सुगम पथ है। 

द्वितीय अध्याय मे श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जीवात्मा प्राकृत देह से भिन, परम 
सत्य (परत्व) का अश दै। सातवे अध्याय मे जीवे को परम'पूर्णं तत्वे का 
भिन-अश बनाकर वे निर्देश करते है कि वह पूर्णं तत्व पर अपने चित्त को एकाग्र 
करे ले। आटवे अध्याय मेँ उल्लेख है कि जो कोई मृत्यु-काल मे श्रीकृष्ण का स्मरण 
क्ता है, वहं तत्क्षण श्रीकृष्ण के परमधाम को प्राप्त कर लेता है तथा छठे अध्याय कै 
अन्त मे श्रीभगवान्‌ कहते है कि सव योगि मे वह योगी परम सिद्ध है, यो अपे 
अन्तगत्मा से उन का निस्तर अनन्य चिन्तन करता है । इस प्रकार गीता मे सर्वत्र 
श्रीकृष्ण की भवित को ही स्वरूप-साक्षात्कार की परम सिद्धि घोषित किया गया दै। 
फिर भी, बहूत से मनुष्य केवल श्रीकृष्ण कौ निर्विशेष ब्रह्मज्योति के प्रति आकृष्ट 
रहते ६, ज परम सत्य (परतत्व) का सर्वव्यापक, अव्यवत ओर इन्द्र्यो से 
अतीत पक्ष है! अर्जुन जानना चाहता है कि इने दोनो कोटि के योगिर्यो भँ किसका ज्ञान 
अधिक पूर्ण है प्रकारान्तर से, अर्जुन स्वय अपनी स्थिति के सम्बन्ध मे आश्वस्त होना 
चाहता है, क्योकि उसका अनुराग ्रीकुष्ण के स्वयरूप मे है । निशकार्‌ ब्रह्म मे उसकी 
आसक्ति नही है! अतएव बह जानना चाहता है कि उसकी स्थिति ठीक है अथवा 
मही । प्राकृते-जगत्‌ मे तो क्या, वैकण्ठ-जगत्‌ मे भी निराकार का ध्यान कना बहुत 
कठिन है । वस्तुते परमसत्य के निराकार तत्व को भलीरभति चितेन नहीं किया जा 
सकता । अत्तएव अर्जुन मानो कह रहा है--` इस प्रकार समय को व्यर्थं कले से क्या 
लाभ?" अर्जुन को म्यारहर्वे अध्याय भँ अुभव हो चुका है कि श्रीकृष्ण फे 
स्वरूप भ अरग होना सर्वोत्तम है, क्योकि इससे उसे उनके अन्य सब रूपौ का 
एके ही समय बोध हय गया ओर उसके कष्प्रेम मँ भी कोई अन्तर नहीं पडा। 
श्रीकृष्ण से अजन की इस महत्वपूर्णं जिज्ञासा कं हारा परमसत्य (परतत्व) के साकार 
ओर निराकार स्वरूपो म अन्नर स्पष्ट हो जायगा। 

श्रीभगवानुवाच । 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः । ।२।। 


श्लोक ३४] अवित्ियोग [४३९ 

श्रीभगवात्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, मयिप मे, आवेश्य एकाग्र 
करके, भनः =चित्त को, ये =जो, मामू "मुञ्च को, मित्य निरन्तर, युक्ताः =तत्परतपूर्वक, 
उपासते =मजते है, श्रद्धया =श्रद्ा से, परया =परम (गुणों से अतीत), उपेताः त्युक्त, 
ते वे, मेनु, युक्ततमाः =परम उत्तम योगी, मताः =मान्य ह । 

अनुवद्‌ 

श्रीभगवानू ने कहा, हे अर्जुन ! मेरे स्वयरूप मेँ मन को एकाग्र करके जो 
भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य-निरन्तर मेरे भजन के परायण रहे ह, उन्हे मै परम 
सिद्ध योगी मानता हं।।२।1 


तात्पर्यं 

अर्जुन की जिज्ञासा के उ्तरस्वरूप श्रीकण्ण स्पष्ट कप्ते है कि उनके श्यामसुन्दर 
रूप में चित को एकाग्र करके जो श्रदवा-भव्ति सहित उने भजता है, वह योगी परम 
सिद्ध है! इस प्रकार विशुद् कृष्णभावना से भावित अन्त करण वाले से कोई सासररिक कार्य 
नही बनता, क्योकि श्रीकृष्ण स्वय सब कछ करते है । शुद्धभक्त भक्तियोग मेँ नित्य 
तत्पर रहता है--कभो जप करता दै, कभी कृष्णकथा का श्रवण कीर्तन करता है, 
प्रसाद बनाता है अथवा श्रीकृष्णं के लिये पदार्थं लाता है तो कभी मन्दिर अथवा परत्र 
का मार्जन करता है ! इस प्रकार उसका क्षणमत्र भी कृष्णपरक क्रिया के बिना व्यतीत 
नहीं होता। एेसा कर्मं पूर्णं समाधिमय है। 


ये त्वक्षरमनिर्दश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ । ।३।। 
संनियम्येन्दियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । 1८ । 1 


येन्जो, तुनकिन्तु, अक्षरम्‌ =इन्द्रियो से अतीत त्त्व को, अनिर्दश्यम्‌= 
अकथनीय, अध्यक्तम्‌ =निरकार को, पर्युपासते -ूर्ण रूप से उपास्ते टै सर्वत्रगम्‌ = 
सर्वव्यापी, अचिन्त्यम्‌ -मन-युद्धि से परे, च ~तथा, कुटस्थम्‌ सदा एकरस, मध्यस्थ, 
अचलम्‌ -स्थिर, धुवम्‌ =नित्य, सनियम्य वश मे करके, इन्दरियप्राम्‌ सव इद्धो 
को, सर्व॑त्र-सब मे, समबुद्धय. =समान भाव वाले, ते~वे, प्रापुवन्ति प्रप्त हेते है, 
माम्‌ नमुक्े, एव ही, सर्वभूतहिते -प्राणीमात्र के हित मे, रताः =सलग्न । 

अनुवाद 

दुसरे जो इन्दो को वश मे करके ओर सव मेँ समभाव रखते हुए परमसत्य के 

अव्यक्त इदर्यो से अतीत, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, नित्य, अचल ब्रह्य स्वरूप की भलीभौति 


उपासना कते है, वे प्राणीमात्र के हित मे सलग्न योगी भी अन्तर्मे मुञ्को दी प्रप्त 
्ेते है 1 ।३-४1। 


५ 


४४०] श्रौमदभगवषूगौता यथाप [अध्याय दर्‌ 
तात्य 
जौ योगी सये भगवान्‌ श्रीकृष्ण को न भजवर्‌ परेद भाग स यह एष्य प्राप 
फे के लिए प्रयत्न कतै है, उन्टं भी अन्त म पम लक्य--श्रीकृष्ण की ही 
प्राप्ति ती है। जैसा स्वय भगवदगीता म कथन है, "' अमैक जन्म-जन्यान्तरौँ के बाद 
काटी जाकर शनी यष्ट जानकर मेरौ शरण लेता है कि भै वासुदेव ट सर्वव्यापक ह ।"' 
अनक जन्मो के धाद जन मनुष्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, तब व भगवाम्‌ श्रीकुष्ण 
की शरण मँ जता है। एन दोनो श्लोको मे फही पद्रति के अनुसार एश्वर-प्ाप्ति के 
साधक को इन्दियसयम तधा जीवमात्र का हित ओर सेषा कार्य करना आबश्यक है 
हस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन्युख होना सभी के लिए 
आवश्यक है । इसके बिना परमसत्य की पूर्णं अनुभूति नही हो सकती । प्राय कठोर 
तप के बाद ्ठी कष्टौ जाकर जीव उनके चणो मे सर्वा्मसमर्पण कर पाता है। 
मीव के अन्तर्यामी परमात्मा कौ अनुभूति के लिये देखना, सुनना, चखना जैसी 
इदरियक्रियाओ से विरत होना होगा । रसा कएने पर परमात्मा कौ सर्वव्यापकता जानी 
जाती है निमे यह अनुभूति हे जारी है, वह किसी धी जीव से ई्य-दरव नरं कता 
उसके लिए मतुष्य ओर पशु भ कोई भेद नही रता, वह सवप्रं आत्मा का दर्शन 
करता है, देहरूपौ बाह्म षसत्र का नही । पस्तु साधारण लोगों के लिए निराकार अनुभूति 
की यह पद्वति निश्चित रूप से अति कठिन है! 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त्तचेतसाम्‌ 1 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदिभरवाप्यते 1 ।५। । 
कलेश, =कष्ट (परिश्रम), अधिकतर विशेष है, तेम उन, अष्यक्त = 
निराकार भे, आसक्तेतसाम्‌ आसक्त चित्त वालो को, अव्यक्ता अव्यक्त 
विषयक, हि-निस्सन्देह, गतिः =गति, दु.-खप्‌ =दु खपूरवेक, देहवद्रिभः =देहाभिमनियो को, 
अवाप्यते -प्राप्त होती है। 
अनुवाद 
पस्तु जिनका चित्त परमसत्य के निराकार-निर्विरोष स्वरूप मँ आसक्त है, उनके 
लिए पार्माधिक उन्नति कले मे बिशेष कष्ट है, कर्योकि देहाभिमानियों को यह अव्यक्त 
विषयकं गति अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होती है।।५।॥ 
तार्यं 
जो योगी श्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य, अव्यक्त, निकार स्वरूप की उपासना कते 
है, उन ज्ञानयोगी कहा जाता है तथा पूर्णं कृष्णभावमाभावित होकर भवितयोग के 
परायण मनुष्य भव्तियोगौ कहलति ह । यँ ज्ञानयोग ओर भक्तियोग को अन्तर्‌ स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त हुआ है 1 ज्ञनयोग से धी अन्त भे परम लक्ष्य की ्रप्ति हो जाया 
करती है, किन्तु साधने-अवस्था मे यह पथ बहुत क्ष्टपु्णं है। इसकी अपिक्षा, 
भक्तियोग, अर्थात्‌ साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ कौ सेवा का पथ सुगम हैन के साथ ही 
बद्जीव ` स्वाभाविक धर्मं भी है । जीव अनादि काल से वद्ध है । उसके लिये केवल 


श्लोक ५} भव्तियोम {डद 
पुष्तकीय जानकारी के आधार पर यह जान पना जड़ा कठिन है कि वह देह से भिन 
है! सतवे जीव की देहात्मघुदधि के सदुपयोग के लिये भक्तियोग मेँ श्रीकृष्ण के 
अय -विग्रह की तधना की जाती है! अवश्य ही, मन्दिर मे विराजमान भगवत्‌- 
विग्रह की पूजा कला पत्थर कौ पूजना नही है) वैदिक श्न कीमप्रमाण है 
कि उपासना के सगुण-मिरयुण, दौ भेद ठै! मन्दिर मे भगवत्‌-विग्रह की पूजा सगुण 
उपासना कहली है । प्त पाण, काष्ठ, रग आदि प्राकृत गुणों के रूप मँ प्रकट 
् पद भरौ भगवत्‌-विप्रह वास्तव में प्राकृत नही है, क्येकि श्रीभगवान्‌ अद्रय-स्वरूप 
1 
अयौ-विप्रह का तत्व एक स्थूल उदाहरण सै समञ्ञा जा सक्ता है! यदि हम 
मां मे स्थित किसी डाक के दिव्ये म अपना पत्र डालते ठै तो वह सहन मै गन्तव्य 
पक पच जत है! किन्तु जिस-किसी अनधिकृत डिव्ये का उपयम कमे से हमार 
प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता! इसी भति, अर्चा-विगरह श्रीभगवान्‌ का अधिकृत 
(प्रमणिके) रूप है! यह अर्चा-विप्रह श्रीभगवान्‌ का अवतार है, इसकं साध्यम से 
शरीभगवाम्‌ हमरे द्वा निवेदित सेवा को स्वीकार कते है । श्रीभगवान्‌ सर्वेखमर्थं एव 
सवेशतिमान्‌ दै, अत॒ अपने अरव -तिप्रह रूपी अवतार कै दरार वे कुमपरवक भक्त 
की सेवा को प्रहण कर सकते है! उनकी इस अहैतुकी कृपा से बद्धनीव को उनकी 
सेवा का अवसर सुमभता से सुलम चते जता है)" 
शस प्रकार भक्त के लिये श्रीभगवान्‌ की अविलम्ब ओर सीधी प्राप्ति सब प्रकार 
से सुगम ओर सुखवहे दै, जबकि निराकारवादियो का पथ क्लेशमय है । निराकार 
वादिवो के किये उयनिपद्‌ जदि चैदिक शास्र से परमसत्य के निकार स्वरूप कौ 
समक्षता अवश्यक है! साथ ही, भाषा का क्ञान, इन्दियो से अत्रीतं भावों ओर इन 
सभी पद्तियो की अनुभूति की भी अपेक्षा है ! साधारण मनुष्य के लिए यह सब सरल 
नी है! दूसरी ओर, भविनयोग के पयण कृष्णभावनाभाविते पुरुष प्रामाणिकं गुह का 
आश्रव ग्रहण कणे, अर्चा-तिप्रह की चन्दना कए, भगवदुगुणमान-ध्वण तथा 
भगवद्पाद स्वीकार करने म्र से सुगमतापर्वक श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हौ जता है। 
निम्मन्देह निएकास्वादी व्यथं मे एक रेते कष्टसाध्य माग को अगीकार किए हुए है 
जिससे अन्त भ भी परमसत्य की प्रपति होगी, यह तिच नहीं है । पस्तु भक्तजन 
किसर भी सकट, वलेशच अथवा कठिनाई के मिना सीधे-सीये श्रीषगवानू्‌ को प्राप्त हे 
जे ६! श्रमदूपागवत भ रता एक एलोक, ३\ उक अनुष, अन्ते भ 
श्रीभगवान्‌ की शरण लेना जीवमात्र कै लिये आवश्यक है (इस शरणागति का ही नाम 
भविति है) 1 प्‌ यदि कोई सम्पूणं जीवन्‌, "यह ब्रह्म है, यह ब्रह नही है इस प्रकार 
केम ही व्यतीत करदे, तो परिणामे क्लेश ही क्ते हाथ तेग 
भदतेएर इ शलोक में श्रीभगवान्‌ का पदम है कि स्वरूप-सा्ात्कार के इम निरंकार 
प्यक परहण न को, वयोकि इसका अन्तिम परिणाम अनिरिवतं &! 
जीवात्मा का तिज स्वरूप मनानन है । यदि वह पूरण-तत्व भे लीन हीन चदे, 


४४२] श्रीमदूमावदूगौता वथारूप {अध्यय दर्‌ 
तो उमे अपने आदि स्वरूप के * सत्‌" ओर * चित्‌" की अनुभूति तौ हौ सकती ह, परु 
" आनन्द' अश की अनुभूति नहीं टौ सकेगी । रेसा ज्ञानयोग म पूर्णं पाएगत योगी तक 
भक्तकूपा से भक्तियोग म प्रवृत्त हो सक्ता है। उस समय नियकाएवादं का 
सुदी्धकालीन अभ्यास भी दु खदायी सिद्धं हता दै, क्येकि एक चार अपनाकर फिर इस 
धारणा कौ पूर्णरूप से त्यागना कठिन है। इस प्रकार निगकागवाद बद्वजीव के लिए 
साधने-अवस्था भँ ही नही, सिद्धावस्था मेँ भी क्लेशदायी है। जीव को आशिक 
स्वतन्त्रता मिली हुई है, अते उसे निश्चित रूप म यह जान लेना चाहिये कि यह 
निराकार अनुभूति वस्तुत उसके चिदानन्दमय स्वरूप के विपरीते है। अतएव यहे पथ 
ग्रहणं नहीं करना चादिए। जीवमत्र के लिये कुष्णभावना का पथ, निस पूर्ण रूप से 
भक्तियोग के परायण हौ जाना होता है, सर्वोत्तम दै । इस भवितियोग की उपेक्षा कए से 
अनीश्वरवादी हो जने का पय है। अस्तु जैसा श्लोक मेँ कहा जा चुका दै, निराकार, 
अव्यक्त, अचिन्त्य तथा इन्द्रियो से अगोचर तत्व के ध्यान की पद्धति को किसी भी 
काल मे, विशेषत वर्तमान कलियुग में प्रोत्साहित करना ठीक नही, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
इसका परामर्श नहीं दिया है। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः! 
अनन्येनैब योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 1६।। 
तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ । 1७ 1 1 
येनजे, त=किन्तु, सर्वाणि सम्पूर्ण, कर्माणिन्कर्माो को, मयिन्मुञ्च मे, 
सम्थस्य =अर्पण करके, मत्पराः मेरे परायण हुए , अनन्येन अनन्य, एव ~=ही, योगेन = 
भवितियोग के अम्फस से, माप =मुञ्चको, ध्यायन्तः =निरन्तर चिन्तनं कसते हुए , उपासते 
=भजते है, तेषाम्‌ -उन, अहम्‌ =मै, समुदा =उद्वार क वाला, मूत्युसंसारसागरात्‌ = 
मृत्युरूप ससार-सागर से भवामि =होता ई, न चिरात्‌ =अति शीघ्र, पार्थं =हे अर्जुन, 
मयि मुज्ञ मे, आवेशितचेतसाम्‌ -एकान्तभाव से अनुरक्त चित्त वाले भक्तौ का। 


जनु्ाद्‌ 
जो सम्पूण कर्मो को मेरे अर्पण करके ओर अनन्य भक्तियोग के परायण होकर 
नित्य-निरन्तर मेरा हौ भजन-चिन्तन कसते है, मुज्ञ में एकान्त भाव से अनुरक्त मन वाले 
उन भक्तजनो का हे पार्थं 1 मै जन्म-मृत्यरूपी ससार-सागर से अति शीघ्र उद्धार करता 
दर ।६-७1॥ 
तात्पयै 
स्पष्टत भक्तजना के सौभाग्य की कोई सीमा नदय है, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वय 
अति शीघ्र भवसागर से उनका उद्धार कस वाले ह। शुद्ध भक्तियोग इस सत्य की 
भनुभूति क़ देता है कि श्रीभगवान्‌ परम महिमामय है ओर जीव उनका नित्यदास दै । 
तव मँ श्रीभगवान्‌ की सेवा करना जीव का स्वरूपभूत धर्मं (कर्तव्य) दै, यदि वह , 


८८८1 श्मिदुधयवदूगीता यथनप (अध्यय षर 
भविनयाग यो ह अगीकार कर्ता है। ' नारयणीय" मे इम सन्य की सम्पुष्टि रै 
या वै साधनसप्यत्तिः पुरुपार्थचतुष्टये 1 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः 11 

इस श्लोक के अनुसार, नाना प्रकार के सकाम कर्मं अथवा मनोधर्ममय ज्ञान 
मार्गमे प्रवृत्त नही होना चहिये । श्रीभगवान्‌ के पएयण भक्त को अन्य यौगिक पद्वतियो, ज्ञान, 
कर्मकाण्ड यज्ञ दान, अदि से होने वाले सम्भूर्ण लाभ सुलभ हौ जति ई । यह भविनयोग का 
विशिष्ट अनुग्रह ै। 

पवित्र कष्णनाम--हे कृष्ण हे कष्ण कृष्ण कृष्ण हे हे, हरे राम हे राम राम 
राम हरे हे के कीर्तन से पक्त का परमधाम मे मुखपूर्वक सुगमता से प्रवेश हो जाता है, जवकि 
अन्य किसी भी पद्धति के द्रा वौ तक नही पर्ुघा जां सकता। 

भगवदुणीता का निष्कर्षं अटूारहवे अध्याय पे इम प्रकार है 

सर्वधर्मान्‌ परित्यम्य मामेकं शरणं प्रज। 
अहं त्वां सर्वपपिभ्योः मोक्षयिष्यामि मा शुचः 1) 

स्वरूप-साक्षात्कछर की अन्य सभी प्द्वकिय कौ त्याग कर कृष्णभावनाभावित 
हकर भविनयोग का आचःण कना चाच्यि । इससे जीवन का परम लाभ हाथ लग 
जयिगा । पूर्वजीवनम्‌ के पापो के लिये चिन्ता करना व्यर्थं है, क्योकि श्रीभगवान्‌ उसका 
सम्भूर्ण दायित्व स्वय अपने ऊपर ले लेते ह । अतएव साधन-सिद्धि मे अपनी मुकिनि का 
व्यर्थ प्रयास करन के स्थान प जीव को सर्वसमर्थं परमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय प्रहण 
करना चादिए। यही जीवनं की परम कृतार्थता रै। 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यप्षि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः11८11 

मयि मुञ्च मे, एव नही, मनः =चित को, आधत्स्व एकाग्र कर, मयि =मुक् मे, 
ुद्धिपू युद्धि को, निवेशय नियुक्त कर (अर्पण कर), निवसिष्यसि =मिवास करेगा, 
मयि मुञ्च मे, एव नही, अतः ऊर्ध्वम्‌ ~इसके अनन्तर, न संशयः =नि सन्देह । 

अनुयाद 

अपने मन दौ मुद भगवान्‌ मै एकाग्र कद ओग स्पूरणं वुद्धि से मेग ही चिन्तन 
कर। इसके अनन्तर नि सन्देह तू सदा मुह्ञ मे ही निवास केरा, अर्थात्‌ मुद्ञ को ही 
प्राप्तं होगा।।८।1 

तात्पर्य 

भगवन्‌ श्रीकृष्ण कौ भव्ति के पयण मनुष्य का उन परमेश्वर से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रहता है) अत उसकी स्थिति प्राम्भ से ही दिव्य है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
भक्त लौकिक स्तर पर्‌ नही रहता, वह श्रीकृष्ण मे विवास करता है । श्रीभगवान्‌ के 
पावन्‌ नाम ओर स्वय श्रीभगवान्‌ मे भेद नही है1 अत जिम समय भक्त हरे कृष्ण 
कीर्तन करता है, उस समय श्रीकृष्ण ओर उनकी अन्तरगा आहादिनी शक्ति उसके 


स्क ९] चविनयोग {५५५ 


निहवा-प्ागण मरं नाचा कले ह । जच वह श्रीकृष्ण को भोग अर्पय करता है ते श्रीकृष्ण 
परतयकष सूप से उस यैवेध को खति है ओर ठमके प्रसाद को खाकर भक्त धी कृष्णमय 
यन जता है! जो हस सेवा के प्रायण मही है वह इसके मर्गं को नही जान सकता 
यद्चणि मीत त्रथा अन्य वैदिक शस्तौ भँ भदितपय का पएतिपादन है ! 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मवि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन त्तो मामिच्छप्तुं धनंजय 1९1) 
भथनयदि, वित्तम्‌ मन को, समाधातुम्‌ -एकाग्र कले मे, न शक्नोपि -सम्थं 
नी ६, भपि नश्च मे, स्थिरम्‌ मचल, अभ्यास =अभ्यासरूपी, योगेन न्पक्नियोग के 
५ न्त, माम्‌ मुज्ञ को, इच्छ =इच्छा कर, आप्तुम्‌ प्राप्त तेते की, धनजय ठे 
1 


अनुवाद 
हे अर्युन यदित मन कोसुद्च म अवल रूप सै एकाग्र नहीं कर सकता, तो 
वतिमोमे की विधि का अभ्यास कर। इससे तुज मे मेप प्राप्ति की इच्छ जागृत हो 
जायगी। 1९६ 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मेँ भवितियोग की दौ पद्धतिर्यो का प्रतिपादन है । प्रथम पद्वति मे उसे 
कौ अधिकेर्‌ है, ज दिव्य प्रेम भगवत्‌ श्रीकृष्ण मे अमुरक्त हौ गया हो। दूसरी 
परिधि उप्तके लिये दै, निस श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रममयौ आसक्ति का समुदय नही 
हेमा है। इस दूस वर्गं के लिये नाना प्रकार के विधि-निधान ह जिनको पालने 
कनै से अन्तत श्रीकृष्ण म अनुराग कौ अवस्या प्रा हो जाती है! 
भृक्रियोम्‌ इन्दियो क्रो शुद्ध के की पदति है) इस जमद्‌ मे अपनी ठफिमें 
लगी पहने भ इददियौ नित्य अशुद्ध (दुभित) रदी है, पतु भवितियोग के अभ्यास से 
ङं शुध किया जा सकता है) उस शुदरावस्था मे इनहं साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का सस्मर 
प्राप्त होना है! इस ससार मे जीवमातर किसी न किसी स्वामी की सेवा म सलग्न है, 
पतु उप्तकी वह सेवा प्रेममयो नही है। वह धनं कमन के लियि ही किसी की सेवा 
केर दै ओर उसका स्वामी धी ठससे प्रम महीं करता, उसकी सेवा के बदले ही 
वेह कु पारिश्रमिक देता है! अनव ससार मे प्रेम का प्रम मरही बनता) पस्तु 
भृगवतयशयण जीवन कतै लिये शद प्रेमावस्था की रप्ति आवश्यक है। इन्ह इन्दर्यो के 
छरा भक्तियोग क अभ्या कले से यह प्ेमावस्या सुल हो सकती है 
यह भगवतेम जीवमत्रे कै हदय यें सोया पड़ा है ! ससार मँ यह नाना प्रकार से 
तौ दत्ता है, पर विपयसगवशं इसका यह प्रकाश दूषित हे! अतएव 
विपयसनग को शद्ध करके उस सुप्त स्वाभाविकः कृष्म को फिर जागृत काना है! 
यही भयो कौ सम्पू पदति है! 
भक्तयो के विधि-विधान के पालनार्थं कुशल सद्गुरु के आश्रय मे कुठ 
क्र अनुसरण कला आवश्यक है 1 व्राह्यमुहूर्न मेँ शच्या त्यागं कर स्नान, “ 


५ 


ह, 


४४६] श्रीमदूपगवद्गौता यथाप {ध्यायं षर 
मम्दि-गमन, पूजन, हेकृष्ण कीर्तन, अर्था-विप्रह के लि पुष्प-चयन, नैवेद्य बनाना 
तथा प्रसादं ग्रहण कस जैषी तिधियौ पालवीय है! शुदधभक्त के मुखारवन्द से 
श्रीभगवदुगीता ओर शरीमदूभागवत का नित्य-निरनतर श्रवण कना चादिषए। ज कोई मह 
अभ्यास कशता है, उसे भगवतरेम कौ प्राप्ति हो सकती है, जिसमे भृगवदाय के मार्ग > 
प्रमति निश्वित हो जती है। अस्तु, गुरुदेव के अश्ातुसार भक्तियोग का नियमित रूप 
से अभ्यास कसे पर भगवदेम की अवस्था अवश्य अति शप्र मृलभ हे जायमी। 
अभ्यसिऽप्यसमर्थोऽसति मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्मणि कुर्बन्सिद्धिमवाप्प्यसि 1 1९०11 
अभ्यासे-अध्यास के तर, अपि=भी, असमर्थः असि=समर्थं नही है, 
मत्कमपरमः =मेरे लिए कर्म कए के हौ प्रायण, भवन्हो, मदर्थम्‌ मेरे लिए, 
अपिन्भी, कर्माणि करम, कुर्वन्‌ करता ह, सिद्धिम्‌ =पेर प्रप्ति रूप सिद्धि कौ, 
अवाप्स्यसि -प्राप्त होगा। 
अनुवादे 
यदि तू विधिपूर्वकं भवितियोग को अभ्यासे भी नही कर सकती, ते भरे लिए 
कर्मके केही पयण हो, क्योकि मेरे लिए कर्म कले से भी मेरी प्रपतिरूप सिद्धि 
कौ प्राप्त हो जीयगा।।१०।। 
तीत्पर्य 
जो गरं के आश्ञापुसार विधि-विधान सहित्र भव्तियोग फा अभ्यास नही कर्‌ 
सकता, उते भी श्रीभगवान्‌ की प्रीति के लि कर्म कर मे लगा कर भगवत्मेमरूप 
सिद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है । इस प्रकार भगवत्पययण क्म कसे की 
विधि का वर्णम ग्यारहर्वे अध्याय के पचपनवे श्लोक मेँ किया जा चुका है। 
कृष्मभावनीमृतं के प्रचार कै लिए मन मै सहाुभूति का भाव रहे। पसे अनेक 
भगतदुभक्त है, जो कृच्णभावना के प्रचार-प्रसार मे प्राणपण से भन ह, उन सहायता 
ओर सहयोग की अपेक्षा है। अत जो स्वय भक्तियोग का आचरण न कर्‌ सकत 
दये, वह मनुष्य भी प्रचार-कार्ं परै सहयोगं दे कर्‌ कल्याण का पात्र वनं सकता है। 
किषी भी कार्य के लिथि भूमि, पूजी, व्यवस्था ओर परिश्रम की आवश्यकता हेती है ' 
व्यापार की भति, श्रीकृष्ण की सैवामेँ भो रहने के लिये स्थान, उपयोग कै किर 
पूजी, कायै के लिये परिश्रम ओर विस्तार के किये व्यवस्था चाहिये \ दोनो मँ अन्तः 
यह है कि एक ओर जँ सासर्कि कर्म इन्धरियतृप्ति के लिए्‌ किया जाता है, दूस! 
ओर्‌, वही कम॑ श्रीकृष्ण की परीति कै लिए किए जने पर दिव्यता प्राप्त कर लेता है । यदि 
कोई धनवान्‌ है तौ वह कृष्णभावना के प्रचायथं कार्यालय अथवा मन्दिर बनने ओर 
्नथप्रकोशन थे सहयोग कर सकता है । कर्मं के विविध षर है! क्ष्ण सेवा के लिः 
इने प्रभी करमां में ठचि लेनी चाहिए! अपनी क्रियार्जो के फल का त्यागं करम मे 
असमथ हने पर भी कम सै कम कुष्णभावना कै प्रचार म॑ उसके कुछ अश क 
समर्षणतो क्रिया जा हौ सरता है। कृष्णभावना के प्रचार के िए्‌ स्वैच्छ सै इस 


स्तोक] भवितियोग [५४७ 
प्रकार कौ निष्काम सेवा करने से भगवलेम की उच्चर अवस्था को प्राप्त हेन मे 
सहायता मिलेगी, जिसे जीवन कृतार्थं हो उठता है । 


अश्चैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ! 
स्॑कर्मफलत्यागं ततः क्रु यतात्मवान्‌ । ।९९।। 


अथ =यदि, एतत्‌ इसको, अपि=भी, अशक्तः असि असमर्थं है, कर्तुम 
के मे, मत्‌, योगम्‌ आश्रितः भक्तियोग के आश्रित हुआ, सर्वकर्म सब 
के, फल =फल का, त्यागम्‌ त्याग, ततः =तो, कूरु्कर, यतात्मवान्‌ =स्वरूप 
मँ स्थिति। अनुवाद 
यदि वरू इस बुद्धियोग से युक्त हेकर कर्म भी नहीं कर सकता, तो आत्मस्वरूप 
स्थित होकर फल का त्याग कता हुआ सब कर्म कर।।११।। 


सम्भवे है कि समाज, परिवार या आस्था के कारण अथवा किसी अन्य 
बाधावश, कोई चाहते हृए भी कष्णभावना की प्रचार.क्रियाओं से सहयोग भी न 
कर सके। यदि वह प्रत्यक्ष रूप से क्ष्णभावनामय क्रियाओं मं तत्पर हो जाय तो 
बनधु-बान्धव का विध जैसी कठिनाइयौ उठ सकती है ! जिसके साथ एेसी समस्या 
च, उतरे चाहिए कि अपने सचित कर्मफल को सत्कर्म मँ लगाये । वैदिक नियमों ये इस 
कोर के अनेक विधान है। पसे यज्ञो ओर पुमन्डी नामक कृत्यो का उल्लेख है, जिनमे 
पिछले कर्मफल का उपयोग किया जाता हे । इसमे क्रमश ज्ञान ह सकता ईै। देखन मे 
आता है कि कृप्णभावनाभावित सेवाकार्यं मे लेशमात्र सुचि न रखने वाला मनुष्य भी कभी कभी 
ओपधालय आदि को दान देकर कर्मफल का त्याग करता है । इसका यह विधान है, अथात्‌ 
पसा कना चाहिए ९ करयोकि कर्मफल का त्याग करे के अभ्यास से निस्सन्देह शनै -शमे 
चित्तशुद्धि होती है फिर चित्त की शुदावस्था यँ कृष्णभावना के माधुर्य के आस्वादन 
की योग्यता आ जाती है । यह आवश्य है कि कृष्मभावना किसी अन्य उपचारोपाय पर 
निर्भर नही करती, कृष्णभावना चित्त का मार्जन कले मे स्वय पर्णं समर्थं है! पनतु 
यदि कृष्णभावना के परथ भे अनय प्रतिबन्ध आर्थे तो कर्मफल-त्याग का अभ्यास करे! 
समाजसेवा, जातिसेवा, रा्टरसेवा आदि सब कर्म किए जा सकते है, पर इन्हे निष्काम 
भावे से ही क, भिससे एक दिन विशुद्ध भगवत्सेवा कले की योग्यता प्राप्त हो 
जाय--परा भक्ति उदित हो जय । भगवद्गीता यँ ही अन्यत्र कहा है यत. 
्वततिरभूतानाम्‌ 1 यदि कोई सव के परम कारण के लिए कर्मफलत्याग करे, पर यह न 
नता हो कि श्रीकृष्ण ही परम कारण ई, तो फलत्याग रूपी यत्न करने से उते 
रमै -शनै इस सत्य की अभूति हो जायमी 1 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ानाद्धयानं विशिष्यते ॥ 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । १९२।। 
भयः प्छ द, हिननिस्पनदेह, ज्ञानम्‌ -ज्ान, अभ्यासात्‌ -अभ्यास से, .. 
कह् 


४४८] शरीमद्पगवदूगौता यथरूप्‌ (अध्यय १२ 
ज्ञान से, ध्यानम्‌ =ध्यान, विशिष्यते-श्ेष्ठ माना जाता है, ध्यानात्‌ ध्यानं से भौ, 
कमफललत्यागः च्छव कौ के फल को येरे लिपि त्यर्‌ कला (उत्तम ह; त्यायात्‌ 
न्स त्याग से, शान्तिः =शन्ति मिलनी है, अनन्तरम्‌ =तत्काल । 
अनुवादं 
यदि यह अभ्यास भी नही कर सकता तो शत का अनुशीलन क, आनं से 
ध्यान श्रेष्ठ है ओर ध्यान मे धी सव कर्मो के फल का त्याग कला उततम है, क्योकि 
त्याग से तत्काल शन्ति मिलती है! ।१२।। 
तात्य 
पूर्ववत श्लोको मे कहा जा चुका है कि भविति दो प्रकार की है--वैथी ओर 
रगातुगा। जो यथाथं में कृष्णभावना के सिदवान्तो का अनुसरण करने के योग्य नदी है, 
उमकै लिए क्ञान का अनुशीलन कना अधिक श्रेयस्कर दै, क्योकि क्षाम से अपनी 
वास्तविकस्थिति को समक्चाजा सकता है । शनै -शतै शान ध्याने विकसित हो जायभा । ध्यान 
की क्रमिक पद्रति से भगवतू-तत्व वौ जाना जा सकता है । अह्रहेपासना की पद्धति मेँ 
अभ्यासकती अपने को ही परम तत्व मानता है! यह ध्यानविधि ठनके 
लिए है, ज भक्तियोग के अयोग्य ह। जो इस प्रकार ध्यान भी नही कर सक्ते, उनके 
लिए वर्णाश्रम-धर्म का विधान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्रौ के स्वधम के रूप 
मँ इनका विस्तृत वर्णन अद्वारे अध्याय मँ है। इन सभी साधनों मेँ अपे कर्मो 
का फलत्याग कर देना चाहिए, अथौत्‌ कर्मफल को सदुपयोग कसना चाहिए । सारश 
मे, प्रमलक्य श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के क्रमिक तथा सीधा, ये दो मागं दै! 
कुष्णभावमाभावित धवितियोग सीधा मार्ग है, जवकि कर्मफलत्याग कले से भगवतापि 
शनै -शमै ही हो सकती है) कर्मफल का त्याग कले से क्ञान हेता है, ज्ञान मे ध्यान 
दता है ओर ध्यान से परमात्मा का ओर अन्त मे श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार हेता ई। 
तुष्य स्वेच्छातुसार भक्तियोग के सीधा भारग को अथवा फलत्याग के क्रमिक मार्ग 
क अपना सकता है। सीधे मार्ग को ग्रहण कसते की योग्यता सव यै नही हती, 
अत क्रमिक माग भी उपयोगी है। पतु अजुन के लिए क्रमिके मार्णं का उपदेश नही 
दै, क्योकि चह ते पहले से ही भगवलरेमी है। ज भगवदभक्ति से शून्य है, उन्ही के 
लिए त्याग, कषान, ध्यान तथा परमात्मा ओौर ब्रह्म की अनूभूतति के क्रमिके मार्ग का 
विधान है ज तके भगवद्गीता को सम्बन्ध है, उसमे सीधे मार्ग की ही स्तुति है 1 अतएव 
भीता के अयुसार मुप्यमत्र को सीधे भक्तिमार्गं को अंगीकाए कएकै अनन्य भावं से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शए्णागत हयो जाना चाहिए्‌। 
द्ष्ट सर्वभूतानां यैनः करुण एवं च) 
निर्ममो निरहंकाः समदुःखसुखः क्षमी । १९३ ।। 
संतुष्ट सत्तं योगी यतात्मा दरढनिश्चयः 1 
भव्यर्पितमनोबुदिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः! 1९४।। 
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अदवष्टा-देषभाव से रहित, सर्दभूतामाम्‌ सन प्राणि यै, चैत्रः सन का 
म, करुणःनदयालु, कृपालु, एव च=अवश्य ही, निर्ममः =ममतारहित, निरहंकारः 
मिथ्या अहकार से शून्य, सम =समभाव वाला; दुःखसुखः न्द ख-सुख मे, क्षमी = 
क्षमावान्‌ (अपरध कले वले को अभय देने वाला); संतुष्टः =हानि-लाभ मेँ सन्तुष्ट, 
सततम्‌ निस्तर, योगी नभवित् मे तत्पर, यततात्मा मन ओर इन्द्र्यो सहित शरीर 
कौ वर भे करिए हुए; दुढनिश्चयःनदुढ निश्चय वाला है, मयि मुञ्च भ॑, अरवित= 
अर्पण किर हुए ; पनोयुदिः न्मन ओर बुद्धि को, यः=जो, मदूभक्तः मेरा भक है, सःये 
प्रियः नवह मेर प्रिय है। 

अनुवाद 

जौ किसी से द्वेष नहीं करता ओर सब का निस्वार्थ कृपामय मित्र है, जो ममता 
ओर मिथ्या अहकार से रहित, सुख-दुख की परप्ि म समान ओर क्षमा दै१्तथा 
जो हानि-लाभ मे सदा सन्तुष्ट रहता है, दृद निश्चय सहिते भवितयोग के परायणु है 
ओर जिसने अपने मन-ुदधि को मुञ्च मे हीअर्पण कर्‌ रखा है, चह मे भवत 1 
रिव है।।१३-१४।। ॥। ५२८३ 1 

तात्पर्य वि 

शु भितियोग का आगे वर्णन कसते हए श्रीभगवान्‌ अंब शद्भक्त के दिव्य 
गुणो का गान करते है । शुद्धभक्त किसी भी परिस्थिति मे उद्विन नहीं होता । वह किसी 
प्राणी से यौ तक कि अपने द्षी तक से द्वेष नहीं कएता। यदि कोई उसमे वैर केरे 
तो बह समज्ञता है किः इसका कारण उसके अपन पिछले पाप दै, इसलिए पिरोध करे 
कम अपेक्षा चुषचाप सव कु सहन करना अच्छा है) श्रीमद्‌भागवत भ कथन 
है-तततश्ुकम्पो सुसषीश्वनाजो \ भक्त को चङ से जडी विपति अथवा दुख 
की प्राप्ति म भी अपने ऊपर भगवान्‌ की कृपा का दर्शने होता है! वह सदा ईस 
उद्गार से अपुप्राणित रहता है, “इस दुख की तुलना मँ प्रार्धवश मु कहीं 
अधिक दु ख मिलना था। परन्तु भगवत्कृपा के कारण भाग्य के दुख का अत्यन्त 
सीमित अश दी मुञ्चे भोगना पड़ रहा है ।' इस भावना के कारण नाना विपतिर्यो से 
आक्रान्ते होने पर भी वह नित्य शान्त, निस्पन्द ओर्‌ धैर्युक्त रहता है तथा प्राणीमात्र 
पर, चाहे वह द्वेषी ही कर्यो न हो, कूपा करता है। भक्त निर्मम है, अर्थात्‌ देह की 
अतुकूलता-प्रतिकूलता को महत्व नही देता, वह पूरणं रूप से जानता है कि उसका 
स्वरूप देह से भिन है। वह देह कौ अपना स्वरूप नही मान्तः, इसलिष्‌ न्भिध्या 
अहकार से मुक्त तथा दोनो सुख-दुख मेँ सम रहता है। अप अपरधिवो को क्षमा 
का दान करता है ओः श्रीभगवान्‌ की कृपासे जो कुछ मिले उसी मेँ सन्तोप मानता 
दै, किसी भी पदार्थं की प्राप्ति के लिए अतिश्रम मे प्रवृत्त नहीं होता, अतएव नित्य 
प्रसन्नचित्ते रहता हे। श्रीगुस्देव के उपदेश भें निष्ठं हने के कारण वह पूर्ण योगी है 
ओर इन्दरियसयमी हेन से दृढ निश्चय को धारणं किए हुए है। अतएव किसी भी 
चुर के द्वाग उसे भक्तियोग के दृढ निश्चय से विचलित नहीं किया जा यक्ता । वह 


५०} श्रीमदूभावद्गीता यथारूप (अध्याय र 
पूर्णरूप से जनता है कि श्रीक्ष्ण उसके शाश्वत्‌ स्वामी है, अत किसी की सामथ्यं 
नही कि उत चलायमान करे सके) यै सव दिव्य गुण उसके लिए सव प्रकार मे 
पएमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय लेने मे सहायक है। भक्तियोग की यह सिद्धावस्था 
निस्सन्देह पमं दर्लभ है, परन्तु भक्तियोग के विधि-नियमो का पालने कले से भक्त 
इसको प्राप्त कर्‌ लेत है। इसमे भी अधिक, श्रीभगवान्‌ कह रहै हैँ कि इस कोरि का 
भक्त उनका अविशयं प्रेमाम्पद्‌ दै, क्योकि उसकी सव पूर्ण कृष्णभावनाभावित क्रियाभो 
से वे सदा प्रषनन एहते ई; 
यस्मान्नोद्िजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हपमिर्यभयेद्िगर्ुक्तो यः सच ये प्रियः।1९५।। 
यस्मात्‌ =जिससे, न उद्विजते चद्वेग को प्राप्त नही हेता, लोकः =कोरं जीव, 
लोकात्‌ किसी जीव से, न उद्विजतिनप््रेग को प्राप्त नही होता, चतथा, यःच्जे, 
हप =सु् अमपंन्दु व, भय =भय्‌, उदगैः =द्वेगदि मे, मुक्तः नमुक्त है, यः जो, 
घः नवह, चन्भी, मेनमूञ्े, प्रियः नप्रिय ₹ै। 
अनुवाद 
जिससेकिसी कीददरेग (कष्ट) नही होता ओर जी स्वय भी किसी जीवसे उद्वेग को पराप्त 
महौ हेता, ज "ह, शोक आदि उद्वेगो के प्रभावित नटी हता, वहे मेरा प्रिय है । 1१५।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मँ भक्ते के कतिपय गुणो को अधिकं वर्णेन है। भक्त से किसी 
जीव को कष्ट, उदरे, भय अथवा असतोप नर्ठी हौता भक्त की कृपा जीवमात्रे पर 
हती है, वह रेखा कोई कार्य नही करता, जिसमे दूसरे के उद्टेग हो। दूसरी ओर, यदि 
दूसरे उसे उद्वेग देना चै, तो वह उद्विग्न नही देता ! भगवल्क्पा के प्रताप से बह 
इतना अभ्यासयुक्त हो जाता है कि किमी भी वाद्य उपद्रव से क्षुच्ध नही रेता । वास्तव 
रै कोई भी साकतारिक परिस्थिति भक्त को चलायमान मर्ह कर सकती, क्योकि बह 
तिए्तर कृष्णभावना मे निमण्न ओर भक्तियोग कै परायण । सामान्यत विषयी 
व्ययित अपतर शरीर ओर इन्नरियो की तृप्ति के अनुदूल पदाथ की प्राप्ति होने पर हर्षित 
हता है ओर जब दूसरे के पास पमे भोग्य पदार्थं देखत है, जो उसने प्राप्त नहीं है, 
तरे दख ओर ईय भाव से भर जाता है। श्रं के आक्रमण की आशका उपै 
भयविहवले कर देती है ओर किमी कार्य मे अकृतार्थं रह जाने पर बह निराण हो उठता 
है। भवतत इन सभी विकारो से निरन्तर परे रहता है । अतएव वह श्रीकृष्ण का अतिशय 
प्रपत्र है। 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यधः। 
सवरिम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः सर मे प्रियः 1 1१६1। 
अनपेक्षः =मृहारहित, शुचिः नवाहर-भीतर से पवित्र; दक्षः कुशल, उदाप्तीनः 
अनासक्त, गत्तव्यथः =समस्त दुखं से टा हमा रै, सदरिम्प सवे उद्यो 
| 


रेलेरु १७] भव्तियोगं [४५१ 


कए; परित्यागीन्त्यागौ ह; वःन्जो; मद्भक्तः न्ये भक्त; सः न्वः मे=मेर, प्रियः = 
प्रिय §ै। 


अनुवाद 
जौ व्यायहप्कि कायो की अपेक्षा से रहित, शुद्ध, कुशलं ओर अनासक्त ४, 
सबदुखोसे टा हुआ है तथा किसी फल के लिए प्रयल नही कता, वह मेण भक्त 
मक प्रिय ₹ै।।१६।। 
तात्पर्य 
भवत को धन का दान किया जा सकता ६, पटु घन के लिये सय॑ 
कए उसके योग्य मही । भगवत्कुपा से अपने-आप धन्‌ की प्रपि हने परं वह डद्विन 
भौ नर हेता! भवत दिव य कम से कम दो बार स्नान अवश्य कता है ओर 
भवतियोगर का अभ्यास कले के लिये ब्राह्मुहूतं भ श्या त्याग देता है। इस प्रकार 
वह स्वभावत बाहर्‌-धीतःं से शुद्र रहता है! सच्चा भक्त जीवन की सब क्रियाओं का 
सम्पूर्णं तात्पर्यं जानता है ओर प्रापाणिक शासो मे दुद्‌ विश्वास रखता है, अत बह 
पम दक्ष है। पक्षपात कै आग्रह से मुक्त हने से उसे टदासीन कहा जाता है। सब 
उपि से युक्त ह जने के फलस्वरूप वह कभी ठु ख मह होता । यह जानकर कि 
उसका शरैर उपाधिात्र ह, वह शारीरिक दु खों से बिल्कुल असग रहता है} शुदभ्त 
देम कोई उद्यम नहीं करता, ज भवितयोग के प्रतिकूल हो । उदाहरणार्थ, भवन-निमाण 
के लिए महती शक्ति चाहिये । भक्त इस कार्यं को तभी करेगा, यदि यह भवित्योग कै 
विकास के रूप म कल्याणकारी हो । भगवत्‌-मन्दिर के निर्माण के लिए वह सव प्रकार 
के कष्ट को स्वीकार कर सकता है, पर अपरे बन्धु-नान्धवो कै लिए बडा भारी घर 
नही बनाता। 
यो नं हष्यति न देष्टि न शोचति न कोक्षति। 
शुभाशुभपण्त्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः 1 ।२७॥। 1 
यःन्ज, मनन, हष्यति हरिव होता है, न न्कभ मही, दष्ट दु खौ होत, 
न्न, शोचतति=शोक करता है, न =न, काक्षति कामना करतां है, शुभं -भनुक्ल 
(परिय), अशुभ प्रतिकूल (अप्रिय) का, परित्यागी =त्यागी ठै, भवितिमानु =भक्त, 
यः=जो, सः वह, मेन्येर, प्रियः =प्रिय है 


अनुबाद 
जोम कभी हित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता हे ओर न कामना 
हो कता रहै, तथा जो शुभ जर अशुभ आदि समपूर्ं कमे के फल क त्यागी है, षह 
मेख भक्त मुदे प्रियं है 1१७11 
तात्पर्य 
शुद्धपक्त लौकिक लाभ-हानि के लिए हित या ई खी नरी हेता। वह पुत्र 
शिष्य आदि की कामना नह्य करता ओर न ही उनके अभावर्भे दु ख मानता दै॥ किमी 
प्रिय वस्तु की हानि हेन चर भी शोक नहा क्ता ओर न उसकी प्राप्ति मेँ हष कौ 


श्नाक २०} भविनयोग्‌ 1१. 


कना चाहिप्‌। ग्रह अवश्य है कि इसके लिए कोई बाह्य प्रयाम नहीं कला पडता, 
कष्णपावना र भव्तियोग मे मग्नता से उनका विकास अपतर-आप हो जता है। 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते! 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः । 1२०।।! 
येने, तु नकिन्तु, धर्यं अविनाश धर्ममय, अपृततम्‌ -्ञानामृत कौ, इदम्‌ = 
इस, यथानजैसा, उक्तम्‌ कहा गया, पर्युपासते नपर्णरूप से तत्पर रहते ६, 
श्रदूधानाः नश्रदवासहित, मत्परमाः =सर्वभाव से मुञ्ज भगवान्‌ के पयण, भक्ताः = 
भक्त, तेये, अतीव -हादिक, मे नुन्ने, प्रियाः प्रिय है! 
अनुवाद 
जौ मेरे परायण हुए, अर्थ्‌ मुदे परम गति समङ्ञ केर विशृदधप्रम से मेर हौ 
प्राप्ति के लिए्‌ ऊपर कहे हए भितयोग के अमृतपथ का सेवन करत है, वे भक्त भैर 
अतीव प्रिय ट ।\२०।1 यं 


इस अध्याय में जीव के सनातनधर्म--पव्तियोग की पदति का वर्णन है, जिसके 
द्राण भगवद्गाप्ति हेती है श्रीभगवान्‌ को यह पथ अति प्रिय है, अत इसके अनुगामी 
को भीचे अपना प्रिय मानते है ) अध्याय के आरम्भमे अर्जुन मे जिज्ञासा की धी कि निर्विशेष 
्रहममष्ठ ओर भगवत्सेवापरयण धवत ये कौन श्रेष्ठ दै । श्रीभगवान्‌ ने इसका इतना स्पष्ट उतर 
दिया कि इसमे को सन्देह नही रहा है कि भवितयोग स्वरूप साक्षत्कार का सरव्र्ठ मार्ग है । 
्रक्रएन्तर से, इष अध्याये निर्णय है कि जीव मे सत्स से शद्ध भक्तियोग की उत्कण्ठा का 
उदय हेता है! फिर सद्गुरु का आश्रय ग्रहण कसे पर श्रवण-कीरतन होने लगता दै ओर ्रदा, 
रचि ओर्‌ भितत-भाव के साथ वैधीभवितत का आचरण करता हुआ शतै शनै वह पूर्णतया 
भगवत्सिवा-परायण हा जतत है । इसी पथ का बारह अध्याय मे उपदेश है । अस्तु, इसमे 
स्येह नौ कि भितयोग स्वरूप-साक्षात्कार ओर भगवलाप्ति को शेकाम्तिक परम-पथ है । 
जैसा इस अध्याय मे कहा है, परम सत्य का निरक्रार स्वरूप तभी तक उपयोगी हो सकता है, 
जब तक मनुष्य स्वरूप-साक्षाल्कार के पथ मे समर्पित मही हो जाता । भाव यह है कि जब तक 
शुदरभव्त का सत्सम प्राप्त नहीं होता, तब तक ही निराकार धारणा लाभकारी हे सकती है । 
निकाएवादी निष्काम कर्म कता हुआ आत्मा ओः प्रकृति मे भेद को जानने के सिए ध्यान ओर 
भान मे प्रवृत्‌ रहता है । यह तभी तक आवश्यक है जव तक शुद्धभक्त का मत्सग न मिले 1 
जिस सौभाग्यशाली मे सीधे-सीधे शुद्ध भव्तिभावमय कृष्णभावना के परायण दौ जनि की 
उत्कण्ठ जागृतत हो गयी हो, उसके लिए स्वरूप-साक्षात्कार का क्रमिक परथ मिफ्रयोजन हो 
जेता है भगवद्गीता के मध्य के छ अध्यायो के अनुसार भगवदूभविति सर्॑त्रष्ठ सुखमयौ 
दै! भमत को प्राणघारय के लिए आबश्यक पदाथ की विन्ता नही करनी पड़ती, वात्सल्यमयी 
भगवत्कृपा उसके सम्भूर्ण योगक्षेम का स्वय वहन करती है1 
ॐ तत्सदिति श्रोमद्भगवद्भीतासूपनिषत्पु ब्रह्यविद्यायो योगशास् 
शरीक्ष्णात्नुनसवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ! 1९२ 11 
इति भकतिवेटान्तमाष्ये द्वषदशोऽध्याय 11 


र अथ त्रयोदशोऽध्यायः 





प्रकृतिपुरूषविवेकयोग 
(प्रकृति पुरुष तथा चेतना) 


अर्जुन उवाच । 

प्रकृतिं पुरुषं चैव कषत्रे क्षित्रजेमेव च। 

एतदवदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव । 1९11 

श्रीभगवानुवाच 1 

इदं शरीरं कौन्तेय कषत्रमित्यभिधीयते 1 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षतरज्ञ इति तद्िदः ( 1२ 11 

अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने कहा, प्रकृतिम्‌ -ग्रकृति, पुरुषम्‌ भोक्ता, च =भी, 

एष ~निस्सन्देह, कषिज्‌ =क्र, क्षेभ्ञमू क्षत्र को ञाता, "एव =निस्सन्देह, च =भी, एतत्‌ = 
यह सव, ेदितुप्‌ न्जानना, इच्छामि चाहता द, ज्ञानम्‌ =ज्ञान, ज्ञेयम्‌ “जानने योग्य, 
च=धी, केशव =है क्ष्ण, श्रीभगवान्‌ उवाच नश्रीभगवानू ने कहा, इदप्‌ =यह, 
शरीरम्‌ देह, कौन्तेय हे अर्जुन, क्षेत्रम्‌ कषतर, इति-इस प्रकार, अभिधीयते = 
कहलाता ई, एतत्‌-इसे, य =जो, देत्ति =जानता दै, तम्‌ उसे, प्राहः कहते है, 
कषे -कषेञ (देही), इति -एेसा, तत्‌ विद- न्ठनके तत्त्व कौ जानने वाले ज्ञानीजन 1 


अनुवाद 
अर्जुन ने कला दे कृष्ण! जँ प्रकृति, पुरुप क्षेत्र, छेत्त, ज्ञन आर ज्ञाने कं 


४५६} श्चैमदूभगवर्णतो यथनप [अध्य १३ 
प्रयोजन का तत्व जानना यता टै । श्रीमगयन्‌ ने क्ल, है कुम्तिनन्दन 1 यह सरीर 
क्षेत्र कहलाता है ओर इसे जो जनता है, उसे अ्रनीजन कत्र के है 11१२1; 
तात्य 
अजुन प्रकूति, पुरुष, दैत सत्र शन ओर इन कै प्रयोगुन को जानन याता 
था! उसकी जिज्ञासा के उत्त मे श्रीकृष्णने कटा कि इम देह कोषे कषे है ओर 
ष्म देह को जनने वाला कषत्रज कहलाता है यह देह ष्र का जाता है, वयोकि यह 
बद्धजीव का फर्क है ससार-बद्ध जीव माया पर प्रधुत्व कलै क प्रयल करना है! 
अते इरे एेख क्रे की अपनी योग्यता के उपयुक्त शटैररूपी कारव -ेत्र मिलता 
है। यह शीर इन्दो का पुज है) गद्धजीव को इन्दियतृष्ति कौ कामना है, अन 
उसकी इद्धियतृष्ति करने की योण्यता के अनुसार उसे उपयुक्त देहस्य कार्यषे्र प्रदान 
किया जती है। इसी करण देह को यदजय का क्षत्र कहे ईै। देह र्ये अपना स्यरूप 
मे मनने वाला कषर, अर्थात्‌ देहरूपौ क्षेत्र का रता है । कषेत्रे ओर क्षपक, देह ओर 
देही के भेद कौ समञ्षना कठिन नहीं है। कोई विचार करके देख सक्ता है कि यथपि 
चयपन से वुद्धावस्था तक उसके शीर यँ अनिऊ परिवर्तन हेते रहे £, किन्तु वह स्यप 
बही अव्यय आत्मा है । अतएव क्क ओर कषेति पै निश्षियत भेद है) इस प्रका यद्धजौव 
जान सक्ता है किः वह देह से भिन है। गीता के प्रारम्भ मेँ कल्म गया है, देहेऽस्मिन्‌ 
अर्थात्‌ जीवात्मा देह मे है ओर वह देह कौमार से यौवन ओर यौवमे से जए को प्राप्त 
दती रै\ देह का स्वापी पुय ददी) न देहगत विकारं को जानता £ । देदी हिशिचित 
रूप भे कष्रह अर्थात्‌ शवररूपी क्षेत्र का श्वाता है। जीव को अपुभवष्टेता है, "मै 
सुखी ह, पै उन्म दू, वस्त्री ह, चै शवान है, यै बिल्ली है ये सथो क्षमत देतर 
भे भिन है। हम यह भलीभौति जानते ह कि अपने उपयोग के घस्र आदि सव पदार्थो 
से हम अलग है। इमी प्रकार विवार कसे पर यह धी जान सक्ते ह किष्मदेहसे 
अलम है। 
भगतद्गीता कै प्रथय छ अध्यायो मे जीवातक्ञाने का ओर परमात्मज्ञानं के 
साधन का विबेवनं है। सातवै से बाहवे अध्याय तक श्रीभगवत्‌ का ओर भक्तियोग 
के सन्दर्भ म जीवात्मा ओर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का वर्णनं है! इनं अध्यायो मे 
श्रीभगवान्‌ की महिमा ओर जीवात्मा की प्वशता का विशद ओर स्पष्ट वर्णन है। 
जीव सव परिस्थितियो मे सच प्रकार से श्रीभगवान्‌ के चश म है1 वास्तवं भे स सत्य 
फोभूलसनेमेदीवे ससारमे दुख भोग रे द! जब पुण्यकमों के प्रभाव से 
आलेक का उदय हौता ई तो वे अर्त, अर्थि, मिञ अथवा ज्ञानी के रूप ये भगवान्‌ 
्रीकुष्ण के उनपुख दये जति है} इसका भ वर्णन हभ है । अन, तेरह से असवे 
अध्याय तक के अन्तिम षटक भै प्रकृति ओर पुरुष के सयोग कै कारण का विवेचन है 
तथा कर्म, ज्ञान, भव्ति आदि विविध साधनों के माध्यम से श्रीधाय किस प्रकार 
* उसका उद्वा कसते है--यहे सव वर्णन है । जीव देह से विल भिन्न है, फिर भी 
9 जैमे-तैसे देह से उसका सम्बन्ध हो जाता है। यह भौ प्रतिपादन है} 


ग 


र्वै ३] परशूनुष्वर्येम {५५७ 
षम चापि मां विद्धि स्तेषु भारत! 
केनक्िनकयेक्ञाने यत्तज्ज्ञानं मतं मम1 ३1, 


कनम्‌ कषेम को जाने वला, चनभी, अपिनविस्सनरेह, माम्‌ मुज्ञ की, 
विदिनजान, सर्वन्सव, कतरषु देहौ म, धारतन्दे भरतयशी अजु, क्त्रनदेह 
कैनरेयो'नदेह की, ज्ञानम्‌ यत्‌ =जो तततव सरे जानना र, तद्‌ =वही, ज्ञानम्‌ ययर्थ 
शन दै, भतम्‌ = (पसा) मत है, ममन्पेय! 


अनुयाद्‌ 

हे भतवरौ अर्जुन! मै धी सव देह (कषत्रे) को जाने वाला (कषत) द। 

पैम ओर कज को जे इस प्रकार जनया है बही ज्ञान रै-ेसा मेय मत है 1३11 
ताप्यं 

एस देह (केर) ओर देही (नङ) एव आत्मा ओर पमात्मा के सत्व-निरूपमर्मे 
परमाला, जीवात्मा ओर जड प्रकृति --इन तीन विपो का विवेचन किया जायगा } प्रत्येक 
शभ दो आत्मा है--परमात्मा ओर जीवात्मा । यमात्मा श्रीकृष्ण का अशरूप ई! इसी 
करण श्रीकृष्ण कहते है, मै भी चत्र (देह का ज्ञात) द । पर्नु यै जीवातमा नरह, 
भ पम देन है, इलिए पत्मातमा रूप से सव देष नँ ह!" 

जौ भगवद्गीता के अयुखार कषतर ओर केत के तत्व का सृक्षमरूपसे 
अध्ययने कर, उत पूर्णं ज्ञनं की उपलब्धि हो सक्ती है) 

श्रीभगवान्‌ कहते है, ग प्रत्येक जीवे मे कषतर चो जलने वाला क्षत द।" 
जीवात्मा अपने देह का क्षता त्ते हो सकता दै, पर अन्य देँ का शान ठसे नही है॥ 
अन्तयौमी परमात्मा रूप से सब देह म विध्यमान श्रीभगवान्‌ ही उन सवकं सम्बन्य मे 
जते ६! जीवने की सभी योनि्ो की सारै देर कौ वे जानते ई। एक नागरिक को 
केवले अपनी हौ भूमि की पूर्ण जानकर हये सकती है, किन्तु एजा ते अपने महल के 
सम्बन्ध म हौ नही, जल्कि सारे नागरिको की निजी सम्पति के सम्बन्ध यँ भी जानता है। 
अतं जीवात्मा किसी एक देह को स्वामी हो सकता है, जबकि परमेश्वर सब देहौ के 
स्यामी है! रज्य पर मूल स्वत्व रजा का होता है, नरकं का मनरही। चसे हो, 
श्रीभगवान्‌ सब दौ के परम रश्वर ई। 

देह इन्द्रियो से यनी है) परमेश्वर को हपीकेश कहा जाता है, जिसका अर्थं 
हुमा श ये इनो के ईश्वर है! वे इन्द्रियो के यूल ईश्वर रै, उसी प्रकार तैसे ज्य 
की सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल नियामक यजः है ओर प्रज उपतियन्ता मान्न है 1 श्रीभगवान्‌ 
कहते ह “मै भौ कड है" इसका अथं है कि वे परम-कषरह है, जबकि जीवात्मा तो 
केवलमात्र अपतरे देष्ट को जानता &ै1 वैदिक साहित्य य दस्लेख है 

केप्राणि हि शतैरपि चीजं चापि शभाशुषि। 
सानि येति स योगाल्या तत्त- करदे उच्यते । १ 

यहे देह कषप ह, पेश के साय स्म परमात्मा भ निकास कले है, इप्रलिर्‌न्डे 


#, 2. शरमवरृषैना पथस्य [अष्ठप १३ 
षत ओर क्षश--योने को भलीभति जनते है। इमी मे उर सव षत का क्षता 
कहा टै। कष्र, शषत ओर पमे म भेद को निम्नलिखित प्रकार मे यमम्‌ 
किथा जा सकता ६ै। देह, जीवात्मा ओर परमात्पा के स्वरूप की पूरण अनक की 
वैदिक शापो मै ञान" सक्त रै} यह शरकुष्प क भौ मह ६ै। जवत्मा ओर 
परमात्मा के भेदाभेद फोजनलेनारी कमर) ॐ क्षत्रे ओर क्षमत कोत्त्यसेनही 
जानता, वह पूर्ण रागी नहँ दे सक्ता! इसके लि्‌ प्रदूति, पुश्य तथ प्रवृति ओर 
जीवरात्मा के नियता, ईश्वर के तत्व वो जानना दगा) इन तने तत्वे! ४ प्रम नह्‌ हना 
चहिए। स्मरण रहे छि वितरकार, विप्र ओर्‌ वित्रधार अलम-अलय हआ करते टै। 
यह प्रकृत-जगत्‌ अर्थ्‌ क्षत्र प्रकृति है, जीव इस प्रवति यो भोगने वाला पुम्प है तथा 
हम दोन कै नियन्ता परम हरषर श्रीभगवान्‌ है । वेदे मे कष्ठ है, पक्ता पोष्य प्रेरितारं च 
भ्या सर्द परोल श्रिषिशं प्रहरेत्‌ \ श्रद्यतत्व खो तीन धारणाय दै\ प्रकृति 
भोग्य-व्रह् है, प्रकृति को पोते वाला जीवे भोव्ना-ब्रहम है ओर इव दोन को तिम 
भी ग्रह्यहै, पर वही वास्तव र्भ ईश्वर है} 

इस अध्याय मरं यह भो स्थापित किया गयाहै कि देने कौ (क्तानाओ) म 
मैण्क क्षर है ओर दूषय अक्षा है! एक स्वामी है ते दूस उसके पतच है! जै 
यह मानता है कि दोनी केवर एक है, वहं श्रीभगवान्‌ के इम्‌ स्पष्ट कथनं का खष्ड्न 
क्ताहै कि "यै पीकर है।'र्न्ु को सर्पं मान लेने वाला शनी नहीं कहाजा 
सकेता) कतरे (देह) अनेकं प्रकोट कं हेति है ओर कह द्दह) भी एक मे अधिक 
है! पिन-पिन जीवों म माया मर प्रभुत्व कसे की योग्यता अलग-अलग म्नर्भे 
हती रै। अंत विविध योनियौ का सूजन हुआ है । किन्तु जीव के साध श्रीमणवनर धी 
ईश्वप-रूप से इन सवर्भे है! घ शब्द महत्वपूणं है} भाव यह है कि दरवरकषनहन 
सब देहौ म है\ आवारय श्रील मल्देव विद्याभूषण का कथन है कि जीवातमा के 
अतिरिक्त श्रीकृष्ण स्वय परमात्मा के क्प मे प्रयेकं देहे म है। श्रीक्ष्ये तर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि परमात्मात्र ओर जीवक, देनी को ईश्वर ६; 


तल्छतरे यच्च यादुक्य यदिकारि यतश्च यद्‌ । 
स चं यो यद्ममावश्च तत्समासेन मे भृणु) ४}; 


तते=वह, क्त्रयु केत, यत्‌नजे ह, चनौर, यष्‌ जैसा है, चन्तथा, 
यदु-निन्‌, विछ नवि खः ६, सतत. सति, च =आीर, -यत्‌=जे हॐ! 8, 
स. वह (क्षर), चनभी, य नजो है, यत्‌ प्रभावः च~र निस प्रभाव वाला है, 
तदुनवह, समाज न्सक्षेप से, मेनयुदध से, भृणुन्मुन। 
अनुवाद 
वहत ओहै, जिन स्नरूप वाला है ओर गिनि विके बाला है ओर जिस 


काण से हआ ह एव केव भी जिस स्वरूपं ओर प्रभाव वाला है, चह सव गुह मे 
५ स्धेयप्नि सुने} 


श्लोक ५} श्रकृतिपुस्यविवेक्योग [पर्‌ 
तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्र ओर क्त्रजञ के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे है ! यह देह क्या 
है2 किन पदार्थो से बना है? किसके आश्रय मेँ कार्य करता है 2 किस-किस विकार 
को प्राप्त होता है? किंस कारण से विकार को प्राप्त होता है? इसका हितु तथा 
प्रयोजन क्या है 2 जीवात्मा का परम लक्षय क्या है तथा कषतरजञ जीव का यथार्थं स्वरूप 
ओर प्रभाव कंसा है ?--यह सम्भरणं तत्व जानने योग्य है । जीवात्मा ओर परमात्मा के 
भेद को उनके विविध प्रभार्वो ओर शवितयो कौ जानना भी आवश्यक है। इस 
भगवद्गीता शास्त्र कौ साक्षात्‌ श्रीभगवानू के वर्णन के अनुसार समङ्ने से यह सम्पूर्ण 
तत्त्वे हदय मँ प्रकाशित हो जायगा। किन्तु ध्यान रहे कि प्रत्येक देह म अन्तर्यामी रूप 
से विराजमान भगवान्‌ कौ जीव के समान मानने की भूल न कर मैठे। एेसा मानना 
पुरुष ओर नपुंसक को एकं सा बताने के जैसा होगा। 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमदिभर्विनिर्चितैः । ।५। 1 


ऋषिभिः तत्वज्ञ ऋषिर्यो दवारा, बहुधा =बहुत प्रकार से, गीतप्‌ =कहा गया है 
अर्थात्‌ वर्णन किया गया है, छन्दोभिः =वेदमनत्रौ से, विविधै. =नाना, पथक्‌ = 
विभागसहित, ब्रह्मसूत्र पदैः =वेदान्तसूत्रौ के द्वार, च =भी, एव =निस्सन्देह, हेतुमद्विभ. 
=कार्य-कारण की युक्ति के साथ, विनिश्चतैः =भलीभति निश्चय किए हए । 


अनुवाद 
वह क्षत्र ओर कषनरज्ञ का ज्ञान ऋष्यो द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया ह ओर 
नाना प्रकार के वैदिक मनौ मेँ विभागपूर्वक वर्णित है, विरेषरूप से कार्य-कारण की 
युवितिसहित भलीभौति निश्चित वेदान्तसूत्र के द्वा कहा गया ठै ।।५।। 
तात्पर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ज्ञान के परम प्रमाण है । तथापि, विद्वानों ओर प्रामाणिक 
आचार्य की परिपारी के अनुसार वे पूर्ववतीं आचार्यो का प्रमाण उपरिथत करते है । 
जीव ओर परमात्मा म भेद है अथवा अभेद--इस परम विवादस्पद विषय का वे 
प्रामाणिक शारो, विशेषत वेदान्त के आधार पर निर्णय कर रहे ह। उनका पहला 
वाक्य है कि यह तत्व नाना ऋषियों कौ मान्य है ! महर्षयो मे प्रषान्‌, ष्यासदेव द्वारा 
प्रणीत ॒वेदान्तसूतर" अरन्थ से द्वैत पूर्ण रूप मे सिद्ध हो जाता है। व्यासदेव के पिता 
महि पराशर मे अपे धरमभ्न्थ मे कहा है, अहं त्वं च अथान्ये, , „, हम सभी 
अर्थात्‌ भँ तुम ओर अन्य सब जीव, प्राकृत देह भ स्थित हेते हए भरी दिव्य &। 
अपने-अपने कर्मवश हम माया के गुणप्रवाह मे पतित हो गए है। सी से कू जैव 
सत्यादि उच्च योनिरयो मे ह तो कुछ को तमोमय अधम योनियौ मिली ह। अविद्या के 
कारण ही ये उच्व.निमन युग असख्म जीव मँ प्रकाशित हे गहे है। पु अक्ष 


४६०] श्रीमदूमगव्गैता यथारूप [अध्याय १३ 
परमात्मा मायिक गुरो से मुक्त ओर प्रकृति से सर्वथा परे है।* इसी भति, मूल वेदो 
भ, विशेषत "कठोपनिषद्‌ ' मँ जीवात्मा, परमात्मा ओर देह ये भेद है। 
श्रीभगवान्‌ की शविति का एक अन्नमय प्रकाश है, अर्थात्‌ जीवमात्र प्राण-धाएण' 
के लिए अन एर निर्भर करता है। इस रूप मँ परत्व की जड्‌ (प्राकृत) अनुभूति 
हेती दहै। अन मेँ परत्व का अनुभव कनै पर, प्राण-लक्षण यें उसका वोध होता है, 
अत यह द्वितीय रूपं प्राणमय कहा गया है। *ज्ञनमय' स्वरूपं मे चेतना-लक्षण 
चिन्तन, सवेदम ओर सकल्प तक उन्नत होता है! इसके उपरान्त, ब्रह्म" तथा 
' विज्ञानमय” स्वरूप का बोध होता है, जिससे जीवात्मा अपे को मन तथा जीवनचि्हौ 
से अलग अनुभव करता है । अगली ओर अन्तिम अवस्था को नाम “आनन्दमय ' है । 
इस प्रकार 'ब्रह्मुच्छम्‌' नाम ब्रह्तत्व की अतुपूति के पौच स्तर है। इने से प्रथम 
तीन-- अनमय, प्राणमय ओर ज्ञानमय स्तर जड क्षत्र से सम्बन्धित है। इन सब रकष्रो 
से अतीत परमेश्वर "आनन्दमय ' है । ब्रह्म (वेदान्त) सूत्र मे भी परम सत्य को 
आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ कहा रहै । श्रीभगवान्‌ स्वभाव से आनन्दमय है ओर अपने 
इसी दिव्य आनन्द का आस्वादन कने के लिए वे विज्ञानमय, ज्ञानमय, प्राणमय तथा 
अनमय अदि अशरूप धारण करते है! इस देहरूपी क्षेत्र मँ जीवात्मा को त्र 
(भोक्ता) समङञा जाता है, किन्तु आनन्दमय परमात्मा उससे भिन है। इसका अर्थं है 
कि जो जीव आनन्दमय की पयणता मे आनन्द भोगने का निश्चय करता दै, बह 


कृतार्थ हे जाता है । यह ईश्वर-कषतरज्ञ, जीव-कषत्ज्न ओर क्षत्र का यथार्थं स्वस्प-पितरेण 
दै। 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इच्दियाणि दज्चैकं च पञ्च चेद्धियगोचराः।।६1। 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः 1 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ । 1७ । 1 


महाभूतानि =पचमटाभूत, अहेकार" =मिथ्या अभिमान, बुद्धिः =ममीषा, अव्यक्तष्‌ = 
अव्यक्त॒ (प्रकृति), एव =निस्सन्देह, च =भी, इन्दियाणि -इन्दिय, दश दस, 
एकम्‌ एक मन, च तथा, पञ्चे न्च, च इन्द्रियगोचराः इन्द्रियो के विषय 
(शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध), इच्छा =कामना, द्वेषः घृणा, सुखम्‌ -सुख, दुःखम्‌ = 
दुख, संघातः =पञ्चमहाभूतौ का परिणाम देह, चेतना =जीवन-लक्षण, धृतिः = 
धैय, एतत्‌ यह सब, कषेत्रम्‌ -क्ष्, समासेन -सक्षेप से, सविकारम्‌ =विकारो के सहित, 
उदाहृतम्‌ का गया । 

अनुखाद्‌ 

पच महाभूत, अहकार, वुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दस इन्द्रियौ, ्पौच इन्दियविषय, 
च्छा, द्वेष, सुख, दु ख, स्थूल देह, चेतना तथा धृति--इस प्रकार यह क्षेत्र विकारे 
महित सक्षेप से कहा गया । ।६-७1। 


र्लोक ८-९२} प्रद्तिपुस्थविकेकयोग (५६१ 
तात्पर्यं 
महर्षियो के सभौ प्रापाणिक वाक्य, वैदिक म्र ओर 'वेदान्तसूत्र' के पद्‌ 
इसके प्रमाण ह कि यह ससार पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश--इन पौच 
महाभूतो से बना है । इनके अतिर्विति अहकार, चुदधि, त्रिगुणमय अव्यक्त प्रकृति, पोच 
जनिन्द्ियौ (नेत्र, कर्ण, नसिका, रसना ओर्‌ त्वया) तथा पौचे कर्मनि (वाणी, हाध, 
चैर, उपस्थ ओर्‌ गुदा) है। मने सव इन्द्रियो का स्वामी है इये आन्तरिक इद्धिय कटा 
जा सकवा है। इस प्रकार पन सहित कुल ग्यारह इनि है ! पोच इन्दरियविपय 
है--रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पशं । इन चौवीस तत्व का सधात ही कषेत्र कहलाता 
दै। अत इन सब तत्वो का तत्वात्मकं अध्ययन करने से कत्र फा स्वरूप भलीभति 
जाना जा सकता है। कत्र मे होने वलि इच्छ, देष, सुख, दुख आदि विकार 
पथमहाभूतै के प्रतीक ई, जिनसे स्थूल देह की स्वना हई ई । चेतना ओर धृति द्वा 
प्रकट जीयन-लक्षण सूष्म देह अर्थात्‌ मन, अहकार ओर युदि के चिह है। क्षत्र के 
स्वरूप में ये सव सूध्म तत्व आ जति है। 
वास्तव मे पचमहाभूल सूषम मिथ्या अहकार्‌ की ही स्थूल अभिव्यदित्‌ दै ! वे 
प्राकृत धाएणा के रूप है । बुद्धि चेतना की प्रतीक है ओर्‌ त्रिगुणमयी प्रकृति अव्यक्त 
अवस्था है। यह अव्यक्त त्रिगुणमयी प्रकृति ही ' प्रधान' कही जाती है 1 
जो विकारो के सहित चौबीस त्वौ को विशद रूप से जानना चाहता हे, 
बह इस दर्शेन का अधिक विस्तार से अध्ययने करे भगवदूगीता मे तो यह 
सक्िप्त-सार रूप भ ही कहा गया है। 
इम सव तत्वो से बना देह छ विकारे वाला है--उत्पत्ि, विकासं, स्थिति, 
प्रजनन, क्षय ओर अन्त ये नाश। अतएव यह क्षत्र क्षणभगुर प्राकृत वस्तु है। परु 
इसका स्वामी ओर ज्ञाता, कैत्रज्ञ भिन्न है। 
अमानित्वमदम्ित्वमर्हिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ 1 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मचिनिग्रहः 1 ८ । 1 
इद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव॒ च। 
जन्मृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदश्नम्‌ = 11९11 
अस्रक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिपु 1 
नित्यं च सपयचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु । १९० 11 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी \ 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १९९) । 
अध्यात्यज्ञाननित्यत्वं तत्तवज्ञानार्थदर्शनम्‌ 1 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा 11९२ 1 1 
अमानित्वम्‌ विनम्रता, अदम्भित्वम्‌ नदम्भाचरण का अभाव, अहस) = 
प्रणीत कौ कसि भो प्रकर पीडित न करम, क्षान्ति. ८ 


४६२] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप (अध्याय १३ 
भाव), आर्जवम्‌ -मन-वाणी की सरलता, आचार्यं उपासनम्‌ -ज्ञान-पराप्ति के लिषु 
योग्य गुरू का श्रद्धाभक्ति सहित निश्छल भाव से सेवन कला, शौचम्‌ 
=बाहर-भीतर की पवित्रता, स्थैर्यम्‌ =भगवदमप्ति के मागं मे दृढ निष्ठा, आत्म 
विनिग्रहः आत्म्यम्‌, इन्द्रिय अर्थेषु -शब्द आदि इन्द्रियविषये मे, वैराग्यम्‌ रचि 
(आसक्ति) का अभाव, अनहंकारः एव =मिथ्या अभिमान का भी अभाव, च =तथा, 
जन्म जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरान्वृदरावस्था, व्याधिन्येग आदि मे, डु-खन्दु ख, दोषन 
दोषौ का, अनुदशंनम्‌ =वारम्बार चिन्तन करना, असक्तिः आसक्ति का अभाव, 
अनभिष्वंगः ममता का न होना, पुत्रनयुत्र, दार-स्त्ी, गृहादिषु घर आदि मे, 
नित्यम्‌ सदा, च =तथा, समचित्तत्वम्‌ मन की समता (हर्ष-विषाद आदि विकार का 
न॒ हना), इष्ट =अनुकूल, अनिष्टनप्रतिकूल की, उपपत्तिषु प्राप्ति मे, मयि नमुञ्च मे, 
चतथा, अनन्ययोगेन =शुद्धभाव से, भक्ति" =भक्ति, अव्यभिचारिणी =अहैतुकी, 
अप्रतिहता, विविक्त =निर्जन, देश =स्थान का, सेवितम्‌ सेवन, अरतिः =अनासविति, 
जनससदि -जनसमाज मे, अध्यात्यज्ञाने = आत्मज्ञाने मे, नित्यत्वम्‌ =नित्य स्थिति, 
तत्त्वज्ञानं =परम सत्य का ज्ञान, अर्थ प्रयोजन, दर्शनम्‌ नदर्शन, एतत्‌ =यह सब, ज्ञानम्‌ 
=जञान है, इति नयसे, प्रोक्तम्‌ -कहा है, अज्ञानम्‌ -अज्ञान है, यत्‌ =वह जो, अतः = 
इसके, अन्यथा =लिपरैत है! 


अनुवादं 
विनप्रता, दम्भाचरण का अभाव, प्राणीमात्रे को किसी भी प्रकार से पीडित न 
करना, क्षमाभाव, मन-वाणी की सरलता, सद्गुरु के शरणागत होकर उनकी सेवा 
करना, भीतर-बाहर की शुद्धि, स्थिरता तथा आत्मसयम, इन्द्रिय -भोरगो मे आसक्ति का 
अभाव, अहकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि मेँ दुख-दोषो कौ 
 बारबार चिन्तनं करना, पुत्र, स्री तथा घर्‌ आदि मेँ आसक्ति ओर ममता का न होना, 
अनुकूल ओर प्रतिकूल की प्राप्ति मेँ चित्त की समता, निरन्तरे मेरे शुद्र ओर अनन्य 
भवितियोग का आचरण, एकान्तवास, विषयी जनसमुदाय रमे प्रीति का अभाव, 
स्वरूप-साक्षात्कार मेँ नित्य दृढ निष्ठा तथा परमसत्य का दानिक अन्वेषण--इस रुव 
को भँ ज्ञान घोषित करता हँ! इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सब अङ्ञान 
है 11८-१२।॥ 
तात्पर्य 
कभी-कभी अल्यज्ञ मनुष्य प्रम से ईस ज्ञनपथ को क्षत्र का विकार समङ् 
यैस, ईै\ चाप्त ‰ ते, केयर यरी) ज्ञाने क! -सच्वा पथ है1 यदे इसे माई दौ! 
अगीकार्‌ कर लिया जाय, तो परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। यह पूर्ववणितं दस 
त्त्व का विकार नहीं है, अपितु उनसे मुक्त हने का साधन है! ज्ञान-पदधति के सम्पूर्ण 
विवरण मेँ सबसे महत्वपू्णं साधन का उल्लेख दसवें श्लोक मे है--अनन्य 
भक्तियोग, जो सम्पण ज्ञान का पर्यवसान है ! इसलिए यदि कोई दिव्य भगवत्सेवा नही 
करता, अथवा उस स्तर तक्र नही पर्हुच पातः, तो रोष उननीस साधनों से उसे कोई 
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विशेष लाभ नही हौ सकता दूत ओर्‌, यदि वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हौकर्‌ 
भगवत्येव क पएयण हो जाय तो ये सभौ गुण उसमे स्वत उदितं द्र जगि! 
सार्वे श्लोक के अनुसार सदगुरु को आश्रय लेना आवश्यक है। जिस मनुष्य ने 
भकितिपथ स्वीकार किया है, उसके लिए भी यह अनिवार्य ई} पाराकं जीवन का 
परम्प सद्मुरं की शस्फापति से ही रेता है 1 भगवान्‌ श्रीकृष्म यतँ स्पष्ट शब्दो मेँ 
करदे है कि यह ज्ञान का पथ कल्याण का सच्या मार्ग है { इसके विपरीत जो कुछ 
भी मनोधरमी की जायगी, वह अनर्थकारी सिद्ध होमी ! 
ज्ञन के जिन साधनो यहौ दिग्दर्शन है, उनका भाव इस प्रकार है। 
अम्पानित्वमु (विनप्रता) को अर्थं दै किः दूसरे अपना सत्कार क--पेषी 
अपेक्षा ज सखे! देहात्मवुद्धि के कारण हम दूसरों से सम्मान प्राप्ति के लिए बदे आतुर 
रहे है, किन्तु देह से भिन अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने वले की दृष्टि 
दैह से सम्बन्धित मान-अपमान निरर्थकं है । इस विपय-मरीयिका कं लिए लालायित 
एहना योग्य नहीं । धर्मात्मा कै रूप मे आत्म-ख्याति की इच्छा भरी साधारण लगौ रभे 
प्रबले रहती है। परिणामत प्राय देखा जाता है कि धर्म केत्त्वेकोजनियिनादहीवे 
किसी पसे दलम, जो यथार्थ म धर्पाचरण नही करता, सम्मिलित होकर धर्म-गुरु के 
सूप मेँ अपना विज्ञापन किया कते ई) अध्यात्मविद्या की उन्नति को नापने के लिए 
के न कोई उपयुक्त कसौटी हनी चाहिए । उपरेकत गुणो का अन्त करण मे कितना विकास 
हेज दै, इस आत्म-परीक्षा से पारमार्िक उन्नति कौ जवा जा सकेता है। 
सामान्यत अर्हिसा का तात्पर्य देह का वध अथवा नाशम कसे के सीमित अर्थम 
समञ्ञाजाताहै ) परन्तु वास्तव मे अर्हिखा का अर्थ करिसी भी जीव को किसी भौ प्रकार से पीडित 
न करना हि । देहातमबुद्धि के अज्ञान मे र्धा मानवसमाज नित्य-निसन्तर सासारिकि दु खौ कौ 
भोगता रहता है 1 अत॒ जै ज्ञान-प्रचार के द्वार लोर्गो को उद्धार नहीं करता, वह हिंसक दै । जनता 
म सच्पै ज्ञाने के प्रचार्‌ मे प्राण-पणं से प्रयासं करना चाहिए, निसमे वह इस 
भव-अन्धन से मुक्त हो सके! यही सच्ची अर्हिसा ६1 
क्षान्तिः का तात्पर्य है कि दूसरे के तिरस्कार ओर अपमान को सहने 
फ अभ्यास करै! जो अध्यात्म-ज्ञान का सेवने करता है, उपे दूसरो से प्राय 
अपमात्रित्त होना पडता है। यह स्वाधाविक है, प्रकृति का स्वरूप एेमा दी ₹ै। 
स्वरूप-साक्षात्कार के परायण प्रहाद जैसे पोच वर्षं के बालक को भरी अपने पिता 
कै कारण महाय विपतियो का सामना करना पडा, क्योकि बह उसके भवितिभाव 
क पिरे चा) वित च नानः प्रकार से उते छठे च ्रयत्व किया, घ्तु प्रहादे च 
वहे सब्र सहम कर लिया। इससे शिक्षा मिलती है कि ज्ञान-प्राप्ति के मर्म मे अनेक 
व्यवधान भी क्यो न अय. पर हये सहिष्णुता ओर धैर्पूर्वक भक्ति भे निष्ठ रहते हुए 
पारमिक उनति कसते रहना चहिये । 
मन-वाणी की सरलता आर्जवम्‌ हे} भाव यह है कि व्यवहार कुटिलता 
से रंहित इतना सरल ना चाहिए कि शत्रु पर भी सत्य प्रकट किया जा सके। 
1 


५६४) श्रपदूमगवदुने मर्य {अ्स्य भ 
आचार्योपासनम्‌, अथा सदुगुर का पादाश्रय ग्रहण कसे की विय महिपारै, क्वेति सद्गुरु 
कै उपदे यिना अध्यात्म म उनति नही ह सकत । पूर्ण दैन्यपाव से गुरः की राएण मै ज 
सव प्रकार पै उनी सेवा कनी चाहिए । रेमे शिष्य क श्रोगुस्देव अपनी कुया-युधा- 
कादम्विनी से प्याधिते कर देते हे! गुर श्रीकृष्ण के वाह्य-ग्रकाश हे ! अत्‌ यदिवैरशिष्यणा 
कपा करद विधिपालः के विना ही बर तुस्त उननति कर सस्ता है! निमे सय प्रकार सै मुह 
की विष्कपट सेवा की है उसरे लिए विि-विधाम को पालन सुप्रमतर हो जाता है। 
पामर्थिक साधना के लिए शौच, अर्थात्‌ बाहर-भीतर की शुदि आवश्यक दै! वद 
शुद्धि स्नानादि से है जती है, पस्तु भीतर की शुद्धि के लिए नित्य ्रष्ण को चिन्तनं रहौ 
कष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हे, हेरे रप हे रम गापराम हे हौ हमसे का कीर्तन 
कामा आवश्यक दै) इस साधन के द्राप पूर्वके रूफ पल से चित्त को मार्जने हे जता है। 
भगवत्रप्ति के दृद निश्चय का नाम स्थर्यप्‌ अथवा ' स्थिरो" ६ै। इस 
मिष्ठाके निन यार्थ प्रगति मर्ह हे सकती! आत्मविनिग्रहः (सयम) का भाव यह 
है कि देखा कोई पदार्थं प्रहणन करे, जो भगवनश्रप्ति के पथ मँ उन्नति के प्तिर्दूल 
षै। इसका अभ्यस्त होकर उन स्थी प्यणी-पदा्थो को त्याग देना चाहिए, ओ 
प्ापार्चिक उन्मति कै अनुकूल न कँ । यही स्न त्याग-वृनि है प्रबलं इद्धियौ सदा 
विपयधोगे कै लिए लालायिते रहती है! इनकी अनावश्यक मौ को पूर्ण करना उचित 
मही । इन्द्रियो की उतनी हौ वषि करनी चाहिए, जितना भगवदाप्ति के पथ मेँ उनि 
के लिए देह को स्वस्य खमे के लिए आवश्यक हो! सव इन्र्यो भे ससन सप्ते 
दुर्दमनीय है! यदि ईस एक इन्द्रिय का निग्रह हे जाय तो अन्य सब इद्धर्यो को सयम 
सुममता से हो सकता है? रसना कै दौ कारं है--रसग्रहण ओर नोलना। अतएव इते 
नियत रूप से निस्तर कृष्णप्रमान-प्रहणे ओर हकृष्ण कीतन मेँ तत्पर रखना चाहिये! 
यतरो के द्राण श्रीकूष्ण के मधु विग्रह के अतिरिक्त अन्य कु भी देखने योग्य महीं है । 
इससे नेरौ को भी स्यम दयो जायगा! इसी भति, कर्णो को कष्णकथा कै श्रवणर्मे 
ओर प्रणिन्दिय कौ श्रीकय्म को अर्पित पूर्णो के आश्नाण भ नियोजित रै! यह 
भव्नियीम को पथ है ओर भगवदूगीषा में स्पष्ट रूप से इसी भक्ति-विज्ञाने का विश्य्‌ 
प्रतिपादने है! अस्य, भक्तियोग ही भगवदूरमीता का एकमात्र प्रयोजन दै 1 भीत के मूढ 
व्याख्याकार चाटवः क्त चित्त अन्य व्ये म प्रमित कर्ने कं प्रयल कयते है, यस्तु 
वम्तव म तते भावदूर्गीता यँ भक्तियोग के अतिरिक्त ओर कु भी नही है! 
श्य देह कौ अपना स्वरूप मनना अरहकर अथवा (मिथ्या अभिमनः 
कलाता दै । देह मे भिन्न अपने आत्मस्वरूप करे जन लेना सस्व अहेमाव है{ 
अदभाव सदा रहत है, उसे मियाया नही जा सकता { इसलिए मिध्या अहकार की ही 
तिन्दा कौ गी है, सव्ये अहभाव वी नर वेदो म कहा है, अर ब्रह्मस्मि, अर्थते 
भ गरह्मतत्व आत्मा है" यह "महभाव ' स्वसूप-साश्त्कार कौ मुक्तावस्था भं भी 
रहत दै पयोकि मह सत्य है} किन्तु जे अनित्य देह म अहषाव हौ जका है, ते उसे 
मिश्या-अहकार्‌ कष्ठे है ¦ सत्य मै आन्म-भाव {अहभव) ऋऋ देना ही सच्चा अहंकार 
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ै। कु दार्शनिको के मतत मे अहता का पूर्णं त्याग करना होगा! परन्तु एसा कला 
९ नही, क्योकि अहता का अर्थं है “स्वरूप '1 देह के आत्मभाव को तो त्यागना 
ही है। 
जन्म, मूत्यु सर ओर व्याधि की दु खरूपतां का वरारम्बार चिन्तन करना 
चयि! वैदिक शास्र मे जन्म के दु खो का वर्णन है | श्रीमद्भागवत मे जन्म से पूं 
के ससार का, मातृमभे मे व्रालक के निवास का ओर वर्ह मिलने वाले दुखो का 
वडा सजीव चित्रण है! यह गम्भीरतपपूर्वक समञ्च लेना आवश्यक है कि इम ससार ए 
जन्म होना परम दुखमय है। मतृगर्भं कै भीपण दुखकोभ्रूलचजनेके कारण ही 
हम बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करते । जन्म की 
भति, मृत्युकाल मे भी बहुत सी यन््रणाये भोगनी पडती है, जिनका प्रामाणिक शास्मे 
भ उल्लेख दै। इन पर अवश्य विचार करना चाहिए। शेग ओर वृद्वावस्था का 
व्यावहारिक अनुभव सभी को है! रोग अथवा जर से कोई पीडित नही होना चाहता, 
फिर भी इनका निवारण नही किया जा सकता । जब तक मुष्य जन्म, मृत्यु, जरा ओर 
व्याधिकेदुखो को विचार कर विपयपरायण जीवन से निराश नहीं हो जाता, तब तक 
पारमाधिक उन्नति का पथ प्रशस्त नही हो सकता। 
पुत्र, स्री ओर घर आदि मेँ अनासविति--अनभिष्वंगः का यह अर्थं नही कि 

नके प्रति निष्ठुर हो जाय। ये सभी स्वाभाविक स्नेह के पात्र है, विन्तु परमार्थ के 
प्रतिकूल हने पर्‌ इनमे आसक्ति को बिल्कुल त्याग देना चाहिए कूष्णभावना घर्‌ को 
सुखमय बनाने की सत्तम विधि है । पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गृहस्थ इस सुखसाध्य 
साधम के द्वारा अपने घर-परिवार मे परम सुख का विस्तार कर सकता है। इसके लिए 
चार साधना की अपिक्षा है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हरे, ह राम हरे 
राम राम राम हेरे हेरे महामन्त्र का कीर्तन, कृष्णप्रसाद-सेवन, श्रीमद्भागवत ओर 
भगवद्गीता की वार्त करना ओर मूर्तिपूजा ! इन चार साधनो को कएने वाला पूर्ण सुखी 
हो जाता है) बन्धु-बाधरवो को भी इस भक्तियोग मे शिक्षित करना चाहिए) समूर्णं 
परिवार प्रात ओर सायकाल समवेत स्वर से हरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे 
हरे, हेरे राम हेरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन करे। यदि अपने 
पारारिक जीवनं को इस प्रकार ढाला जा सके, जिससे इन चार्‌ साधनो कै द्वार 
कृष्णभावना की निरन्तर वृद्धि दोती रहे, तो गृहस्थ आश्रम से सन्यास लेना आवश्यक 
नही । परन्तु यदि पारिवारिक जीवन पप्मार्थं के अनुकूल न हौ, तो उसको त्याग देना 
चाहिए । श्रीकृष्ण की प्राप्ति अथवा सेवा के लिए अर्जुन के समान सर्वस्व त्याग कर्‌ 
देना चाहिए । प्रारम्भ मेँ अर्जुन अपने सम्बन्धर्यो से युद्ध नर्ही करना चाहता था, पर 
जब उसे बोध हुमा कि ये सम्बन्धी उसकी कृष्णप्राप्ति मेँ बाधक है, ते श्रीकृष्ण के 
उपदेश के अनुसार युद्ध मेँ अपने सब सम्बन्धियों का वध कने र्मे उसने तनिक भी 
सकोच नहीं किया। सभी अवस्थाओं भँ पारिवारिक जीवन के दु ख-सुख भे 

अनासक्त रहना चदिए्‌, क्योकि इस ससार मेँ कों भी पूरणं रूप से हदवा =. 


[~ 
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आचार्योपासनम्‌, अर्थात्‌ सद्ग का पादाश्रय प्रहण कलने की विशेष महिमा है, क्योकि सदुगुर 
के उपदेश चिना अध्यात्म मे उन्नति नहीं हे सकती । पूर्ण दैन्यभाव से गुर की शरणम्‌ जार 
सव प्रकार से उनकी सेवा करमी चादिए। एसे शिष्य वो श्रीगुरूदेव अपनी कृपा-सुधा- 
कादम्बिनी से आप्यायित कर देते हे । गुर धरीकुष्ण के वाह्य-प्रकाश हे + अत यदि वै शिप्यपर्‌ 
कृपा करं तो विधिपालन के यिना ही वटः तुरन्त उन्नति कर सरता है ! जिसने सव प्रकार से गुर 
की निष्कपर सेवा की है, उसके लिए विधि-विधान का पालन सुगमतर हो जाता है 1 
पारमार्थिक साधना के लिए शौच, अर्थात्‌ बाहर-भीतर की शुद्धि आवश्यक है । बाहा 
शृदधि स्नानादि से हौ जाती है, पस्तु भीतर की शुद्धि के लिए नित्य श्रीकृष्ण का चिन्तन ओर हे 
कृष्ण हरे कुष्ण कृष्ण कृष्ण हेर हेर, हे राम हे राम राम राम हे ह महामन््र का कीर्तन 
करना आवश्यक है । इस साथन के दरार पूर्वकर्म रूपी मल से चित्त का मार्जन हो जाता है 
भगवठाप्ति के दृढ निश्चय का नाम स्थैर्यम्‌ अथवा ' स्थिरभाव" है। ईर 
निष्ठा के बिना यथार्थ प्रगति नही हो सकती । आत्मविनिग्रहः (सयम) का भाव यट 
हैकिरसा कोई पदार्थं ग्रहण न क, जो भगवश्राप्ति के पथ मँ ठनति के प्रतिकूल 
हो। इसका अभ्यस्त होकर उन सभी प्राणी-पदाथौ को त्याग देना चाहिए, जे 
पारमार्थिक उनति के अनुकूल न हँ । यही सध्नी त्याग-वृत्ति है 1 प्रनल इन्द्रियो सद' 
विषयभोग के लिए लालायित रहती है । इनकी अनावश्यक मगो को पूर्णं करना उचित 
नही । इ्द्ियो की उतनी ही तृष्ति की चाहिए, जितना भगवल्माप्ति के पथ मँ उना 
के लिए्‌ देह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो \ सव इरयो भ रसना समते 
दुर्दमनीय है। यदि इस एक इन्द्रिय का निग्रह हो जाय तो अन्य सब इन्द्रियों का सयम 
सुगमता से हौ सकता है। रसना के दो कार्यं है--रसग्रहण ओर बोलना । अतएव इसे 
नियमित रूप से निरन्तर कृष्णप्रसान-ग्रहण ओर्‌ हेकृष्ण कीर्तन मे तत्पर रखना चाहिये । 
नेत्र के द्वार श्रीकृष्ण के मधुर विग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भौ देखने योग्य नही रै। 
इससे नेत्रो का भी सयम हो जायगा। इसी भति, कर्णो को कृष्णकथा के श्रवण मे 
ओर्‌ प्राणेन्द्रि को श्रीकप्ण को अर्पित पूर्णो के आघ्राण मेँ नियोजित रखे ! यट 
भक्तियोग का पथ है ओर भगवद्गीता यें स्पष्ट रूप से इसी भव्ति-विज्ञान का विशद 
प्रतिपादन है । अस्तु, भक्तियोग ही भगवद्गीता का एकमात्र प्रयोजन दै । गीता के मू 
व्याख्याकार पाठक क्य चित्ते अन्य विर्यो मँ प्रमित कसे का प्रयल के है, पर्टु 
वास्तव मँ तो भगवद्गीता मँ भवितियोग के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। 
इस देह कौ अपना स्वरूप मानना अहेकार अथवा * मिथ्या अभिमान 
कहलात रै! देह से न उपने आत्मस्वरूप चतो जान लेना सच्चा सहभाव दै ! 
अहभाव सदा रहता है, उसे मिराया नहीं जा सकता । इसलिए मिथ्या अहकार की हं 
निन्दा की गयी है, सच्चे अहभाव की नहीं । वेदो मे कहा है, अहं ब्रह्मस्मि, अर्थो 
भ ब्रयतत्वे आत्मा दूँ ।' यह * अहभाव ' स्वरूप-साक्षात्कार्‌ की मुक्तावस्था मँ ५ 
हतः ह. कर्योकि यह सत्य है। किन्तु जन अनित्य देह मै अहधाव हो जाता है, तो उ" 
मिथ्या-अहकार कहते है 1 सत्य मेँ आत्म-भाव (अहभाव) का होना ही सच्चा अहक 
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उसके हाय निशा री लोमी । स्पष्ट उल्लेख है कि चिनप्रभाव ते शून्य वोध घातकं 
दै। अपने को ईश्वर मानना परम अभिमान का सूचक है ! जीव नित्य-निरन्तर प्रवृति 
कै दुस्तर नियमो का पाद-परहार खा रहा रै, फिर भी अह्ञानवश मान यैता है कि भै 
ईश्वर ह।* अपने क श्रीभगवान्‌ के आधीन जान कर सदा विनम्र रहना चाहिए । 
श्रीभगवान्‌ से द्रोह कस के कारणवश ही जीव माया के अधीन हु रै--इस स्त्य 
करो दुद विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए । 
जेयं यत्तद्मवक्ष्यामि यज्जञात्वामृतमश्नुते। 
अनादिमत्परं ॑ब्रह्म य सत्तन्नासदुच्यते ! \९३।। 
ज्ञेयम्‌ जानने योग्य, यत्‌=जो, तत्‌ =वह, प्रवक्ष्यामि = (मै) अब करहु, 
यत्‌ मिसे, ज्ञात्वा जान कर्‌, अमृतम्‌ =अमृत का, अश्तुते आस्वादन करता है, 
अनादि =आदिरहित, मत्परम्‌ =मेरे आधीन, ब्रह्य ब्रह्म, न =न, सत्‌ =कारण, तत्‌ =वट, 
ननन, असत्‌ =कारय, उच्यते =कहा जाता है । 
अतुवाद 
अब मै उस जामने योग्य तत्तव का वर्णन करछूगा, जिते जान कर तू अमृत को 
प्राप्त हो जायगा । यह अनादि ब्रह्मतत्त्व मेरे आधीन है ओर इस जगत्‌ के कीर्यकारण से 
परे है।।१३।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ क्षत्र ओर्‌ कषिरज्ञ का वर्णन पूर्ववत श्लोको मे कर चुके है। उन्होने 
केर को जानने की पटति का भी निर्देश किया। अब वे ज्ञेय, अर्थात्‌ जानने योग्य 
परमात्मा ओर आत्मा--दोने का वर्णन करते है । जीव कषेत्रज्ञ ओर परमात्मा-कषत्रजन के 
ज्ञान द्वारा जीवन के सार-स्वरूप अमृत का आस्वादन किया जा सकता दै । द्वितीय 
अध्याय मँ जीवात्मा को सनातन कहा है। यह भी इसकी पुष्टि है । जीव क्रा जन्म 
किसी दिवस-विशैष म नही हआ ओर न परमेश्वर से जीवं की अभिव्यक्ति को कोई 
इतिहास ही मिलता है। इस ससे सिद्ध होता है जीव अनादि है। वेद-प्रमाण है - 
मे जायते प्रियते वा विपश्वित्‌। देदरूपी क्षेत्र का ज्ञाता (्षत्रजञ) कभी 
जन्मता-मरता नही, वह शाश्वत्‌ ज्ञानस्वरूप है! वेदो में श्रीभगवान्‌ का भी वर्णन है, 
प्रधनक्षरज्ञपतिगुणेश- ! श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से देह के प्रधान क्षेत्र 
ञाता) है ओर त्रियुणमयी प्रकृति के स्वामी है। "स्मृति" मे कहा है, दासभूतो 
हेरेेव नान्यस्यैव कदाचन ! जीव श्रीभगवान्‌ के नित्यदास है) अपने शिक्षामृत मे 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भी यह प्रमाणित किया है। अस्तु, इस श्लोक म वर्णित 
ब्रह्मतत्त्व से जीवात्मा का ही निर्देश है जीव को विज्ञान ब्रह्म कहा जाता ई, 
जबकि पर्रम श्रीभगवान्‌ अनन्तग्रह्म ६! 
सर्वतःपाणिपाद्‌ तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्ुततिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति । ।९४। । 


श्ताक १३ १४] प्रकृतिपुरपविवेकयोग {५६७ 
उसके हाथ निराश्चा री लगेगी ! स्पष्ट उल्लेखे है कि विनग्रभाव से शून्य बौधं धातक 
है। अपने को ईश्वर माना परम अभिमान का सूचक है ! जीव नित्य-निसन्तर प्रकृति 
के दुस्तर नियमो का पादप्रहार खा रहा है, फिर भी अङ्ञानवश मान वैठता है कि मे 
ईश्वर हू1" अपे को श्रीभगवान्‌ के आधीन जानं कर सदा चिनम्र रहना चाहिए) 
श्रीभगवान्‌ से द्रोह कसे के कारणवश ही जीव माया के अधीन हुआ है--इस सत्य 
को दढ विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए । 
ज्ञेय यत्तद्मवश्ष्यामि यन्ज्ञात्वामूतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न॒ सत्तन्नासदुच्यते ! । ९३ । । 

ज्ञेयम्‌ -जानने योग्य, यत्‌ =जो, तत्‌ -वह, प्रवक्ष्यामि = (मै) अन करहूगा, 
यत्‌ -जिसे, ज्ञात्वा जान कर, अमृतम्‌ -अमृत का, अश्नुते=आस्वादन करता है, 
अनादि =आदिरहित, मत्परम्‌ मेरे आधीन, ब्रह्य ब्रह्म, न =न, सत्‌ =कारण, तत्‌ वट, 
नन, असत्‌ =कार्य, उच्यते =कहा जाता है। 

अनुवाद 

अब मै उस्‌ जानन योग्य तत्व का वर्णन करूंगा, जिसे जान कर तू अमृत को 
प्राप्त हौ जायगा । यह अनादि ब्रह्मत्व मेरे आधीन है ओर इस जगत्‌ के कार्यकारण से 
परे दै।।१३।। 

तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्रे ओर कष्रज्ञ का वर्णन पूर्ववती श्लोको मे कर चुके ह] उन्हेनि 
कषि्रज्ञ को जानने की पद्धति का भी निर्देश किया। अब वे ज्ञेय, अर्थात्‌ जानने योग्य 
परमात्मा ओौर आत्मा--दोनो का वर्णन करते है । जीव कषेत्रज्ञ ओर परमात्मा-कषत्रज्ञ के 
श्ान द्वारा जीवन के सार-स्वरूप अमृत को आस्वादन किया जा सकता है । द्वितीय 
अध्याय मे जीवत्मा को सनातन कहा है। यर्हौ भी इसकी पुष्टि है। जीव का जन्म॑ 
किसी दिवस-विशेष मेँ नही हुआ ओर न परमेश्वर से जीव की अभिव्यक्ति का कोई 
इतिहास ही मिलता है! इस सबसे सिद्ध होता है जीव अनादि है। वेद-प्रमाण है ` 
म जायते प्रियते खा विपश्चित्‌! देदरूपी क्षेत्र का ज्ञाता (कतर) कभी 
जन्मता-मरता नही, वह शाश्वत्‌ ज्ञानस्वरूप है। वेदो में श्रीभगवान्‌ का भी वर्णन है, 
प्रधानक्षत्रज्ञपतिगुणेश- 1 श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से देह के प्रधान कषत्रज् 
(कता) है ओर त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वामी है। 'स्मृति" म कहा है, दासभूतो 
हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन । जीव श्रीभगवान्‌, के नित्यास. दै 1 अत्र ध्ि्ामृत्‌ मे 
्रीचैतन्य महाप्रभु ने भी यह प्रमाणित किया है। अस्तु, इस श्लोक गं वित 
ब्रह्मतत्त्व से जीवात्मा काही निर्देश है, जीव को विज्ञानम्‌ व्रह्म कहा जाता है, 
जबकि परत्रह्म श्रीभगवान्‌ अनन्तब्रह्म ई! 

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ 


! 
सर्वतःशतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 1 1 ९४। 
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पे है ओर साथ ही उनका स्वामी भी है।।६५1। 
तात्य 
जीवो की सम्पूर्णं इन्द्रियो के मूल दने पर भी परमेश्वर उनके समान प्राकृत 

इन्द्रियो से युक्त नही है! वास्तवमे तो जीव की इन्द्रियां भी अप्राकृत है। किन्तु 
वद्वाबस्था मेँ वे प्राकृत तत्वों से ठक गई है ओर इसी कारण इन्दिय-क्रियाओं वी 
अभिव्यवित जड प्रकृति के द्वारा होती है। श्रीभगवान्‌ की इन्दियों इस प्रकार्‌ कथी 
आवृत नहीं हेती। उनकी इन्द्यौ सर्वथा अप्राकृत दै, इसीलिए वे ' निर्गुण" कहलति 
है "गुण" का अर्थं माया के त्रिविधगुणों से है। श्रीभगवान्‌ की इन्दरियौ मायिकः 
आवरण मे युक्त है, अत्तएव वे निर्गुण है! यह भलीभंति समञ्ञ लेना चाहिए कि 
उनकी इन्द्रौ हमारी इन्द्रियो, के समान नरी है । हमारी सम्पूरणं इन्दरिय-क्रियाओ के 

हेते हए भी वे स्वय दिव्य शुद्ध इन्द्रियो से युक्त दै । शवेताश्वतरोपनिषद्‌ के सवंत 
पाणिपादम्‌ श्लोक मे इस तथ्य का अतिशय सुन्दर प्रतिपादन है। श्रीभगवान्‌ कै 
हाथ पसे नहीं ह, ज माया-दूपित हँ । वरन्‌, उनके अपने विशिष्ट दिव्य हाथ है, 
जिनसे वे सब समर्पण स्वीकार कर लेते है। बद्जीव ओर परमात्मा मेँ यही भेद है! 
श्रीभगवान्‌ की प्राकृत ओँखे नहीं है, पर साथ दी दिव्य नेत्र है, अन्यथा वे देखते 
कैसे 2 उनकी इन्द्रियौ साधारण नही है--वे सवके साक्षी, त्रिकालज्ञ ओर सर्वज्ञ है । 
जीव के हदय भँ यैठे हुए वे हमरे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी सभी कर्मो 
को जानते है। श्रीभगवद्गीता मे अन्यत्र भी कथन है “वे सब कुछ जानते है, पर 
उनके तत्व करो कोई नही जानता }›* कहा जाता है कि श्रीपरमेश्वर के हमे जैसे चरण 
नही है1 अप्राकृत चरणो से युक्त होने के कारण वे सम्पूर्णं अन्तरिक्ष को भ्रमण कर 
सकते है। भाव यह है कि परमेश्वर निर्विशेप-निरकार नहीं ह । उनके अपने विलक्षण 
नेते, चरण, हाथ आदि ह) हम श्रीभगवान्‌ के भिन-अश ई, इसलिए हम भी न 
अगो से युक्त है। पस्तु श्रीभगवान्‌ मे यह विशेषता है कि उनकी इन्द्रियो को प्रकृति 
(माया) कभी स्पर्श नही कर सकती। 

श्रीभगवदुगीता में प्रमाण है कि श्रीभगवान्‌ सदा अपनी योगमाया के द्राराष्टी 

अयतरिति हेते है। वे त्रिगुणपयी माया के स्वामी है, अत उससे दूपितत नहीं हेते । 
वैदिक शास्र के अनुसार उनका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है । वे सच्विदानन्दविग्रट 
£ै। सम्पूर्ण रेश्वर्यो से युक्त है तथा सम्पूर्ण श्री ओर शग्नि के अधीश्वर परम 
यद्धिमान्‌ ओर्‌ नमय £ । ये श्रीभगवान्‌ के कुछ लक्षण है! वे हौ सम्पूरणं जीवो के 
पालनकता ओर कमे! के सक्षी है। जहौ त्क्र वैदिक साहित्य से क्त होता है, 
श्रीभगवान्‌ नित्य मायःतीत दिव्य पुरुप है यद्यपि ह्मे उनके मुख, तेर, हाय, पैर, अदि 
को दर्शन नरह हेता, परन्तु यह सत्य है कि वे इन अर्गो से युक्त है । शुद्धसत्व मे 
आसूदृ टौ जन पर दी भगवतुरूप का दर्शन हो सकता है 1 वर्तमाने भ हमा इन्दौ 
माया से दधित है, इसलिए उनके रूप का दर्शन नह हो रहय है! यही काएण है कि 
मयायद्र निर्विेधवादी श्रौपगवान्‌ के तत्व दमे हृदयगम नही कर्‌ षते] , 
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तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप भें जीवमात्र के अम्र्यामी है । इसका यह अर्थ नही कि 
वे वैट गष है। वास्तव मेँ वे एकरूप ही है) इस सन्दरभं मेँ सूर्यं का उदाहरण 
दिया जा सकता है । सूर्यं अपे स्थान, मध्यान्हरेखा पर स्थित है । यदि कोई प्रत्येक 
दिशा भे रपौच हजार्‌ मील तकं भी जाकर सूर्यं की स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा करे, 
तौ सर्वत्र उसे यही उत्तर मिलेगा कि सूर्यं सिर के ऊपर चमक रहा है! वेदों मे 
इस उदाहरण से सिद्ध किया गयां है कि विभागरहित एकरूप हते हए भी श्रीभगवान्‌ 
विभक्त हुए से प्रतीत हेति है। श्रो के अनुसार, एक विष्णु अपनी शिति से 
सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार जैसे भिन-भिन व्यक्तियो कौ भिन-भिन स्थानें मे सूर्य 
की प्रतीति होती है! प्राणि्यो के पालक होने पर भी यी परमेश्वर प्रलयकाल में सब 
का सहर करते है। इसका प्रमाण ग्यारहवे अध्याय मेँ भी है--श्रीभगवान्‌ का वाक्य 
हैकिवे कुरुक्षेत्र मे इकर सव के सव येद्धाओं को अपना ग्रास बननि के लिए आए 
है। उनका स्वय का वाक्य है कि कालरूप से वे सहार कते है! वे सव को सहार 
करने वाले है। सृष्टि के आदि में वे सम्पूर्ण प्राणियो फो ज्म देते है ओर प्रलयकाल 
मे सहार कसते है । वैदिक म्र के अनुसार वे सब जीवों के उद्गम ओर आश्रय है। 
सृजन के वाद, सव कुछ उनकी श्रित के आश्रय मे स्थित रहता है ओर विनाश होने 
पर्‌ फिर उन्हीं के आश्रय मँ लौट जाता है। यह सब वैदिकं मन्त्रो द्रा प्रमाणित है। 
यतो घा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति 
तद्व्रह तद्‌ विजिज्ञासस्व 1 (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३१) 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ । ।९८॥। 1 


ज्योतिषाम्‌ =ज्योतिर्वनो का, अपि=भी, तत्‌ =वह, ज्योतिः =ज्योतिसत दै, 
तमसः माया रूपी अन्धकार से, परम्‌ =पे, उच्यते =कहा गया ह, ज्ञानम्‌ -ज्ानस्वरूप 
ज्ञेयम्‌ जाने कै योग्य ज्ञानगम्यम्‌ =तत्वज्ञान से प्राप्त दोन वाला, हदिन्हदय मे 
सर्व॑स्य =सव के, विष्ठितम्‌ स्थित रै 
अनुवाद 
वह ज्योतिर्वानो की ज्योति का खरोत है, माया के अन्धकार से उति परे अगोचर 
है। वही ज्ञानस्वरूप, जानने योग्य ओर तत्वज्ञान से प्राप्त दने वाला है। वह सव के 
हदय मे वैटा है।।१८।। 
तेत्पर्य 
परमात्मा श्रीभगवान्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिर्वानौ की ज्योति के उद्गम 
है वैदिक-शर््नौ भ कथन है कि भगवद्धाम ये सूरं अथवा चन्रमा का कों प्रयोजन 
नरह दै, क्योकि वह श्रीभगवान्‌ की प्रभा (्रह्ज्योति) से दीप्त है प्राकुत-जगत मे 
य ब्रह्मज्योति महत्त्व से ढकी रहती है, इसलिए यहौ प्रकाश के लिष्‌ सूर्य, * ` 


शलोक २०] परकुतिपुरुषविवेकयोग (८७३ 
ही पूरणं ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप मे हदयगम करं सकते है, दूसरो को यह बोध नहीं हता । 
अद्वैतवादी कहते है कि अन्तिम अवस्था मे ये तीनो तत्व एकाकीर हो जति है, पर 
भर्त कौ यह मान्य नही है । ज्ञान अथवा न के विकास का अर्थं कृष्णभावना मे 
अपने स्वरूप कौ जानना है । इस समय हम मोह से प्रेरित है, किन्तु जैसे ही अपनी 
सम्पूर्णं मति को श्रीकृष्ण के लीलामृत मे निमग्नं करके हम समञ्ञ जायेगे कि श्रीकृष्ण 
सर्वत्र परिपूर्ण हे, वैसे ही सच्चे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हौ जायगी । भाव यह है कि 
॥ के पूर्ण बोध की जौ प्रारम्भिक अवस्था है, वास्तव मँ उसी का नाम "ज्ञान" 
। 


प्रकृतिं पुरुषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ । )२० । 1 


प्रकृतिम्‌ =प्रकृति को, पुरुषम्‌ =जीवो को, च =भी, एव ननि सन्देह, विद्धि जान, 
अनादी =अनादि, उभौ अपि इन दोनो को ही, विकारान्‌ चन्विकारो को, गुणान्‌ 
चनगुणों को भी, एव अवश्यमेव, विद्धि जान, प्रकृतिसंभवान्‌ -प्रकृति से उत्पन 
हजा। 


अनुवद्‌ 

हे अर्जन । प्रकृति ओर जीव दोनो को ही अनादि जान, नके विकारे ओर 

त्रिविथ गुरणो को प्रकृति से उत्पन हुआ जान । ।२०।। 
तात्पर्यं 

इस ज्ञान के द्वारा षेत्र तथा जीवक ओर परमात्मा-कषत्रह को भी जाना जा 
सकता है¡ क्त्र, अर्थात्‌ देह प्रकृति से निर्मित है ओर जीवत्मा इस बद्ध हे ! यही 
जीवात्मा अथवा ' पुरुष ' देह कौ क्रियाओं को भोगता है । इस तज के अतिरिक्त एक 
अन्य कष्रजञ भी है--परमात्मा। अवश्य ही, जीवात्मा ओर परमात्मा दोनो श्रीभगवान्‌ 
के भिन्-भिन प्रकाश है। जीव उनकी शव्ति का भिन-अश है, जवकि परमात्मा 
उनका स्वाश है। 

प्रकृति ओर जीव, दोनों ही अनादि, अर्थात्‌ नित्य है ! कहने का अभिप्राय यह दहै 
कि सुष्टिसे पूर्वं भी वे दोनो े। प्राकृत सृष्टि भगवत्‌-शव्ति का कार्य है! जीवों के 
लिए भ यही सत्य है, किन्तु ये पराशक्ति के अश है । ये दोनों तत्व इस ब्रह्माण्ड कौ 
रना से पूर्वं विद्यमान थे। तब प्रकृति महाविष्णु मँ लीन थी। यथासमय 
महत्त्वे क माध्यम से उसका प्रकाश हुआ। इस प्रकार, जीव भी उन्दी मे है, पर 
मायाबद्ध हने के कारण वे भगवत्सेवा से विमुख हो रहे है । परिणामत वैकुण्ठ-जगत्‌ भँ 
उनका प्रवेश नही हो पाता । प्रकृति का सवरण हने पर इन जीवों को एक ओर्‌ अवसर 
दिया जाता है कि ससार मं उचित कमम के इए वे वैकुण्ठ-जगत्‌ ये जने कै यम्य चनं 
जरे इस प्राकृत सृष्ट का यही रहस्य है। मूल रूप मे जीव रोमवान्‌ का उग्ाकृत 
अश है, पस्तु अपने विद्रोह स्वभाव के कारण वह मायायदध हो मक्ष १ यह जानन 
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७) मतवतः यथ अध्यय ५२ 
[ण ४ किस प्रकार 
से न 
श्यै शरमगवान्‌ > कहा दे छि जे जीव इ प्रमति कि क्स द ६,२ 
भद की यतन भप्त ई\ ई व 
दजन ₹ त कि से त्का ओ प्रभावसहित वर्त गुण प्रकुति (मय) से 
क सनस स 
जीव एक क्से ६। 


श्लोकं २२] परकृतिपुरुषविवेकयोग [४७५ 
है, तो बह शूकर के समान विष्ठा खाने जैसे कार्य कणे को बाध्य हो जाएगा । इसी 
भति मिसे देव-वपु की प्राप्ति हो, उसे भी अपनी योनि के योग्य कर्म करना होगा । 
प्रकृति का यही नियम है। परन्तु किसी भी योनि मेँ परमात्मा जीवात्मा के साथ निरन्तर 
सहे है वेदो मे कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया । श्रीभगवान्‌ जीव पर इतने 
कृपालु है कि वे सदा उसका साथ देते हे, योनि-योनि मे परमात्मा रूप मे रहे है। 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌ । 

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 1 1२२। 1 

पुरुषः =जीवात्मा, प्रकृतिस्थः नपरकृति मे स्थित, हिन्दी, भुंक्ते =भोगता है, 

प्रकृतिजान्‌ प्रकृति मे उत्पल, गुणास्‌ =गुणों को, कारणम्‌ -कारण है, गुणसंगः गुणों 
का सग, अस्य इस जीवात्मा के, सत्‌-असत्‌ =उत्तम-अधम, योनिजन्मसुं =योनियो भे 
जन्म का। 


अनुवाद 
प्रकृत मेँ स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्सन तीनो गुणो कौ भोगता है । गुरो 
का यही सग इस जीवात्मा के उत्तम-अधम योनिं मे जन्म का कारण है ।।२२।। 
तात्पर्य 
जीव के देहान्तर की प्रक्रिया को समञ्ञने के लिए यह श्लोक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। द्वितीय अध्याय मे कहा है कि वस्र बदलने की भति जीवात्मा एक देह को त्याग 
कर्‌ अन्य देह धारण कर लेता है 1 इस देहान्तर की कारण ससार मेँ उसकी आसविति 
ही है। जब तक वह इस अनित्य जगत्‌ पर मुग्ध रहता है, तन तक निरन्तर देहान्तर 
कंरता रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छावश उसे अवाहनीय योनियो की प्रप्ति भौ 
होती है। विषयवासना के प्रभाव से उसे कभी देव-शरीर मिलता है, तो कभी मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, जलचर, सन्त अथवा कमि आदि योनिर्यो मे जन्म होता है । यह क्रमं 
अविगम चल रहा है। अच्छी-युर सब अवस्थाओं भ जीव अपने को वातावरण का 
स्वामी समज्ञता है, जबकि वास्तव मे वह सब प्रकार से प्रकृति के आधीन है। 
जीव को विभिन्न योनिर्यो की प्रप्ति के कारण का यह निर्देश दै। वास्तव मे 
इसका कारण प्रकृति के गुणो का सग ही है ! अतएव यह आवश्यक है कि वह माया 
के त्रिविध गुर्णो से मुक्त हो कर शुद्धसत्व मे स्थित हौ जाय। इसी का नाम 
" कृष्णभावनामृत' है । जब तक जीव कृष्णभावनाभावित नरही हो जाता, तव तक उसकी 
मति अनादिकालीने विपयवासन्य से दूषित रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप वह देहान्तर 
कमता रहेगा 1 अतएव इस वर्तमान मति को वदलना है । यह केवल प्रामाणिक आचार्यो 
क मुखाएवन्द से भगवत्‌-कथा सुनने से होगा इमका सर्वोत्तम आदर्शं स्वय अर्जुन 
दै--वद भगवान्‌ शरीक्‌ष्ण से भगवत्‌-विञ्धन का श्रवण कर रहा है} इस प्रकार का 
श्रवण-परयण जीव माया पर प्रभुत्व की अपनी चिरकालीन इच्छा से शनै -शयै मुक्त 
१ 
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४७६} श्मदूमगवदृगीना यथारूप [अध्याय १३ 
षो जयगा। जैसे-जैसे प्रभुत्व-कामना क्षीण होगी, चैसेैसे टी वह अलौकिक 
अनिर्वचमौीय सुख का आस्वादन करेगा एक वैदिक मत्र भे उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ 
के गमं चह जैसे-जैसे तत्त्व को जानता जाता दै, वैसे ही अपने सच्विदानन्दमय 
जीवन का आस्वादन करता ₹ै1 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः 1 
परमात्येति चाप्युक्तो देहेऽस्मिनयुरुषः परः 1 1२३1 


उपद्रष्टा <साक्षी, अनुभन्ता अनुमति देने वाला, चतथा, भर्ता स्वाम 
प्रोक्ता परम भोक्ता, महेश्वरः =परम ईश्वर, परमात्मा परमात्मा, इति =भी, च =तथा, 
अपिन्थी, उकः न्कहा जाता है, देहेन्देह म, अस्थित इस, पुरुषः =पोक्ता, 
परः परम) 
अनुवाद 
इस देह मे जीव के साथ एक परत्र भोक्ता धी रै, जो सब का परम ईश्वर, 
साक्षी ओर अनुमति देने बला है ओर जो परमात्मा कहलाता दै 1 1२३।। 
त्तात्पयं 


भाव यह है कि जीवात्मा को नित्य सहचर परमात्मा श्रीपरमेश्वर का ही रूप रै 
बह साधारण जीव के तुल्य नही है1 अद्ैतवादियो कौ धारणा मे कषेर्ञ एक है । इसी 
से चे यह समञ्घते र कि जीवात्मा ओर परमात्मा पे कुर भेद नही है। इस विप्रय को 
स्पष्ट कले के उदैश्य से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि प्रत्येक देह मे परमात्मा उनका रूप 
है! यह जीवात्मा से भिन, पर अर्थात्‌ लोकोत्तर है। जीव-शषेब्रज्ञ किसी एक कषत्रे के 
कार्य-कलाप को ही भोगता है, जबकि परमात्मा बद्ध-भोक्ता अथवा देह-क्रियाओ के 
कतौ के रूपमेँ स्थित नदी है, वहं तो साक्षी, अनुमन्ता ओर परम भोक्ता है। वह 
आत्मा से भिन "परम आत्मा" है ओर मायासेषेहै। स्पष्ट दै कि आत्मा ओर 
यमात्मा भिन्न-म्निनन है। परमात्मा के हाथ-पैर आदि सर्वव्यापक रै, जवकि जीवात्मा 
भँ इस सामर्थ्यं का अत्यन्त अभाव है। वे परमेश्वर है, इसलिए अन्तर्यामी रूपं से 
जीव की भोग-र्वा को अनुमति देते है । पपरात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा चछ 
नही कर सकता । जीवात्मा भुक्ते, अर्यात्‌ पलित है ओर वे भर्ता, अर्थात्‌ पलक है । 
असख्य जीवो मे से प्रत्येक के साथ वे सखा के समान रहे है। 

यहे मत्य हं किं जीवात्मा श्रोभगवान्‌ का शाश्वत्‌ भिन-अश है तथा दनो भै प्रगाढ 
सखाभाव है किन्तु साथ ही, श्रीभगवान्‌ छौ अनुमति की अवहेलना करते हए परम 
शक्तिवती प्रकृति पर अधिकार कर लेने के लिए स्वतन्र रूप से कर्म कले की प्रवृत्त 
भी जव र्म रहती है1 इसी प्रवृत्ति के कारण उसे श्रीभगवान्‌ की तटस्था-शवित कहा 
जाता है। भाव यह है कि चह स्वच्छादुसार दोन अपर-पर शक्त्यो मे से किसी मे 
भौ स्थित हौ सकता ह1 जन वह माया (अपराशकति) के बन्धन मे एता है, तव भर 
श्रीभगवान्‌ उसके सखा परमात्मारूप से उसका सहचरण कते है, जिसमे बह फिर 


श्लोक २४,२५] परकृतिपुरुषविवेकयोग [४७७ 
पराशक्ति के अन्तर्गत आ जाय ¦ वे पराशक्ति मे उसके वापस लौरने के लिए नित्य 
उत्कण्ठित रहते है, किन्तु अपनी अणु-मात्र स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता हुं जीव 
आध्यात्मिक प्रकाश के सग का निरन्तर तिरस्कार किया करता है । स्वतन्त्रता का यह 
दुरुपयोग हौ भवनन्धन से होने वाले सम्पूर्णं दुख का कारण है। इसलिए 
श्रीभगवान्‌ भीतर ओर बाहर से भी जीव को नित्यनिरन्तर सदुपदेश देते रहते है । बाहर 
से वे भगवद्गीता के रूप मे शिक्षा देते है ओर भीतर से जीव को यह विश्वास कन 
का प्रयास करते है कि लौकिक क्षत्र मे वह जो कुछ करता है, उससे सच्चे सुख की 
प्राप्ति नही हो सकती। वे कहते है, “"इस सब अनर्थं को त्याग कर अपने सम्पूरणं 
्रद्वा-विश्वास को मुञ्च मे केद्धित कर दे। तभी तू वास्तव मे सुखी हो सकेगा ।*' 
अतएव परमात्मा अथवा श्रीभगवान्‌ मे जिसका विश्वास है, एेसा विवेकी पुरुष 
संच्विदानन्दथन जीवन की ओर द्रुतगति से नढता है। 

य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 

सर्वथा वर्तमानोऽपि म स भूयोऽभिजायते । ।२४।। 

य. जो, एवम्‌ =इस प्रकार, वेत्ति =जानता है, पुरुषम्‌ =जीवात्मा, प्रकृतिम्‌ = 
प्रकृति को, च तथा, गुणैः सह प्रकृति के गुणो सहित, सर्वथा =सब प्रकार से, वत॑मानः 
स्थित हुआ, अपिनभी, नन्नही, सन्वह, भूयः पुन, अभिजायते 
जन्म लेता। 

अनुवाद 

चस प्रकार जो जीवात्मा ओर गुरो सहित प्रकृति के तत्व कौ जानता है, उसकी 
मरित निश्चित है । वह वर्तमान यें किसी भी स्थिति मेँ हो, परन्तु उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता । ।२४।। 

तात्पर्यं 

प्रकृति (माया), परमात्मा, जीवात्मा ओर इन कीनो के परस्पर सम्बन्ध का 
विमल ज्ञान मुक्ति ओर आध्यात्मिकः परिवेश की प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। उस 
अवस्था में प्रकृति मँ आवागमन का भय नही रहता। यह ज्ञान का फल है। ज्ञाने का 
प्रयोजन यह निशित रूप से जान लेना है कि जीवात्मा किसी कारणवश ईस भवबन्धन 
भ पतित हो गया है) प्रामाणिक सन्तपुर्यो ओर गुरुदेव के सत्सग भें निजी प्रयास 
करते हुए अपन सच्चे स्वरूप को समञ्जना है ओर श्रीभगवान्‌ के कठे अनुसार 
भगवद्गीता कौ अआत्मसात्‌ कर के अपने सनातन धर्म--कुष्णभावना मे फिर 
परिनिष्ठित होना है! देसी स्विति मेँ निस्सब्देह इस भवसागर मे उसका फिर कथी 
आगमन नही होगा, वैकुण्न-जगत्‌ भे प्रविष्ट होकर वह पुरुष सच्विदानन्दमय जीवनं 
प्राप्त कर लेगा। 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्सानमात्मना ! 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे । २५11 


४७८} श्रैपद्भयदद्गौता यधप [अध्यपे द 

ध्यानेन ध्यान टार, आत्मनि हदय मे, पश्यन्ति न्देखते ई, केविहूग 
कौई-कोई, आत्मानम्‌ =परमात्पा को, आत्मना =विशुदर चित्त के दा, अन्ये =अन्य, 
सख्येन न्नव के दए, योगेन =योग के द्वार, कर्मयोगेन निष्काम कर्मं के द्वार, 
चन्भी, अपरे दूसी। 


अनुवाद 

उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान कते हुए हृद्य मे 

देखते दै, ते दूस शान ओर पिष्काम कर्मयोग के द्रास देखते ई । 1२५॥। 
तात्पयं 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित कते है कि स्वरूय-साक्षत्कार की गिजासी के 
सम्बन्ध मरै बद्रजीवो की दो श्रेणियौ ई। जो अनीश्वर्वादी, अङ्गेयताबादी तथा 
संशयात्मा ६, उम मनुष्यो मेँ तोक्ञाने का लेश धी नही होता। पस्तु बहुत से रेस 
मनुष्य भी है, जो परमार्थ मं श्रद्धावान्‌ ई। ये निष्काम कर्मयोगी कहलति है । अग्रैतयादी 
अनीश्वप्वादियो की कोटि मँ हौ आति है। भाव यह है कि वास्तव मेँ एकमत्र 
भगवदूभवते पारमाधिक बोध कै अधिका है, फ्येकि वे जते है कि इस प्रकृति से 
पे एक अप्राकत्‌ धाम रै तथा प्राणीमात्र म परमात्मारूप से व्यापक श्रीभगवान्‌ धी 
मायातीत्‌ ६ै। अवश्य अन्य अनेक साधक ज्ञान के अनुशीलन मे भी परमसत्य को 
जानने का प्रयास कते है! उदे द्वितीय कौटि में सम्मिलित क्रिया जा सक्ता है। 
अनीश्वप्वाट दार्शनिको के मत म यह जगत्‌ चौयीस तत्वों से निमित है, जीवात्मा 
पच्थीसवौ तत्व है । जब उन्दँ योध हो जाता दै कि जीवात्या स्वरूपत इन प्राकृते तत्वों 
से अतीत है, तो वे यह भी जान सकते है कि जीवे के ऊपर एक ओर तत्व 
है-- श्रीभगवान्‌ । इस विधि से क्रमश वे भी कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के स्तर पर 
पटु जति है । निष्काम कर्मं कले वाला का साधन भी उन्हे सिद्धि की दिशामें 
अप्स कता है । कहने का तात्पर्यं यह दै कि उन्दं कृष्णभावनाभावित भवितियोगे के 
स्तर तक उन्नति कसे को सुयोग मिलती रै ¦ इस श्लोक भे उल्लेख दै कि बहुत मे 
शुद्धि मनुष्य ध्यान द्र परात्मा की प्रप्त म तत्पर ई! हदय प परमात्मा कौ 
उपलभ्धि हो जनि पर्‌ वे दिव्य अवस्था कत्र प्राप्त हो जते दै! इसी भति, दूसरे ज्ञान 
के सेवन से पमत्मा फो जानने का सोधन करते है पसे भी रै, जो हठयीग का 
0 करते हुए अपनी बालचित क्रियाओं के श्रीभगवान्‌ कौ प्रसन्न कएना चाहते 

। 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्रुतिपरायणाः 1 । २६1! 

अचय दस मुम्य, त्‌ =किन्त॒ एम्‌ -यद अजानन्तः न॒ जानते हुए, 
श्रुत्वा =एुन्‌ कर (ही), अन्येभ्य, दूसरे से, उषास =उपासना म॑ प्रवृत्त ह जति है, 
तेये, अपि =, च =तथा, अतितरन्ति एव =निस्खप्दद प९ जात र, प्यम्‌ -मतयरप 


प्लोक २७] प्रपुरुपविपेकयोग [४७९ 
ससार्‌-सागर कौ, श्रुतिपरायणा. सुनने के परायण मनुष्य} 
अनुचाद 
पसे भीर्है जो स्वय इम ज्ञानं को नही जानते, पस्तु दूसरे से सुनकर ही 
परमपुरुष श्रीभगवान्‌ छी भवित मेँ तत्पर हो जति है । ये आचार्यो को श्रवण कले के 
परयण मनुष्य भी अन्म-मृत्यु के सगर्‌ से तर जति है।1२६॥। 
तार्प्यं 
यहे श्लोक आधुनिक समाज पर्‌ विशेष रूप से घटता दै । आज के समाज मे 
ज्ञान फी शिक्षा का बिल्कुल अभाव-सा हो रहा है । कुच मनुष्य अनीश्वरवादी प्रतीत 
चैते ६ तो कुछ अकगेयतावादी ओर कुछ दार्शनिक है! पस्तु वस्तव मर देखा जाय तो 
दर्शन (तत्व) फा ज्ञान किसी को भी नही है। उद तकं किसी साधारण मनुष्य का 
प्रन है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण के द्वार पारमार्थिक उन्नति कर सकता है 1 
अत्तशव श्रवण-पड्ति की बड़ी महिमा है ! आधुनिक जगत्‌ मे कुष्णभावना के प्रवर्तक 
श्ीचैतन्य महर ने श्रवण-भवित कौ वडा महत्व दिया है। उनके अनुसार यदि 
साधारण भनुप्य प्रामाणिक आचार्यो से कथा का ओर विशेष रूप से हरे कृष्ण हे 
कृष्णा कृष्पा कृष्ण हेरे हे, हेरे राम हरे राप राम राम्रष्रे हे महामन्र के दिव्य 
कीर्तन का श्रवण चरे, तो वह पारमाधिक उन्नति कर्‌ सकता दै । अतएव परमरशं दै कि 
सभी पुष्य भगकत्ाप्त महापुरुषो से कथा-श्रवण करे ओर इस प्रकाए शनै -शनै पूर्ण 
जान की अवस्था कौ प्राप्त्‌ हो जार! रसे में श्रीभगवान्‌ की उपासया अवश्य होगी। 
्रीचैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि इस युग भे किसी के लिए अपने आश्रम-धर्म को 
बदलना अवेश्यक नही, परमसत्य को मनोधर्मं से जाने के प्रयास कोत्याण्नेकीदही 
भावश्यकता है । जो भगवत्‌-त्व को जानते हो, उनका दास वनने का यल केना 
चादिए। यदि किसी को सोधाग्यवश शुदभक्त को पादाभय प्रप्त हो जाता है तथा उन 
महापुरुप से स्वरूप-साक्षात्कार्‌ के साधने का श्रवण कर्‌ बह भौ उनके चरणच्िह का 
अनुसरण कलने लात्ता है, ते इसपर सन्देह नही कि यथासमय ठह स्वय भी शृद्धभक्त 
यन जायगा। इस इलोक ये श्रवण-भविति के माहात्यं का विशेष रूप से उल्लेख है 
ओर यह सव प्रकार से वीक भी है1 साधारण मनुष्य दार्शनिक कंहलने साले 
मनोधरमियो के समान योग्य नही समश्चा जाता, किरु प्रामाणिक पुरुप के युख से कथा 
यौ सुनकर वह इस भवसागर से सुगमतापूर्वक पार होकर अपने घर, भगवान्‌ के पास 
लट सक्ता है। 


यावत्संजायते कंचित्सत्वं स्थावरजंगमम्‌ 1 
कषनरक्ित्र्ञसंयोगात्तदिदि भरतर्षभ । {२७॥ 1 


यावतो, संजायतेनसत्पन ता ६, किंचिद्‌ कुक भी, सत्वम्‌ =पटाः 
(वषु), स्याबर भयर, अजगम्‌ “चर, क्षेत्र "देह, क्षत्र नदेही के, संयोगाद्‌ -सयेो 
मे, ततु विद्धिन्वर्‌ जनि, भरतर्घभ नते भरतवशं श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


१ 


४८०] श्रीपदूभगवदूगीता यथग्प [अध्याय १३ 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! जे कुष भी चर-अचर दिखता है, उस सद कैः वृ कषतर ओर कग 
के सयोग से उत्पनं जान ।।२७।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे प्रकृति ओर जीवात्मा दोनो के तत्व का वर्णन है1 ये देने सृष्टि 
सेपुर भीथे। जे कुछ सृष्टि हती ह, वह प्रकृति ओर जीवात्मा के सयोग से हौ रोती 
21 सृष्टि मे वृक्ष, पर्वतं आदि अनेक अचर पदार्थ है ओर अनेक चर पदार्थ भी है। 
इम सभी की स्वना अपर प्रकृति ओर जीवरूप पर प्रकृति के सयोग से हुई दै। 
जीवरूप परा प्रकृति के स्पश के विना किसी वस्तु की उत्पत्ति नही हेः सकती । अतएव 
अपरा प्रकृति ओर पर प्रकृति का सम्बन्ध नित्य चला आ रहा है। यह सयोग स्वय 
श्रीभग्वान्‌ करते दै। अस्तु, वे पर ओर अपर--दोनै प्रकृतियो के ईश्वर (स्वामी) 
दै। अपरा प्रकृति का सुजन करकं वे प प्रकृति को इसमे स्थापित्त कले £ । इसी से 
सप्पुप क्रियाओओ अमै वस्तुओ, की अभिव्यवित्‌ र्ती ६! 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सं पश्यति । ।२८। 1 


समम्‌ -समभाव से, सर्वेषु -सच, भूतेषु प्राणियों मे, तिष्ठन्तम्‌ -स्थित, 
परमेश्वरप्‌ परमात्मा को, विनश्यत्सु -नाशवान्‌, अविनश्यन्तम्‌ =नाशरहित, यः नजो, 
पश्यति =देखता है, सः त्वह, पश्यति यथाथ देखता हे! 


अनुवाद 
जो सब देहौ भे जीवात्मा के साथ परमात्मा को भौ देखता है ओर जो यह 
जानता रै कि चरचर भूतो का नाश होने पर भी जीवात्मा ओर परमाल्मा का कभी नाश 
नहीं होता, वही वास्तव मे देखता है । 1२८।। 
तेत्पर्यं 
ज पुरुष सत्सग के द्वारा देह, देही जीवात्मा ओर जीवात्मा के सखा (परमात्मा) 
का तततव जान जाता है, वह सच्चो ज्ञानी है! जीव के सखा को न जानने वलै वस्तुत 
अज्ञानी 1 वे केवल देह को ही देखते हँ ओर देहे का नाश हने पर समश्घते है कि 
सब कुछ ष्ट हो गमा! पस्तु यथार्थं वस्तुस्थिति इससे भिन रै! देह को नाश हौ 
जानि पर भी जीवात्मा ओर परमात्मा का अस्तित्व अविकृत रहता दै, वे नित्य-निरन्तर 
विषिध चराचर योनियौ धारण करते रहते है। परमेश्वरम्‌ शब्द को कभी-कभी 
जीवात्मा का वाचक मान लिया जाता है, क्योकि जीवात्मा देह का स्वामी है ओर देह 
का नाश होने पर देहान्तर करता है। इस दृष्टि से वह भी ईश्वर दै। कन्तु 
परम्परागत आचार्यो के अनुसार परमेश्वर पद परमात्मा का वाचकं दहै। दोनो 
दष्टो से परमात्मा ओर जीवात्मा नित्य बने रहते है, उनका नाश कभी नदीं हौता। जो 


| सा देखत है, वही तत्वदर्शी है 1 


शतक २९३०} प्रकृतिपुस्वविवेकयोग {३८१ 
समं पश्यन्हि सर्व समवस्थितमीश्वरम्‌ ¦ 
ने हिनस्त्यात्मनात्पानं चत्तो याति परां गत्तिम्‌ 1 1२९।। 


सपम्‌ =-समभाव से. पश्यन्‌ -देखता हुजा हि=निश्चित रूप से, सर्वत्र सब मे, 
समस्थितम्‌ समान रूप से स्थित. ईश्वर परमात्मा कौ, म हिनस्ति अप पततन 
वौ नही पचता, आत्मनानयित्त क द्वार आत्मानमु-अपने आत्मा का तत 
याति नदसमे प्रप्त होता है पराम्‌ =परम, गतिम्‌ =गति को । 

अनुवाद 

ओ पुरुष परमात्मा को जीवमात्र मे सममाव से स्थित देप्रता दै, वह चित्त कै 
पाए अपमे अथ पतन का कारण नहीं बनता ओर इष प्रकार परमगति को प्राप्त हो 
जाता है।।२९॥। 

तात्पर्यं 

यदि जीबात्मा सम्म जाय कि यह ससार दुखी दुखसेभरए़है, तो चह 
अपने सच्विदानन्दमय जीवन ये फिर स्थित हे सकता है। जो यह जानता दै कि 
भीभगवान्‌ परमात्मा रूप से सर्वर विद्यमान है, अर्थात्‌ जो जीवमत्र मे श्रीभगवान्‌ कौ 
संनिधि को देख सकता है, वह अपने अध पतने का कारण नही वनता ओर परिणाम रभे 
शते शै वैकूण्ठ-जगत्‌ को प्राप्त हो जाता है{ सामान्यत भन विषयरूपी स्वाथोँ मे 
लेगा रहता है। उसके परमात्मा की ओर्‌ मुङ्ते ट ज्ञान हौ सकता है। 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मामभकर्तारं स पश्यति । 1२०॥। 

प्रकृत्या प्रकृति कै द्रार, एष ही, च =तथा, कर्माणिन्कमे, क्रियमाणानि 
=किए हुए, सर्वश.=सव प्रकार से, यः =ज, पश्यतिन्देखता है, तथा तथा, 
आत्मानम्‌ =आत्मा को, अकर्तारम्‌ अकर्ता, सः =वह, पश्यति नयथार्थं देखा है । 


अयुवाद्‌ 
जै पुरुप सम्पूरणं कमो को प्रकृति से उत्पन्न देह द्राय किए हए देखता है ओर 
अत्मा को अकर्ता देखता है, बही यथार्थं ओ देखता है! ।३०11 
ताप्य 
देह की उत्पत्ति परमात्मा की अध्यक्षता प्रकृति के द्राण होती ईै। अत देह कं 
सेम्बन्र्म हो रही सम्पण क्रियर्मो का कता जीव नही है। ज कुछ भ दु ख-सुख के 
लिए कर्म स्थि जाता ह, वद सव शार क स्वभाववश होता ६, मत्या इन सर्पर्ण 
साररिकि कर्मो से बिल्कुल पे है देह पूर्ववासना के अनुसार प्रिता है 1 यह देह 
यास्तव में एक यन््र जैसा ह, जिद श्रीभगवान्‌ न जीव की कामना-पूर्तिं के लिए रचा 
है। जीव कमै अमेदि भोगवासना के कारण ₹ौ उसे सुख-दुख भोगे के लिए इस 
विषम ससार य भेज गया ह 1 स्वरूप के समन्य मे इस दिव्य दुष्ट के जागृत हने 


॥, 
ष्यम्‌ 


४८२} श्रीमदूभावदूगीता चथारूप [अध्याय १३ 


प्र जीव देह कौ क्रियाओं से अलग हो जाता है! जो इस दृष्टि से युक्त है, वही 
यथार्थ द्रष्टा है। 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति 1 
तत एव च विस्तारं व्रह्म संपद्यते तदा । ३९11 


यदा =जब, भूत जीवो के, पृथक्‌ भावम्‌ नपुथक्‌ आकारो को, एकस्थम्‌ =एक 
भे, अनुपश्यति नदेखता हे, तत. एव -उससे ही, चन्तथा, विप्तारम्‌ =विस्तार है, 
ब्रह्म =परहयतत्वे को, संपद्यते -प्रप्त होता है, त्तदा =उस काल ्म। 
अनुघाद्‌ 
जन वियेकी पुरुप प्राकृत देहो मे भेद के कारण प्रतीत हने वाले स्वरूपो के 
भेद को मेही देक्वता ओर पमत्मा से ही सब का विस्तार देखता दै, प्रम वह ब्रह्मत्व 
को प्राप्त हो जाता है।।३१।। 
तात्पर्य 
जो यह देखता दै कि जीर्वो के विविध आकार उनकी विविध इच्छाओं फ 
कारण ही उत्पल हए है, आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, वह यथार्थ देखता है 
देहं को आत्मा सम्म के कारण हमे कोई देवता दिखता है, कोई मनुष्याकार दिषाई 
देता है, तो कोई कुत्ता-बिल्ली आदि । यह प्रकृत-टुष्ट है, सच्ची तास्विक दृष्टि तो 
इससे सर्वथा बरिलक्षण ईै। प्राकृत देह के नाश होने पर केवल एकरूप आत्मा रहता 
दै। प्रकृति के सग कै कारण ही इस आत्मा को भिन-भिन प्रकार की देह-योनियो 
की प्राप्ति होती है। जो यह देखता है. वह आध्यात्मिक दृष्टि से युक्त है। इसके 
परिणाम मेँ आकारगते देवत्व-मनु्यत्व, पशुत्व, दीरघत्वहस्वत्व आदि भेदो से मुक्त 
होकर उसकी भति शुद्ध हो जाती है ओर वहं अपने आध्यात्मिक स्वरूप मे स्थिते 
हकर कृष्णभावना को विकास कर सकता है । इस अवस्था म वहे किस प्रकार देखता 
है, इसवः वर्णन अगले श्लेक मे है। 


अनादित्वानिनर्गुणत्वात्परमास्मायमनव्यवः ॥ 
शरीरस्थोऽपि क्कौन्तय न करोति म लिप्यते । 1३२11 


अनादित्वात्‌ =अनादि (नित्य) हने से, निर्गुणत्वात्‌ =दिव्य हनि के कारण, 
परम्‌ =माया से अतीते, आत्मा आत्मा, अयम्‌ =यह, अव्ययः =अविनाशी, शरीरस्थ. = 
शर मँ स्थित. अपिनमी, कौन्तेय हे अर्जुन, न करोति कुछ करता है, म 
लिष्यतते-लिपायमान होता है! 


अनुबाद्‌ 
शाश्वत्‌ तत्त्व कै द्रष्टा जानते है कि आत्मा दिव्य, सनातन ओर माया से ष 
दे। हे अर्जुन 1 प्राकृत शरीर म स्थित हेते पर भी यह आत्मा न तो कुछ करता हे ओर 
८ न लिपायमान ही होता है ।)३२।। 


॥ 


1) 
ओ 


श्लोक ३३.३४] परकुतिपुरुषविदेकयोग [४८३ 
तात्पर्य 

आत्मा प्राकृत देह के साथ जन्मा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव मे तौ वह 
अनादि है। उसका जन्म नहीं होता, शरीर भँ स्थित हने पर भी वह माया से पे, दिव्य 
सौर नित्य है ! अतएव उसका नाश भी नहीं हयो सकता। उसका स्वरूप आनन्दमय दै, 
इसलिए वह स्वय किसी रकृत क्रिया मेँ प्रवृत्त नही हेता ओर प्राकृत देहो से 
सयोगवरा उसके द्वारा सम्पादित कर्म उसे लिपायमान भी नही करे। 

यथा सर्वगतं सौक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा मोपलिप्यते । ३३11 

यथा -जिस प्रकार, सर्वगतम्‌ सर्वव्यापी, सौक्ष्यात्‌ =सृक््म हने से, आकाशम्‌ 
=आकाश, न उपलिप्यते =लिपायमान नहीं होता, सक्र सन ओर, अवस्थित. = 
स्थित हमा (भी), देहे देह मे, तथा =उसी भति, आत्मा -मात्मा, न उपलिप्यते 
लिपायमान नहीं होता । 


अनुवाद 
जैसे सर्वव्यापक होते हए भी आकाश पूष्ष्मता कै कारण किसी से 
लिपायमान नहीं होता, उसी भति, शरीर मे स्थित होने पर भी ब्रह्मभूत जीव शरीर से 
लिप्त नहीं एेता ¦ 1३३11 
तात्पर्य 


जल, पक, मल आदि सभी सत्वो मे होते हए भी आकाश इनमे से किसी से 
लिप्त नहीं होता । इसी भति, विविध देहो मे स्थित आत्मा भी अपन सूक्ष्म स्वरूप के 
करण उनसे सर्वथा असग (निर्तिप्त) रहता है । अतएव प्राकृत नेत्रो से यह नहीं देखा 
जा सकता कि आत्मा इस देह के ससर्ग मे किस प्रकार से है ओर देहनाश हेन पर 
किस प्रकार इससे अलग होता है। बड़े से बडा वैज्ञानिक भी यह खोज नही कर 
सकता है। 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्तं लोकमिमं रविः। 

षरे क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत । 1३४।। 

यथा जैसे, प्रकाशयतिप्रकाशित कता है, एक. =एक, कृत्स्नम्‌ सम्पूर्ण, 
लोकम्‌ नब्रह्मण्ड को, इमम्‌ =इस, रवि सूरय, क्षेत्रम्‌ इस शरीर को, कषित्री आत्मा, 
तेथान्वैसे ही, कृत्स्नम्‌ =समपूरण, प्रकाशयति प्रकाशित करता र, भारत दे अर्जुन ! 


अनुवाद 
रै अर्जुन । जिस प्रकार एक अकेला सूर्यं सम्पूरणं ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता 
९ वैसे ही शरीर मे स्थित एक आत्मा सम्पूर्णं शरीर को चेतना सै आलोकित क्ता 
{॥३४॥ 1 
त्तात्ययं 
चेतना वे सम्बन्ध म नाना मत हे। य्ह भगवदर्मता सूर्दं ओर सूर्य-प्र््ी “ 
~ स 


५ 


॥ 


४८४] श्रीमदूभभवदूगैता वपारूप [अध्याय्‌ १३ 
का दुष्टन्त दै एक देश मे स्थित हैते हृद्‌ र सूर्यं सप्रण ब्रह्माण्ड वौ प्रकारिते 
करता है। इसी भति, देह के हदय-देश में स्थित अणु-आत्ा सिर से पैर तक इस 
सरे भरर कौ चेतना से आलेकित्‌ कस्ता है 1 अतएव चेतना आत्मा की उपस्थिति का 
प्रमाण दै, उपनी प्रकार जैसे सूपरभा से सूरय का होना सिद्ध होता है + जव तक आत्मा 
देह मे रहता दै, तय्‌ तक सम्पूर्ण देह मे चेतना व्याप्त रहती रै, आत्मा के चले जते ही 
तत्क्षण चेतना सर्वथा विलुप्त हो जाती र। कोई भी विवेकी पुरुद यह सुगमता से 
समञ्च सकता रै! अतणए्व सिद्ध हैता है कि चेतना जड प्राकृतिकृ तत्वो के समुल्वय से 
उत्पने नदी हुईं है, अपितु, बह त अत्मा का स्वरूप-लक्षण है) परमात्मा की चेतनः 
से चिद्गुणे भे एकं हैनि पर भी जीवात्म की चेतनः सर्वोपरि नही रै। ओव 
व्यष्टि-चैतन है, अर्थात्‌ उसकी चेतना किसी एक टेह तक सीमित है, जबकि परमात्मा 
समष्टि-चेतम है--जीवत्मा के सखारूप यें सब्र देहौ मे व्याप्त है। यह परम-चेतना 
ओर जीव-चेतना का अम्त है) 

्षिनक्ेतज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ! 1३५11 

धेत्रन्देह (शरैर), क्षत्र्तयोः =देह के स्वामी के, एवम्‌ इस, अन्तरम्‌=भेद्‌ 

को, ज्ञामच्चुषा =जञानदृष्टि के द्वार, भूत =जीव, प्रकृति =माया, मोक्ष नमेक्ष को, 
चनतथा, येज, विदु" जानते रै, यान्ति नपरप्त हेते है, ते =वे, परम्‌ ~परमगति को । 


अयुवाद 
इस प्रकार देह (क्र) ओर देही (धेत) के भेद को तथा दम मन्यन से 
युवित के साधन को जो पुरुप ज्ञनदृष्टि के द्राण तत्व से जानते ह वे भैर परमधाम को 
प्राप्त हौ जति रै। {३५१1 
तात्प 
तेष्टवै अध्याय का सार धेत्र, जीव-कत्र ओर परमतत्मा-कतरस् मरै भेद कौ जामना 
ह । श्रद्वालु को चाहिए सेव से पहले भधगवत्कथा का श्रवेण कले के लिए सत्स क! 
इस प्रकार बह शरै -शनै प्रबुद्ध हो जाएगा! सदगुरु के आश्रय पे उस विवेक की 
प्रप्त हेती दै, जिसके द्रा आत्मा ओर जड प्रकृति भ भेद किया जा सकता है । यही 
मगवलाप्ति का प्रथम चरण दहै। गुरुदेव रिर्य को नोना प्रकार के उपदेशो द्वार 
देहात्मयुदधि से मुक्त हने की शिक्षा देते है! जैसे, भगवदुगीता मँ हम देखते है कि 
श्रीकृष्ण अर्जुन को ससारिक चिन्ता से पुयते करै के लिए उपदेश कर रहे रै! 
यह समञ्ञना कठिने नहीं है कि यह देह अचित्‌ जड तस्व है। इसी उत्पत्ति 
चौवीस स्थूल तरतो से हुई रै, जिनका विश्लेषण किया जा सक्ता दै! देह स्थूल 
अभिव्यक्ति हे, जबकि मन ओर उस्वेः विक्र सश अभिव्यवित ई \ जीवन के लक्षण 
इन्दी तेवो कौ अन्तकरिया ई! पस्तु इन सब के ऊपर आत्मा है ओर उसके ऊपर 
परमात्मा है। आन्मा ओर परमातमा मे निश्चित भद हे । यह प्राकृत-जगत्‌ आत्मा ओर 
चौरस्‌ पराकृत त्वो कै योग से कार्यं कर्‌ रहा है) जे पुरुष॒ आत्मा ओर प्राकृत तत्वो 


श्लोक ३५] परकेतिपुरुषविदेकयोग {४८५ 


कै इ समुच्चय के रूप मे सम्पूणं प्रकृत सृष्ट के स्वरूप क॑ देखता है वह परमात्म 
की स्थिति कर भरी दे सकता है ओर इस प्रकार वैकुण्ठ जगत्‌ ये प्रवेश के याम्य हो 
जता है! यह तत्व गम्भीर चिन्तनं मनन ओर साकषन्कोर का विपय है । अतएव गुरुदेव 
कै आश्रय में इस अध्याय को पूरणं रूप सै हदय म॑ धारण कर लेना चाहिए} 
ॐ तत्सदिति श्रीमदरभगवदूमीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया  योगप्नासये 
श्रीकृष्यार्जुनसवादे प्रकुतिपुरुषविवैकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय 11१९३११ 
इति भविततवेदान्त भाष्ये त्रयोदशोऽध्याय 11 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 





गुणत्रयविभागयोग 
(न्रिगुणमयी माया) 


श्रीथगवानुचाचे 1 
परं भूयः प्रवश््यामि ज्ञानानां जानमुत्तमम्‌ | 
यन्ता मुनयः सर्वे पशं सिदधियित्तौ गतीः 1 ।९ 1} 
श्रीभगवाद्‌ उपाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, पर्‌ =दिव्य, भूयः नपुन , प्रेवकषयाभि= 
यै वरटुगा, जनानाम्‌ सम्म कान म भी, साम्‌ ठतम्‌ -परम कान को, यद्‌ "से, 
सत्वा जानकर, भूनयः नयुनिजन, सर्वे =सब, पराभू =दिव्य, सिद्धिप्‌ पूर्णता को, 
शतः न्इस ससार से, यत्ताः चपरप्त हुए ई 
अनुद. 
श्रीमगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । रैरे लिप्‌ स्म्परणं का मे भी उत्तम प ञान 
कौ किर कूगा, मिसे जानकर सब मुनिजन इस सीर से परम ससिदधि को प्राप्त हृद्‌ 


ईै।1९11 
तात्प 
श्रीकृष्ण ने सतँ अध्याय से वारहर्वै अध्याय तक परममत्य भगवान्‌ के क्वे 
क विशद वर्णन क्रिया है1 अब तै स्वय अर्जुन को अभि प्रमुद फ है! यदि इष 


४८८] श्रीमदुभगवदूगौत यथारूपं [अध्याय ४ 
अध्याय को ज्ञान की पदति से धारण किया जाय तौ निष्कर्षं रूप मे भक्तियोग का 
बोध हो जायमा। तेरहर्वे अध्याय मेँ स्पष्ट किया है कि विनप्रभाव के द्रा शानं कौ 
विकसित करने ये भवबन्धन से मुक्ति हो सकती है। यह भौ वर्ण हुञा दै कि जीव 
इसन ससार ये गुणो के सग क कारण बद्ध है। अब ईस अध्याय मे, श्रीभगवान्‌ नतत 
कि गुण वस्तुत क्या है? किस प्रकार कार्यं करते है ? कैसे बन्धनकारी हेते है? 
ओर इनसे पुविति क क्या साघन ह ? श्रीभगवान्‌ ने इस अध्याय मेँ वर्णित ज्ञान को 
इससे पूर्व के अध्या्यो मे कदे ज्ञान से ठत्तम कहा है। निस ज्ञानं को हदयगम करके 
मुनिजन ससिद्धि लाभ कर वैकुण्ठ-जगत्‌ मे प्रविष्ट टे जति है, श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञानं 
को अधिक स्पष्टरूप से कह रहे है । यह श्ञान अव तक वर्णित ज्ञान की अन्यान्य 
पद्तिर्यो से कही श्रेष्ठ रै, इसे जानकर कितने ही मनुष्य कतारं हो चुके है 1 अत 
आशा टै किं जो इस चौद अध्याय को आत्मसात्‌ कर लेगा, वह परम ससिद्धि कौ 
प्राप्त हो जायगा! 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम॒ साधर््वमागताः 1 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।।२।। 

इदम्‌ इस, ज्ञानम्‌ -कञान की, उपाश्रित्य शरण लेकर, मम =मैर, साधर्म्यम्‌ = 

स्वभाव को, आतता. प्रप्त हए, सगे अपिनसृष्टि के आदि म भी, न उपजायन्ते 


=उत्पन नहीं हेते, प्रलये -प्रलय होने पर भी, न व्यथन्ति =व्यथित नहीं देते, = 
नथा। 


अनुवाद 
इस ज्ञान के आश्रितं पुरुष मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जति ै। जो इस 
प्रकार निष्ठ है, वे सूष्टिकाल मँ जन्म नहीं लेते ओर न प्रलय के समय दी व्याकुल 
हेति है । 1२11 
तास्पर्य 
जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह पुरूष चिद्गुणों मे श्रीभगवान्‌ की समानता प्राप्त 
कर लेता है ओर परिणाम म जन्ममृत्यु के चक्र से मुक्ते हो जाता है। परन्तु उसके 
जीवस्वरूपं का नाश मरही होता । वैदिक श्न से ज्ञात होता है कि वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ 
प्रविष्ट जीवन्मुक्त महापुरुष भी प्रममयी भगवत्सेवा के परायण हुए नित्य-निर्तर 
भगवच्चरणारविन्द के दर्शनौ के लिए उत्कण्ठित रहते ठै । अतएव मुक्तावस्था मे भी 
भरतो के निज स्वरूप को नाश नहीं होता। 
प्राकृत-जगत्‌ स सामान्यत जे धौ कान हेता है, वह सद माया के गुर्णौ द्राए 
दूषित है जो ज्ञान इस प्रकार गुर्णो द्वार दूषित नहीं दै, वही परम ज्ञान है। उस परम 
ञान से युक्त हेति ही श्रीभगवान्‌ से समकक्षता हो जाती है 1 भिन्द वैकुण्ठ-जगव्‌ का 
कोई ज्ञान नही है, वे ही यह धारणा रखते ह कि पार्धिक देहाकार्‌ की प्राकृत क्रियाओं 
^~ सेने पर जीव का आत्मस्वरूप सविशेषता से रहित निराकार हो जाता है 1 वास्तव मै 
# प्राकृत-जगत्‌ की भति वैकुष्ठ-जगत्‌ भी सविशेष है! ज यह नही जानते, वे समदते 


~ # 


श्ल ३1 गुणत्रयविभागयोग [४८९ 
है कि वैकुण्ट-जगत्‌ मेँ सविशेषता नहीं हो सकती, क्योकि ये दोनो परस्पर विरुद है । 
वस्तुस्थिति यह है किः परव्योम ग्रै अप्राकृत देह मिलती है \ वह दिव्य क्रिय भी होती 
है ओर इस दिव्य अवस्था को ही भक्तिमय जीवने कहा जाता है । वहौ का परिमण्डल 
परम बिश है तथा षिद्गुरणो की दृष्टि से जीव ओर्‌ परमेश्वर मेँ वह समानता है। 
रसे क्न कौ उपलब्धि के लिए्‌ सब प्रकार के दैवी गुरभो का विकास कसना हेमा । इस 
प्रकार कै दैवी गुणो वाला पुरुष न ते प्राकृत-जगत्‌ के सृजन से ओर न सहार से ही 
प्रभावित हेता है1 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनार्भं॑दधाम्यहम्‌ 1 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।1 


ममम, योनिः गर्भाधान का स्थान ै, महत्‌ ब्रह्य =महबरह्म नामक प्रकृति, 
तस्मिन न्उसर्म, गर्भम्‌ =चेतन जीवपुन को, दधामि =स्यापित करता ट, अह्‌ =मै, 
सम्भवः उत्पति, सर्वभूतानाम्‌ ब्रह्मा आदि सब जीवो की, तत. =उसं प्रकृति ओर 
चैतन कै सयोग से, भवति होती है, भारत =हे अर्जुन] 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! मेरी महदूवरह्म नामक प्रकृति सब प्राणियो की योनि है ओर यै उस 
चेतन रूप जीवो का गभाघान करता ह । इस जड़-चेतन्‌ कै सयोग से सव प्राण्य की 
उत्पतति होती दै।।३।। 
तात्पर्य 
यह सपार्‌ किख कारण से है, इसका यौ वर्णने है। ससार म जो कुछ सृष्टि 
दती है, उसमे क्षत्र ओर कषभक्ञ, र्थात्‌ जड़ ओर चेतन का सयोग कारण है ओर यह 
सयोग करते दै स्वय श्रीभगवान्‌ । महकतत्व सम्य प्रपच का कारण है । इस सत्व 
आदि तीन्‌ गुण है, इलिए इसे "ब्रह्म" भी कहा जाता ईै। शरीभगवान इसी महत्त्व मँ 
गभौधाने करते ईह, इससे असख्य ब्रहाण्टो की उत्पत्ति होती है । महत्त्व को 
वैदिक शास्र म स्थान-स्थान पर "ब्रह्म" कटा है, तस्पदितदरव्रह नामरूपमनं च 
जायते॥ उस ब्रह्मरूप प्रकृति भ परमपुरष श्रीभगवान्‌ जीवरूप बीजो का गयान्‌ 
करते ६1 पृथ्वी, जल, अग्न, वायु आदि चौबीस तत्व महदुत्रहम नामक प्रकूति के 
अन्तर्गत ही है । जैसा सातवे अध्याय भे उल्लेख है, इससे पर एक अन्य जीवरूपा परा 
प्रकूति भी हे। श्रीभगवान्‌ के सकल्प से अपय ओर पा प्रकृति का सयोग होता दै, 
तत्परचात्‌ सव प्रािर्यो की प्रकृति से उत्पति होती ३ै। 
विच्छ अपने अण्डे धान के देर मेँ देता है, जिसमे कभी-कभी यह समञ्च लिया 
जाता है कि उका जन्म घान्‌ से हआ है! परु यथार्थ मे. धान विच्छ के जन्मका 
करण नही है, उसकी मौ धान मम अण्डे देती है इसी प्रकार, प्रकृति जीरो के जन्म का 
करण नही है वास्तव भ उनको बीज श्रीभगवान्‌ देते ई, प्रकृति से तो वै केवल 
उत्पने हेते दिखते ह । जीवमव दौ चर्व क उनसर चकति ऋष उचित 2 की 


* ४९०] श्रीमद्भगवदूगीतः यथारूप [अध्यय ष 


है, जिससे बह कर्मानुसार सुख-दु ख भोगता है ! इस प्राकृत-जगत्‌ मँ जीवो की सव 
अभिव्यक्यों के कारण श्रीभगवान्‌ ही ह! 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां द्र्य महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।।४।। 


सर्वयोनिषु -सव योनियो मे, कौन्तेयन्हे अर्जुन, मूर्तयः =तनु (रर); 
सम्भवन्ति=उत्पन हेते है, याः =जो, तासाम्‌ उनकी, ब्रहम पहत्‌ =महदुत्रह्म मामक 
प्रकृति, योनिः उत्पत्ति का स्थान है, अहम्‌ =मे, बीजप्रदः गर्भाधान के वाला, 
पितापिता है। 
अनुवाद 
हे अर्जुन । सब प्रकार की योनि्यो मे जितने भी शरीर उत्यन हेते है, उन सव 
की महदवरहम प्रकृति तो उत्पत्ति का स्थान, अर्थात्‌ माता है ओर मै बीज का गर्भाधान 
करने वाला पिता हं। !४।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक से स्यष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब जीवो के आदिपिता है। 
प्राकृत-जगत्‌ मे जीवो की अभिव्यविति अपरा ओर परा प्रकृति के सयोग से हती है। ये 
जीव इस लोक मे ही हो, एसा नही, ससार के सर्वोपरि लोक--त्रह्मलीक तक ये पाए 
जति है। जीव वस्तुत सर्वव्यापक है --पृथ्वी मे है, जल मेँ दै, ओर अग्निम भी है। 
इन सब की अभिव्यवित प्रकृतिरूप माता मे श्रीकृष्ण द्वारा गभाधान कएने से होती है । 
तात्पर्यं यह है कि प्रकृति भे गर्भरूप से स्थापित जीव सृष्टि के समय पूर्वकर्म के 
अनुरूप शरीरो मे अभिव्यक्त होते है। 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ । 1५1 ॥ 
सत्वम्‌ सत्वगुण, रजः =रजगुण, तम. =तमोगुण, इति =ेसे, गुणाः =तीनो गुण, 
प्रकृतिसम्भवाः प्रकृति से उत्पन होने वाले, निबध्नन्ति =वोधते रै, महाबाहो =हे 


महाबाहु अर्जुन, देदेन्डस शरीर भे, देहिनम्‌ जीवात्मा को; अव्ययम्‌ निर्विकार 
(सनातन) । 


अनुवाद 
हे अर्जुन } प्रकृति के सत्त्व, रज ओर तम-ये तीनों गुण प्रकृति कै सग मे 
स्थित निर्विकार जीवात्मा को देह मे बोधते है।।५।। 
तात्पर्य 
जीवात्मा दिव्यम्वरूप है, प्रकृति से उसका कोई सवध नही । फिर भी, 
{व-जगत्‌ मे उपाधिग्रस्त हयो जाने कै कारण वह प्रकृति के गुणो के वशीभूत हुआ 
{कर र्हा है। जीवो को प्रकृति के विविध गुर्णो के अनुखार नाना प्रकार के शरीर 


शतीक ६७] गुणत्रसविभगगोग (४९१ 
मिलते है ओर प्रकृति के अनुरूप हौ कर्मं मे उनकी प्रवृत्ति होती है। इसी से 
भरति-भंति का सुख-दुख भोगना पडता है। 
तत्रे सत्वं निर्मलत्वाखकाशकमनामयप्‌ 1 
सुखसंगेन वध्नाति ज्ञानसंगेने चानघ) \६। 1 
मत्र उन तीनों गुर्णो मे, स्वम्‌ सत्वगुण, निर्लत्वात्‌ प्रकृत-जगत भँ 
सबसे निर्मल होने कै कारण, प्रकाशकम्‌ -ज्ञाम का प्रकाशक, अनामयम्‌ निर्विकार, 
उपद्रवरहित, भुखसगेन सुखे के सग ये, वध्नाति नबौधता है, ज्ञानसगेन रज्ञा के 
अभिमान से, चतथा, अनध =हे निष्पाप अर्जुन । 
अनुवादे 
हे निष्पाप अर्जुन 1 उन तीनो गुरणो म सत्वगुण तो सवते निर्मल, ञान का 
प्रकाशक ओर्‌ सम्पूर्णं विकर्यो से मुक्त है ! इसमे स्थित पुरुष्ष मे ञान का विकास हेता 
है, पस्तुवे भी सुख ओर ज्ञान की उपाधि से र्यैध जति है) 1६1) 
तात्पर्यं 
प्रकृतिस्थं जीव अनेकं प्रकार के है। कोई सुखी है, ती दूसण असहाय दै कोई 
बड़ फर्मेठ है तो कोई निषि है । इस प्रकार के लक्षणो के सूप मे प्रकट हने बाले 
गुण ही प्रकृति मरै जीव की बद्वावस्था के कारण हे । ओवो को किर गुणसे कौन सा 
बन्धन हेता है, यह इस अध्याय मे वर्णन है1 सर्वप्रथम सत्वगुण पर विचार किया 
जाता है। प्ाकुते-जगत्‌ ये जिसमे सत्वगुण! का विकास होता ६, बह अन्य बद्रजीवों दौ 
अपेक्षा अधिकं बुद्धिमान्‌ हो जाता है। सत्तवगुणी मुष्य लैक्कि दुखा से अधिक 
प्रभावित नही होता, उस यह भाव रहता रै कि मै सुखी ह, प शनी हूं । ब्राह्मण 
इस कोटि का प्रतीके है। सुख के इस भाव का कारण यह है किं सत्वगुण मै पापं 
कर्मफल को प्राय अभाव रहता है । वास्तव मेँ वैदिक श्रो मे उल्लेख भी है कि 
सेततवगुण का अर्थं अधिक सुख ओर अधिक जान है! 
यह एक कठिनाई है । सत्वगुण मे जीव को यह अभिमान हो जाता है कि वह 
आनी है, ओप ते श्रेष्ठ है) इसी उपाधि से चह रबैधता है। इसके अच्छे उदाहरण 
आधुनिक वैश्ानिकं ओर दार्शनिक है! उनम अपने ज्ञात का बडा अभिमान है ओर 
जीबनयाये की अधिकं सुविधाओं के कारण वे एक प्रकार के प्राकृत सुख का अभव 
कते भी ह। इससे वे सत्वगुण मे कार्य करने मँ आसक्त हो जति है 1 जव तक यह 
आसवित रहेगी, तव तक उन प्रकृति के गणो से जना किसी न किसी प्रकार्‌ का शीर 
धारण कना यदेगा देसे मेँ सुविते अथवा वैकुण्ठ जगत्‌ कौ प्राप्ति नही हो सक्ती! 
यारा दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा कवि बनना पड़ेगा निस जन्ममृत्यु का दु घरमय 
चेक्र अविराम चलता रहेगा ! फिर भी, मायाजनित मेह के वश जीव रसे जीवम को 
सुखदायी समङ्ञता है । 
गजो रागात्मकं विदि तृष्णांगसमुद्रभवम्‌ । ४ 
तनिबध्नाति क्रौम्तेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ 1 ।७\1 ,* 
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स्जः =रजोगुण को, रागात्पकम्‌ =काम से उत्पन, विदि जाने, तृष्णा अप्राप्त 
विषय की अभिलापा, संग-प्राप्त विषय म आसक्ति ये, समुद्भवम्‌ =उत्पन, 
तत्‌ न्वह, निवध्नाति =वौधता रै, कौन्तेय नहे अर्जुन, कर्मसंगेन =सकामकर्मं॑की 
आसन्ति मे, देहिनम्‌ =बद्रजीवे को \ 

अनुवाद्‌ 

ओर हे अजुन । कामजनित रजोगुण को तृष्णा ओर आसक्ति से उत्पने जान। 

यह जीवात्मा को सकामकर्म की आसक्ति से धता रै । ७ ।। 


रजोगुण का स्वूप स्त्री ओर पुरुष मे एकः दुरे कै प्रति हैते कला आकर्षण 
है। स्मर पुरुष भे एग रखती ओर पुरुप का स्वरी मे रग है--यही रजोगण है। इस 
रजोगुण की वृद्धि हेने पर विषयतूष्णा जागत होती दै, जिससे रजोगुणी इन्दरियतृप्ति के 
लिए उन्मत्त हो उठता है । इन्द्र्यो की तृप्ति कै लिए वह समाज अथवा रष्टरमे 
सम्पानं तथा मुख, परिवार, पुत्र, कलत्र, गृह आदि विषयो की स्पृहा करता है) ये 
सब रजोगुण कै कार्य है। जब तक इन पदार्थौ की तृष्णा बनी रहती है, तब तक 
कठोर पर्रम कला पडता है । इसीलिए यह स्पष्ट कहा है कि वह अपने करमो के 
फल्‌ मे आसवित के कारण वध जाता है ! स्त्री, पुत्र ओर समाज की प्रसलता के लिए 
ओर अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्म कना आवश्यक है 1 अत 
प्राय सारा विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है1 आधुनिक सभ्यता ने वस्तुत 
केवल रजोगुण मे उनति की है। इसके विपरीत, पूर्व मे सात्विक अवस्था उनेत 
समङ्मी जाती थौ । जब सत््वगुणी मनुप्य की भी मुवि नही हो सकती, फिर रजोगुण मे 
वैधे मनुष्यो के लिए तो कहना ही क्या है। 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सव्दिहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ).1८ 1) 


तथः तमोगुण को, सु किन्तु, अज्ञानजम्‌ =अज्ञाम से उत्पन, विद्धि आन, 
मोहनम्‌ =मोरमे वले, सर्वदेहिनाम्‌ सव देहाभिमानियेों को, प्रमाद =अनेवधानता, 
आलस्य =उद्यमहीनता, निद्राभिः चित्त के अवसाद कै द्वार, तत्‌ न्वह, निवध्नातिन 
बता रै, भारत=हे अर्जुन! 


अनुवाद्‌ 
दे अर्जुन \ सब जीवो को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन जान 1 यह 
नैदाभिमानी जीवर को प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा के दवाय बौथता है।।८।। 
तत्य 
इस श्लोक मेँ प्रयुक्त तु शब्द का तात्पर्य है कि देहाभिमानी जीव मे तमोगुण 
शेष रूप से पाया जाता है। यह तमोगुण सत्वगुण के ठीक विपरीत दै । सत्वगुण मे 
के विस्र से त्वचो होता है जबकि तमोगुण इसके बिल्कुल विपरीत करय 
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करता है। तमोगुण से मोहित जीव प्रमत हयो उठता दै, जो प्रमत्त है, उपे कभी वस्तुज्ञान 
नही हो सकता। उत्थान कै स्थाने पर उसका पतन ही होता रै। वैदिक शा मे 
मोगी जीव का लक्षण यह वताया गया है कि उसे तत्वज्ञान नही हौ सकता 1 
दाहरणा्थ, कोई भी व्यवित देख सकता हे कि उसके पितामह की मृत्यु हुईं है ओर 
इसी भति एक दिन वह भी काल को ग्रास बनेगा, क्योकि मनुष्यमात्र मरणशील्त है । 
जिन बालकौ कौ बह जन्म देता है, वे भी मेरे । मृत्यु अवश्यम्भावी रै । फिर भी 
लोग सनानन आत्मा की उपेक्षा कसते हए धनेपार्जन के लिए दिन-रात अथक परिश्रम 
भप्त है। यह प्रमाद है 1 प्रमत्तता मे वे पारमाधिक ज्ञान के विकास से सर्वथा निमुख 
हो रहे ६ै। इस्‌ कोटि के मनुप्य अत्यन्त आलसी देते द । यदि उन्द आध्यात्मिक ज्ञान 
कै लिए सत्सग मे निमन्त्रित किया जाय तो वे उसमे रुचि नही लेते। वे तो रजोगुणी के 
समाने क्रियाशील भी मेही है! तमोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण यह टै कि वह 
अवश्यकता से अधिक सोता ै। छ षष्टे की निद्रा स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त है, 
पतु तमोगुणी मनुप्य दिन मे कम से कम दस-बारह धण्टे सोता है । रेस मनुष्य सदा 
विषादमग्ने दिखाई देता है। मादक द्रव्यो ओर निद्रा कातो मानो उसे व्यसन सा होता 
है। थे सब तमोगुण भे वैधे मनुष्य के लक्षण है। 
सतत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत । ।९।। 

सत्वम्‌ सत्वगुण, सुखे =सुख मे, संजयति आसक्त करता ह, रज, =रजोगुण, 
कर्मणि =कर्म मे, भारत =े अर्जुन, ज्ञानम्‌ =हान का, आवृत्य टक कर, तु=किनतु, 
तेम. तमोगुण, प्रमादे प्रमाद मे, संजयति =्बीधता है, उतन्देसा का गया है। 

अनुवाद 

सत्त्वगुण सुख की आसक्ति से बँधता है, रजोगुण सकाम करमो से बँधता ओर्‌ 

तमोगुण प्रमाद से बौधता दै 11९11 
तात्पर्य 

सत्त्वगुण मेँ स्थित पुरुष दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा शिक्षावित्‌ जैसे अपने 
विशिष्ट कार्य अथवा वँद्धिक वृत्ति भ सन्तोष करता है। रजोगुणी सकाम कर्म मे 
आसक्ते रहता दै । वह अपनी सामर्थ्यं के अनुसार अधिक से अधिक धन कमा कर 
उत्ते सत्कारो भ लगाता रै। कभी-कभी वह ओपधालय भी खोलता है तथा दातव्य 
सस्या को दा देता है। ये सव लक्षण रजोगुणी के है 1 तमोगुण तो ज्ञान कौ ढक 
ही देता है। अतं तमेगुणी जो भी कमं करे, उससे न तो उसका शुभ होता रै ओर न 
किसी दूसरे का टौ भला होता है । 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा 1 1९०1 
स्जःन्सनेगुण, तमः तमोगुण को, चभो, अभिभूय =दवयक, सत्वम्‌ 
^ कृ 
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सत्वगुण, भवति = (प्रधान) हो जाता रै, भारत =हे अर्जुन, रजः -रजेगुण, स्वम्‌ 
सत्वगुण को (दवाकर), तम. =तमोगुण, च =भी, एव =उसी प्रकार, तम. तमोगुण 
(ओर), सर्वम्‌ =सतवगुण को (दबाकर), रज =रजोगुण (बढता है), तथा उस 
प्रकार । 
अनुषादे 

हे अर्जुन । कषी सत्वगुण ओर तमोगुण कौ दवाकर रजोगुण प्रधान हो जता है, 
कभ सत्वगुण रजैगुण वौ परास्त कर देता है ओर वैसे ही कभी तमोगुण भी सत्वगुण 
ओर रमेगुष से अधिक बद जाता है। इस प्रकार इन तीन गणो भँ प्रभुत्व के लिए 
निस्तर स्पर्धी बनी रहती है।।१०।। 

तात्पर्य 

जवे रजोगुण प्रधान द, तो सत्वगुण ओर तमोगुण परस्त हौ जति है । सत्वगुण 
का प्राबल्य देने पर रजोगुण ओर तमोगुण दब जति रै। इसी प्रकार तमोगुण की 
अभिवृद्धि से सत्वगुण ओर रजोगुण परास्त हो जति ह तीनों गुणो मे यह पारस्परिक 
हेड निस्तर चलती रहती, है। अतएव ज कृष्णथावनाभावितत हेमे का सच्चा 
अभिलाषी है उसे इन तीनो ही गुणो का उल्लधनं करना होगा। मनुष्य भ जिस भी 
गुण की प्रधानता हो, वह उसके व्यवहयर, कार्य-कलाप तधा आहार्‌ आदि मे 
श्षलकता है) इस तत्व को वर्णन अनुवती अध्यायो भे किया जायगा) पर्न 
यदि कोई चाहे तो अभ्यास के दार सत्त्वगुण को विकसित कके रजोगुण तथा तमोगुण 
वो परएम्तं कर्‌ सकता है । इसी प्रकार रजोगुण को वदाकर्‌ सत्वगुण ओर तमोगुण कौ 
अभिभूत किया जा सतता टै, अथवा तमोगुण को अभिवृद्ध करके सत्व ओर रज को 
दवाया जा सकता है! मनुष्य मे माया के ये तीनों गुण है, पर यदि वह दृढ निश्चय 
सहित प्रय करे तो कैवल सत्वगुण मँ स्थित हो सकता है--अओर फिर इस सत्त्वगुण 
का भौ उल्लधन्‌ कसे पर शृदसत्त्व अथवा "वसुदेव" नामक उस अवस्था में पर्हैच 
सकता दै जिसमे भगवत्‌-तत्व का बोध होता रै । किसी की क्रियाओं से यह जना जा 
सक्ता है कि वह माया के किस गुण मे स्थित है। 

सर्वदयरेषु देहेऽस्मिन्मकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्ा्िवृद्ध सत्वमित्युत । 1९९ ।। 

सर्वदरेषु -सब इन्द्रयरूप द्वरे मे, देहे अस्मिन्‌ -इस देह मे, प्रकाश चेतना 
की उपजायते अभिवृद्धि होती रै, ज्ञानम्‌ =बोधशक्ति की (भी), यदा जिस काल मे, 
तदा=उस समय, विद्यात्‌ =जानना चाहिए. विवद्धम्‌ -दा हुआ रै, सत्वम्‌ सत्वगुण, 
इति एमा उतन्कत ई । अनुवाद 


सत्वगुण वे ग्ट प्‌ दस्र देर्‌ वे खग इनद्रिपम्प द्वार कान से प्रकादित्‌ रो 
\ उठत दै।।६१।। ति 
तात्य 

दे न, दो कण, दो नासाचिद्र, मुख, उपस्थ तथा गुदा--येद कं य॑ नै द्वार दै 1 


1 1 = 
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भिस समय इन सब द्वारे भे प्रकाश छा जाय, उस समय समङ्ञना चाहिये कि सत्वगुण 
का विकाम हुआ है सत्वगुणी यथार्थ श्रवण करता है, यथार्थं देवता है ओर यथार्थ 
चता है। बाहर्‌-भीतः, दोनो ही प्रकार से वह शुद्ध हो जाता है। उसके प्रत्येक 
इन्द्ियरूप द्वार भे सुख के लक्षण प्रकट हेति है। यही सात्विकी अवस्था है । 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।।१२।। 

लोभ. -लौभ, प्रवृत्तिः =नाना प्रयल कला, आरम्भः =उद्यम, कर्मणाम्‌ =करमों 

का, अशमः =मन की चचलता, स्पृहा =विषय भोगो की वासना, रजसि रजोगुण मे, 
एतानि ये सब लक्षण, जायन्त नप्रकट हेते है, विवृद्धे =वढने से, भरतर्पभ =हे 


अर्जुन। 
अनुवाद 
अर हे अर्जुन । रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति अर्थात्‌ लौकिक प्रयत, 
नाना कर्मो का उद्यम, मन की चचलता तथा विषय-वासमा--ये सब लक्षण प्रकट हते 
है।।६२।। 
तात्पर्य 
रजोगुणी अपनी प्राप्त स्थिति से कभी सन्तुष्ट नही होता, ससार मे सदा 
अभ्युत्थान करते रहना चाहता है । यदि उसे घर का निर्माण करना हौ तो वह महल सा 
चनानि के लिए यथाशक्ति पुरा प्रयत्न करता है, मानो वह सदा के लिए्‌ उसमे निवास 
केर सकेगा। उसकी विषय-वासना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन्दियतृप्ति की 
कोई अवधि-परिधि नही होती, अपने घर-परिवार मेँ बने रह कर विषयभोग के द्वारा बह 
सद इन्द्रियतृप्ति ही करते रहना चाहता है इसका अन्त कभौ नरह आता। ये लक्षण 
प्मगुण के द्योतक ै। 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च! 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन । 1 ९३।। 
अप्रकाशः अन्धकार (विवेक का अभाव), अप्रवृत्तिः =चेष्टामत्र का त्याग 
(निष्कियता), च =तथा, प्रमादः प्रमाद, मोहः =अज्ञान, ` एव =निस्सन्देह, च =भी, 
तमभि तमोगुण के, एतानि ये सब, जायन्ते अभिव्यक्त रेते है, विवृदधेन्यदने पट्‌, 
चस्नन्दन हे अर्जुन । 
अनुवाद 


हे कुरुनन्दन । तमोगुण का विकास हने पर प्रमाद, मोह, क्रियाहीनता ओर 
अन्धकार कौ अभिव्यक्ति होती है ।।१३1॥ 
तात्पर्यं 
जौ प्रकाश नही है, वटौ ज्ञान का अपाय है। तमोगुणी शस्व-विधि के 
अनुसार कर्मं नह करना वल्‌ स्वेच्टा से व्यथ क्म्‌ टी करना चाटवा है। अथवा" कम्‌ , 
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के की सामथ्यं हेते भौ वह कुछ चेष्ट गरहौ करता! सका माम मेह है । चेतना से 
युक्त हते हए भी बह जीवन भ अकर्मण्य रहता ६1 ये सब ततमोगृुणी मतुष्य के लक्षणः 
र 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ 
तदेष्तमविदा लोकानमलत्प्रतिपदयते ! 1९४ । ! 
यदा =जबे, सत्वे सत्वगुण की, प्रवृद्ध =वृद्धि मे, तु =ते, अलम्‌ मृत्यु कौ, 
यातिनप्ाप्त हता है, येहभृत्‌ =देहवड ओव, त्तदा -तब, उत्तमविदाम्‌ न्म्ह्यो के, 
लोकान्‌ लोकौ कौ, अमलान्‌ =शुद्ध प्रतिपद्यते पराप्त करता रै; 
अनुवाद 
सत्वगुण की वृद्धि कं काल मे मले वाला पुण्यात्माओ वेः निर्मल उच्च लोकौ 
कौ प्रप्त हेता है।।९४।। 
तात्य 
स्वगुणी पुरुष ब्रह्य, जन, अदि ठच्च लोकों मँ पैव कर वही दिष्य भोगो को 
भोगता दै! अमलान्‌ शब्द्‌ महत्वपूर्ण रै } इसका अर्थ है फि वे लेक रजोगुण ओर 
तमोगुण से मुक्तो है। प्राकुत-जगत्‌ मँ अनेक अशृद्धियौ ६ै, सत्वगुण ही यह का 
मथसे शुद्ध अस्तित्वे है। नाना प्रकार के जीवे के लिए भिन-भिन लोक है! इनमे 
से जो सत्वगुण में मसते है, उने मर्यो ओर भक्तो के उच्च लको की प्राप्ति होती 
है। 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते } 
तधा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते । ।९५।। 
रजसि रजोगुण मे, प्रलयम्‌ मृत्यु को, गत्वा प्राप्त हआ, कर्मसंगिषु =केमौ मे 
आश्वत मनुष्यो भ, जामति=जन्म तेता है, तथा ओर्‌, प्रलीन मय हअ, 
तमसि तमोगुण की प्रधानता मे, यूढयोनि पश आदि येोनिर्यो मे, जायते =उत्पन 
त्ता है] 
अनुवाद 
रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी कमी भ आसक्ति वाले मतुष्यों 


॥ जन्म लेता है ओर तमोगुण तँ मरा हुआ पशु आदि मूढ येोनिर्यो मे उत्पन्‌ होता 
। ।१५।। 


ताप्य 
कु की धारणा है कि एक बार यनुष्ययोनि को प्राप्त होने कै बाद जीवात्मा का 
फिर कपी अध पततन नही रेता! यह सत्य महीं ै। इस शलोक से स्पष्ट है कि 
अन्तकाले भँ यदि किसी मेँ तमोगुण की प्रधानता हो जाय, तो उसे अधम पशुयोनि कौ 
प्राप्ति होती है। एसे म मनुष्य देह की फिर प्राप्ति के लिए उस स्थिति से क्रमशं 
५ अपना त्थान करना हा} अत्तएव जो मनृप्ययोनि के मादत्म्य को यथार्थ रूप से 
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जानते है, उन्दँ केवल सत्वगुण का विकास कते हुए सत्सग द्वार इन सभी गुणौ से 
छूट कर कृष्णभावनाभावित हौ जाना चाहिये 1 मुष्यजीवन का यही लक्ष्य है। अन्यथा 
इसकी कोई गारण्टी नही है कि फिर इस मनुष्ययोनि की ही प्राप्ति हो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ 1 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ 1 ।९६1। 


कर्मणः कमे का, सुकृतस्य सात्विक, आहुः =कहा है, सात्विकम्‌ -सत्विक, 
निर्मलम्‌ शुद्ध, फलम्‌ परिणाम, रजसः रजोगुणी कर्म॑ का, तुतो, फलप्‌-फल, 
दु खम्‌ -दु ख दै, अज्ञानम्‌ अनर्थ, तमसः तमोगुण का, फलम्‌ =परिणाम होता दै। 
अनुवाद 
सात्विक कर्म से अन्त करण की शुद्धि होती है, रजस कर्म काफल दुख 
ओर तामस कर्म से अज्ञान की प्राप्ति होती दै।।१६।। 
तात्पर्यं 


सात्विक पुण्यकर्म शुद्ध कति है! इसलिए सब प्रकार के मोह से" मुक्त 
महधिजन सदा आनन्दमय रहते है ! राजस करमो से परिणाम मेँ दुखंदहीदुख होता 
है। विषयसुख के लिए जो भी कर्म किया जायगा, उसका विफल होना निश्चित 
है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को महल की कामना हो, तो उसके निर्माण मेँ 
अथक कष्ट उठाना पडेगा । वित्तीय अधिकारी को धनोपार्जन का कष्ट सहना पडता 
है ओर श्रमिक भी कठोर परिश्रम करते टै। इस प्रकार सभी को दुख मिलता है। 
इमीलिए भगवद्गीता का उपदेश है कि सब प्रकार की रजोगुणी क्रियार्ओ में 
निश्चित रूप से बड़ा दुख ता है। यह सन कले से इस तुच्छ मानसिक सुख की 
अनुभूति तौ हो सकती है कि ““यह घर अथवा धन मेरा है, *' परन्तु यह सच्चा सुख 
नही है। जो तमोगुणी कर्म करता है, उसमे ज्ञान का विल्कुल अभाव रहता है । अते 
उसके सम कर्म वर्तमान मे तो दु खदायक हैँ ही; इसके अतिरिक्त, अगले जन्म मेँ वह 
मूढ पशुयोनि मेँ गिरता है ¦ यद्यपि माया-मुग्ध पशु यह नहीं समञ्च पाते, परन्तु वास्तव 
म पशु-जीवन सर्वथा दु खमय है। पशुवध करना भी तमोगुण का कार्य है ¦ वधिक 
नहीं जानता कि वह जिस पशु को मार रहा है, जन्मान्तर में वेही उसके वध के योग्य 
देह को श्राप्त करेगा । यह धकृति का नियम है। मानवसमाज मेँ भी एसा प्रचलन 
है--हत्यारे को प्राणदण्ड दिया जाता है । अ्ञानवश लोग यह नहीं समञ्च पते कि इस 
सुमपूरणं सुष्टिरूप राज्य पर परमेश्वर का शासन है। जीवमात्र उनका पुत्र है, अत किसी 
कीटका भी मारा जाना उनके लिए असह्य है ¦ इसलिए वधिक कौ दण्ड की प्राप्ति 
अवश्य होगी । यह न जानकर रसना के स्वाद के लिए पशुवध कला गाढ अज्ञान का 
चिद है। वास्तव मे पशुवध करना मलुष्य के लिए सब प्रकार से अनावश्यक है, 
कथक श्रीभगवान्‌ ने खाने के लिए. अनेक सत्क पदार्थ रचे है 1 इस पर भी, जो 
मस का आहार करता है, उस्र तमोगुणी का भविष्य अति अन्धकारमय हो जाता ै। 


# 
# 


ध 
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नाना प्रकार के पशुओं मे गो का वघ सन से अधम है। गाय एक एेसा पशु है जिसके 
दुग्धामृत से ह्ये सव प्रकार को सुख मिलता है । अतएव गोवध कना प्रगाद़ अज्ञाने 
का कायं है। वैदिकं वाद्मय मे गोभिः प्रीणित मत्सरम्‌-- आदि वार्यो से सकेत है 
किजो मनुष्य दुग्ध से पोषित होकर गाय का वध कना चाहता है, वह ष्ठे अङ्ञानरेँ 
है! वैदिक शस्त्र मँ प्रार्थना है 
नमौ ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च! 
जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।1 
“शरभो ! आप ब्राह्मण ओर गौवश तथा सम्पूर्णं मानवता ओर जगत्‌ के सुहद्‌ है । 
इस श्लोक मेँ गो-्राहमणो के सरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख है। ब्राह्मण 
आध्यात्मिक-शिक्षा के प्रतीक ह ओर गोधन परम पौष्टिक आहार प्रदान कता है। 
अत इन दीनं का सब प्रकार से सरक्षण करन से सभ्यता-सस्कृति का सच्चा उत्थान 
हो सकता है। आधुनिक मानवसमाज मे भागवतधर्म की शिक्षा उपेक्षितं रै ओर गोवध 
को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि भ्रान्त दिशा मे अग्रसर होती हुई 
मानवता अपने विनाश की ओर बढ रही है। जो सभ्यता नागरिको को अगले जन्म मेँ 
पशुयौनि की ओर प्ररिते करती हो, वह निश्चित रूप से मानवीय सभ्यता नहीं कटी जा 
सकती । आज की तथाकथित मानवीय सभ्यता रजोगुण ओर तमोगुण के द्वार पूर्ण रूप 
से भटक चुकी है। वड़ा भयकर्‌ युग आ गया है । अते सव राष्ट्र सावधानी-सहित 
कृष्णभावना कौ सुगम पदति को अंगीकार्‌ कँ, जिससे महाविनाश के परम भय से 
मानवता की रक्षा हो सके! 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसौ लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।९७।। 

सत्त्वात्‌ सत्वगुण से, संजायते =उत्पन होता दै, ज्ञानम्‌ ज्ञान, रजस ~एजोगुण 
से, लोभः तृष्णा, एव =निस्सन्देह, च =तथा, प्रमाद च्माद, मोहौ =मोह, तमस. 
तमोगुण से, भवत =उत्पन होते है, अन्नान्‌ =अज्ञान, एव =भी, च =तथा। 

अनुवाद 

सत्वगुण से सच्चा ज्ञान बढता है, एजोगुण से लोभ होता है ओर तमोगुण से 

प्रमाद मोह ओर अज्ञान की उत्पत्ति होती है । ।९७।। 
तात्पर्य 

वर्तमान सभ्यता जीवो के लिए सुखावह नही है, इसलिए सभी को चाहिए कि 
कृष्णभावना कौ अगीकार कर । कृष्णभावना के द्वा समाज सत्वगुणी बन जायगा ओर 
सत्त्वगुण का पिकास होने पर जनता यथार्थं ज्ञान से युक्तं हौगी। तमोगुण मे लोग 


" प्राय पशु तुल्य ले जाति है। उनमे निर्मल दृष्टि का अभाव रहता है । उदाहरण के 


लिए, वै यह नही देखते कि जन्मान्तर मे वे उन्ही पशुओ के द्वारा मे जाये, जिनका 
वे अव वध कर हे है । यथार्थं ज्ञान की शिक्षा के अभाव में वे उच्छरखल हो गए है। 
इस उच्छृखलता को दूर कसे के लिए जनसाधारण को रेस शिक्षा दी जानी चाहिए , 
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जिसमे उनम सत्त्वगुण का विकास हो । वस्तुत सात्विकी शिक्षा मिलने पर वे धीर्‌ 
ओर यथार्थं ज्ञानी दे जर्यैगः ओर सर्वत्र सुख-समृद्धि छ जायगी । यदि जनता का 
अल्प अश भी कृष्णभावनाभावित होकर सत्वगुण मे स्थित हो जाय, तो सम्पूणं विश्व 
मे सुख-समृद्धि हौ सकती है। अन्यथा, यदि ससार रजोगुण ओर तमोगुण मे ही लगा 
रहा, तो सुख-शान्ति दुर्लभ रहेगी । रजोगुण के बढने पर लोगो म विषयतृष्णा 
की कोई सोमा नही रहती। पर्याप्त धन ओर इन्दियतृप्ति के साधनो के रहते भी न सुख 
मिलता है ओर न मन की शन्ति ही मिलती है। वास्तव मे रजोगुण मेँ सुख अधवा 
शान्ति की उपलम्धि कभी नहीं हो सकती । धन से सुख-शान्ति नही होती, उसके लिए 
आवश्यक है कि कृष्णभावना के अभ्यास से सत्त्वगुण मेँ स्थित हो जाय । रजोगुणी 
मानसिक रूप से ही अशान्त नरी रहता, उसका कीर्य-व्यवसाय भी अत्यन्त कष्टमय 
होता है । जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए नाना प्रकार की योजनाओं ओर युक्तियो 
का चितन करना पड़ता है। यह सव दु खमय है। तमोगुण मे तो लोग प्रमत्त हीषो 
उठते है । परिस्थितिवश विपादमग्न होने के कारण वे मादक द्रव्यो का आश्रय लेति टै 
ओर इस प्रकार उनका अज्ञान मेँ ही उत्तरत्र अथ पतन होता जाता है । उनका भविष्य 
बडा अधकारमय है] 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । ।९८।। 


ऊर्ध्वम्‌ उच्च लोको को, गच्छन्ति जाति ह, सत्वस्थाः =सत्त्वगुणी पुरुष, 
मध्येनमध्य अर्थात्‌ मनुष्यलोक मे दही, तिष्ठन्ति नहते ह, राजसाः =जोगुणी, 
जघन्य अघम, गुण नगुण, वृत्तिस्थाः =कारय म स्थित, अथः =अधोगति को, गच्छन्ति 
न्जति है, तामसाः =तमोगुणी प्राणी । 
अनुवाद 
सत्त्वगुण पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकँ को जति है, रजोगुणी पृथ्वी (मनुष्य 
लोकं) मेही रहते है ओर तमेगुणी प्राणी नरको मँ गिरते ६।।१८।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे माया के अलग-अलग तीनो गुणो मेँ किये गये भिननभिन कर्मो 
के फल का अधिक स्पष्ट वर्णन हे । एक उच्च स्वर्गीय लोर्को का वर्गं है, जहौ सन 
निवासी उच्चवृत्ति भे निष्ठ है 1 सत्वगुण के विकास के अनुसार जीव को इस वर्ग 
कै नाना लोकौ की प्राप्ति होती है। इन लोकों मेँ सबसे उच्च सत्यलोक अथवा 
ब्रह्मलोक दै, जहौ इस ब्रह्माण्ड के प्रधान जीव, ब्रह्माजी का निवास है । आर््वे अध्याय 
म वर्णन हो चुका है कि ब्रह्मलोक की अदुभुत जीवन-स्थिति का हम अनुमान तक नी 
लगा सकते ! पतु सा्विकी उत्तम जीवन-दृत्ति से इसकी प्राप्ति हो सक्ती है। 
रजोगुण पुण्य ओर पाप से मिश्रित रहता है। यह सत्वगुण ओर तमोगुण के 
वीच है1 मनृध्य निरन्त वस एक गुण मेँ नहीं रहता। यदि वह सदा रजोगुण मे स्थित 


५००] श्ीमदूपगवदगीदा यथारूप {अध्याय्‌ १४ 
रहे, तो भी राजा अथवा धनवान्‌ की योनि मेँ इस पृथ्वी प्र हौ रगा । पट्नु यर्णो कं 
मिश्रणो के कारण मीचे पतन भरी हो सकता है। हस लोक के रजोगुणी-तमोगुणी मतुष्य 
यन्न के माध्यम से बलात्‌ किसी उव्व लोक भ नही पुव सकते । कभी-कभी रजोगुणी 
जन्मान्तर मेँ प्रमत्त भौ हो जाता है। 

तमोगुण माया का सबसे अधम गुण है, अत॒ उते जघन्य कहा गया है 
यही कारण दै कि तमोगुण की वुद्धि को परम भयकर परिणाम होता है। मनुध्य योनि से 
नीचे पशु-पक्ष, सरसैसृप, वृक्ष आदि अस्सी लाख योतियौ हँ । तमोगुण के अनुपात से 
मुष्य इन अधम येोनि्यो मं गिरता है । तामसाः शब्द का भाव यह है कि किसी ठच्च 
गुण मेँ अपने कौ न उठाकर जो निरन्तर तमोगुण मेँ बने रहते है, उनका भविव्य परम 
अन्धकारमय दै। 

तमोगुणी ओर रजोगुणी मप्ुष्य चिं तो कृष्णभावना की पद्धति से सत्वगुण के 
स्तर प्र आरूढ ह सक्ते है । जो इस सुयोग का लाभ नही उठते, वे निश्चित रूप से 
अधम गुण-वृत्ति मँ ही रहैे। 

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति पदभावं सोऽधिगच्छति । ।९९ १ । 

नन्ही, अन्यम्‌ =अन्य किसी को, गुणेभ्यः =तीनें गुणो के अतिरिक्त, 
कर्तारम्‌ =कर्ता, यदा =जिस काल रम, द्रष्टा अनुपश्यति ष्य भलीभति देखता है, 
गुणेभ्यः च ओर तीनो गुणो से, परम्‌ =अति पे, वेत्तिनजानता है, पत्‌ भावम्‌ =मेरै 
पश प्रकृति को, सः =वह, अधिगच्छति -प्राप्त होता है। 


अनुवद्‌ 
जिस काल मेँ तू सब कर्मों मेँ तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी दूसरे को कर्त 
नहीं देखेगा ओर पठश्वर कौ इन गुणो से परे देखेगा, उस समय मेरी परा प्रकृति को 
प्राप्त होगा।।१९।। 
तात्य 
यथार्थ महात्माओं से त्रिगुणमय कर्मो के तत्व को जानकर भलीभति हदयगम 
केरलेनेसे इने सभी से मुक्त हुमा जा सकता है। सच्चे गुर श्रीकृष्ण है ओर वे 
अर्जुन को यह आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर रहे है! इस भति सब मनुष्य 
कृष्णमावनाभातित महापुरुषो से त्रिगुणमय कर्मो के तत्व को प्रहण क। नही 
तौ, जीवन दिगभरान्त रहेगा। योग्य गु के सदुपदेश से जीवात्मा अपने 
आध्यत्मिकं स्वरूपं कै, प्राकृत देह फे तथा इयौ के तत्व को जान जाता है) 
वह यह भी जान जता है कि मायाम वेध कर वह किसं प्रकार त्रि्ुणो के आधीनहौ 
गया है । इन गुरणो की आधीनता मे वह बिल्कुल असहाय है, किन्तु यथार्थं स्वरूप कां 
बीघ हो जाने पर उस भगवत्परायण शद सत्व मे पिर से निष्ठ हो सकता है, जो तीनो 
` गुणौसेपेहै। वास्तव मेँ जीव माना कर्मो का कता नही है गुणमय देह मे स्थित हेमे 
) कै कारण हौ बह विवश होकर कर्तपन कतो प्रप्त हे गया है पारमाधिक आचार्यं की 
; प 


„+ 
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साहाय्य के विना स्वरूप-बोध नही हो सकता ! सद्गुरु के सत्सग से अपने स्वरूप 
का दर्शन होता है, जिसे जानकर वह पूर्णं रूप से कृष्णभावना मे परिनिष्ठित हो 
जाता है। कुष्णभावनाभावित पुरुष माया के गुर्णो के वश मेँ नहीं रहता। सातवे 
अध्याय मे कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण का शरणागत माया के क्यो से मुक्त हये 
जाता है । तात्ययं यह है कि तत्त्वज्ञ युरुष के लिए माया काः प्रभाव क्रमश समाप्त ह 
जाता है। 


गुणानेतानतीत्य ब्रन्देदी देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते । । २०1 1 
गुणान =गुणो से, एतान्‌ इन, अतीत्य =पुक्त॒होकर, त्रीन्‌ तीनो, देही = 
बद्जीव, देहसमुदभवान्‌ न्देह॒ की उत्पत्ति के कारण, जन्म=जन्म, मृत्यु मृत्यु, 
जरा नवृद्यावस्था कै, दुःखैः दु खों से, विमुक्तः =मुक्त होकर, अमृतम्‌ =अमृत का, 
अश्नुते अनुभव करता है। 
अनुवाद 
देह की उत्पत्ति के कारणरूप तीनो गुणो का उल्लघन करके जन्म, मृत्यु, 


वृद्वावस्था ओर सव दु खों से मुक्त हुआ जीवात्मा इसी जीवन मे अमृत को प्राप्त हे 
जाता है।।२०।। 


तात्पर्यं 

इस श्लोक मे वर्णन है कि पूरण कृप्णभावनाभावित जीव देह मेँ स्थित हने 
प्र भी तीनों गुणों से प्रे शुदधसतत्व मे निष्ठ रहता है। देही शब्द का अर्थ 
वद्भजीव है। तत्त्वज्ञान के प्रताप से प्राकृत देह मे रहते भी जीवर त्रिगुणमयी माया के 
प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह निश्चित है कि इस देहं कौ त्यागने पर वह 
भगवद्धाम मेँ प्रविष्ट हो जायगा, इसलिए. उसके लिए आत्मसुख वर्तमान देह मे भी 
सुलभ है। भाव यह है कि कृष्णभावनामय भवितियोग इस प्रापचिक यन्थन से मुक्ति 
का लक्षण है। अह्वारहवे अध्याय मेँ इस तत्व का विशद वर्णन किया जायगा। 
मायिक गुणो कै प्रभाव से मुक्त हो जते पर ही जीव का भक्तियोग मेँ प्रवेश होता है। 


अर्जुन उवाच । 
कैर्दिगैस्नीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्नीन्ुणानतिवर्तते 1 1२९ । 
अर्जुबः उवचि अर्जुन ने करा, कैः =किन, लिंचैः =लक्ष्णो से युक्त, भीनू= 
तीनो, गुणान्‌ गुणो से, एतान्‌ -ह्न, अतीतः =युक्त पुरुष, भवति=होता रै, प्रभो= 
हे नाथ, किम्‌ किस प्रकार के, आचारः =आचरण वाती होता ई, कथम्‌ -किस साधन 


के ६ चन्तथा, एतान्‌ ह्न, त्री्‌ =तीने, गुणान्‌ =गुणो से, अतिवतति =मुक्त हुआ 
जता ह।॥ 
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अनुवाद 
अर्जुन्‌ ने जिङ्ञासा की, हे प्रभो ! इन तनी गुणो से अतीत पुरुष किन लक्षणो से 
जाना जाता रै > उसक्छ आचरण किस प्रकार का होता है 2 तथा किस साधन के द्वार 
ठह इन गुणों से मुव्ति-लाभ करता है।।२१।। 
तात्पर्य 


इस श्लोक में अर्जुन की जिगासा बहुत समीचीन है ! वह मायिक गुणो से मुक्त 
पुरुष के लक्षण जानना चाहता है। यह किस प्रकार जाना जा सकता है कि कोई 
परिगुणमयी माया के प्रभाव से छुट चुका है ? उसकी प्रथम जिज्ञासा यहौ है । दूस 
प्रशन मायामुक्त पुरुष के आचरण ओर कार्यकलाप के सम्बन्ध मेँ है । वह स्वेच्छाचारी 
होता है या तियताचाी 2 अर्जुन उस साधन को भी जानना चाहता है, जिसके द्वारा गुणो 
का उर्लघन करके शुद्ध सत्व मेँ स्थितं हुआ जा सकता है । यह अतिशय महत्वपूर्ण 
है। जन तक उप्त साधते को शान > हे, जिसके द्वारं शाश्वत्‌ गुणातीतं अवस्था की 
प्राप्ति हो सकती है, तव तक उस सम्बन्धी लक्षणो की अभिव्यक्ति कैसी हौ सकती 
है? इस प्रकारे अर्जुन कै सभी प्रश्न सारगोत है। अगले श्लोर्कौ मे श्रीभगवान्‌ ने 
ष्म सव का उत्तर दिया है। 


श्रीभगवानुवाच 1 

प्रकाशं च प्रवृक्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 

म दष्ट संप्वृत्तानि न निवृत्तानि कोंक्षति। 1२२।। 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते 

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते 11२३1] 
समुदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाज्चनः। 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । ।२४। 1 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
स्वरम्पपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते। 1२५।। 


श्रीभगवानू उथाच श्रीभगवान्‌ ने कहा, प्रकाशम्‌ =(सत्वगुण के कार्य) 

परकश, च =तथा, प्रवृत्तिम्‌ च ओर रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति, मोहम्‌ =तमोगुण के 
कर्यं मेह म एव चन्भी, पाण्डवन्हे अर्जुन, मद्रष्टिन्दरेय नहीं कत्ता, 
सम्प्रवृत्तानि नपराप्त हेने पर, न विकृतानि ~न निवृत्त हेते पर, कोक्षति =भभिलाया 
करता ६, उदासीनवत्‌ उदासीन क भरति, आसीनः =स्थित हुआ, गुणैः =गुणो कै 
द्राण, यः जो, न विचाल्यते विचलिते नही होता, गुणाः =गुण, वर्तने = कार्य कर रहे 
है, इति एव न्स प्रकार जन कर्‌, य नजो, अवतिष्ठति -स्थिर रहता है, न 
गते विचलित नर हेता, समदु.खसुखः चदु ख-सुख मे समान, स्वस्थः= 
स्वरूप-तिव्ठ, समनोष्टाश्मकयञ्नःन्मिटी, पत्थर ओर स्वर्णं भे समान बुद्धि 
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वाला, तुल्यप्रियाग्रियः =तथा प्रिय ओर्‌ अग्रिय मँ समभाव बाला, शरीरः =धै्य से युक्त, 
तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति अपनी निन्दा-स्तुति को समान समञ्चता है, मानापमानयोः 
तुल्यः =मान ओर अपमान में समान दुष्ट वाला, तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः = 
मित्र ओर शत के पक्ष मरै भी समान, सवं सब, आरम्भ उद्यमो का, परित्यागी = 
त्यागी £, गुणातीतः =माया के गुणो से अतीत (मुक्त), सः =वह, उच्यते= 
कहा जाता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्राप्ति हने पर न 
तो उनसे द्वेष करता है ओर न निवृत्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो उदासीन 
की भोति स्थित रहकर गुणों से विचलित नहीं हेता तथा गुण ही कार्यं कर रहे है, एसा 
जान केर स्थिर्‌ रहता है, जो सुख-द ख को समान समज्ञता है तथा मिद, पत्थर ओर 
सोने कौ समान दुष्ट से देखता है, जो आत्म-स्वरूप मँ स्थित धीरपुरुष निन्दा 
स्तुति, प्रिय-अप्रिय मेँ समानभाव वाला है, जो मान-अपमान मेँ सम है, मित्र 
ओर शत्रु से समान व्यवहार करता है तथा जिसने सव सकाम कर्मो का त्याग कर दिया 
है, वेह गुणातीत कहा जाता है।।२२-२५।। 
तात्पर्य 


अर्जुन के तीनो प्रश्नों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन श्लोकौ मेँ क्रमश उत्तर दिया 
है। सर्वप्रथम वे कहते है कि गुणातीत पुरुष न तो किसी से द्वेष कता है ओरम 
किसी चस्तु की इच्छा ही करता है । प्राकृत देहबद्ध जीवात्मा जब तक इस प्राकृत-जगत्‌ 
भेदै तवे तक वह माया के किसी म किसी गुण के आधीन रहता है । देह-मुक्ति होने 
पर्‌ ही ह मायाबन्धन से बाहर आता है । इसलिए यह आवश्यक ह कि जब तक वह 
देह मेँ रहे, उदासीनवत्‌ रहे । उसे भगवदुभक्ति के परायण हो जाना चाहिए, जिससे 
देहात्मबुद्धि अपने-भाप दूर हो जायगी । जब तक देहात्मबुद्धि है, तब तक वह केवल 
इनद्रियतृष्ति मे लगा रहता है1 पस्तु जैसे ही चेतना श्रीकृष्ण के उन्युख हेती है, 
इन्द्ियतुष्ति स्वत समाप्त हो जाती है 1 आत्मा को इस देह की अथवा इसके अदेश 
को भानने की यक्षा मरही है। प्राकृत देह के गुण कार्य करते है, पर आत्मज्ञानी इन 
सव क्रियाओ से असग रहता है। उसकी असगता का कारण यह है कि वह न तो देह 
को धोने की इच्छा करता है ओर न उसे त्यागने की ही इच्छा कता है! इस प्रकार 
शुद्सततव भे स्थित होने से भक्त अपने-आप मुक्त हे जाता दै, व्रिगुणमथी माया के 
प्रभाव से मुक्ति के लिये उसे प्रयास नदी करना पड़ता । 

अगली जिज्ञासा गुणातीत पुरुप के आचरण के सम्बन्ध मँ है । विषयी मनुष्य ही 
देह को प्रप्त हने वाले तथाकथित मान-अपमान से प्रभावित हुआ कतै है, गुणातीतं 
पुरुष पर तो इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । वहं कृष्णभावना सम्बन्धी स्वधर्म के 
आचरण मे तत्पर रहता टै दूसरे से मिलने वाले मान-अपमान की चिन्ता नहीं करता। 
कृष्णभावना विषुयक, स्वरम के अनुकूल सव वस्तुओं कौ वह स्वीकार कर्क है, 
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अन्यथा भिद्धी, पत्थर, स्वर्णं आदि किसी लौकिक पदार्थं से उसे कोई प्रयोजन नही} 
जो मनुय कृष्गमावन; के आचरण मे उससे सहयोग करै, उसे वह अपना प्रिय मित्र 
मानता है, वैसे त जो उससे शप्ता करता दै, उसमे भी द्वेष नरह क्ता । उसकौ स्थिति 
समता मे है, वह सब कुछ समभाव से देखता है, क्योकि वह भलीमति जानता है कि 
ससार से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ! वह सामाजिक तथा राजनीनिक वि्यो से 
प्रभावित नहीं होता, बह जानता है कि ये सब ठथल-पुथल ओर उत्पात तुच्छ ओर क्षणिक है । 
अपनेलिएवह कोई कर्म नही कता, पर श्रीकृष्ण केलिएविना सकोच कुठ भी कर सकताहै । इत 
प्रकार के आचरण से वास्तव मे गुणातीत हआ जा सकता है। 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्यैतान््रह्मभूयाय कल्पते । 1२६।। 

मामू मेरी, चन्नथा, यः =जो, अव्यभिचारेण =अनन्य, भव्त्ियोगेन =भविति- 
योग से, सेवते=सेवा करता रै, सः नवह, गुणान्‌ गुणो को, समतीत्य -भली- 
भति उल्लघन करके, एतान्‌ =इन तीनो, ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभूत, करूपते =हो जाता है। 

अनुवाद 

जो पूर्णरूप से मेरे अनन्य भक्तियोग के परायण है, किसी स्थितिर्मे उससे गिरता नही, वह 

अविलम्ब त्रिगुणमयी माया का उल्लघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है । ।२६।। 
तात्पर्यं 

इस श्लोक मे गुणातीत अवस्था की प्राप्ति के साधन सम्बन्धी अर्जुन के तीसरे 
पर्न का समाधान रै । पूर्ववर्णनं के अनुसार, सम्पूरणं प्राकृत-जगत्‌ त्रिगुणमयी माया की 
आधीनता मे कार्य कर्‌ रहा है। मायिक गुर्णो की क्रियाओं से उद्विग्न होना योग्य नही, 
अपनी चेतना को एमे कार्यो मँ लगाने के स्थान पर्‌ कृष्णपरक कर्म मेँ लगाना चाहिए। 
निस्तर श्रीकृष्ण कं लिए कर्म कले को ही  भविनधोग' कहा जाता है । इसमे श्रीकृष्ण 
ही नर्ही अति, बल्कि उनके राम, नारायण, आदि अशो की सेवा भी इसी कोटिमेहै। 
श्रीकृष्ण के वस्तुत असख्य रूप ओर अश र्हे। इनमे सं किसी भी रूप अथवा अश 
कीसेवाम लगा मनुष्य गुणातीत हौ जाता है। यह भी स्मरण योग्य है कि श्रीकृष्ण के 
सभी रूप पूर्णत गुणातीत, सच्चिदानन्दविग्रह, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थं एव चिन्मय 
गणो से युक्त है! अतएव जौ मनुष्य श्रीकृष्ण अथवा उनके स्वाशों की सेवा में अट 
निष्ठा सहित सलग्न रहता है, वह माया के दुस्तर गुणो को भी सुगमतपूर्वक तर जाता 
है1 सतव अध्याय मे यह पहले ही कहा जा चुका है । श्रीकृष्ण का शरणागत जीव 
तत्क्षण माया का उल्लघन कर्‌ लेता है ! कृष्णभावना अथवा भवितयोग से युक्त होना 
चिदुगुणो मेँ श्रीकृष्ण की समानता प्राप्त कएना दै। श्रीभगवान्‌ कहते है कि उनका 
स्वभाव सन्विदानन्दमय है । जीव श्रीकृष्ण के भिन-अश दै, इसलिए जैसे स्वर्णं के 
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कण स्वर्णं कौ खान के अश है, वैसे दी जीवं की स्वरूपस्थिति विद्यु मे 
श्रीकृष्ण के दुल्य है ! दैनं के स्वरूपं को भेद शाश्वत्‌ है ही नरह ते, भवतियोय का 
प्रश्न नही जनता! भक्तियोग य भवान्‌, भक्त ओर दै म हेमे वाली परम-तिनिमय 
की क्रिया का हौ आवश्यक है! अस्तु, भगवान ओर जीव के सप्ते-खफने स्वक 
ओ हेता अनिवार्यं सिद्ध होता है, इसके यिना भक्तियोग नही वम सक्ता! साय ही, 
यह भ आवश्यक है कि सेवक जीव श्रीभगवान्‌ के समाने गुणात ह, क्योकि इके 
जिना वह पश्व कौ सेवा वही ऊ सकता । राजा का निजी सद्ययक वनम क निरु 
पर्याप्त येग्यता होनी चाहिए! इसी प्रकार भगवत्सेवा करने कै तिर दावर्वक दि 
सबं प्राकृत दोर्ण से भुक्त, अर्थात्‌ ब्रह्मपूत हो जाय! वैदिक श्यौ कद्र 
है-त्रहैव सम्‌ ब्रह्माप्येति । पलरह्य की प्रपि ब्रह्मभूत दे जने ष्पद चे सक्ती ै। 
इसका अर्थ चिद्णो मै ब्रह्म के समाने जना है फनु ब्रह्पतदेजतिषभी 
जीव के शाश्वत्‌ स्वरूप का नाश नहीं हेता। 

ब्रह्मणो हि प्रततिष्ठाहममतस्याव्ययस्य च} 

शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च 1२७11 

ह्मण. निर्विशेष ब्रह्मज्योति का, हिन्नि सेह, प्रनिष््र -भःपरय र, भून 
मै, अभूतेस्य=अृते, अव्ययस्य अविनाशी, घनतया, शलनम्यनमा, धन्तया, 
धर्मस्य स्वरूप का, सुखस्य पुल का रेकान्तिकम्यन्पम, चन्धी । 

अतुवाद 


परम सुखस्वरूप, अमृत, अविनाशौ ओ सनातन दशम र्भा ठी 
आश्रय (आधार) ह 1 1२७।1 
ताप्यं 

तरह स्वरूप से अमृत, अव्य, नित्य उर परुखमद 
सन्य की अभूति को प्रथम चरण है, पातमा 
श्रोभगवान्‌ षम सत्य के अनत है। एस प्रका केन, परमातमा 
आदिपुरुष श्रीममवोन्‌ के अनर्मे है) स्वि मथ्य १ म 
श्रीभगवान्‌ कौ अप्रा (हेय) शिति का प्रक्रत ह। शम्त्‌ हौ सप पररि 
जीवौ का, जो पण प्रकृति के अश हैः गर्भायान फे / प्सू के ता ससन 
जड अपर प्रकृति क्रियन्वित हो उठी है! उरश अव, रमति च चेच 
तत्वञान का अनृशीलन कता है, तव उक्र वधन ह ते णह श 
भूत हो जता है! परय सत्य के इ ब्दो की प्रा क क. 
प्रथम्‌ चरण श ह! इस अवस्या कर प्रात ब्दा कः र्न 4 हेष 
£, किन्वु उसे ह्व की वास्तव भे पूण सै अवतवे दहे 


४1 ग ्र्र-ततय पम 
व्रत श्री दितीय श्रेणी है ठव 


[1 द 
गरहमूत अस्या मै क्रमश पाला ऋ ८. क 


भृणेन्‌ (4 ष 
६ चैक सत पकम के नूत व भूति त ४ 
मे पम सत्य वी निरष बह चतय प खण ह! सज 


५०६] श्रीमदूभगवद्ीतः यथारूप [अध्याय ड 
म आरूढ इए! जो इस ब्रह्म का उल्लथन नहीं कर सकता, ठस्रके पतन का भय यना 
रहता है । श्रीमदूभागवत मेँ कथन है कि निर्विष ब्रह्य तक पूर्वा भ्रतुप्य यदि अगे न 
उदे तो भगवतु-ज्ञान के अभाव म उसकी बुद्धि पूर्णं रूप से शुद्ध नही हयो पाती । 
अतएव ब्रहमस्तर पर आरूढ हो जने के बाद भी भगवद्भक्ति के अभाव मे अध पतन 
की पुरी सम्भावना है! वैदिक शस्त्रो मेँ आया है, रसो वै सः। रसं होवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति 1 “* भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रसराज है । जो उन्हँ जनिता है, वह 
भी चिन्मय रसानन्द का आस्वादन कता है" परमेश्वर छौ एेश्वयो मे पूर्णं है । 
इसलिए जब भक्त उनके उन्मुख होता है, तो इन सबका आदान-प्रदान हुआ करता है । 
राजा का सेवक प्राय स्वामी की बराबरी प्रपत कर लेता है। इती प्रकार, शाश्वत्‌ 
अमृतमय सुख तथा अविनाशी जीवन भक्तियोग के सहचर ह । ब्रह्मातुभूति अथवा 
नित्यता अथवा अमृतत्व भक्तियोग मेँ समाए रहते है ! अतएव भक्तियोगी को यह सव 
पहले से ही प्राप्त है। 

स्वरूप से ब्रह्मतत्त्व होने पर भी जीवात्मा प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्व कएना चाहता 
है ओर इसी कारण गिरता है । उसका स्वरूप माया के तीनों गुणो से पै है, फिर भी 
प्रकृति के सग से वहं सत्त्व, रज ओर तम--प्रकृति के इन नाना गुरो मँ वैध जाता है। 
गुणो के सग मे प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्वे की उसकी कामना बनी रहती है । परततु पूर्ण 
कृष्णभावना के साध भक्तियोग मे सलग्न होते हौ वह तुरन्त गुणातीत हौ जाता है ओर 
माया पर प्रभुत्व कए की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है । अतएव भक्तियोग की 
शिद्धि के लिए भक्त के सत्सग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नवधा साधन भक्ति 
का अभ्यास करना चाहिए । इस प्रकार के सत्सग ओर गुरुकृपा के प्रताप से क्रमश 
प्रभुत्व-प्राप्ति की प्राकृत कामना के क्षीण होने पर वह अचल भाव सै भगवदुभक्तिनिष्ठ 
हो जाता है। बासव श्लोक से इस अन्तिम श्लोक तक इसी पद्धति का विधान ईै। 
भगवद्भक्ति की पद्धति अतिशय सरल ओर सुगम है ! नित्य भगवत्सेवा केरे, श्रीविग्रह 
को निवेदित नैवेद्य-प्रसाद का आहार कर, भगवच्चरणारविन्द मे अर्पित पुष्यो की सुगन्ध 
को पुषे, श्रीभगवान्‌ के पावन लीलाधामो का दर्शन करे, भर्व्तो से उनकी प्रेममयी 
क्रीडाओ का श्रवण करे, हेरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कुष्णदहे दे, हरे राभ दहरे राम 
राम राम हरे हे महामन का नित्य-निरन्तर कीर्तन करे तथा भगवान्‌ ओर भक्तो की 
आविर्भाव तिरेधान जयन्तिरयो पर उपवास करे । इस द्वति का अनुसरण के पर 
सम्पूरणं जड़ कर्मो से पूरण विरक्ति हो जाती है । जो इस प्रकार ब्रहमजयोति मँ स्थित हौ जाता है, बह 
चिदुगरणो मेँ श्रीभगवान्‌ के समान है। 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवदूगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया  योगशास्ने 
श्रीकृष्णा्जुनसवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतु्दशोऽध्याय- । ।९४।। 
इति भवित्तविटान्तभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः 11 





५०८] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याय १५ 
कया प्रयोजन है 2 इस अध्याय के अनुसार वेदाध्ययन का एकमात्र प्रयोजन श्रीकु्ण को तत्वे 
जानना है। अतएव कृष्णभावनाभावित पुरु, अर्यात्‌ भव्तियोगी को अपने-आप वेदो का पूरण 
ज्ञान हो जाता है। 

इस प्राकृत-जगत्‌ के बन्धन को य्ह आलकारिक भाषा मे पीपल का पेड कहा 
गया है । सकाम कर्म के लिए्‌ इस का अन्त नही है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा 
प्रजाता है, दूसरी सै तीसरी पर, तीसर से चौथी पर ओर इस प्रकार निरन्तर भटकता 
ही रहता है! इस प्राकृत-जगतुरूप वृक्ष के विस्तार की कोई सीमा नहीं है जो इसमे 
आसक्त है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । आत्मोनति की ओर लक्षित वैदिक मन्त्र 
इस वृक्ष के पतते है । भगवान्‌ न इस वृक्ष की जडो को ऊपर बताया है, क्योकि ये 
ब्रह्माजी के निवास सत्यलोक से निकलती है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोपरि लोक है । 
यह प्रपञ्च-वृक्ष प्रवाह रूप से नित्य है। जो इसे तत्व से जानता है, वह इससे छूट 
सकता है। 

इस विमोचन की पदति कौ समञ्ञना आवश्यक है। परवव्ती अध्यायो में 
भव-बन्धन से मुकिति के बहुत से साधनो का वर्णन है तथा तेरह अध्याय तक 
भगवद्भवितियोग के साधन कौ सर्वोत्तम बताया गया है । भक्तियोग का प्रधान सिद्धाम्त 
सासारिक कर्मो से वैराग्य ओर भगवत्सेवा मे अनुराग है। इस अध्याय कै प्रारम्भ मे 
उसी पद्धति का विवेचन है, जिसके द्वार प्राकृत-जगत्‌ की आसक्ति का सम्पूर्ण 
रूप से छेदन ह्ये जाता है। ससार-रूप वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है । भाव यह है 
कि वह सबसे ऊपर, सत्यलोक मे महत्त्व से निकला है । वह से विभिन लोकरूपी 
शाखाओं मेँ इस ससार-वृक्ष का विस्तार हआ है। जीवां के वर्मफलरूपी धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष इस वृक्ष के फल रै] 

इस ससार मे हम पेम किसी वक्ष का अनुभव नहीं है, जो ऊपर मूल ओर नीचे 
शाखा वाला हो। इसका कुछ-कछ आभास नदी तट पर खडे वृक्ष को देखे से छे 
सकता है। पेड़ की छाया जब जल मेँ पडती है तो उसकी शाखये नीव ओर मूल 
ऊपर की ओर दिखती है। भाव यह है कि यह प्राकृत-जगतुरूप वृक्ष वैकुण्ठ-जगत्‌ 
रूपी वास्तविकं वृक्ष का प्रतिमिम्ब मात्र है । वैकुण्ठ-जगत्‌ का यह प्रतिबिम्ब वासना पर 
उह हआ दै, उसी भरति जैसे वृक्ष की छया का जल आधार है। वासना कै 
कारण ही पदार्थ प्रतिविम्बित प्राकृत प्रकाश में स्थित है। जो समार-वन्धन रो मुक्ति 
चाहता है, उसे इस वृक्ष कौ ता्विक अन्वेषण दवार सम्पूणं रूप से जानना चाहिये । 
तब, इसमे अपने सम्बन्ध को छेदन करिया जा सकता है। 

वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्य होने से यह ससार-वृक्ष दीक प्रतिरूप है ¦ यं जो 
कूठ है, वह सव वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी है। निरविशेषवादियों के साख्य दर्शन के 
ॐनुसाय, बरहम इस सपाए-वृक्ष के मूल हे ओर उस मूल से ही क्रम प्रकृति, पुरुष, 

+ तगुण, पच महाभूत, दस इन्द्रियो ओर मन आदि हेते ह ! इ प्रका वे सम्पण जगत्‌ 

का भिन-भिनतर्त्वो मे वर्गीकरण कते है! यदि ब्रह्मा को सम्पूरणं सृष्टि का केन्द्र 


॥ 


श्लोक २] पुरुषोनमयोम [५०९ 
माना जाय, तो यह प्राकृत-जगत्‌ उस केद्ध के १८० कोण का प्रकाश दै ओर शेष 
१८० कोण चैकुण्ड-जमत्‌ है । यह प्राकृत-जगत्‌ उस वैकुण्ठ-जगत्‌ की उल्टी छया है 1 
अतएव वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी मि सन्देह इसी के समान वैवितरी है, पल्तु वह कौ वैचित्र 
सत्‌ है1 प्रकृति पदयेश्वर की बहिरगा शित है तथा पुरुष परमेश्वर स्वय है, जैसा 
भगवद्मीता मे वर्णन है। यह सृष्ट प्राकृत है, इसलिए क्षणभगुर है! प्रीविम्ब सदा 
्षणधगुर ही हेता दै--कभी दृष्टिगोचर हेता है ते कधौ नही । पतु इस प्रतियिम्न 
का सीत शाश्वत्‌ है । असली वृक्ष की प्राकृत छया को काना है! वास्तवे म वेद 
की ततपर्य वही जामत है, जी इस प्रकृत-जगत्‌ की आसक्ति का छेदमे कर सकता है । 
इस पद्धति को जाने वलो वास्तव मे वैद है। वेद के कर्मकाण्ड की ओर अकिर्षित 
हना तौ मानौ वृक्ष के सुन्दर हैर-हे पतो मे रमना है । देखा व्यक्ति वेद कै प्रयोजन को 
ठीकन्टीक नही जानता! जैसा स्वय श्रीभगवान्‌ ने प्रकट किया है वेद का तात्पर्यं इस 
सारसूमे प्रतिविम्यितं वृक्ष को काट कर वैचुण्ठ-जगत्‌ रूप असली वृक्ष की प्राप्त 
कना है। 


अधश्चोर्ध्वं प्रसुत्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः 1 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके 1 ।२ १} 


अथः न्नी, चन्तथा, ऊर्ध्वम्‌ ऊपर की ओर, प्रसृताः फैली हुई है, तस्य = 
उस ससार-वक्ष की, शखाः शाखा, गुण्प्रढृद्ाः =तीने गुणौ रूप जल के द्वप दी 
हुई, विषयइन्दियविपयरूप, प्रवालाः =पतते वाली, अथः त्मीचे, च =तेथा, मूलानि 
जई, अतुसंततानि =विस्तृत, कर्म =करमं के अनुसार; अयुवन्धीनि =वषने वाली, 
मनुष्यलोके =मनुष्य योनि मे। 
अनुवाद 


मायाकरे तीनो गुणो रूप जल से वर्दी हुई इस समाररूप वृक्ष की शाच्रयि 
ऊपर-नीचे सव ओर्‌ फैली हुईं है । इद्धियवियय टी इसकं पते है तथा मनुष्ययोनि मेँ 
कभ के अनुसार वधे वाली इसकी जडे जीये की ओर्‌ भी फैल रही है 11२1) 

तात्य 

श्रीभगवान्‌ समाररूप पीपल के पेड का अगे वर्णन कठो है। इसी 
शाखा सय दिशाओं मे विस्तृत है} नीचे कौ ओर मपरप्य, परशु आदि अनेक 
जओवर-योनियो कौ अभिव्यक्ति है! ये योनियौ शााओ के अधोभाग मेँ स्थिति है, 
जघकरि देव, गन्धर्व, आदि उत्तम जीव-योनियौ ऊप की ओर है) जल द्रा वृक्ष कै 
सवर्थन कं समान, यह भसार-वक्ष तीन गुणो से यद्ता है भूमि कही ऊर हती है 
तौ कटी हरी-भरी। इसी प्रकार, प्रक्ति के गुर्णो के अनुपात यं नाना प्रकार की 
जीवयेनिवौं प्रकट होती है। 

इ्दियविषय इस समार-वृक्ष के प्ते है! प्रदूति के गुणी के वक्रे से विविध 
इन्दौ पिक्सित दती रै, जिनतं द्वास नान पिष भोगे जने है) कर्ष, नभिन्धिय, चेत्र 


१“ 
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आदि अलग-अलग इनर्यो को मूल शाखाओं क ऊपरी भाग है तथा शब्द्‌, रूप, 
स्पशं आदि विषय पतते ह! इस वृक्ष की जड, जिनका आधार कर्म है, नाना प्रकार के 
इन्दिय सुख-दु ख की परिणाम ह । इस प्रकार विषयभोग से जीव राग-दरेष को प्राप्त होता 
है\ धर्म-अधर्मं की. प्रवृततियौ सब ओर्‌ फैली गौण जद है! इस ससार-वृक्ष 
की मुख्यमूल ते ब्रह्मलोक से ही है, अन्य जड मतुष्य लोको मे है । स्वर्गीय लोर्को 
मँ पुण्यफल भोगमे के बाद जीव इस पृथ्वी पर लौटकर फिर उच्चलोकोँ की प्राप्ति के 
लिए कर्मं के परायण हो जाता है। इसी से मष्यलोक कौ कर्मभूमि कहते है । 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्रत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस््ेण टूढेन छित्त्वा । ।३।। 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।।४।। 


जनह, रूपभ =रूप, अस्य इस वक्ष का, इह इस (मनुष्य लोक) भ, 
तथा वैसा, उपलभ्यति =अनुभव मेँ अता, न नी, अन्त. =अन्त है, नन्नर्ही, च 
ओर, आदि.=अदि रै, नन्न, च=ओर, सम्प्रतिष्ठा आधार है, अश्वत्थम्‌ =पीपल 
के पेड को, एल्‌ -इस, सुविरूढमूलम्‌ =अति दृढ जड वाले, असंगशसमेणा =वैरग्यरूम 
कुठार से, दढन ~उत्कट, छित्वा =काटकर, तत उसके पश्चात्‌, पदम्‌ =परमपद को, 
तत्‌ ~उस, परिमार्गितच्म्‌ -खोजना चाहिए , यस्मिन जिसमे, गता" =गए हए , न =कभी 
नही, निवर्तन्ति गिरते, भूयः -फिर, तम्‌ एव उन्ही, च तथा, आद्यम्‌ पुरुषम्‌ =भदि- 
पुरुष भगवान्‌ की, प्रपद्ये -शरण मे जाता द॑ (इस प्रकार), यत. =जिनसे, प्रवृत्ति" = 
ससार रूप प्रवृत्ति, प्रसृता -विस्तृत हई, पुराणी चिरन्तनी । 
अनुवाद 

इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके आदि+ अन्त 
अथवा आधार कौ भी कोई नहीं जान सकता इसलिए इस ससार-वृक्ष को दृट्‌ 
निश्चय के साथ वैरग्यरूप शस्त्र के द्वारां काट कर, फिर उस परमपद को खोजना 
चाहिए, जिसे प्राप्त होकर ससार मे फिर नहीं आना पडता। इसके लिए उन्हीं 
आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाथ, जिनसे यह पुरातन ससार-परवत्ति फैली है 
ओर भनादिकाल से जिनके आश्रित है।।३-४।। 

तत्पं 

स्पष्ट उल्लेख है कि इस अश्वत्थवृक्ष के यथार्थ रूप की प्राकृत-जगत्‌ मे नही 
जाना जा सकता इसकी जडं ऊपर है, अत असली वृक्ष का विस्तार दूसरी ओर है। 
इस वृक्ष का आदि-अन्त किसी को भी दिखाई नही देता! फिर भी, इसके कारण कौ तो 
खोन्नाहीहोगा। "म अपत्रेपिताकापुत्र हं मेरेपिताका जन्म अमुक से हुआ," 
इस प्रकार अन्वेषण करता हुआ मनुष्य ब्रह्म तक पूरु जाता है, जे स्वय 
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गर्भोदकशायी विष्णु से जन्मे है। इस विधि से अन्त मे जब वह आदिपुरुष भगवान्‌ 
तक पूुचता है तो अन्वेषण का अन्त होता है। से अन्वेषण का इतना ही प्रयोजन 
है कि तत्वज्ञ महानुभावो के सत्सग से यह जान लिया जाय कि इस वृक्ष के 
आदिकरारण श्रीभगवान्‌ हं! रेखा ज्ञानी पुरुप शनै शनै- इस असत्‌ प्रतिषिम्ब से 
अनार्त होकर ओर विवेक के अभ्यास से दृढ हुए वैरग्य-शस्त्र द्वारा इससे अपने 
सम्बन्ध को काटकर्‌ वैकुण्ठ-जगत्‌ रूपी यथार्थ वृक्ष मे स्थित टौ जाता है। 

इस सन्दर्भ मे असंग शब्द बहुत महत्वपूर्णं है ! विषयधोग की आसक्ति ओर 
प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा जीव मे बडी प्रबल है! अत शासो मे वर्णित आत्मविद्या 
पर्‌ विचार-विमशं करते हुए वैरग्य का अभ्यास ओर आत्मञञानी पुर्पो से श्रवण कला 
आवश्यक है। भव्त-गोष्ठी मे इस प्रकार विचार-विमर्शं करने से श्रीभगवान्‌ के तत्व 
की प्राप्ति हेती है। तव तत्काल उन्ही के शरणागत हौ जाना चाहिए । उस परम पद का 
यह वर्णन है, जिसे प्राप्त पुरुप इस असत्‌ प्रतिबिम्बित वृक्षरूप प्राकृत-जगत्‌ मे फिर 
नहीं आता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपूल है, उन्दी से सव कुछ निकला है। उन 
श्रीभगवान्‌ की कृपा-प्राप्ति के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उनके शरणागत हो 
जाय 1 यह्‌ शरणागति श्रवण-कीर्तन आदि भक्तियोग के साधनो द्वारा होती है) वे इस 
पराकृत-जगत्‌ फ विस्तार के खरोत ै। श्रीभगवान्‌ ने स्वय कहा है अह सर्वस्य 
प्रभवः-- “^ सनका आदिकारण हूँ ।'" अतएव इस अति दढ मूल वाले ससाररूप 
पीपल के पेड के बन्धन से मुवितति के लिए श्रीकृष्ण के शरणागत अवश्य होना होगा । 
श्रीकृष्ण के शरणागत हेति ही जीव तुर्त इस ससार से अपने-आप वैराग्य को प्राप्त हो 
जता है। 


निर्मानमोहा जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दृ्ैरविमुक्ताः सुखदुःखसनैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ । 1 ५।। 


निर्मानमोहाः -मिथ्या अहकार ओर मोह से मुक्त, जितसंगदोषा =जो सगदोष 
को जीत चुके है, अध्यात्मनित्याः -ित्य अध्यात्म विचार कसे वाले, विनिवृत्तकामाः 
=सव प्रकार की कामनाओ से दे हए, द्धः द्यो से, विमुक्ता. च्छट हए 
सुखदु-खसंजैः =सुखे-दु ख नामक, गच्छन्ति प्राप्तं ठेते रै, अमूढा ज्ञानी पुरुप, 
पदम्‌ -परमपद कौ, अव्ययम्‌ =शाश्वत्‌, तत्‌ -उस । 
अनुवाद 
जो मोह, मिथ्या अहकार ओर असत्‌ सग से मुक्त है, अध्यात्मतत्व को जानते 
दै, जिनकी सम्पूर्ण प्राकृत कामना नष्ट हो चुकी दै, जो सुख-दु ख कै दद्धो से मुक्त 
है ओर श्रीभगवान्‌ के शरणागत होना जानते" है, वे ज्ञानीजन उस नित्यधाम को प्राप्त 
हेते है! 1५11 
तात्पर्य 
इस श्लोक मे शरणागति का वड़ा सुन्दर वर्णन है । इस पथ मे सर्वप्रथम यह 
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योग्यता आवश्यक है कि मिथ्या अहकार से मोहित न हौ । अपने कौ प्रकृति का 
स्वामी समह्ञकर बद्वजीव अभिमान से दप्त हो रहा है, इसलिए उस के लिए श्रीभगवान्‌ 
के शरणागत होना अति कठिन है} यथार्थ ्ञान के अयुशीलन से जान लेना चाहिए कि 
प्रकृति का स्वामी वह नही है, श्रीभगवान्‌ है । जब जीव अहकारजनित मोह से मुक्त हौ 
जाता है, तब शरणागत-पदवति को अपना सकता है! जो मनुष्य इस प्राकृत-जगत्‌ मं 
सदा सत्कार चाहता रहता है, उसके लिए श्रीपुरषोत्तम की शरण भ जाना सम्भव नही 1 
गर्वं का मूल कारण मोह रै, क्योकि यद्यपि मनुष्य यौ आता है, कुछ काल तक ही 
रह पाता है ओर अनौ भे चलां जाता है, फिर ५ पूर्खततावश अप को सपार्‌ का 
ईश्वर समञ्च नैठता है1 इस प्रकार घह स्वय अपने लिए जटिल समस्या का कारण 
बन जाता है ओर परिणाम मेँ निस्तर कष्ट भोगता है। सम्पूर्णं ससार इस प्रान्त धारणा 
के आधीन धूम रहा है। लोग समञषते है कि यह भूमि मानवसमाज की है। अपे को 
भूमि का स्वामी समि की इस मिथ्या धारणा के कारण वे नाना प्रकार से देसका 
विभाजनं कर चैठे है इस भ्रम को त्याग करना हेगा कि इष ससार पर पनुष्थजाति 
का स्वामित्वे दै \ इस सि मुक्त हेते दी मनुष्य परिवार, समाज ओौर र्ट आदि के सेह 
से हने वाले सभी असत्सगो से मुक्त हो सकता है । वस्तुत इस सगदो के कारण 
ही जीव का ससार-बन्धन है! इसके याद, अध्यात्मविद्या का विकासि करना है । 
विचार करमां चाहिए कि वास्तव मे अपना क्या है ओर क्या अपना नहीं है। इस 
सम्पूर्णं तत्वे को जान लेने पर वह सुख-दु ख, आनन्द-विषाद आदि सब द्रौ से दष्ट 
कर पूर्ण ज्ञान से युक्त हौ जाता है। तब वह श्रीभगवान्‌ के शरणागत हे सकता है । 
न तद्भासयते सूर्यो म शशांको न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।६।। 

म=न, तत्‌ उस परमधाम को, भासयते प्रकाशित कर सकता है, सूर्यः =सूर्य, 
न=, शर्शाकः =चन्रमा, न =न; पावक =अग्नि, यत्‌ -जिसे, गत्वा ग्राप्त “होकर, न 
निवर्तन्ते फिर ससार में नहीं अति, तत्‌ धाम =वह धाम है परमम्‌ =परम, मम =मेरा। 

अनुवाद 

मेरे उस स्वयप्रकाश धाम को > सूर्य प्रकाशित कर सक्ता है, न चन्द्रमा ओर 
न अग्नि ही प्रकाशित कर्‌ सकता है । जिसे प्राप्त हुआ जीव इस प्राकृत-जगत्‌ म फिर 
मही अत्ता, वही मेर परमघाम है 11६1} 

तात्पयं 

इस शलोक मँ भगवान्‌ श्रीकुष्ण के परमधाम का वर्णन है, जो कृष्णलोक 
अथवा गोलोक-वृ्दावन कहलाता है ओर वैकुष्ठ-जगत्‌ मे स्थित है। उस वैकुण्ठ- 
जगत्‌ मम सूरय, चन्द्रमा, अग्नि अथवा बिजली की अक्षा नही है, क्योकि वँ के सब 
लोक स्वय्रकाश है । हमरे इस ब्रहमण्ड मेँ एकमात सूर्यलोक स्वरयप्काश है, पस्तु 
परव्योम के सव लोक स्य्रक्रश हे । वैकूण्ठ-लोको कौ इस दीष्ति को 'तरहमज्योति' 


 ^६॥क 94 अरव्वाष (५९२९ 


कहते है । वास्तव मे इस ज्येति का स्रोत कृष्णलोक गोलोक-वृन्दावन है1 इस 
तेजोमयी ज्योति के एकं अश पर महत्त्व का आवरण है। यही प्राकृत-जगत्‌ है 1 परन्तु 
ज्योतिर्मय पट्योम का अधिकाश तो वैकुण्ठ नामक दिव्य लोको से ही पगिपूर्णं रै। 
गोलोक-वृन्दावन इन सवमे परमोच्च है । 

जब तक जीव इस अधकाएमय प्राकृत-जगत्‌ मे है, तब तक वह उपाधियो मे 
वधा रहता है, पस्नु प्राकृत-जगतूरूपी उल्टे वृक्ष को काट कर वैकुण्ठ-जगत्‌ मे 
पर्वते ही वह मुक्त हो जाता है1 फिर उसके यक्तं आने का भय नहीं रहता । 
उपाधिबद्ध जौवन मेँ जीव अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का ईश्वर समता है, पस्तु 
मुक्त रे जानि पर वैकुण्ट-जगत्‌ मे प्रवेश कर श्रीभगवान्‌ के पार्द के रूपमेँ 
सच्विदानन्दमय जीवन का आस्वादन करता है। 

मनुष्य कौ वैङण्ठ-जगत्‌ की इस जानकारी पर मुग्ध हो जाना, चाहिए । इच्छा 
करे कि मै इस ससार से, जो सच्चाई की विकृत खया है, मुक्त होकर उस 
शारवत्‌-जगत्‌ को प्राप्त हो जाऊँ } जो प्राकृत-जगत्‌ मेँ अति आसक्तं ह, उसके लिए 
अवश्य इस आसम्ति का छेदन कएना दुष्कर होगा । परु यदि वह कृष्णभावना कौ 
अगीकार्‌ करले, तो शनै शनै पूर्णं वैभ्य को प्राप्त हो सकता दै। इसके लिए 
कृष्णभावनाभवित्‌ भक्तो का सत्सग कसे की बड़ी अपिक्षा है। कल्याणकामी को एक 
से भक्तसमाज की खोज कनी चाहिए , जो कृष्णभावना के लिए समर्पित हो} इस 
प्रकार के भागवत-सध म भक्तियोग की शिक्षा ग्रहण कले से प्राकृत-जगत्‌ में 
आसविति फी ग्रन्थी को काटा जा सकता है । केवल सन्यासी का वेष बनालेने से ही 
कोई प्राकृते-जगत्‌ के आकर्षण से निर्ीप्त नही हो सकता । ससार से वैरण्य के लिए 
आवश्यक है कि भगवद्भक्तियोग मेँ अनुग हो । अतएव यह गम्भीरतापूर्वक समह 
लेना चाहिए कि वारहवे अध्याय में वर्णित भक्तियोग सच्चे वृक्ष की ईस असत्‌ छाया 
से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है । चौदहवे अध्याय से स्पष्ट हो जता है कि 
अन्य सने साधन माया से दूषिते है, केवल भक्तियोग पूर्णरूप से दिव्य है 1 

परमं पम शब्द बहुत महत्वपूर्णं है। वैसे तो सभी कुछ श्रीभगवान्‌ की 
सम्पत्ति ₹, पर्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ परमम्‌ दहै, अर्थात्‌ विशेष रूप मेँ छ प्रकार के एवय 
से परिपूर्णं है । उपनिषदो मे भो प्रमाण दै कि वैकुण्ठ-जगत्‌ मे सूर्यन्योति-च्रग्येति की 
आवश्यकता नही है, क्योकि वह पूर्ण रूप से श्रीभगवाम्‌ की उतरगा शविति द्वार 
= है1 ठस परमधाम की प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीभगवान्‌ की शरण मे 
जाना है। 

मभरैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 1 
मनेः षष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति 1 ॥७। 1 

भम~येर, एव ही, अंशः =भिन-अंश, जीवलोके ससार भ; जीवभूतः = 
मदेजीव, सनातनः नित्य, मनः =चितत, षष्टानि-छ ; इन्दिकनिननित्यो 9 
प्रकृतिस्थानि प्रवृति म स्थित, करवति सथं करता है। ५“ ~ 


~ नि] 
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अनुवाद 
इस बद्ध जगत्‌ मेँ यह जीव मेर ही शाश्वत्‌ भिन-अश है । बददशा मँ होने के 
कारण यह मन ओद पौच इन्धियो के साथ घोर सघर्षं कर रहा दै । 1७11 
तात्पर्य 
यत्तौ जीव का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है--जीव श्रीभगवान्‌ को शाश्वत्‌ 
भिन-अश है। एेसा नहीं कि वह बद्धदशा मे जीवस्वरूप को धारण कर लेता है ओर 
भुक्त हो जाने पर परमेश्वर “से एक हो जाता है । वह नित्य भिन-अश है, सनातन 
विशेषण के प्रयोग से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है ) वैदिक मन्तव्य के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ असख्य रूपो म अपना विस्तार ओर प्रकाश कसते है, जिनमे से स्वारा 
नामक प्रधान रूपो को विष्णुतत्व कहते है ओर गौण भिन-अशों को जीवतत्व कहते 
है। भगवान्‌ राम, मृरसिहदेव, विष्णुपूर्ति ओर वैकुण्ठ लोको के अधीश्वः श्रीकृष्ण के 
स्वाश-प्रकाश है तथा जीव उनके भिन-अश है, अर्थात्‌ नित्यदास है। श्रीभगवान्‌ के 
स्वाश.प्रकाश सनातन है ओर उसी प्रकार भिन-अश जीर्वो का अपना सनातन स्वरूप 
है। श्रीभगवान्‌ के भिन-अश होने के कारण जीवो मे उनकं आशिक गुण भीहै, 
जिनमे से एक गुण स्वतन््रता है । प्राणीमात्र एक जीवात्मा है, उसका निजी स्वरूप है 
ओर उसे अल्पमात्र स्वतन्नेता भी मिली है। इस स्वतन्रता का दुरुपयोग कसे से 
वह बधन मेँ पड जाता है ओर इसी के सदुपयोग से शाश्वत्‌ मुव्ति-लाभ कर सकता 
है। दोनों ही अवस्थाओ में वह श्रीभगवान्‌ के समान नित्य है । मुक्तावस्था मे बह इस 
बदवदशा से दूट जाता है ओर भगवत्तेवा मे सलग्न रहता है, जवकि वद्वदशा गँ 
त्रिगुणमय माया कै वशीभूत होकर भगवद्‌भवितयोग को भूल यैठता है। इस 
विस्मृतिवश ही प्राकृत-जगत्‌ मेँ जीवित रहने के लिए भीषण सधर्यं कएने कौ वह बाध्य 
हो जाता है। 
मनुष्य, पशु, आदि जीव ही नही अपितु ब्रह्म, शिव ओर विष्णु जैसे 
प्राकृत~जगत्‌ के सब महासचालकं भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अश है! वे सभी सनातन 
है, उनकी अभिव्यक्ति नित्य है! कर्षति शब्द सापपूर्ण है । बद्वजीव प्राकृत-जगत्‌ भे 
मानो लोह-पाश मे बधा हुआ है। मिथ्या अहकार उसका बधन है ओर मन इसं 
भवबधन की ओर ले जाने वाली मुख्य इन्द्रिय है । जव मन सत्वगुण मेँ रहता दै तौ 
कर्म सुखदायक हेते ठै, जब उस मेँ रजोगुण बढ जाता है, ते अपने कर्मो से दुख की 
प्राप्ति होती है तथा तमोगुण छा जाने पर अथम योनयो मेँ दुर्गति होती है । इस श्लोक 
से स्पष्ट है कि बद्धजीव मन ओर इन्द्रियो वाले प्राकृत शरीर के आवरण मे है । मुविति 
हने पर यह प्राकृत आवरण नष्ट हो जाता है, पस्तु उका दिव्य वपु--जौवस्वरूप 
नमा रहता है! माध्यन्दिनायन श्रुति के अनुसार, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इद शरीर 
त्वमतिसुज्यन्रह्माभिसपदय ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्णोति ब्रह्मणैवेद सर्वमनु- 
गवति अर्थात्‌ इस पराकृत बन्धन से चरूट कर जब जीव वैकुण्ठ-गगत्‌ मे प्रवेश करता 
५ उस्न समयं वेह अपने अप्राकृत वुं को फिर प्राप्त हो जाता रै। इस प्रकार 


श्लोक ८] पुरुषोत्तमयोग [५१५ 
दिव्य देह में बह साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शेन करता है। वह उनसे सभाषण 
भी कर सकता है । इतना ही नर्ही, वह श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान जाता है। स्मृति भें 
भी कहा है कि भगवद्धामो मे सब जीवो का श्रीभगवान्‌ के समान ही दिव्य वपु दै 
भिन्म-अश जीवों ओर स्वांश विष्णुमू्ति मे वहं सारूप्य है। भाव यह है कि 
मुविति-काल मे जीवे कौ भगवत्कृपा से दिव्य कलेवर कौ प्राप्ति होती है। 

मम एव अंशः शब्द का वडा गम्भीर आण्य रै। श्रीभगवान्‌ का 
भिन्न-अंश किसी प्राकृत वस्तु के भग्न अश जैसा मही है । पूर्व मे, दूसरे अध्याय मे 
कहा जा चुका ई कि आत्मत्व का छेदन नहीं किया जा स्कृता । आत्म-कण तो 
वस्सुत प्राकृत चिन्त का विषय ही नहीं है। यह कोई जड पदार्थं नही है, जिसे भन 
करके फिर जोडा जा सके। इस श्लोक म आए सनातन शब्द से यह स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीभगवाम्‌ के भिन-भश शाश्वत्‌ है, जैसा दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में 
उल्लेख है-देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे, प्राणीमाजन की देह मे श्रीभगवान्‌ का 
भिन्न-अश है। देह-बन्धन से मुक्त हने पर वह भिन-अश अपने दिव्य विग्रह को 
फिर े प्राप्त होकर भगवद्धाम मे श्रीभगवान्‌ के सग मे आनन्द करता है । इसका यह 
भी भाव दै कि जीव श्रीभगवान्‌ का भिन-अश है, इसलिए वह चिद्गुणों मे उन्दी के 
समान है, जैसे स्वर्ण का एक कण भी स्वरणं है 


शरीरं यदवाप्नोति 1 ॥ 
गृहीत्वैतानि संयाति ॥।८1॥ 


शरीरम्‌ शरीर को, यत्‌-जिस, अवाप्नोति प्राप्त होता दै, यत्‌ =जो, च =तथा, 
अपि =भी, उत्क्रामति =त्यागता है, ईश्वरः =ेह का स्वामी जीव, गृहीत्वा =ग्रहण 
करके, एतानि इन्द्र्यो को, संयाति =जाता है, वायुः =वायु, गन्धान्‌ =गन्ध को, 
इव जैसे, आशयात्‌ =गन्ध के स्थान (आश्रय) से। 
अनुवाद 
जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को ग्रहण कके ले जाता है, वैसे ही देह का 
स्वामी जीव प्राकृत-जगत्‌ मे जिस शरीर को त्यागता है, उससे अपनी सब स्थूल -सृक््म 
इरयो को प्रहण कर दूस शरीर मे ले जाता है। 1८11 
र तात्पर्य 
जीव को ईश्वर कहने का अर्थं यह है कि वह अपी देह ओर्‌ इन्दियो का 
स्वामी हे। वह स्वेच्छा से उच्च-अधम किसी भी योनि मे देहान्तर कर सकता है । इस 
विषय मे उसे आशिक स्वतन्रता दै ! उसका देहान्तर किस शरीर मे होगा, यह उसी पर 
मिः करता है! जीवन भे उसने जिस चेतना का नरिकस किव है, मृत्युकाल ये व 
उपरे अगले प्रकार के शरीर मे ले जायगी, यदि अपनी चेतना को कुतते-विल्ली के स्तर 
परा द, तो कुन-यिल्ली की योनि मे हौ उसा देहान्तर दोगा । इसी प्रकार, जिसकी 
चेतना दैवी गुप षर्‌ एकापरिन है, उमे देव शरैर पलंग । अनए इसे सनदेट मही कि 
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यदि वह कुष्णभावनाभावित है, ते अवश्य ही वैक्ण्ड-जगत्‌ के कृष्णलोक मे श्रीकृष्ण 
का सानिध्य-लाभ करेगा । यह कहना बिल्कुल मिथ्या है कि इस देह का नाश होने पर 
सवर क्छ समाप्त हो जाता है। सत्य यह कि जीवात्मा निरन्तर देहन्तद कर रहय है 
ओर उसकी वर्तमानं देह ओर क्रिया अगले शरीर कौ तिर्थारिति कसती ह। यथासमय 
उस देह को त्याग कर कर्मानुसार किसी अन्य देह मँ जाने को जीव बाध्य है । यहं 
उल्लेख है कि सुक्ष्म शीर अगले शरीर का सस्कार धारण किए रहता है ओर पुनर्जन्म 
मे एक नए स्थूल शरीर का विकास कता है। इस देहान्तर के क्रम का ओर देह मेँ 
चलने वाले सधर्प का नाम ही कर्षति है। 


श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते । ।९1। 


श्रोत्रम्‌ कान, चक्षुः =ेत्र; स्पर्शनम्‌ =त्वचा, च तथा, रसनम्‌ जिह्व; प्राणम्‌ = 
नासिका का, एव =ही, च =तथा, अधिष्ठाय आश्रय लेकर; मनः =मन (का); चनभौ, 
अयम्‌ =पह (जीव); विषयान्‌ ~विपय को, उपसेवते =भोगता है 1 


अनुवाद 
इस प्रकार दूसर स्थूल शरीर ग्रहण करके यह जीव शरीर के अनुसार मन तथा 
उसके आधीन कान, नेत्र, त्वचा, रसना ओर नाक से विषय भोगता है।।९।। 
तात्पयं 


भाव यह है कि ओ जीव अपनी चेतना को कुते-बिल्ली के गुणो सै दूषित कर 
देता है, उसे पुनर्जन्म मे कुतते-विल्ली का शरीर मिलता दै ओर इसी के अनुरूप वह 
विषय भोगता है । चेतना मूल रूप मे जल के समान निर्मल ओर शुद्ध है। परन्तु यदि 
जल भँ कोई रग मिला दिया जाय तो वह उसी रग का प्रतीत हने लगता दै। एसे ही, 
चैतना भी आदिरूप मेँ निर्मल है, क्योकि जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध है। पस्तु प्राकृत 
गुणो के सग के अनुसार वेह विकृत हो जाती है । असली चेतना कृष्णभावना है, अतएव जो 
कष्णभावनाभावित है, वह अपने शुद्ध स्वरूपं मेँ स्थित है। यदि यह चेतना किसी 
प्रकार के प्राकृत मनोभाव से दूषिते हो जाय, तौ अगले जन्म म उसी के अनुसार देह 
मिलेगी । यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर की ही फि्‌ प्राप्ति हो, कुत, बिल्ली, 
सुभर, देवता आदि चौगसी लाख योनियो मे से किसी की भी प्राप्ति हो सकती है। 


उत््रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षपुः । । ९०! । 

उत्क्रामन्तम्‌ शरीर त्यागते हुए; स्थितम्‌ शीर मेँ स्थित, वा अपि=अथवा, 
[ज्जानम्‌ =विषय भोगते हुए, वा=या, गुणान्वितम्‌ -त्िगुणमयी माया के अधीन, 


मूढाः =मू्ख, न अनुपश्यन्ति =नही देख सकते, पश्यन्ति -देखते है, ज्ञनचक्चुषःर 
पवेकन्ञानरूप नेत्रो वाले । 


श्लोक १६] पुरुषोत्तमयोग [५१९७ 
अनुवाद 
जीवात्मा जिस प्रकार देह को त्याग कर जाता है ओर माया के आधीन जिस 
देह को भोगता है, मूर्खं यह नहीं जान सक्ते, परन्तु विवेकरूप मेत्र वाले ज्ञानी पुरषो 
को इस सबका अनुभव होता है । 1१०।1 
तात्पर्य 
इस श्लोक मेँ आया ज्ञानचश्रुवः शब्द विशेष महत्वपूर्णं है । ज्ञान के विना 
यह नही जाना जा सकता कि जीव किस प्रकार अपने वर्तमान शरीर को त्यागता रै, 
पुर्जन्म मे किस योनि मे जायगा ओर न ठी यह कि वह किसी देह विशेय मे क्यो है। 
यह सब तत्व जानने के लिए आवश्यक है कि प्रामाणिके गुरू के मुखारविम्द से 
भगवद्गीता आदि शास्र का महान्‌ ज्ञान प्राप्त किया जाय । जो इन सव तर्त्वौ का 
अनुभव करने की शिक्षा पाता है, वह भाग्यवान्‌ है। जीवमात्र किसी निश्चित परिस्थिति 
मे देहत्याग करता है, देह मे रहता है तथा माया के वशीभूत हुआ विषय भोगता हे । 
विपयभोग के भ्रम मे वह नाना प्रकार के सुख-दुख पारहाहै। जिन मनुष्यो की 
बुद्धि को कामना ओर इच्छा ने सदा के लिए हर लिया है, वे यह समञ्े की सारी 
शक्ति खो यैठते है कि वे किस प्रकार देहान्तर कर रहे है ओर किस प्रकार देह मे गुर्णो 
के आधीन सुख-दुख भोगते है। उनकी समञ्च मे यह सब नही आ सकता। 
इसके विपरीत, जो विवेकन्ञानरूप दृष्टि से युक्त है, वे अनृभव करते है कि आत्मा देह 
से भिन है ओर देहान्तर करता हआ नाना प्रकार के विषयो को भोग रहा दै। इस 
कोटि के ज्ञानी मनुष्य ससार मेँ जीव को होने वाले दुख का कारण जानते है। यही 
काएण है किं कृष्णभावना के उत्तम अधिकारी दु खमय बद्धदशा से जनता कौ मुक्त 
कले के उदेश्य से उसमे प्राणपण से यह ज्ञान प्रचारित करते है । सभी मनुष्यो को इस 
बन्धन से निकल कर कृष्णभावनाभावित हो जाना चाहिए. जिसमे वैकुण्ठ-जगत्‌ का 
मुव्ति-पथ प्रशस्त हो जाय। 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः । ।९९ 1 । 
यतन्तः =साधन करते हए, योगिनः =योगी, च तथा, एनम्‌ इस आत्मा को, 
पश्यन्ति देखते है, आत्मनि =शरीर मे, अवस्थितम्‌ -स्थित, यतन्तः =यल करते दुए्‌, 
अपि=भी, अकृतात्मानः =अशुद्ध चित्त वाले, न =नही, एनम्‌ इस आत्मा को, 
पश्यन्ति देखते, अचेतसः =अज्ञानी 1 
अनुवाद 
आत्मजनी योगी यल करते हुए इस तत्व को पूर्ण रूप से देखते है, परन्तु जो 
आत्मज्ञानी नही है, वे चेष्टा करे पर भी इसे नर्ही देख सक्ते । 1११।। 
तात्प 
अनेक योगी स्वरूय-साक्षात्कार के पथ के पथिक है, पर्नतु जो आत्पतत्व मँ 


५१८] श्रीमदृषगवद्गौता वधाहप {अप्यय १५ 


स्थित मही है, वे जीव के शीर मे हेते वाले विकार्ये का अुभव नही कर्‌ संक्त। 
षस सदर्भं मे योगिनः शब्द आशयपूर्ण है। आजकल यहुत से नाममात्र के योगी 
ओर योगसघ हे गए है । पर वास्तव मेँ स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध में वे एकदम 
अन्धे है! वे केवल शारीरिक व्यायाम ही करना जानते है ओर वस इतना चहते है कि 
शरीर सुदल ओर स्वस्थ रहे। इसके अतिरिक्त कोड जानकारी उन्हँ नही हेती 1 य्ह 
रसे षी भुयो यतन्तोऽप्यक्तात्मानः कहा है। वे नामभर की योगपद्वति का अभ्यास 
करते है, पर्‌ स्वरूप-साक्षात्कार नही कर पति। अत उर जीवात्मा के देहान्तर का 
योध नहीं हो सकता! जो सच्चे योगी ह ओर आत्मस्वरूप, सपार ओर श्रीभगवान्‌ के 
तत्व कौ जानते है, अर्थात्‌ जो कृष्णभावनाभाविते शुद्धभक्तियोगी ह केवल वे टी यह 
जाने सक्ति है कि सव कु किस प्रकार हो रहा है। 

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । ।९२॥। 

यत्‌ =जो, आदित्यगतम्‌ सूर्य मे स्थित तेजः तेज (है) जगत जगत्‌ को, 

भासयते -उदभासित करता है, अदिलम्‌ -सम्पर्ण, यत्‌ नजो, चन्द्रमसि =चद्भमा मेँ 
(है), यत्‌=जी, चतथा, अम्नौ अग्नि मे (हे), तत्‌ =उस, तेजः नतेन को, विद्धि 
जान्‌, मामकम्‌ =मेरा। 


अनुवाद 
जौ तेज सूर्य में स्थित होकर सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो चन्रमा 
मेषटै ओरजो अगििर्मे है, उसको तू में ही तेज जान।।१२।। 
तात्पर्य 
अज्ञानी यह नद समञ्ञ सकते कि सव क्छ किस प्रकार हो रहा रै! यदि 
श्रीभगवानू के इस वर्णन को समह लिया जाय तो चान मे प्रवेश हये सकता है। सूर्य, 
चन्द्रमा, अगन्‌ ओर बिजली को सब देखते है । केवल इतना ही जानना पर्याप्त दै कि 
जो तेज सूर्यम है, जो चन्रमा में तथा अग्नि ओर बिजली मँ भी है, वह सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सै आ रहा है। इसं प्रकार जीवन मँ कृष्णभावना का सूत्रपात होने पर वद्धजीव 
प्राकृत-जगत्‌ मे महान्‌ प्रगति कर सकता है। जीव मूलरूप मे श्रीकृष्ण के भिन- 
अश दै। इसलिए यहा श्रीकृष्ण उन्हे रसा सकेत कर रहे है जिससे वे अपने 
घर--भगवद्वाम को लौट आ्ँ। सूर्यं सम्पूरणं ब्रह्माण्ड को उदूभासित कर रहा 
ह। नाना प्रकार के बहुत से ब्रह्माण्ड ओर सौरमण्डल हँ, जिनमे अनेक सूरय, चन्द्रमा, 
आदि लोक ह! इस सूयै-प्रकाश का सोत श्रीभगवान्‌ की ब्ह्यज्योति ही है! सूर्योदय 
के साथ ममुष्य का दैनन्दिनि क्रिया-कलाप आरम्भ हेता है। इसी प्रकार, अग्नि 
भी बड़ी उपयोगी है। उसके तेज से भोजन वनाया जाता है तथा नाना प्रकार का 
निर्माण मार्य चलता है! सूर, अग्नि ओर चन्रमा का तेज मतुष्यमत्र कौ प्रिय है। 
इनके बिना कोई भी जीव जीवनधारण नही कर सकता । अते यदि जीव समञ्च जाय 


भ्तोकं १३] पुरुषोत्तमयोग [पर 


कि सूर्य, चन्रमा भौर अग्नि का तेज ओर प्रकाश भगवान्‌ श्रीकृष्ण सै आसहाहै ती 
उस कृष्णभावना का उनेष हे सकता है । चन्धज्योति से सम्पूर्णं बनस्पति्ो का पोषण 
हता ै। वैते भी चनजयोत्ा इतनी सुखदायौ है कि श्रीक इसके सोत ह, यह 
जनने प लोगो वौ यह अनुभूति सहज स्प से हो जायगी किवे भगवाम्‌ श्रीकृष्ण की 
कृषा हौ जीवन-धार्ण कर रहे है। उनकी कुया के निना न सूरं ले सक्ताहै, न 
भन ओद्‌ अग्नि ही हो सकती है तथा इन सवके अभाव मे कोई जीवित भी नह रह 
सक्ता! वे कुछ वे भव है, जिनसे बद्धजीव भें कृष्णभावना का उदय हो सकता दै। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 
पुष्णामि चौयधीः सर्वाः सोमो भूत्वा 'रसात्यकः । \९३ ।1 


गामून्लोकों मे, आविश्य न्परवेश करके, च =तथा, भूतानि नीव को, धारयामि 
धारण कता द, अहम्‌ =यै, ओजसा =अपनी शक्ति के द्वार, पुष्णामि =पोषण 
केत द, चन्तथा, ओषधीः =वनस्मतियो क, सर्वा" सन, सोमः =चन्धमा, भूत्वा = 
दैक, रमरात्मक. =अमृतरसमय । 

अनुवाद 

मै समप्णं लोकों मे प्रवेश काके उन्दे सरे जीवों सदित अपनी शक्ति दत 
धारण कएता द ओर अमृतमय चनमा लेकर सव वनस्पतिर्यो का पोयण करता 
दै।।६३)) 

तार्य 

नि सदेह सम्पूर्णं लोके श्रीभगवान्‌ की शक्ति से ही अरिक्ष म प्रमण कर रे 
है। श्रीभगवान्‌ का एक-एक लोक, एक-एक जीव ओर अणु-अणु मे प्रवेश है। इस 
कि कता निरूपण ब्रह्मसहिता मे है। उस के अनुसार श्रीभगवान्‌ को एक अश-प्रकार, 
पामातमा सव लोको, ब्रह्ण्डो, जीव, यर्ते तक कि अणुं मे भी प्रवेश वसता है। 
उनके इस प्रकार प्रवेश करने मे ही सव कुछ ठीक-ठीक प्रकाशित हेता है । जव तक 
अत्म देह मे रहता है, तथ त्तके हौ मनुष्य तैर सकता है, आत्मा के जते ही रीर इव 
जने है} इसी प्रकर, यै सव लोक अतक्षम तैर रहे है, क्योकि इनमे श्रीभगवान्‌ की 
शसति का प्रवेश हभ है! भगवत्‌-शक्ति के लिए ये लेक धारण कले को ट 
पृलिकणो मे अधिफ़ नही है । यदि कोई गुही ये धूल उटाए्‌, तो वह नही भिभी, पट्तु 
यदि इसने ऊपर उद्नाला जाय, तौ वह अवश्य गिदेगी } अतरिक्ष ये तैसे हए इन 
लोको को वस्तुन पिश्वन्पधायी श्रीभगवान्‌ मे अपनी मुष्टी म पकड़ रणा है। उनकी 
शक्ति ओर सामर्थ्यं से समी चवर पदार्थ यथास्थान चने कये है। शस्व यकद 
किं श्रीभगवान्‌ कै कारण ही सूये चमकत है ओर ग्रह गतिशील हँ उक मिना सय 
सक वायु मे धूलि के सपान विर कर तत्कल नष्ट हो जा! यह भी श्रीमगवाम्‌ 
पौ शतत का टी प्रभाव है कि चन्द्रमा वनस्पति-जत्‌ च अमृ से पोपण कता दख ~ 
गरा मंद क्ता 1 उस धिन सौ = = न ~ 


५२०] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप [अध्याय १५ 
वास्तवे देखा जाय तो श्रीभगवानू की कृपा से ही मानव समाज फारयं कर गहा है ओर्‌ 
स्वादिष्ट भोजने का आनन्द लेता हुआ सुखपूर्वक जीवनयापन कर रहा है । अन्यथा, 
उसके लिए बना रहना असम्भव है! रसात्मकः शब्द सारगर्भित है, चन्द्रमा के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ सब खाने योग्य पदार्थो मँ रस, अर्थात्‌ स्वाद का सचार करते है। 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभ्चितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाप्यनं चतुर्विधम्‌ । ।९४।। 

अहम्‌ =मै, वैश्वानरः =वैश्वानर अग्नि रूप, भूत्वा होकर, प्राणिनाम्‌ =प्राणियो 
के, देहम्‌ =देह मे, आश्रितः =स्थित, प्राण =शरीर से बाहर जाने वाली वायु, अपान = 
शरीर के भीतर अने वाली वायु, समायुक्तः समान रूप से, पचामि न्पचाता है, 
अननम्‌ -अन कौ, चतुर्विधम्‌ =चार प्रकार के । 

अनुवाद 

मै ही सन प्राणियो के शरीर मेँ वैश्वानर अग्निरूप से प्राण-अपान कै साथ चार 

प्रकार कै अन्न को पचाता ह| ।१४।। 
तात्पर्यं 

आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार उदर मे एक अग्नि रहती है, जो सब प्रकार के 
उद्रगत भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि मद पड जाती है तो भूख नहीं लगती, 
इसके उदीप्त हेते पर ही भूख का अनुभव होता है। कभी-कभी मन्दाग्नि का उपचार 
करना पडता दै। यह अग्नि भी श्रीभगवान्‌ का रूप दै। वैदिक मन्त्रो से प्रमाणित है कि 
परमेश्वर अथवा ब्रह्य अग्निरूप से उदर मे स्थित है ओर सव प्रकार के अन को 
पचाता है1 अतएव श्रीभगवान्‌ की सहायता के बिना जीव भोजन कर मे भी स्वततत्र 
नही है। जन तक वे पाचन मेँ सहयोग न दे, तब तक वह भौजन हौ नही कर 
सकता । श्रीभगवान्‌ अन कौ उत्यन ही नही करते, पचति भी वही है, उन्दी की कृपा 
से हम जीवन म आनन्द ले रहे है। ' वेदान्तसूत्र' मे प्रमाण है शब्दादिभ्योऽन्तः 
प्रतिष्ठानाच्च, श्रीभगवान्‌ शब्द मेँ है, देह मे है, वायु मे है ओर पाचन-शवित्ि के रूप 
मे उदर्‌ भँ भी दै। अन-- भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर्‌ लेह्य-ये चार्‌ प्रकारं का होता 
दै। श्रीभगवान्‌ इन सब लिए पाचन-शक्ति हे । 

सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मततः स्मृतिन्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदवेदविदेव चाहम्‌ 1 । ९५।। 

सर्वस्य =सव प्राणि्यो के, चतथा, अहम्‌ य, हदि =हदय मे; सनिविष्टः= 
स्थित दै, मत्त =मुङमे, स्मृतिः =स्मरण-शकतः ज्ञानम्‌ ज्ञान, अपोहनम्‌ =विस्मृति, 
च~=भी, वेदैः वेदां से, च तथा, सर्वैः =सव, अहम्‌ मै, एष =ही, वेद्यः =जानने योग्य 


है, वेदान्तक्‌त्‌ =वेदान्त का रचयिता, वेदवित्‌ नवेदौ को जानने वाला, एव -निस्सनदेह, 
चन्भी, अहमूरन्मैदीरदहै। 


पृषदेतमयोग {५२१ 
अवाद 

मै सव प्रणियो के हदय मे बैठा हं ओ मुखत ह स्मृति, श्न ओर चिस्मृति 
हेती ह, सवर वेदो से एकमत्र मै ही जाने योग्य दँ तथा वेदान्त का स्चयिता ओर वेदँ 
पैजाननिवला भी ह ह| 1१५11 

नात्यर्यं 

श्रीभावान्‌ पसात्मा के रूप मेँ प्राणीमात्े के हदय म विराजमान है, बही सब 
करिमओं कै प्क है। देहन्तर के साय जीवात्मा को अप पूर्वं जीवन की पर्ण विस्मृति 
छे जाती है। भत्व उस उन्दी परमेश्वर की आशञपुसार कर्म कस्य है, जो उषके 
सम्पूणं कत्य के साक्षी है! वह पूर्वकर्म के अतुसार कार्यं प्रारभ क्ता है, 
निसके लिए श्रीभगवान्‌ उसे पर्याप ज्ञान ओर स्मृति देते है। इसके अलावा, उसे 
पूर्वन की विसपृति हो जती है। अस्तु, श्रीभगवान्‌ सवव्यापकं ही मही है, बल्कि 
परणीयत्र के हृदय मे केन्द्रित भी है! वे सवक्ो कर्मानुसार यथायोग्य फल देत है। 
निविशेष ब्रह, परमात्मा ओर भगवान्‌-ने तीनो स्वरूपो के अतिरिक्त वे वेदावतार के 
रूपमे भौ माग्ध्य है। वेद लेर्गो के जीवन को उस सन्मार्गं प्‌ लगति है, भिस वे 
अमै घर--भगवद्वाम को लौट जाये! वेद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञाने से परिपूर्ण है 
ओद श्रीकृष्ण भे ही व्यासदेव के अवतार मे वेदात्तसूतरे का सकलन किया है} 
श्ीवयापरदेव ने स्वय श्रीमद्भागवत के रूप मेँ वेदान्तसूष्र के प्रामाणिक भाष्य के प्रणयन 
भौ किया, अत श्रीमद्भागवत से वेदानतसूत्र क सच्चे तात्पर्यं का नध हो सकता है। 
यह श्रीभगवान्‌ की पूर्णता ही है किवेदही अनदेने वाले वे ही पचन कले वाले, 
जीव के साक्षी है ओर बद्रजीव की मुविति के लिए चेद ओर मीतागायक श्चीकृष्ण के 
सूपयेंष्टी वे ठस क्ञान प्रदान करते है। अतएव वे मगलमय ओर कृपामय प्रभुदही 
जीवे के आरध्य है। 

अन्तप्रविष्ट. शास्ता जनानामू्‌। अपने देह को त्यागते ही जीव कौ 
वि्मृति हो जाती है, पस्तु देहान्तर करे पर अन्तर्यामी परमेश्वर की प्रणा से वह फिर 
कर्म कमै लमता है । श्रीभगवान्‌ उ बुद्ध देते है, जिससे वह पूर्वजन्म के अपूणं कर्य 
मेँ पिरे प्रवृत्ते जता है! इस प्रकार अन्तयोमी श्रीपरमेश्वर के मर्देश के अनुसार 
जीव समार भं सुख-दुख ही मरही भोगता, उनसे वैदिक ञान कौ ग्रहण कने क 
अवसर भरी उसने मिलता है । यदि कोई निश्छल भाव से वैदिक शानं को जानना चहि, 
ते श्रीकृष्ण उसे पर्याप्त बुद्धि अवश्य दमे श्रीकृष्ण ते वैदिक जान को वस्तुत इसीलिए 
प्रकट कियाद, क्योकि जीवे कौ निजी रूपमे श्रीकृष्ण को तत्व से जाने की 
आवश्यकता है! वैदिक श्रुति का प्रमाण ईै-योऽप्तौ सर्वैवरदगीयत, चात वेद, 
वेदान्तसूत्, उपनिषद्‌, पुण आदि सम्पूर्णं वैदिक श्नं मेँ एकमात्र श्रीभगवान्‌ की 
पावन कीरति का गान हज है } श्रोभगवान्‌ की प्राप्ति वैदिक क्माुष्ठान, वेदान्त-वरतं 
उैर भक्तियोग के द्राए उनकी आराधना कसे से होती है! अतएव सपर्ण वेदौ का 
एकमत्र लक्षय श्रीकृष्ण को जानना है! ये वेद हम श्रीकृष्ण के तत्व को जने का 
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निदेश हौ नही देते, वन्‌ जनने का साधन भी बते है} श्रीभगवान्‌ वेद के परम 
लकय है--वेदानतसुत्र भँ इसका यह प्रमाण है तत्तु समन्वयात्‌ । वैदिक शरसी 
कै ज्ञानं से कृत्यकूत्यता होती है ओर विविध साधनो के द्वार श्रीभगवान्‌ से अपने 
सम्बन्ध कौ जाना जा कता है। इस प्रकार उन्नति करके अन्त मेँ उन्हे प्राप्त हुआ जा 
सकता है। यही जीवन का परम लक्षय है। अस्तु, इपर श्लोक मे वेदों के प्रयोजन, 
वेदो कै ज्ञान ओर वेदों के लक्ष्य का स्पष्ट निरूपण है। 

द्वाविमौ पुस्पौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । ।१६।। 

दवौ दो, इमौ =ये, पुरुयौ चेतन, लोके =ससार मे, क्षरः =स्वरूप से गिसे वाला, 
चतथा अक्षरः नस्वरूप से न गिसे वाला, एवेनि सन्देह, च =तथा, क्षरः नक्षर 
पुष्प, सर्वाणि =सब, भूतानि =जीव है, कूटस्थ. एकावस्था, अक्षर. =अक्षर, उच्यते = 
कहा जाता है। 

अनुवादे 

क्षर ओर अक्षर, ये दो प्रकार के जीव है। प्राकृत-जगत्‌ मे सन प्राणी क्षर है 

ओर वैकूण्ठ-जगत्‌ मे प्राणीमात्र अक्षर कहलाता है । ।१६।। 
तात्य 

पर्व म कहा जा चका है कि श्रीभगवान्‌ ने व्यास-अवतार मे "वेदान्तसूत्र' का 
सकलम किया । यह श्रीभगवान्‌ वेदान्तसृत्र का साराशनिरूपण कसते है। वे कहते है 
कि जीव असख्य दै ओर उनकी क्ष ओर अक्षर--दो कोटियो है । जीव श्रीभगवान्‌ 
के सनातन भिनन-अश है। जच वे ग्राकृत-जगत्‌ के ससग मे रहत रै, तो ` जीवभूते' 
कहे जति है। यदौ पर सर्वाणि भूनानि का तात्पर्य है कि वे स्वरूप से पतनमुखी 
है। इषके वित, जी मुक्त जीव श्रीभावान्‌ से एकावस्था मे स्थित है, उनका कभी 
स्वरूप से पतन मही होता, अर्थात्‌ वे अक्षर है! एकावस्था का यह अर्थं नही कि 
उनका अपना कोई स्वरूप ही नही रहता। इसका अर्थं है कि वे परस्पर सम्बनधहीन 
नर्द है। वे सते सृष्टि कै प्रयोजन के लिए एकमत है निसम्देह शाश्वत्‌ 
चैलुण्ठ-जगत्‌ की सृष्टि का प्रशन नर्ही उरा । यह ष्टि विषयक विचार इसलिए किया 
मया है, क्योकि श्रीभगवान्‌ ने "वेदान्तसूत्र' मे कटा है कि वे सव ठउदृगमो के मोत है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार जीवो की दो करिये है । यह वेदो से भी प्रमाधित 
चै, अत नि सन्देहं मत्य दै। जो जीव मन ओर पौव इन्धियो के साथ इस ससार मे 
मघं कर रे है, वे प्राकृत देह मेँ स्थित है । बद्ावस्था मे जोव की देह भे निरन्तर 
विकार हु करता है। एेसा अचित्‌ (जड प्रकृति) के ससर्गं के कारण हाता है, 
अयित जडृ-तत्व विकारी है, सलिए उसके ससग मे जीवात्मा भी विकारी प्रतीत होता 
है पस्तु वैुग्-नत्‌ भ मिलने वरती देह अचित्‌ जड सर नही चनी हेती, अत वह 

५. क्षरण अथवा विकार नहीं हेता । प्राकृत-जमत्‌ मे जीव कोछ विकर्णे की प्रापि होती 


ग्लक ९१ पुष्षोतमयग [५ 
है--जन्मना, नदना, कुछ काल तक रहना, सम्ततिरूप परिणाम, क्षय ओर अन्त मेँ 
विना । ये सब वास्तव भे प्राकृत देह के विकार है! इसके विपरीत, वैकुण्ठ -जगत्‌ मेँ 
देह मे कभी कोई विकार नही होता! वहै न जरह, म जन्महै ओौरनमृत्युह्ीःदै। 
वह सव कु एकावस्था मेँ स्थित है! इसी भाव को अधिक स्पष्ट करने कै लिषएु 
सर्वाणि भूतानि श््ो का प्रयोग है! ब्रह्मा से लैकर तुच्छ चीटी तक जो कोई भी 
पराणी जड प्रकृति के ससर म है, उसका शरीर विकारी है, वह क्षर है अर्थात्‌ अपे 
स्वरूप से पतनमुखी है! पस्तु वैकुण्ड-जगद्‌ मे देसा नही रै! वह पर सभी 
एकावस्था मे मुक्त है! 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः } 

यो लोकजरयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः । । १७।। 

उत्तमः =ससे श्रेष्ठ, पुरुषः पुरुष, वुन्पस्ु जन्यः अन्य दी है 

परम्‌ =परयेश्वर, आत्मा स्वय, इति=इस प्रकार उदाहतः न्कहा गया है, यः न्ज, 
लोक्जयप्‌ =तीनें लोको म, आविश्य चवेश करके, विभर्ति =घाएण-पालन करते 
है, अव्यय. अविनाशी, एश्वरः =स्वामी 


अनुवाद 

परु श्न देनो से उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमेश्वर ही है, जो न सव लोकौ 

भ प्रवेश करके उनका धारण-पालन कते है) 1१७1} 
मात्पयं 

कठोपनिषद्‌ ओर्‌ उवेताश्वततेषनिपद्‌ ये इस श्लोक का बड़ा सुन्दर निरूपण है! 
यह से स्पष्ट है कि बद्ध ओर पुक्त--्न दर प्रकार के असंख्य जीवौ से ऊपर एक 
परमपृर्य ह ज परमात्मा कहलति रै! उपरोक्त उपनिषदो का श्लोक इस प्रकार 
है-- नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाएू । तात्ययं यह है कि बद्-मुक्त, सव 
प्रकार के जीवे मेँ एक परम चेतन युरुय है, जिन्हे भगवान्‌ कहा जाता है ओर ज उन्ँ 
धारण करो है ओर कर्म के अनुसर फल भोगने की पूणं सुविधा भौदेतेर्ै।वे 
भगवान जीवमात्र के हदय मेँ परमात्मा रूप से स्थित ह । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन्हँ 
जान जता है, वही परम शन्ति को प्राप्ते कर सकता है, अन्य कोई नही। 

श्रीभगवान्‌ ओौर जीवों को सब प्रकार के समान मानना भूल होगी। उरे 
स्वामी-सेवक का भेद संदा रहता है) इस सन्दर्भ मेँ यँ उत्तम शब्द का प्रयोग्‌ 
बहुत महत्व का है ¦ कोटं जीवे श्रीभषवान्‌ की तुलना भी मरही कर सकता, फिर उनरै 
उपमने कीततो प्रश्ने टी नहीं बता! लोके पद भी महत्व रखता है, क्योकि 
"पौरुष ' नामक वैदिक प्रन्थ में कथन है, लोक्यते वेदार्थोऽनिन । ये परसेश्वर्‌ अपम 
एकदेशीय परमात्मारूप में वेदौ का अर्धं स्पष्ट कसे है! वेदँ यँ यह श्लोक पी ६-- 

तावदेष  सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परम्‌ 

ज्योतिरूपं सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते स उत्तमः पुरुषः !। 


र 


@# ३ 


५२४] श्ीमद्भगवद्गौत यथारूप {अध्याय १५ 
"शिर से निकल कर परमात्मा निर्विरोष ब्रह्मज्योति मे प्रवेश करते है, फिम अपने 
दिव्य स्वरूप में रहते है। उन्ही परमेश्वर का नाम उत्तम पुरुष है 1*" इस्तका अथं 
हा कि वे उततम पुरुष अपनी दिव्य ज्योति को. जे प्रकाश की परम निधान है. 
प्रकट-अप्रकट करते रहते ह । उन उत्तम पुरुष का परमात्मा नामक एकदेशीय रूप भी 
है तथा सत्यवती ओर पराशर के पुत्र व्यासरूप मँ अवतार लेकर वही वैदिक ज्ञान का 
प्रतिपादन करते है। 

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । \१८।। 

यस्मात्‌ नक्योकि, क्षरम्‌ =क्षर पुरुष से, अतीतः =पे (ह), अहम्‌ नमै, अक्षरात्‌ 

अपि=अक्षर पुष्प से भी, च =तथा, उत्तमः रेष्ठ (ह), अतः इसलिए; अस्मि, 
लोके-ससार मे, वेदे चेद म भी, प्रथितः प्रसिद्ध, पुरुयोत्तमः पुरुषोत्तम । 


अनुवाद 
मै क्षर-अक्षर दोनों से पे, सबसे उत्तम ह, इसलिए ससार म ओर वेद मे 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध ई।1१८।। 


श्रीकृष्ण की तुलना न तो बद्भजीव कर सकते हैँ ओर न मुक्तं जीव ही कर 
सकते है। अत वे परमोत्तम पुरुप दै। य्ह से स्पष्ट है कि जीव ओर श्रीभगवान्‌, 
सनका अपना-अपना स्वरूप है। दोनी मे अन्तर यहं है कि जीव चहि बद्र हौ अथवा 
भुक्त, परन्तु विस्तार मेँ श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्तियो का अतिक्रम कभी नहीं कर 
सकता। 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्रभजति मां सर्वभादेन भारत 1 ।९९॥1 
यः =जो, मामू मुके, एवम्‌ -इस प्रकार, असम्पूढः =सशयरहित, जानाति =जानता 
है, पुरुयोत्तमम्‌ =पुरुषोत्तम, सः =वह, सर्ववित -समपूर्णं वेद के तात्पर्यं को जानने वाला, 


भरजति=भक्तियोग द्वारा उपासता है, भाम्‌ =मुञ्ने, सर्वभावेन =सब प्रकार से, भारते हे 
अजुन । 


अनुवादे 
हे अर्जुन" जो केई भी इस प्रकार मुञ्च निश्चित रूप से पुस्पोत्तम जानता है, 
वह सब कुछ जनता है ओर पूर्ण रूप से मेरे भक्तियोग के पयण हयौ जाता 
है।।१९।। 
तात्पर्य 
जीव-स्वरूप ओर पततत्व-स्वरूप के सम्बन्ध मँ अमैक प्रकार के दार्शनिक 
वाद-विवाद ह। यौ भगवान्‌ श्रीकष्णे ने स्पष्ट किया है कि जो कोई उन्हे कत्व से 
पुश्ोत्तम जानता हे, वही वास्तव मेँ सर्वज्ञ है । अपूर्ण ज्ञानी परतत्व विषयक तकं हौ 


श्यकं रणा पसवेहमयोग {५९५ 
कतरा गहत है, जबकि पूरणं त््वञ-अपना समय गेष्ट किए बिना प्रत्यक्ष सूप चे 
कृष्णमाया अर्थात्‌ भगवद्धवितियोगं में तत्पर हो जाता है ए सम्पर्ण गीता भ आद्योपन्त 
पद-पद पर इसी सत्व पर्‌ बल दिया गयां है! फिर भी गीता के हठाग्रही व्याख्याकार 
परत्व ओर जीवततत्व को एक मानते रै । 

वैदिकं ज्ञाने को श्रुति कहते है, क्येकि वह सुनते से होता दै वास्तवं मे 
वैदिके ज्ञान कौ श्रीकृष्ण से अथवा उनके प्रापाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण करना चादिषु! 
यह श्रीकृष्ण भ विशद तत्व-विवेचन किया है, अंत इस्तका श्रवण करे} पशुभो के 
समनि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कोह लाभ नही होगा) सच्चे 
लाभ के लिषए्‌प्रमाणिक आवार्यो से ज्ञान कौ धारण कना चाहिए! एसा नदी कि स्वय 
बौद तर्व-वितकः (मनोधर्मं) करता रहे! आत्मसमर्पगशील भाव के साथ 
भगवद्गीता से यह सुमना चहिए्‌ कि सव जीव सदा श्रीभगवाद्‌ के वशं मे है । जौ यह 
जाने जता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार वह सम्पूण वरदो के तात्पर्य को जानता है। 
दूर कें वेदो के तास्प्यं को नहीं जनकता 

भजते शब्द आशयपूर्णं है) अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस शब्द का 
प्पोगे श्रीभगवान्‌ की सेवा के अर्थ में है। यदि कोई म्य पूरणं कुष्णभाकना के साध 
भगयदृभवितियोग भ लगा हुमा है त्तो समहाना चाहिए कि उमने सम्पूरणं वैदिके ज्ञान को 
जान लिया है। वैष्णव परम्प भँ माना जता है कि जे श्रीकृष्ण के भवितयोगं के 
परयण है, उसे परमसत्य को जानने कं लिए किसी अन्य परपार्थ-साधन की अपेक्षा 
गही है) भक्तियोग में तत्पर हेन के प्रभाव सै वहं पहले हौ उस स्तर तक पचे चुका 
है1 उसके लिए ज्ञन की प्रार्भिक पदति मे कोई सार नहीं रहता । प्रकायन्तर से, 
हना जर्म्मो त्क तक-वितर्कं करम पर भी यदि कोई इस ज्ञान तक महीं पचता कि 
रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है ओर उनकी शएण म जाना जीव का प्म धम है, तो 
शतन वर्धो ओर जर्यो तक किया वाद-विवाद ओर मनोधर्मं समय का निरर्थक 
अपव्यय द । 

इति गुहतमं शस्मिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत । (२०११ 

इति दस प्रकार (सकषेपरूप म), गुहतमम्‌ परम गेपनीय, श्वम्‌ शास्य, 
इदम्‌ -यह, उक्तम्‌ "प्रकट क्रिया गया, मया मेरे द्वाग, अगध हे निष्पाप अर्जुन, 
एतत्‌ -से, बुद्ध्वा =तत्व से जानकर, युदधिमान्‌ बुद्धिमन्‌, स्यादन्य जाता है, 
कूतकुत्यः =परमसिद् (अपरोक्षज्ञानी), च =तथा, भारत ~हे अजुन । 

अनुषाद 

है निष्पाप अर्जुने; इस प्रकरे यह दैद्िक शास्या का परम गौपणीठ सर्‌ भेर्‌ 

द्र प्रङट स्या भया) इसे जनने याला वदमान ओर कत्थन जाना ५१211 


५२६} श्रमद्भगक्टूौवा यथारूपं [अध्माय १५ 


आवश्यक है कि इस परम सत्य को उसी रूप में ग्रहण किया जाय मिस सूप र्म 
श्रीभगवान्‌ ने इका दपदेश कियः है \ इस प्रकार आने वाला पुरुष बुद्धिमान्‌ ओर 
दिव्य जान भें सिद्ध हो जायगा। भाव यह ह कि श्रीभगवान्‌ के इस दर्शन को समञ्जे 
ओर उनकी दिव्य सेवा मे तत्पर हो जने से मतुप्यमा्र त्रिगुणमयी माया के सम्पूर्ण देँ 
से प्रकत हो सकता है। भक्तियोग वस्तुत अध्यात्म बोध का मग है। जहौ भक्तियोग 
है, वह प्रकृत दोष नहीं रह सकते! श्रीभगवान्‌ ओर उनके भवितयोग मेँ भेद नहौ है, 
दोन दिव्य रै, अर्थात्‌ भगवती अतपा शक्ति से युक्त ह । श्रीभगवान्‌ मानो सूर है 
ओर अविद्या वैसे अधकार रै। जननं सूर्वं है, वर्हौ अंधकार नहीं रह सकता। रेसे ही, 
जो पुरुष सदुगुरं के मार्गदर्शन मे क्तियोग के पणयण है, उनम अविद्या कालेश भी 
नहीं रहता । 

मनुष्यमात्र को वुद्धिमान्‌ ओर शुद्ध होन के लिए इस कूष्णभावना कौ अगीकार 
कट भक्तियोग म सलग्न हो जाना चाहिए। जब तक कों भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस 
पुरूपीत्तम-तत्व को जानकर भक्तियोग के परायण नहीं होता, किसी सामान्यं मतुष्य की 
गणना मे वंह चाहे कितना भी बद्धिमान क्यो न हो, पस्तु वस्तिव मेँ वह बुद्धिमान्‌ नही 
है। 

अर्जुन कौ अनघ कहने का गूढ अभिप्राय है । तात्पर्यं यह है कि सब प्रकार 
के पापो मुक्त हुए बिना श्रीकृष्ण कौ जान पाना बड़ कठिन है। मप्य को सब दैरपो 
ओर पापकर्मो से छूट जाना होगा, तभौ वट इस तत्त्व को जान सकेगा। पतु 
भवितयोग इतना शुद्ध ओर शक्तिशाली है कि जो एक यार इसमे प्रवृत्त होता है, वह 
अपतै-भाप निष्पाप शुद्रावस्था को प्राप्त हो जाता है। 

शुद्ध भक्तों के सत्स म पूर्णं कृष्णभावनाभाविते होकर भवितियोग का 
आचरण करते हुए कुछ दोषो को पूर्णं रूप से दूर्‌ कर देना चाहिए्‌। सबसे पहले हृदय 
की दुवैलता फी जीतना है, क्योकि माया पर प्रभुत्व की इच्छा पतन का सबसे बड़ा 
कारण है। एेसी इच्छा के कारण ही मनुष्य भक्तियोग का त्याग कर यैठता है! हदय 
की दूसरी दुर्बलता यह है कि ऊँसे-जैसे माया पर प्रभुत्वे कएने की प्रवृत्ति बढती दै, 
वैसे-वैसे दी वह जड तत्त्व मेँ ओर जड तत्व के स्वत्व यँ अधिक आसक्त होता जाता 
है। भवरोग के दुख हदय की इन दुर्बलताओ के कारण ही रहै] 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्रमीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रकृष्ण्जुनसंवदि पुरुयोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः । । ९५1 । 

इति भवित्तविदान्त भाष्ये पंचदशोऽध्यायः । । 


अथ षोडशोऽध्यायः 





दैवासुरसम्पदधिभागयोग 
(दैवी ओर आसुरी स्वभाव) 


श्रीभगवानुवाच ॥ 

अश्रवं सत्वसंशुद्िर्गानयोगव्यचस्थितिः \ 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । ।१।! 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ । ।२।1 

तेजः क्षमा धूतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता 1 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत 11३1 

श्रीभगवानू उवाच -श्रीमगवान्‌ ने कहा, अभयम्‌ निर्भयता; सत्वसंशदिः = 
अन्त करण की शुद्ध, ज्ञनयोगव्यवस्थितिः हन के उपाय म निष्ठा, दानम्‌ 
दान, दपः =इन्द्रियो का सयम, च =तेथा. यज्ञः =यज्ञो का अनुष्ठाने, च तथा, स्याध्यायः 
न्वैदिक शस्तम का अध्ययन, तपः =तपस्या, आर्जवम्‌ सरलता, अर्िप्रा=किसी 
भी प्राणी को कष्ट न पहचान, सत्य्‌ =यथार्थ भाषण, अक्रोधः =्नेध का अभाव, 
त्यागः =त्याग, शान्तिः न्मन का सयम, अधैशुनम्‌ न्दूसये मे दोष-दुष्टि न रखनाःद्या 
करुणा, भूतेषु =सवे जीवो मे, अलोलुप्त्वम्‌ लोभ का अभाव, मार्दवम्‌ कोमलता, 
शीः लज्जा, अच्पलम्‌ न्दु निश्चय (व्यथं चेष्ट्यो च अपाव); तेः 
गज, क्षमा कषमा, धृतिः "धेय, शोचम्‌ =पविद्रत, अद्रोहः दयो से मुक्त, म अद्ति- ` 


५२८] शरौमदूभगवदूयौनद यथ्प (अध्याय १६ | 
मानिता न्सम्मान की शच्ा का अभाव, भवन्ति=(ये) हेते है, सप्पदम्‌ गणो 
को, दैवीम्‌ =दैवी, अभिजातस्य-पआप्त हुए मतुष्य (के लक्षण); भाग्तनहे सर्जन! 
अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने का, भय का अभाव, अन्त कर्ण की तिर्मलता, दिव्य ज्ञाने 
का सेवन. दान, आत्मसयम. यज्ञ, वेदो का अध्ययन, तप, सरलता, अर्हिसा, सत्य, 
क्रोध का अमाव, त्याग, शन्ति, दोषदृष्टि का अभाव, जीरो पर दयाभाव, लोभ फ 
अभाव, कोमलता, लज्जा, दुद्‌ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ई््यौ ओर 
सम्मान की इच्छा का अभाव--ये सव गृण ते हे अर्जुन ! दैवी प्रकृति को प्राप्त हए 
पुरुष के लक्षण रै ।।१-२-३।। 


पद्व अध्याय के प्रारम्म मे प्राकृत-जगतरूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। 
उसकी गौण जडो कौ जीरो की शुभ-अशुभ कर्मवासना बताया गया। नीरवे अध्याय 
भं भी प्राणियों की दैवी ओर आसुी प्रकृतिर्यो का दल्लेख है । वैदिक कर्मकाण्ड के 
अनुसार, साप्िक कर्म शुभ माने जति है, क्योकि इनसे मुक्ति के पथ पर उनति होती 
है। ये कर्मं दैवी प्रकृति के अतर्गत भति है । इस दैवी प्रकृति के आश्रय मेँ स्थित पुरुप 
मोक्ष के पथ प उन्नति कसते है । दूसरी ओर, ज रजोगुणी अथवा तमेोगुणी कर्म करते 
है, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नही है। उन या तो मनुष्ययोनि मेँ टी रहना 
होगा अथवा पशु आदि अधम योनिर्यो की प्राप्ति होगी । इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ 
दैवी प्रकृति ओर उसके गुणो का, असुरी प्रकृति ओर उसके गुणौ का वर्णन के है। 
साथ ही, ठन्हेनरि इन गुणो के हानि-लाभ का भी निर्देश किया है। 

दैवी गुणो के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजातस्य शब्द महत्वपूरण 
है। दैवी अथवा भगवत्पशयण वातावरण मेँ बालक को जन्म देने के लिए वेदो मेँ 
गर्भाधान संस्कार को विधान है ! यदि माता-पिता को दैवी गुणवान्‌ पुत्र की अभिलाषा 
हो, तो उन मनुष्य के दसविध सस्कारोँ का पालन अवश्य करना चदहिषए। पूर्वं मे 
कहा जा चुका है कि सत्सतान के लिए लक्षितं धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है। 
काम का निषेध नहीं है, यदि कष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय । जो 
कूष्णभावनाभावित है, कम से कम उन्हँ तो कुते-बिल्ली के समान सतान को उत्पन 
मही कएना चाहि९। अपितु उनकी एकमात्र उदेश्य कृष्णभावनाभावित बालकों को जन्म 
देर डे य अवर्ण ङ कि कप्मकनारवित मात-पिता के यर जन्मे बालको को 
यह लाभ प्राप्त रहे। 

वर्णाश्रमधर्म की समाज-व्यवस्था का उदेश्य जन्म के आधार पर समाज को 
तरिभाजित करना नहीं है । समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणौ के अनुसार ही होना 


स्तक १३} दैवासुपसस्पद्विपागयोग {५२९ 


चाहिए! इस वर्णीकरण का लक्षय समाज ते शन्ति ओर्‌ समृद्धि बनाए रखना है । यततं 
पर वात गुणे को दैवी कहा गया है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञाने मेँ उन्यति कंते हए 
परकृत-जगत्‌ से मुक्त हो जनि के लिए मनुष्यं के इनका अनुशीलन (सेवन) करना 
चाहिए! वर्णाश्रम व्यवस्था ये सन्यासी को सवं वर्णं ओर आश्रमो का गुरु समज्ञा जाता 
है। राह्मण प्राय पुत्रिय, वैश्य ओर्‌ शुद्र का गुरु माना जाता है, परु सन्यासी बराह्मण 
कारी गुरु है। सन्यासी का प्रथमे गुण तिर्भयता है} ज सन्यास ग्रहण कता है 

उपे लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपेक्षा किए विना एकमत्र 
भगवत्कुपा पर्‌ अश्रित रहे ! यदि उसके मन मँ यह विचार उटता हो कि “पारिवारिक 
सम्बन्धो को त्याग देने पुर मेरी रक्षा कौन केगा?'" तो उसे सन्यास लेना ही नही 
चाहिए! उसे यह पूर्णं विश्वास होना चादिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकदेशीय 
परमात्मा रूप भें हदय मे नित्य रहते ह, वे सब कछ देखते है ओर पूर्णं रूप से जानते 
दैवि कौन क्या काना चाहता है1 यह दृद निश्चय निरन्तर यना रहे कि श्रीकृष्ण 
परमातमारूष से अपने शरणागत जीव की सदा रक्षा कोणे) मन मं विचार कै, “^ 
धौ वन्‌ म भी अकेला नही हो सकता, सब प्रकार से पै रक्षा के लि श्रीकृष्ण 
निस्तर भेर सथ ई!" इसी विश्वास का ना अभयम्‌ है ! सन्यासी की मतरवृतति 
ठीक सी ही छेनी चदि! इसके बाद, स्वसंशुदधिः (अन्त करण की शुदि) करनी 
अदिषए। सन्यासी कै लिए अनेक विधि-विधान पालनीय ह ! सवते पहले, उस के लिए 
किमी भी सी से कोई अतपरं सम्बन्ध रखने का पूर्ण सूप से नियेष है । अधिक क्या 

सन्यासी के लिए तो एकान्त पे स्वरी-सम्भापण भी वर्जित है । श्रीचैतन्य महाप्रभु आदर्शे 
सन्यासी ये! पुरधाम मे भक्त स्वियौ वद्दना तक के लिए उनके पास नही जा सकती 
धौ! उनके लिए दूरम ही प्रणाम कले की आज्ञा थी! यह स्त्ीवर्ग से द्रप का चोत्रक 
न ६, इरे ते केवल सन्यासी के लिए स्वये से निकट सम्बन्ध एषे को 
पिष है। अनत करण की शुद्धि अपने-मपने वर्णं ओर आश्रम के अनुसार शास्य 
आचरण कले से होती है । सन्य के लिए स्त्ये से निकट का सम्बन्ध रखने ओर 
धनसचय कनै का पूणं तिये है} श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वय सव प्रकार से आदर्श 
स्थासरी भे! उनके जीषन-चस्रि से कात हेता है किं स्तयो के सम्बन्ध में ते त्यन्त 
कटो थे। उर शरीभगवान का ससे करूणामय (महयवदन्य) अवतार कहा जाता 
है--अधम से अधम जीव काभ उन्हेते उदार कर दिया, पस्तु वे भौ चर्यो के 
सम्बन्ध य सन्यास-आश्रम के विधि-निपेध का कटोपता से पालन किया के थे। एकं 
यार छदे हरिदास नामक उनके एक अतरग पापंद ञे किसी कारणवश एक युवती के 
मुख को काम-भावना से देख लिया! श्रीचैतन्य महाप्रभु इस विषय भँ इते कठोर थे 
कि उन्हेनि उपे तत्कल अपे पार्षदो के वर्मं से निष्कसित कर दिया} श्रीमन्महप्रभु ने 

शस सदर्भं मै कह है, '"ओे संन्यासी दै, अथवा माया के यन्धन से मुक्त होकर जर 
दैखी प्रकुनि मे स्थित होक भावद्राम कौ प्राप्त चना चाहता है, उसके लिए 
विषयवस्तु नैर स्मर को धोने कर तरो वात ही क्य, इन्दिय-ष्ति के लिर्‌ इन 


५३० श्रीमदुमगवदू्ैता यथारूप [अध्याय १६ 
पदार्थो की इच्छा कना भी इतना अघम है कि इसके पूर्वं आत्महत्या कर्‌ लेना अधिक 
अच्छ होगा।'' ये सब अन्त करण की शुद्धि के साधन दै। 
अगला गुण ह ज्ञानयोगव्यवस्थितिः--ज्ञान के अनुशीलन मे तत्पर रहना । 
सन्यास लेने का उदेश्य उन गृहस्थ आदि मुरो मे श्षान का प्रसार कना है, जिन 
जीवन के यथार्थं लक््य--परमार्थं का विस्मरण हे गया है। सन्यासी के लिए विधान 
है कि वह द्वरद्वार पर जाकर मधुकरी करे । इसका अर्थ यह नटीं कि वह भिखारी है। 
दैवी प्रकृति मै स्थित पुरुष का एक लक्षण दैन्य (विनम्रता) ह! दीन सन्यासी द्वार 
द्वार पर जाता है। उसका उदेश्य भिक्षा मगना नहीं है, वह गृहस्थी को दर्शनं देकर 
उनकी सुप्त कृष्णभावना को जागृत कसे के लिए ही जाता है। सन्यासी का यह एक 
प्रधान कर्तव्य है। यदि वह उन्नति कर चुका है, तो गुरुदेव की आज्ञानुसार सन्यास 
लेकर युक्ति ओर विवेकं के साथ कृष्णभावना का प्रचार्‌ करे, परन्तु अध्यात्म मे उन्नति 
के बिना सन्यास न ले। पर्याप्त ज्ञानी न होने पर भी यदि उसने सन्यास ग्रहण कर्‌ 
लिया, ते ज्ञानप्राप्ति के लिए पूर्णं रूप से प्रामाणिक गुरु कौ सुनने के परायण हो 
जाय। इस प्रकार सन्यासी क लिए अभय, सत्वसशुद्धि (आत्मशुद्धि) तथा ज्ञान, ये 
तीनों गुण अनिवार्यं है। 
दानम्‌ का विशेष अभिप्राय गृहस्थो से है । गृहस्थो को चाहिए कि न्यायपूर्वक 
धत का अर्जन कँ ओर अपनी आय का पवास प्रतिशत सम्ूर्णं विश्व मेँ कृष्णभावनां 
के प्रचार कै लिए दान मे लगापे। पसा कसे वाले सघ की सन प्रकार से सहायता 
कएना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। दान सत्पात्र को ही करना चाहिए्‌। देश, काल 
ओर पात्र के अनुसार दान कै सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भेद है । शस्त मे 
केवल सत्त्वगुणी दाने का विधान है, जबकि राजसी अथवा तामसी दान तौ धन का 
अपिव्यय है) दान केवल विश्व मे कृष्णभावना के प्रचार के लिए करना चाहिए । यही 
सत्विक दान है। 
दमः अर्थात्‌ इन्धिय-सयम भी गृहस्थो का विशेष कर्तव्य है । गृहिणी के साथ 
रहते हए भी अनावश्यकं इन्दरिय-तृप्ति मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए! उसके लिए बहुत से 
विधि निपेध हि, जिनमे एक यह है कि सतान उत्पत्ति के लिए ही सभोग मे प्रवृत्त हो । 
यदि सतान कीष्च्छनद्ो, तो स्मी-सभोग करे ही नही। दभौम्यवश, शास्त्रे की 
आज्ञा का पालन करने के स्थान पर आधुनिक समाज बालको के उत्तरदायित्व से षचने 
के लिए निरोध, गर्भपात जैसे आसुरी साधनों की सहायता से अमर्यादित सभोगग कसा 
है । यह निश्चित रूप से आसुरी गुण है । यदि कोई मनुष्य, चाहे वह गृहस्थ टी वयो 
नहो, परमार्थ में उन्नति का अभिलाषी हो, तो उसके लिए अपने कोम-विचार का 
सयम करना अनिवार्यं है, श्रीकृष्ण की सेवा के उदेश्य के यिना सतान को जन्म न दे 1 
यदि किसी मे कृष्णभावना के योष्य॒ वालको को जन्म दने की क्षमत है, तो वह कितने 
भी जनक नन्यनग न्ग यक्ता दै, पस्तु इस योग्यता के बिना केवल इन्द्रियतृष्ति के 


श्लोक १-३] दैवासुरसम्पद्विभागयोग [५३१ 
यज्ञः के लिए प्रचुर धन चाहिए, अत यह भी गृहरस्थो का दायित्व है । ब्रह्मचारी, 

वानप्रस्थ ओर सन्यासी--इन सब अन्य आश्रमो के निष्किचन पुरुष भिक्षावृत्ति से 
जीवन-यापन करते है । इसलिए नाना प्रकार के -यज्ञ कना गृहस्थो का कर्तव्य है] 
वैदिक शास्त्र भ अग्निहोत्र आदि का विधान है, परन्तु इनके लिए इतना धन चाहिए है 
कि आजकल प्राय कोई भी गृहस्थ यह सब नहीं कर सकता ¦ इस युग के लिए हे 
कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हेरे हेरे - इस 
प्रहामन्रे का सकीर्तन-यज्ञ ही सर्वश्रष्ठ है । यह सन से उत्तम ओर सरल यज्ञ है। इसे 
अगीकार करके प्राणीमात्र लाभान्वित हो सकता है। अस्तु, गृहस्थ को दान, संयम ओर 
यञ्ज करना चाहिए 1 

स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्‌ (सरलता) का प्रयोजन विशेष रूप से ब्रह्मचर्यं से 
है। ब्रह्मचारियो के लि्‌ स्त्रियो से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। 
उन्हे व्रह्मचारी.-त्रत का पालन करते हृए चित्त से वैदिक शास्त्रा के अध्ययन ओर ज्ञान- 
प्राप्ति मे सलम्न रहना चाहिये । इसी को स्वाध्यायः कहा जाता है। तपः विशेष 
रूप से वानप्रस्थो के लिए है । कों भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ न रहे । स्मरण रहे कि 
जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास--ये चार आश्रम दै। अतएव 
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए! वैदिक-विधान है कि सौ वर्यं के जीवन में 
पच्चीस वरं ब्रह्मचारी रदे, पच्चीस वर्यं गृहस्थ मे ओर -पच्चीस-पच्चीस वर्प वानप्रस्थ 
ओर सन्यास मे रहे। गृहस्थ से निवृत्त मनुष्य को मन, वाणी ओर शरीर के तप का 
अभ्यास करना चाहिए 1 वस्तुत सम्पूर्णं वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था तपस्या पर टी आधारित 
है। तपस्या के बिना किसी की युवित नही होती। यह कहना वैदिक शास्र ओर 
भगवद्गीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन मे तप की कोई आवश्यकता नहीं है, 
मनोधर्मं करने से सब कुछ अपने आप हो जायगा। एसे मतौ का निमण वे कपटी 
अध्यात्मवादी किया करते हे, जो केवल अपने अनुगामियो की सख्या बढाने के लिए 
चैष्टा कर रहे है! लोगो को विधि-निपेघ प्रिय नही होता । अतएव उन्है आकृष्ट कले 
केलिएये धूर्तेन तो शिष्यो को सयम की कोई शिक्षा देते हैँ ओर न उनके अपने 
जीवन मे ही सयम का कोई स्थान होता है। पस्तु यह विधि वेद-विरुद्ध है। 

आर्जवम्‌ सरलता का अभ्यास सभी वर्ण-आश्रमो के मनष्यो को कला 
चाहिए्‌। जीवन बड़ा ही सात्त्विक ओर सरल हो! 

जीव की उत्तगोत्तर्‌ उन्नति को न रोकने का नाम अर्हिसा है ¡ यह नहीं सयघ्चना 
चाहिए कि देह का नाश होने पर भी आत्मा का कभी नाश नही होता, इसलिए 
इन्द्ियतृप्ति के लिए जीव-रिसा कसे मेँ कोई हानि नही है। अनन, फल्‌, दुग्ध अदि 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्च है, परन्तु फिर भी लोगों को पशु-हिंसा का व्यसन सा हो गया 
है । पशु-हिसा कसे का मनुष्ट के लिए कोई कारण नहीं है, मनुष्यमात्र के लिए इसका 
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मिध है । जहौ कोई उपाय मे हो, उस परिस्थिति मेँ पशु-रहिसा की जा सकनी है, परन्तु 
उसे भौ यज्ञ मेँ अर्पित कना चाहिए्‌। जो मनुष्य पारमार्थिक उन्नति के अभिलवी है, 
उन्हे तौ कम से कम पर्याप्त मत्रा मँ अन, आदि के हेते हुए पशु-्हिसा से बचना टी 
चादिए। अर्हिसा का असली अर्थं किसी भी जीव की ठननति मेँ बाधा उपस्थित न 
एना है। पशु एक योनि से दूसरी योनि मे उन्नति कर रहे है । यदि किसीपश्चुकी 
हृत्या कर दी जाय, तो उसकी उन्नतिं रुक जायगी । मारे हए पश्च को शेष समय भोगे 
के लिए उसी योनि में वापस आना होगा, इसके ब्राद ही किसी श्रेष्ठ योनि मँ वह 
प्रगति केर सकेगा । अत केवल अपनी रसना की तृप्ति क लिए किसी जीव की प्रगति 
म विघ्न नही डालना चाहिए। इस विचारधारा का नामं अर्हिसा है। 
सत्यम्‌ का अर्थं है किसी स्वार्थवश तथ्य को तेडे-मरेढे बिना यथार्थं भाषण 
करना । वेदो मे कुछ कठिन अश रहँ, जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए । 
वैद को जानने की यही पद्धति है । श्रुति" का अर्थं है कि आचार्यमुख से श्रवण करना 
चहिए। अपने स्वार्थं के लिए शरस्नो का मनमाना अर्थं नहीं करना चाहिए । भीता पर 
अनेक एसी टीका है, जो मूल अर्थं का अनर्थ करती है वाक्य के यथार्थं तात्पर्यं को 
ज्यो का त्यो प्रस्तुत कएना चाहिए । इसके लिए सद्गुरु के आश्रय मेँ शिक्षा ग्रहण कसे 
की आवश्यकता है। 
क्रध कौ जीत लेने का नाम अक्रोधः है दुर्जनो द्वार अपना तिरस्कार होने 
पर भी शान्त बना रहे, क्योकि कोप से सम्पूर्णं शरीर दूषित हो जाता है क्रोध रजोगुण 
ओर काम से उत्न होता है, इसलिए सत्वगुण पुरुष कौ इसे जीत लेना चाहिए। 
अधैशुनम्‌ अर्थात्‌ दूसरे मे व्यर्थं दोषदृष्टि न रखे । नि सन्देह चोर को चोर कहना 
जुरा नही, पर्न किसी सज्जन को चोर बताना पारमार्थिक उननति के बड़ा प्रतिकूल 
छेगा। ङवीः अर्थात्‌ व्यवहार में विनम्रता हो ओर पापकर्म करे मे लज्जा का 
अनुभव हौ । अचापलम्‌ का अर्थं है प्रयास की असफलता मेँ भी दृढ निश्चय से 
युक्त रहना। कोई चेष्टा विफल हो जाय तो भौ निराश अथवा उद्ूलित मे हो। 
धैय ओर निश्चय के साथ प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रहे। तेजः का सम्बन्ध 
विशेषते क्षत्रियो से है! निर्बल की रक्षा के लिए वे सदा अति प्रक्रम से युक्त रहँ ! 
उन्द अर्हिसा का दम्भ नहीं करना चहिए। आवश्यकता होने पर वे ्हिसासे पीठेन 
हर! 
शौचम्‌ शब्द मने, वाणी ओर व्यवहार की पवित्रता का वाचक है। 
व्यायारी-वर्ग को विरोष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, अत काला बाजार कना 
वर्जित है ¡ नातिमानिता का अर्थं सम्मान की इच कान होना है। यह शूद्रौ के 
लिए है, षरयोकि वे वेदों के अनुसार चाय वर्णो भे सब से निम्न है। शुद्र व्यर्थ 
अभिमान न कर ओर अपनी मर्यादा मेँ ही रहँ । समाज में सुचार व्यवस्था बनाए रखने 
कै लिए यह आवश्यक है कि वे उच्च वर्णो का सम्मान कर। 
मह वित सभी सोलह गुण दैवी प्रकृति के ई । अपने-अपने वरणं ओर आश्रम 
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के अनुसार सभी भनुष्य इनका आचरण कर । तात्पय॑ यह है कि चाहे सासारिक 
परिस्थितिर्यो दु खमय है, परु यदि सब वर्णं आश्रमो के मनुष्य इन गुणों का अभ्यास 
केर, तो शनै -शनै शुद्धसत्वमय अध्यात्म-साक्षत्कार के परमोच्व शिखर पर आरूढ 
हभ जा सकता है। 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 

अज्ञानं चप्भिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ \ \४। । 

दम्भः दम्भ, दुः =गर्वं, अभिमानः दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा, 
चतथा, क्रोधः क्रोध, पार्प्यम -निष्ठुरता, एव =नि सन्देह, चन्तथा, अज्ञानम्‌ = 
अविवेक, चतथा, अभिजातस्य -प्राप्त हुए पुरुष के (लक्षण है), पार्थ हे अर्जुन, 
सम्पदम्‌ =स्वभाव को, आसुरीम्‌ आसुरी । 

अनुवाद 

हे अर्जुन । पाखण्ड, गर्व, अभिमार्म, क्रोध, निष्ठुरता ओर अज्ञान--ये सब 

आसु स्वभाव वाले के लक्षण है 1 ४।। 


इस श्लोक मँ नएक के राजपथ का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य 
प्रतिकूल आचरण करते हुए भी धर्म ओर अध्यात्म-विद्या का पाखण्ड कएना चाहते है । 
उन्हे अपनी विद्या ओर सम्पत्ति का बडा गर्व रहता है। वे चाहते है कि दूसरे उन 
पूर । यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता, पर वे सब से सम्मान की मग करते है । 
छोटी-छोटी बात पर वे अति क्रोधित हो उठते ह ओर बहुत ही कठोर बाणी बोलते है। 
वै नही जानते कि क्या करना चहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए। उनका सम्पूरणं 
व्यवहार स्वेच्छाचारमय होता है, वे किसी प्रमाण को नही मानते ! इन सब आसुरी गुणो 
कोवेमौकेगर्भर्मेही धारण कर लेते है ओर जैसे-जैसे बढते है, वैसे-वैसे इन 
अमगलमय गुणो को प्रकट करते है। 

दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव । 1५। ¦ 

दैवी नदेवी, सम्पत्‌ =स्वभाव, विमोक्षाय =मोक्ष के लिए, निबन्धाय =बन्धन के 
लिए; आुरी आसुर (स्वभाव); मता =माना गया है, मा शुचः शोक न कर, 
1 को. दैवोम्‌ दिव्य, अभिजातः असि=तू जन्मा है, पाण्डव =हे 

1 


अनुवाद 

दैवी गुण मेश्च कने वाले है ओर "आसु गुण बन्धनेकारी मने गर्‌ है। हे 
अरु) तू शोक न कर्‌, वर्योकि तू दैवी गुरणो के साथ जन्मा दै।।५11 
तात्पयं ~ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णं अर्जुन को यह कहकर आश्वासन दे रहे है कि क अही 
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गुर्णो को लेकर नहीं जन्मा है । युद्ध मे उसकी प्रवृत्ति कौ आसु नही कहा जा सकता, 
क्योकि उसमे धर्म-अधर्मं का विवेक विद्यमान धा। वह विचार रह धा कि भीष्म, 
द्रोण, आदि गुरुजनं का वध करना चाहिए अथवा नही । इससे सिद्ध होता है कि वह 
क्रोध, अभिमान ओर निष्ठुरता के वशीभूत कर्म महीं कर रहा धा। भाव यह है कि वह 
आसुरी सपदा से युक्त नही था। क्षत्रिय के लिए श्रु पर बाण चलाना दैवी सपदा के 
अनर्गत है, बठिकि अपने इस कर्तव्य से विमुख हना आसुरी सपदा है। अत अर्जुन 
कै लिए शोक का कोई युव्तिसगत कारण नही है। ज वर्ण-आश्रम के अनुसार धर्म 
का पालन करता है, उसकी सदा दिव्य स्थिति है। 

दौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव॒ च। 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शणु।1६।। 

न्दो प्रकार के, भूतसर्गौ प्राणियों की सृष्टि (हेती है), लोके स्र मसर 
मे, अस्मिन्‌ -इस, दैवः दैवी, आसुरः आसुर, एव =नि सन्देह, च तथा, दैवः नदैवी, 
विस्तरशः विस्तार से, प्रोक्तः =कही गयी, आसुरम्‌ =भसुरी, पार्थ हे अर्जुन, 
येनमुज्ञ से, शृणु ~सुन। 

अनुवाद 

दे अर्जुन । इस ससार मे दैवी ओर आसुरी-ये दौ प्रकार के प्राणियों की 
सृष्टि हेती है। उनम दैवी गुर का वर्णन विस्तार से कर चुका हू, अव मुञ्च से आसुरी 
गुणो का विवरण सुन ।।६।। 

तात्पर्यं 

अर्जुन को यह आश्वासन देकर्‌ कि वह दैवी गुणो मे जन्मा है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अब आसुरी स्वभाव का वर्णन करते है¡ इस ससार मे बद्भजीवों की दो 
श्रेणियौ है। एकं तौ वे है, जो दैवी गुणो को लेकर उत्पन हेते है ओर शास्त्र-विधि के 
अनुसार आचरण करते है । उनके जीवन मँ शास्त्रे ओर गुरु के आ्ञातुसार सयम रहता 
है। कर्तव्य-कर्म का आचरण प्रामाणिक शास्त्र की विधि से ही करना चाहिए, यही 
दैवी स्वभाव है। जो शा्त्रविधि का उल्लघन करके स्वैच्छाचार करता है, वह आसु 
कहलाता है । शासतर-षिधि का पालन ही इस वगीकरण की एकमात्र कसौटी, है । चैदिक 
शासो मे कहा दै कि देव ओर असुर दोन प्रजापति से उत्सन हृए है। देनो भ भेद 
यी है कि एक वर्गं वैदिक-विधान को मानता है ओर दूसरा नहीं मानता। 

प्रवृत्ति च निवृति च जना नम विदुरासुराः। 

म शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विदयते । ।७।। 

प्रदत्त धम मे प्रवृत्त होने को, च =तथा, निवृत्तम्‌ -अधम से निवृत्त हेने 
क, च भी, नाः =मतुष्य, न =नही, विदुः जानते, आसुराः =ासुी स्वभाव वाले, 


~ न~त, शौचम्‌ नशर ओर अन्त करण की शुदि, न~न, अपि च न्तथा, आचारः= 


1 अचिर, नन, सत्यम्‌ -सत्य-भाषण, तेषु -उनर्मे, विद्यते -होता है। 
॥ 


श्लोक ७] दैवासुस्सम्पदिागयोग [५३५ 


अनुवाद 

आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नहीं जानते कि क्या करना है ओर्‌ क्या नहीं करना 
है। उनमें न तो शरीर ओर अन्तःकरण की शुद्धि होती है, न सदाचार्‌ होता ओर न 
सत्य ही होता है।।७।। 

त्र्य 

किसी भी सभ्य समाज मेँ कुछ रसे शास्त्रीय विधि-विधान अवश्य रहते है, 
जिनका आजन्म पालम किया जाता है। आर्यो के सम्बन्ध मँ, जो वैदिकं सस्कृति को 
मानते है ओर सबसे अधिक सभ्य समञ्ने जते ह, यह विशेष रूप से सत्य है। जो 
शास््-विधि को नही मानि, वे असुर है । इसीलिए कहा है कि असुर मेँ न ते 
शास्न-विधि का कुछ ज्ञान होता है ओर न ही उसके पालन मे उनकी कभी प्रवृत्ति ही 
होती है। अधिकांश मे नो वे शास्त्र के विधान्‌ को जानते ही नहीं ओर यदि कुछ 
जानते भी हों तो उसके पालन मं प्रवृत्त नहीं होते । उनमें लेशमात्र भी श्रद्धा नही होती, 
इसीलिए वे कभी वैदिक-विधान के अनुसार कर्म करना नहीं चाहते। असुर शरीर ओर 
अन्त करण दन प्रकार से अशुद्ध रहते ई 1 शरीर की शुद्धि के लिए नियमित रूप से 
स्नान, दन्त-धावन, वस्त्र-परिवर्तन, आदि कते रहना चाहिए । जहौ तक अन्त करण की 
शद्वि का सम्बन्ध दै, श्रीभगवान्‌ के स्मरण के लिए हेरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण 
कष्ण हेरे हे, हेरे राम हेरे राम राम राम हरे हे इस महामन्र का निरन्तर 
जप-कीर्तन करना चाहिए। आसु को बाहर-भीतर की शुद्धि कं ये नियम न तो रुचिकर 
हेते ओर न ही वे इनका पालन कते है! 

मनुष्य के सदाचरण के लिए भनु सष्ठिता जैसे अनेक विधि-विधान है, जिनका 
विधान सम्पूर्णं मानव-जाहि के लिए है। आज भी एसे मनुष्य है, जो मु के विधान 
का अनुसरण करते है । उतराधिकार आदि के विधान इसी मनु सहिता से निकले ह । 
इस शास्त्र मेँ उल्लेख है कि स्री को कभी स्वतन्रता नेहीं देनी चाहिए । इसका अर्थ 
यह नहीं कि स्तयो को पराधीन बनाकर रखा जाय । अभिप्राय यह है कि स्त्रियौ 
बालको के समान ही अल्पज्ञ होती रै । बालकों को स्वतन्त्रे नहीं छोडा जाता, पस्तु 
उसका अर्थं यह नहीं कि वे पराधीन रहते है। असुर इन विधाना की उपेक्षा कर रहे 
है। वे सोचते है कि स्रियो को पुर्यो के समान स्वतन्नरता दौनी चाहिए। पतु इससे 
जगत्‌ के सामाजिक तन मँ कोई सुधार नही हुआ है। वास्तव मे स्री को जीवन छे 
पथ-पथ पर सरक्षण की अपेक्षा है) कौमार अवस्था मेँ उसे पिता का सरक्षण चाहिए , 
यौवन मे पति का ओर वृद्धावस्था मे पुत्रो का सरक्षण अक्षित है। मनुसहिता के मत 
भ यहो सामाजिक सदाचार ह । दुर्भाग्यवश, आधुनिक शिक्षा > स्तर्यो की स्वतन्त्रता 
की एक कृत्रिम गर्वष्ठ धारणा को जन्म दिया है, जिससे विवाह मानवसमाज का एकं 
कार्पनिक सम्बन्ध मात्र बनकर रह गया है । परिणामस्वरूप, वर्तमान समय मेँ स्त्य 
का घोर नैतिक पतन हआ है। सारश मे, कहने का भाव यह है कि असुर पसे किसी 


५३६] श्रौमद्भगवद्गैता यथारूप (मध्याय १६ 
विधान को नहा मानते, ओ समाज के लिए कल्याणकाै हो। वे धिय के 
विधि-विधान का पालन नहीं करते । इसलिए उनके अनुभव से लाभ उठाने से वंचित 
रह जति ह । इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि असूर्ये की सामामिक परिस्थिति बद्धौ हौ 
दुखमय है। 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं  किमन्यत्कामरैतुकम्‌ \ । ८ । \ 

असत्यम्‌ -मिध्या, अप्रतिष्ठम्‌ आश्रय से सित, तेनवे, जगत्‌ =जगत्‌ , अष्टः = 
कहते र, अनीश्वरम किसी ईश्वर के बिना, भपरस्पर परस्पर स्त्ी-पुरुष के सभोग 
से, सम्भूतम्‌ =उत्यन, किम्‌ अन्यतु-ओर क्या, कमौतुकभून्कम टौ हेतु ै1 

अनुवाद 

वे असुर कहते है कि यह जगत्‌ मिथ्या है, इसका न तो कोई आश्रयहै ओैरन 
ही कोई ईश्वर है। यह काम से उत्पन हआ है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं 
है11८11 

तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव बाले मु्यो कम मान्यता मेँ जगत्‌ मिथ्या है । इसका न तो कोई 
कारण है न कार्य है, न ईश्वर है ओर न ही कोई प्रयोजन है--सभी क्छ मिथ्या है। 
वे कहते है कि यह ब्रह्मण्दीय सृष्टि प्रासगिक प्राकृत क्रिया-पक्रिया से होती है, वे 
नहीं समञ्चते कि इस जगत्‌ का कोई ईश्वर भी है, जिसने इसकी एवना किसी उदेश्य से 
की है। इस सम्बन्ध मेँ उनका हठ है कि जगत्‌ अपने-आप उत्पन हुआ है, इसलिए 
यह सोचने को कोद कारण मही कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है । उनके लिए 
आत्मत्व ओर्‌ जड प्रकृति मे कोई भेद नहीं है, वे परम-चेतन कौ नहीं मानते। सव 
कुछ जड़ तत्व है ओर सम्पूर्णं सृष्टि मानो अविद्या का एक पुज मत्र है। उनके 
अनुपा, सब कूं शून्य ही शून्य रै, अत जो कुछ भी सूष्टि दिखती है, घह केवल 
हमारा दुष्टिप्रम है। उनका पूर्वाग्रह है क वैचित्री की सारी अभिव्यक्ति अविद्या का 
कार्य है। इसके लिए वे स्वप का उदाहरण देते है-जैसै स्वणमें हम अनेक 
वस्तुओं की कल्पना कर लेते है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं हौता ओर जागने पर ज्ञात 
होता है कि वह सब केवल स्वप्न था! यद्यपि असुर जीवन को स्वप कहते टै, परनु 
देखा जाता है कि वे इस स्वन का आनन्द लेने मे बड़े कुशल ह।अते कषान का 
अर्जन कणे के स्थान पर वे अपने स्वप्लोक मे ही उत्तरोत्तर आलिप्त हेते जति है । 
उनकी मान्यता है कि जैसे स्त्री-पुरुष के सयोग से बालक का जन्म होता है, उसी 
प्रकार इस ससा की उत्पत्ति किसी आत्मा (आत्मत्वे) के बिना हुई है । जपरकृति के 
सयोग से प्राणियों की उत्पत हई है, इसलिए आत्मा के असतत्व का तो प्रश्न ही नदीं 
बनता, सी उनकी मान्यता है। जैसे स्वेदसाव ओर मृत-देह से अपने-आप बहुत से 
कौीटाणु निकलते ह वैसे ही ब्रह्माण्ठीय मुष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणों से सम्पूर्णं 
प्राणी-समाज निकला है ¡ अत अपरा प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य कारण 
रही है। वे भगवद्गीता भँ आए श्रीकृष्ण के इन वचनो पर विश्वास नही करे, 


श्लोकं ९1 दैवासुपसम्पद्िभागयोप {५३७ 


मयाध्यक्षेण प्रकृत्तिः सयते सचरचरम्‌ ! “मे अध्यक्षता भ सम्पूणं प्राकूत- 
जगत्‌ क्रियाशील ईै।'" भावे यह है कि असे यँ इस जगत्‌ की सृष्टि का कौ 
यथर्थ ज्ञान हीं होता, उनमे से प्रत्येक का अपना विशेष मत है! उनके अनुसार, 
शानौ का कुछ भो अर्थं किया जा सकता है, क्योकि वे शास्तरीय-तिधानं कौ 
प्रामाणिक रूप्‌ से समञ्ने मे विश्वास नही रखते । 
एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टास्मानोऽल्पचरुद्धयः 1 
प्रभवन्तयप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः । 1९11 
एताम्‌ इस, दृष्टिम्‌ अपनी बुद्धि दाय निर्णय किए हुए मत को, अवष्टभ्य 
भवलेम्बन्‌ करके, नष्ट आत्मानः =देह से भिन आत्मतत्त्व कौ म जानने बले, अल्प- 
बुद्धय, च्छ मति वले, प्रभवन्ति नउत्पन हेति रै, उप्रकर्माण. हिसा आदि कऋूर-कर्म 
कठो बले, क्षयाय ननाश के लिए; जगतः न्जगत्‌ का, अहिताः =सवका बुए 
कले वे दुष्ट 1 
अनुघाद्‌ 
इं प्रकार के मते कौ धारण करक जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, जो 
अल्पवद्धि है ओर करू कमे द्वारा सब का अहित कसते ह, चे आसुरी स्वभाव वाले 
मतुप्य जमत्‌ के नाश के लिए ही उत्यन देते है! 1९11 
तात्ययं 


आसु स्वभाव वाले पसे क्रूर कर्म मे प्रवृत्त दो रहे है, जिनमे जगत्‌ का नाश 
हो जायगा । श्रोभगवान्‌ कहते ह कि वे अल्पज्ञ ह, अर्थत्‌ उनकी मति अति तुच्छ है । 
ईश्वर की धारणा से शून्य विषयी समञ्ते रै कि वे उन्नति कर्‌ रदे है, पल्तु 
भगवदगीता के मते मे ते वे बुदिदीन ओर विचारशून्य ही दै। वे इस प्राकुत- 
भगत्‌ को अधिक मे अधिक भोगना चाहते दै, अत ॒इन्दरि-तृष्ति के लिए कुछ 
मै कछ नेया आविष्कार क मे हौ लगे रहते ई! आज समाज म से आविष्करे को 
उनति-सूचक माना जाता दै। पतु इसका परिणाम यह है कि लेग मे हिसा ओर 
रता बद रही है। पशुओं से क्रूता की तो बातद्ीक्या, चेतो आपसे भी 
व्यबहाए कन नही जानते--मनुष्य मनुष्य से क्रूरता कता दै \ आसु स्वभाव वाले 
मष भे प्रशु-हिसा की प्रमुखता रहती है1 एते नरपशु वास्तव मे ससार के शतु है 
श्यकि अपने उपरकमे। की गुल मे वे एक दिन देसा आविष्कार कर लेगे, जिसमे 
सबक नाश हे जायगा प्रकाणन्तर से यह अणु वमो के निर्माण की पूर्वसूवना 
दै, मिनको आज सम्पूणं विश्व को बडा गर्व है। किसी भो क्षण भीषण युद्ध णड 
संकेता है! उस परिस्थिति भ एसे बरमौ का धयकर परिणाम दोगा! जैसा रलोक मेँ 
स्पष्ट दै, दमे अस्म को केवल जगद्‌ के नाश क लिए बनाया जाता है 1 मानवसमाज 
याण इस प्रकार के अस्य के आविष्कार का एकमात्र काण नस्तिकता दै, इनका 
श्य क्‌ च सुख-सपृदधि ओर रान्ति कतवा नहा है। 


५३८] श्रीमद्भगवदूगौतः यथारूप [अध्यायं १६ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगहीत्वासदरप्राहाखवर्तनतेऽशुचित्रताः 1९० । 

कामम्‌ =विषय-तृष्णा का, आश्रित्य =आश्रय लेकर; दुष्पूरम्‌ कभी म पूर्ण हेन 
वाली, दम्भनगरव, मान =मिध्या अहकार, मदान्विताः =मद से युक्त हुए मोहात्‌ 
मोहवश, गृहीत्वा =प्रहण करके, असत्‌ -क्षणभगुर, ग्राहान्‌ वस्तुओं को, प्रवर्तन्ते 

कर्म करते है, अशुचिद्रताः भ्रष्ट बरतो वाले 1 

अनुवाद्‌ 
ये असुर कभी न तृप्त होने वाले काम, दर्प ओर मिथ्या अभिमान का आश्रय 
लेकर मोहवश क्षणभगुर पदार्थौ मै आसक्त हुए दूधितकर्म का व्रत धारण किए रहते 
दै।।९०।। 
तात्पयं 
यह आसुरी स्वभाव का विवरण है। असुरो की विषय-तृष्णा कभी शान्त नही 
होती, विषयी को भोगने की इच्छर्ये सदा बढती ही जाती है। क्षणभगुर वस्तुओ की 
आसक्ति उम सदा चिन्तामग्न रखती है, परततु फिर भी मोहवश वे इन्दी क्रियार्ओरे 
लगे रहते है । अज्ञान के कारण वे कभी नहीं जान पाति कि हम भ्रष्ट पथ पर अग्रसर 
हो रहे है। ये असत्‌-ग्राही असुर अपने देवता, अपनी ही आराधना ओर अपने ही 
मन्नरादि की कल्पनां कर लेते है। परिणाम यह होता है कि वे कामिनी-कौचन मे 
उत्तरोत्तर अधिक लिप्त हेते जाते है। इस सन्दर्भ मे अशुचिद्रताः शब्द बहुत 
महत्वपूर्णं है। असुरे के आकर्षण के केन्द्र मदिरा, मस, द्युत ओर कामिनी ही है। 
वस्तुत ये उनके अशुचि, अर्थात्‌ दुपितव्रत है । वे गर्व, ओर अभिमान से प्ररित होकर 
चैदिक-विधान के विरुद धर्म के सिद्धातो की रचना किया करते है, ससार मे परम 
अधम होते हुए भी दम्भ से पूज्यभाव कौ प्राप्त कर लेते है, यद्यपि वे 7रकमे गिररहै 
है, परन्तु फिर भी अपने को बहुत श्रेष्ठ समङते है । 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः । ! १९।। 
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते  कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । । ९२ ।। 
चिन्ताम्‌ भय ओर्‌ चिन्ता को, अपरिमेयाम्‌ =अपार्‌, च =तथा, प्रलयान्ताम्‌ 

-मरणकाल तक, उपाश्रिताः =आश्रय करके, कामोपभोगपरमाः =इन्द्रियतृप्ति को 

जीवन को परमलक्ष्य मानने वाले, एतावत्‌ -इतना टी है, इति एसा, निश्चिताः = 

मानने वाले, आशापाशशतैः -आशारूप हये बन्धनो मे, बदाः वधे हुए, काम 
क्रोधपरायणा. =सदा काम क्रोष के परायण, ईहन्ते =चेष्टा कसते है, कामभोगार्थम्‌ = 


विषयभोग के लिए. अन्यायेन =अन्यायपूर्वक (जैसे चोरी से), अर्थ॑-थन कै, 
संयान सचय के लिए। 
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अनुवादे 

वे मानते ह कि जीवन के अन्तिम क्षण तक इन्द्र्यो की तृप्ति करना ही 
मनुष्ययोनि का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए उनकी चिन्ताओं का कभी अन्त नहीं हता । 
आशारूप हजार बन्धने मेँ वैधे हुए ओर कामक्रोध के परायण हुए इन्दरियतुष्ति कै 
तिर्‌ अन्यायपूर्वक धन-सचय कसे की चेष्टा करते रै । ।११-१२11 

तात्पर्य 

असुर समते है कि इन्द्र्यो की तृप्ति करना जीवेन का परम लक्ष्य है, 
मर्णकाल की अवधि तक आजीवन उनकी यही धारणा बनी रहती है। मृत्यु के वाद्‌ 
भरी कोई जीवन है, यह वे नही मानते ओर न ही यह मानते कि इस ससार मेँ किए 
कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनिरयो की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए उनकी 
अनन्ते योजनाय रै, वे योजना पर योजना बनति रहते है, जो कभी पूर्णं नहीं होतीं । हरमे 
पसे ही एक आसुरी मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 
अपनी जीवन को चार वर्षं के लिए बढा देने को निवेदन कर रहा था, जिससे बह 
अपनी अपूर्णं योजना पूर्णं कर सके । रेमे मूर्खं मनुष्य नहीं जानते कि कोई चिकित्सक 
जीवन की नियत आयु में एकं क्षण की भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता। किसी की 
कामना परी हई है या नही, मृत्यु यह नहीं देखती। प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि 
कोई नियतकाल से एक क्षण भी अधिक भोग नही कर सकता। 

ईश्वर अथवा अपने अन्तर्यामी परमात्मा मेँ श्रद्धाविहीन आसुरी स्वभाव वाला 
इन्द्ियतृष्ति के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है । वह नहीं जानता कि इस सब 
काकोई साक्षीभी है, जो उसके हदय भे ही वैठा है ! परमात्मा जीव के सब कार्यो को 
देखते रहते है । जैसा उपनिषदो में उल्लेख है, एक वृक्ष पर दो पक्षी चैठे ह । ऊर्म से 
एक पक्षी तो कर्म करता हुआ शाखा पर लगने वाले सुख-दु खरूपी फलो को भोग रहा 
£, जबकि दूसरा केवल उसका साक्षी ३ै। आसुरी मनुष्य मेँ न तो वैदिक शारो का 
ज्ञान होता है ओर न श्रद्वा ही होती है। अत परिणाम की चिन्ता किए बिना 
इन्दिय-तप्ति के लिए स्वेच्छचार करने मँ वह अपने को स्वतत्र समज्ञता है! 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 1 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।।९३।1 

असौ मया हतः श्वतुर्हनिष्ये चापरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी । 1९४।। 

आल्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो भया । 

यक्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । । ९५ । 

इदम्‌ यह, अद्य आज, भया न्मैने, लब्धम्‌ नयराप्त किया, इमम्‌ यह, 
प्रापये प्राप्त करगा, मनोरथम्‌ मन की कामना करो, इदम्‌ -यह, अस्ति है, 
बरदप्‌=यह, अपि=भी, भे=मेण, भविष्यति =मविष्य के ऋक; पुनः =पिर, घनम्‌= 


५ 


ग 
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धन, असौ =वह, मया =ेर दरार हतः =मारा गया, शतुः =श्रु, हनिष्ये मार्गा, च 
अपरान्‌ भौर को भी, अपि-नि सन्देह, ईश्वरः =ईश्वर ट, अहम्‌ =, अहम्‌ =मै, 
भोगी सब भोगो से युक्त (है), सिद्ध =सिद्ध (ह), आहम्‌ =, वलवान्‌ बलशाली, 
सुखी =सुखी (ह), आद्य" =नवान्‌ , अभिजनवान्‌ =खुलीन सम्बन्धर्यो के धिग हभ, 
अस्मि) ट, कः कौन, अन्यः -दूसर, अस्ति =है, सदशः =समान, मया मेर, 
यक्ष्ये =यज्ञ करूंगा, दास्यामि धन दगा, मोदिष्ये आनन्द कलगा, इति इस प्रकार, 
अज्ञान =अज्ञान (द्वार), विमोहिता =मोहित रहते है। 
अनुवाद 
आसु स्वभाव वाले सोचा करते है कि ने आज वह धन प्राप्त किया ओर 
इस मनोरथ को भी प्राप्त करूगा, मेरे पास इतना धन है ओर भविष्य मेँ इतना ओर 
अधिक बढ जायगा। वह शत्र मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शुभ को भी मारा । मै 
सबका ईश्वर ह, मै भोक्ता है, य सिद्ध ह, बलवान्‌ ओर सुखी ह । भँ बड़ा धनवान्‌ 
ओर रेश्वर्यशाली कुटुम्बियों वाला ह । मेरे समान शक्तिशाली ओर सुखी दूसरा कौन 
है। मै यज्ञ करूंगा यै दान दगा, ओर आनन्द करलगा। इस प्रकार के अज्ञान सेये 
असुरं सदा मोहित रहते है ।1१३-१५।। 
अनेकचित्ततिभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ । ।९६।। 
अनेक =भौति-भौति से, चित्तविभ्रान्ताः =आतुर॒ वित्त वाले, मोहजाल- 
समावृता" =मोह रूप जाल मेँ वैधे हए, प्रसक्ता आसक्त, कामभोगेषु =विषय- 
भोग की कामना मे, पतन्तिन्मिसे है, नरके=नरक मे, अशुचौ अपवित्र । 
अनुवाद 
इस प्रकार भौति-भौति की चिताओं से भरमित चित्ते वाले, मोहरूप जाल मेँ ैे 
हुए तथा विषयभोग मे अति आसक्ति वाले दुष्ट महान्‌ अपवित्र नर्क मे गिते 
है।।१६।। 
तात्पर्यं 
आसुरी मनुष्य की धन सचय की इच्छा का कोई अन्त नहीं होता, वह सदा 
अनन्त वनी रहती है। वहं बस यही विचार करता रहता है करि इस समय उसके पास 
किती पूजी है ओर उसे किस प्रकार अधिक से अधिक गदाया जाय । इसके लिए बह कुछ 
भी पापकर्म कस मे सकोच नहीं करता, यौ तक कि इन््रियतृप्ति के लिए काला बाजार 
तक करता है। अपनौ भूमि, परिवार, घर्‌, घन आदि सम्पति के मोह मे वह उन्दै 
बढाने की चिन्ता मेँ रहता है। वह केवलं अपनी साम्यं मेँ विश्वास रखता है ओर 
यह नीं जानता कि उसे जो कुछ भी उपलम्थि होती दै, वह सव पूर्वजन्म कै पुण्यो का 
परिणाम ह। वह नहीं समञ्च पाता कि उसे धन-सचय का अवसर पूर्वजन्म कै कारणों 
से मिला है। आदुरी मनुष्य का विश्वास केवल अपनी शवित में रहता है, कर्मके 
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विधान मै नहीं । कर्मं का नियम है कि उच्चकुल मे जन्म, सुन्दरता, शिक्षा अथवा धनं 
की प्रनति पूर्वजन्म के पुण्य के कारण हती है ¦ असुर्‌ समञ्ता है कि ये घब वस्तु 
अकस्मात्‌ मिली ह ओर इसमे उसकी अपनी सामर्थ्य ही कारण है। उसे भति भति 
कै लगे, रूपा जीर शिक्षा के पे किसी ईश्वरीय व्यवस्था की अनुभूति नहीं होती । 
जो कोद भी मे असुर के साथ स्पर्धा करता रै, चह उसे अपना शत्र समहता है । 
आने कै जमतू में बहुत ते रेमे आसु म्युष्य है, जो परस्पर एक-दूसरे के शप्र दै । 
यह शत्रुता व्यक्तियों से बढते-बटेते परिवारे, समाजे ओर अन्त मे रष्टरौ तकर्मेहे 
र { यही कारण है कि आज साप समार कलह, युद्र ओर शता से परिपूर्ण हो 
शह है। 

आगु स्वभाव वाला समञ्चता है कि चह अम्य सब के भाग कौ भोग सकेता 
है। सामान्यते वह अपने कौ ही परमेश्वर समञ्चता है । आमुर-भाव का प्रचारक अपने 
अनुयायिरयो से कहेता है, ““ईषृवर्‌ को बाहर कहौ दढ रहै हो > तुम स्वय ईश्वर हो, जो 
चाहे, ची के ! ईश्वर मे विश्वास मत करे 1 ईश्वर को फैक डालो ( ईश्वर मर गया 
है1'" ये आसुर शिक्षा के कुछ उदाहप्ण रै ! 

यह देखते हए भौ कि दूसरे उससे अधिक भी धनी ओर प्रभावशाली हि, 
आसुरी मनुष्य समद्मता है कि उस के जैसा धनवान्‌ ओर बलशाली कोई शीं हो 
सकता । जहौ तक स्वर्ग-प्राप्ति का सम्बन्ध है, वह यज्ञ कले मे विश्वास नहीं रखता । 
अमुर समङ्ते है कि यज्ञ करने के स्थान पर वे ठेखा यन्न बना लेगे जिससे किसी भी 
उच्व लोक को जाया जा सके। पेसे असुरे का सवसे उत्तम प्रतीक रावण है । वहे 
देसी सौद यनाना चाहता था, जिससे वेद्‌-विहित यज्ञ किएु विना उच्च लोकौ कौ प्राप्त 
किया जा सके आधुनिक युग मे रवण की ही कोटि के आसुर स्वभाव वाले 
भनुव्य सयन्भीय व्यवस्था के दरार उच्च लोकौ कौ जनि के लिए प्रयलशील हे । ये सव 
प्रम के चिन्ह है! इसका परिणाम यह है कि वे जनि-अनजाने अपवितरे नरको भै षिर 
रहे ६! मोहनाल सन्द विशेष महत्वपूर्ण है ! जाल रम फंसी मकलियो के समाम 
अभूते के लिए इस बन्धने से निकलने का कोई मर्गं नरी ₹ै। 

भत्मसम्ाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयन्नैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ । 1९७ 1 । 

आत्मसम्भाविताः न्अफते को री श्रेष्ठ मानने वाले, स्तव्धाः=अशिष्ट, 
धममानमदान्विताः घन ओर पान के मद्‌ से अधे हुए. यजन्तेन्पूनन करते है 
मामयक्गः नाममात्र कै यज्ञो द्राण, तेवे, दम्भेन =पाखण्ड से, अविधिपूर्वकम्‌ = 
शस्त्ि-विधि कै विना। 


अनुवाद 
वे अपनेकौदी श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवह वाले, धन ओर मान के 
मद से अथे असुर शास्बविधि के विना नापयात्र के यज्ञ करते है। 


५४९] श्रमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याय १६ 
त्रत्प्य 
अपे को ही सव कुछ समञ्ञ कर आसु मनुष्य श्रौ ओर सदयुर्पौ की 
उपक्षपूरवक नाममात्र के धा्िक अथवा याज्ञ कमं क्ते है । वे किसी मे पून्यभाव मह 
रखते, उनका व्यवहार यदा ही अशिष्ट हेत है। इसका कारण धन ओर मान से हने 
वाली मोहाधता है। ये असुर कभी-कभी दम्पपूर्वक धर्मोपदेशक का वेप बना कर्‌ 
लोगो कौ सन्मार्ग से भ्रष्ट कते है। दुरभाग्यवश रेते धर्मध्वनि्यो कौ वहुधा सन्त 
अथवा अवतार समज्ञ कर पूना जाता है। वे नाममन्र "के यज्ञो से यजन कते है, 
देव-पूजन करते है अथवा अपने ही ईशवर कौ कल्पना कर लेते है। सामान्य मनुष्य 
भरी उन्दे ईश्वर मानकर पूजते रै । मूख द्वाए रमे मनुष्य धर्म अथवा ज्ञान मँ उन्नत 
समले जते ह। सन्यास के वेष की आड मे नाना प्रकार का दुराचार करते ए 
ये सन्यासी के लिए विहित विधान की बिल्कुल दयेक्षा कर देते ईै। समञ्ञते है कि 
अपनी कल्पना के अनुसार किसी मार्ग पर चला जा पकता है, क्योकि एसा कौई 
आदर्श-मार्म नही है, जौ सब के लिए अनुसरण के योग्य हे। अविधिपूर्वकम्‌ 
शब्द का विशेष अभिप्राय है । वास्तव गँ इस सम्पूर्ण दुरावरण का कारण अज्ञान ओर 
मोह है। 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेेषु प्रदविषन्तोऽभ्यसूयकाः । ।१८ 1 । 
अहकारम्‌ =मिथ्या अभिमान , बलम्‌ ल, दर्पम्‌ =घमण्ड, कामम्‌ =काम, क्रोधम्‌ 
न्क्रोध के, घ तथा, संश्रिताः =परायण, माम्‌ -मुस्च से, आत्मपरदेहेषु -अपने ओर 
दूसरे के शरीर मे स्थित, प्रद्विषन्त. द्वेष कते है, अभ्यसूयकाः नरष्यालु । 
अनुवाद 
मिथ्या अहकार, बल, घमण्ड, काम ओर क्रोध से मोहित हुए असुर सच्चे धर्म 
की निन्दा करते हृए्‌ अपने ओर दूसरे के शरैर मे स्थित मुञ्च परमेश्वर से द्वेष कते 
है।।१८।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ की प्रभुसंत्ता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शा््रो मे विश्वास कना 
अच्छा नही लगता । वहं शास्त्र ओर श्रीभगवान्‌ दोनो के अस्तित्व से ईषया करता है। 
इसका काएण है तथाकथित मान ओर्‌ धनबलादि का सग्रह । वह नही जानता कि 
पुनर्जन्म इस जीवन पर निर्भर क्ता है! यह न जानते हुए वह दूसरो ओर अपने 
आत्मा के साथ तक द्वेष कर यैठता है। दूये के श्णैर कै स्प उप्ते शरैर की 
भी हिसा कएने भे वह सकोच नह करता, ज्ञान के अभाव मेँ श्रीभगवान्‌ के 
परमेश्वत्व की सर्वथा अवहेलना कर यैठता है । इस प्रकार शास्म ओर भगवान्‌ के 
प्रति ईषया भाव से भगा असुर श्रीभगवान्‌ के अस्तित्व के विरुद्ध मिथ्या तव रखता रै 
ओर शास््रो के अधिकार को चुनौती देता है । वह समञचता है कि वह स्वेच्छचार कसे 
$ मे स्तन्न ओर समर्थ है। सोचता है कि बल, शक्ति ओर ध मे उसका सामना कले 


श्लौक १९ २०] दैवसुरसम्पद्विभागयोग {५४्डे 
वाला कोई मही है, इसलिए वह जो चहि कर सकता है, कोई उसे नही रोक सकता । 
यदि विषवीकर्मोँ मेँ किसी श्रु से विघ्न काभयहो तो वह अपनी शविति से उसे 
समाप्त करौ की योजन बनाया करता है। 


तानहं॑द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु । 1९९।। 
तान्‌~उन, अहम्‌ =, द्विषतः देष करे वाले, द्ूरान्‌ -करूरकमिरयो को, संसारेषु = 
भवसागर मर, नराधमान्‌ मनुष्यो मे अधम , क्षिपामि =गिराता ह, अजस्रम्‌ निरन्तर, 
अशुभान्‌ =अशुभ, आसुरीषु -आसुरी, `एव नही, योनिषुनयोनिर्यो भे । 


अनुवाद 
उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूरक्मी नराधममों को मै भवसागर मेँ निरन्तर 
आसुरे योनियो मे ही गिराता ह| ।९९11 
तात्पर्य 
स्पष्ट दै कि जीव को किसी भी योनि मेँ डालने का परमेश्वर को पुरा अधिकीर्‌ 
है। आसु स्वभाव वाले चाहे श्रीभगवान्‌ की प्रभुसत्ता को न मानँ ओर मनमाना 
आचरण कर, परु पुनर्जम का निर्धारण तो श्रीभगवान्‌ के निर्णय से ही होगा, उनकी 
इच्छा से नदही। श्रीमदभागवत के तृतीय स्कन्ध मँ उल्लेख है कि जीव की देह का 
नाशहेने षर्‌ ठसे मौ के गभे मे स्थापित कर दिया जाता है, जँ दैवी-शक्ति की 
प्रणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है यही कारण है कि प्राकूत-जगत्‌ मँ पशु, 
पक्षी, कीट मनुष्य अदि कितनी हौ योनियौ है । न सवे की व्यवस्था दैवी प्रकृति के 
हथ मे है। यह सब कुछ अकस्मात्‌ नहीं होता । जहौ तक आसुरी स्वभाव वाहौ 
मनुष्यो का सम्बन्ध है, श्लोकः से स्पष्ट है कि उन निरन्तर आसुरी योनिर्यो में गिराया 
जाता ह, जिससे वे द्वेषी ओर नराधम बने रहते है । ये आसुरी योनिर्यौ सदा काम क्री, 
हिसा ओर द्वेष से पूर्णं तथा अशुद्ध रहती ह । अतएव एसे मनुष्य प्राय जगती पशुर्ओ 
फे समान हेति हे। 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि 1 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ 11२०1 
, आसुरीम्‌ न्आसुरी, योनिम्‌ योनि को, आपन्ना. पप्तं हुए, मूढा. =मूढ्‌ मनुष्य, 
जन्मनिजन्मनि =जन्म-जन्म मेँ मामू =मुञ्ञको, अप्राप्य प्राप्त न होकर, एव =नि सदेह, 
कौन्तेय =हे अर्जुन, तत. उससे भी, यान्ति =जति है, अधमाम्‌ =जधम, गतिम्‌ =गति को 1 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! जन्म-जन्म म आसु योनि को प्राप्त होकर वे मूढ मुञ्ञ को कभी 


॥ श्रोमदूणगवदूषीता यथारूय [अध्याय्‌ १६ 
प्राप्त नही हेते ओर फिर उससे धी परम अधम गति मे गिरे ६।२०॥।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ को परमं करुणामय कहा जाता है, पस्तु यहौ लगता है कि वे 
आसु स्वभाव वाल प कभी दया नरह करते! उनदै जन्म-जन्म मे उनके जैसे असुरो 
के गर्भम ही गिएया जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की करुणा से वचित हुए वे 
निस्तर अध पतन को प्राप्त हेते है ओर अन्त मे कूकर-शुकःर योनिरयो कौ धारण करते 
है । स्पष्ट कहा गया है कि इन असुरे को किसी भी अवस्था यें भगवत्कृपा की प्राप्त 
का अवसर प्राय कभी नहीं मिल सक्ता! वेदो मेँ भी कहा किसे प्राणी 
शम इम ¶िर कर चूकः-शूक चन अतति ई \ यड तक टट सक्तः रै किः यदि यह 
सत्य है कि श्रीभगवान्‌ ठेते अयुते पर दया नरी के, तो उन्हं दयामय क्यो कहा 
जाता है ? इसके उत्तर मै ' वेदान्तसूतरे' मे कथन है कि श्रीभगवान्‌ किसी जीव से द्वेष 
नही करते। असु को परम अधम गति मेँ गिरना भी उनकी करुणा का ही एक रूप 
है। श्रीभगवान्‌ कभी-कभी स्वय असुरो का वेध कले है, परन्तु यह भी उनके लिए 
पएम कल्याण का कारण सिद्ध होता है। वैदिक शास्त्र का सिद्धान्त है कि जो कोई 
श्रीभगवान्‌ के हाय से मारा जाता है, वह सदयोमुक्ति-लाभ करता है । इतिहास मेँ रावण, 
कस, हिरण्यकशिपु जैसे अनेक असे का विवरण है, भिनका वध करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ते नाना अवतार धारण किए। अतएव श्रीभगवान्‌ के द्वारा मारे जाने के रूप 
मँ भाग्यशाली असुरे पा उनकी करुणा प्रकट होती है। 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मदितत्रयं त्यजेत्‌ । \२९।1 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार के, नरकस्य =नरक के, इदम्‌ =यह, द्वारम्‌ द्वार है, 
नाशनम्‌ =नाश॒ करने वाले, आत्मनः आत्मा का, कामः =काम, क्रोधः क्रोध, 
तथा ओर, लोभः लोभ, तस्मात्‌ इसलिए , एतत्‌ =इन, प्रयम्‌ तीनों क, त्यजेत्‌ ~ त्याग 
देना चाहिए। ॥ 
अनुवाद 
काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीनों आत्मा का अध पतने कमन वाले साक्षात्‌ 
नरक के द्वार है । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य क तीनो को त्याग देना चाहिए । ।२९।। 
तात्प 


आसुरी जीवन का सूत्रपातं किस प्रकार होता है--यह यौ वताया गया है। 
मनुष्य अपने काम-विकार को तप्त कने का प्रयल करता है ओर एेसा न कर सकने 
पर उसमे क्रोध ओर लोभ का उदय हो जाता है! जो बुद्धिमान्‌ मुप्य आसु योनियो 
म गिला नही चाहता, उसे इन तीनों श्तुओं को त्यागने का पूर प्रयास कला चाहिए, 
वयोकि इनसे उस सीमा तक आत्मनाश हो सकता है कि फिर इस भववन्धन से सुवित 
५ की कोई सभावना हीन रहे 


३ 


।र २२, २२} दैवामुरसमद्िमागयेण पष्प 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदरैस्निभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यत्ति परां गतिम्‌ । {२२१1 
एतैः से, विमुक्तः =पुक्त हुआ, कसौन्तेय =दे अजुन, तमः द्वारैः नरक के 
त से, तिभिः नतीना, नरः =मूनुष्य, आचरति =आचरण कता है, आत्मन. आत्मा 
प्रेयः =कल्याण-साधन को, ततः उससे, याति-्रप्त हता ३, पराम्‌ =परम, 
तेषु =गति को । 
अनुवाद 
है अनं! इन तीनों नरक कै द्वरो से मुक्त पुरुष स्वरूप-साक्षात्कार के अनुरूप 
धन्‌ का आचरण करता है ओर इससे शतै ~शतै परमगति कौ प्राप्त हो जता 
।।२२।॥ 
तात्पर्य 
काम, क्रोध ओर लोभ---मानवजीवने के इन तीनों शदुओ से बिल्कुल सजग 
ना चाहिए । मनुष्य इन विके से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही उसको सत्व 
धिके शुद्ध होता जायगा। तव वह वैदिक शस्त्रो के विधि-विधान का आचरण कर 
कैमा। मानवे जीवन्‌ के सयम के पालन से शत -शै स्वरूप-साक्षात्कार के स्तर प्र 
रूढ हआ जा सकता है। यदि फट भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्णभावनाभावित्‌ 
जाय, तो.उस्की सफलता मिश्चित है! वैदिक शस्त्र मेँ शुदधिकरण के लिए कर्म 
प कर्मफले की विधिर्यो कार्देश है। सम्पूर्णं पदति का सार काप, क्रो ओर 
पिके त्यागना ही है] इष प्रकार कान को अनुशोलन करने पर स्वम्प-साक्षत्कार 
। प्रमोच्व अवस्था सुलभ टो खकती है, जिसकी पूर्णता भक्तियोग भ दै ! अतणएव 
मिनियोग से युक्त चद्वजीवे की मुक्ति निश्चित है 1 वैदिक शास्र मे चार बर्ण-आश्रमों 
। विधाने भी इसी उदेश्य से किया गया है । समाज कौ भिन-भिन वर्ण-जतिरयो के 
ए अलग-अलग द्विधि-त्रिधान है, ओ मनुष्य इनका यथयेग्य णल्‌ करता दै, दह 
वरूप साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर्‌ स्वत आरूद्‌ हो जाता है । तवर उसकी मुक्ति 
कछ भी सन्देह नही रेहता। 
यः शास्नविधिसुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
म स सिदिपवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । 1२३1। 
य.=जो, शास्वविधिप्‌ -शास्र-विधि को, उत्सृज्य ~त्यागकः, वर्तते =आचरण 
एता है, कामकोप्त. अपनी इच्छा से, नन्न (ते), सः वह, सिदिम्‌ सिद्धि को, 
चाप्नोति प्राप्त ता, न =न, सुखम्‌ नयुख के, चन्न, परापू गतिम्‌ परप गति 
1 
अनुकाद 
प्सु ज म्तुप्य शास्य विधि कै त्याग कर अपनी“इच्छा के अनुसार भवरण 


\ 


पष) श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्यायं १६ 
कर्ता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को ओर न परमगति कौ ही प्राप्त 
दता है।।२३।1 
तात्पर्य 

कहा जा चुका है कि मानवसमाज की सभी वर्ण-जातियो के लिए शास्त्र-विधि 
है, मलुष्यमात्र को इन विधानौ का अनुसरण करना चादिए। जो पुरुष इन्द न 
मानकर काम, क्रोध, ओर लोभ से प्रेरित होकर स्वैच्छाचार करता है, वह जीवन 
कीसिदधिको कभी प्राप्त नहीं हयो सकता। भाव यह है कि जो मनुष्य इस तत्त्व को जानता 
दै, पस्तु इसके अनुसार जीवन मे आचरण नही करता, उसे नरधम समज्ञना चाहिए । 
मनुष्ययोनि मेँ जीव से यह अपेक्षा है कि वह वुद्धिमानी के साथ उन विधानो को पालनं 
करेगा, जो जौवन की परमगति की प्राप्ति के लिए ह । परु यदि वहं शस््र-विधि कौ 
मही मानता त अपनी आत्मा को अध पतन को प्ुचाता है । इतना टी नही, शसम के 
विधान का ओर सामान्य धर्मं का पालन कस पर भी यदि अन्त मेँ वह श्रीभगवानू को 
जाने के स्तर तके नही पू्ैचता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। अतएव यह 
आवश्यक है कि शतै शनै कृष्णभावना ओर भक्तियोग के स्तर पर अपने को उठा 
ले। तभी परमसिद्वि हो सकती है, अन्यथा नही । 

कामकारतः शब्द का विशेष महत्वे है। जो मनुष्य जाननून्ञ कर शास्त्र की 
अवज्ञा कर्ता दै, उसकी क्रिया निश्चित रूप से काम द्वार प्रेरित है । चह जानता है कि 
यह निषिद्ध कम है, फिर भी कर वैठता है। इसी का नाम स्वेच्छचार दै । यह जानते 
हए भ कि अमुक कर्तव्यकर्म करना है, उसे नही करता, इसलिए भी स्वेच्छाचारी है । 
पसे मलुष्यौ का श्रीभगवान्‌ के हाथो दण्डित होना निरिचत है । वे मानवजीवनं की 
ससिद्धि को प्राप्त नहीं होते । मामवजीवन विशेष रूप से अपने स्व की शुद्धि केसे के 
लिए है। जो शास्नविधि का पालन नहीं करता, वह न त्तो अपनी शुद्धि कर सक्ता है 
ओपन ही कभी सच्चे सुख की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्विथानोक्तं कमं कर्तुमिहार्हसि । 1 २४।। 

तस्मात्‌ -इसलिए; शासनम्‌ =शास्मे (ही), प्रमाणम्‌ प्रमाण है, ते =तेरे लिए , 
कायं नकर्तव्य, अकाय =िपेध के, व्यवस्थितौ चनिर्णय मेँ, ज्ञात्वा जानकर, शास्न = 
श्न के, विधान =विधान मे, उक्तम्‌ कहे गए , कम कर्म कौ, कर्तुम न्करने के, इह 
अरहसि =योग्य है 1 


अनुवद्‌ 
इसलिए कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय मे तेरे लिए शास्र ही प्रमाण है। इस प्रकार 


शास््र-विधि को जानकर कर्म॑ करना चाहिए. जिससे शनै -शनै मुक्ति 
जाय 11२६ ।। 


तात्पर्यं 
प्रह्व अध्याय मे कहा जा चुका है कि वेदो के सम्पूर्णं विधि-विधान का 


तक र) दैवामुरसवयदरेथागयेम [पिष 
एकमत्र देश्य श्रीकृष्णं को जानना है! यदि कोई भगवद्गीठ से श्रीकृष्ण कै तत्व को 
जनक ओर पक्तियेग्‌ पर॑ तत्पर हेकर्‌ कूष्णभावनाभावित हो जाय तो समङ्ञना चाहिए 
यह वैदिक-शारन से हेन चले षान की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। 
्रीचैत्य महप्रपु मै इत प्रति कौ बडा सरल बना दिया है! उन्हेनि जन-साधारण से 
निवेदन किया है कि यह केवल हेरे कुष्ण हरे कृष्ण कृष्या कृष्या हे हरे! हेरे राम 
के एम राम राय हे ह, इस महामस्र का कौर्म करते हए भवितयोग मेँ सलग्न रह 
ओैरप्राद पये । जो ग्तुष्य प्तय रूप से इन भवितिपावमय क्रियाओं मे सल है, 
वेह निश्चित रूय स सम्ूर्ण वैदिकशस्न का अध्ययन कर्‌ चुका है, उसे साए-तत्व 
गेषलन्य हो चुका है। अवश्य हो जो कृणणभावनापायित नही है अथवा भवितयोग के 
पण्यण महीं है, उन सायारणञर्नो के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य को निर्णय वैदिकविधान के 
भाधार पर किया जाना चाहिए! एसा मनुष्य शास््विधि का तक किए भिना पालन 
के! इसका माम शास््रतुगमन है ! करएणपाव, विप्रलिप्मा, भ्रम ओर प्रमाद--बदरजीवों 
के न चँ दोप से शास्र मुत ै। इन दर्पो के कारण कोई धी बद्वजीव स्वय 
विधिविान नदीं कर सक्ता । अतएव शस्तौ के विधि-विधान फो, जे उपतेक्त सभी 
दषे से मुक्त ईै, सधौ सन्त, आचाय ओर महातमा बदले चिना स्वीकार फले दै। 

आध्यात्मिक विद्वा के अनेक सम्प्रदाय ई, दनक सविरोपवादी ओर निरविशेषवादी 
पे दो मुख्य वर्गीकरण है! ये दोनें वैदिक-विधाने के अनुसार जीवन-यापन करते 
1 शास््रःविधि के यिना कृतकृत्यता नदीं ह सकती ! अतप जो शासन के यथाथ 
तस्यं को जानता दै, वह भाग्यशाली दै! 

मानवयोनि भ श्रीभगवान्‌ कै तत्व से द्वेष कएना टी सब्र परतन का कारण है । यह 
वास्तव में मनुष्ययोनि का सबसे वड़ा अपणध है । इसी कारण श्रीभगवान्‌ की अपण 
शक्ति (माया) हमे त्रिविध क्लेशो के रूप मे सदा दु ख देती रहती है। यह प्रकृति 
त्रिगुणमय दै। भगवत्‌-ततत्व का मरी तभी प्रशस्त होगा, जव भनुप्य स्वगुण मे स्थिते 
षोजाय। जो सत्वगुण मे आरूढ मही हेता, वह आसु जीवन के कारण रजोगुण 
ओर तमोगुण मै जना रहता है) रनोपुणी ओर तमेोगुणी मयुष्य शस्तो की, साधुओ की 
ओर गु के तत्व कौ धी निन्दा करते है तथा शास््रविधि से विमुख रहते है। 
भवितयोग के माहात्य को सुनने पर भी वे आकर्वित नहीं हेते ! इसके स्थानं पर वे 
सिद्धि की अपनी ही यतियो की कल्पना किया के ह! मानवसमाजे के थे कुछ मे 
दोष ई, जिनमे जीवनं आसु स्तर पर गिर जाता है) पस्तु यदि सद्गुरु का आश्रय 
५. जाय, जो जीवको परप गतिकी ओले जनमे समर्थं, तो जीवनं सफल 

जाता हे। 


ॐतत्सदिति श्रीपदूभगवद्मीतासुपनिषत्सु व्रहविष्यावां *~ योगशास्त्र 


श्रीक्‌ष्णाजुनसवदि दैवासुरसंपद्िभागयोगो नाम पोटशोऽ्कीच | ।९८.1.1 
इति भवित्तविदान्त भाष्ये षोडशोऽध्यायः $ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 





श्रद्धात्रयविभागयोग 
(श्रद्धा के तीन भेद) 


अर्जुन उवाच । 

ये शाख्रविधिमुत्सृ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 

तेषां भिष्ठा तु का कृष्ण स्वमा रजस्तमः १ ।९। १ 

अरुः उच अजु ने कहा, ये =ज, शास्नविधिम्‌ =शासदिधि को, उत्पून्य 
नत्या कर्‌, यजनते नजते ई, श्रद्यास्विताः चपूर्ज श्रद्वा से युक हुए; तेषामु 
उनकी, निष्ठास्थिति, तुन्ते, कानकौन सी है, कृष्णा-दे कृष्ण, सत्वम्‌ 
स्विकी, अद्धि अधवा, रजः ~गृजसी (या), तमः तामसी । 

अतुवाद 

अर्जुन ने कहा, हे कुष्ण! जो मनुष्य शास््र-विधि को तो नहीं मानते, पस्तु 
अपनी कल्पना के अनुसार श्रदधामहित यजन कसते है, उनकी स्थिति कौन सी टै 2 या 
वे सत्वगुण भे दै अथवा रजेगुण मे है या तमोगुण यें है ?।९।। 


तत्यर्य 
चौथे अध्यायं के उनतालिस्वे श्लोक भं उल्लेख अनुसार किर अछन्दनविशोप += 
का श्दरालु श्मै- आन भ आरूढ्‌ होक शन्ति जर समृद्धि 


५ 
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प्राप्त हो जाता है। सोलह अध्याय मे सिद्धान्त किया गया है कि जो णस््र विधि का 
पालन नदी करता, वह असुर है ओर जो श्रद्धपर्वक शास््-विधि को मानता है, वह 
देवता है। अब प्रन बनता है कि जो पुरुप श्रदवपूर्वैक कच एसे नियमो का पालन 
करता है, जो शास्त्रीय नही है, उसकी स्थिति कौन सी है ? श्रीकृष्ण को अर्जुन के इस 
सन्देह को दूर करना है ¦ जे व्यवित्‌ किसी ए मनुष्य को ईश्वर मानकर श्रद्ा के साथ 
उसी की पूजा करते दै, उनकी स्थिति सात्विकी रै, राजसी दै अथवा तामसी ? क्या 
रेते व्यवितयो को जीवन की ससिद्ध अवस्था प्राप्त होती है ? क्या उनके लिए यह 
सभव है कि यथार्थं ज्ञान मे स्थित होकर परम ससिद्धि को प्रप्त हे जये ? जो मलुष्य 
-शास्त्विधि कौ नही मानते, पसन श्रद्वासहित कल्पित ईश्वरे, देवताओ अथवा मनुष्यो 
को पूजे है, क्या वे अपने प्रयास मे सफल हेते है? श्रीकृष्ण से अर्जुन के ये सव 
प्रश्न दै। 

श्रीभगवानुवाच । 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा! 

सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तों शष \\२)) 

श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ ने कहा, त्रिविधा =तीन प्रकार की, भवति = 
होती है, श्रद्धा ~्रदा, देहिनाम्‌ =जीवो की, सा =वह, स्वभावजा प्राणी के प्राकृतिक 
गुण के अनुसार उत्पन हुई, सात्विकी -सास्विकी , शजसी =रजसी, च -ओर, एव - 
नि सन्देह, तापसी =तामसी, चतथा, इति =इस प्रकार, ताम्‌ उसे, श्ण -मुन । 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । बद्धजीव की श्रद्धा उसके गुणो के अनुसार 
सात्विकी, राजसी ओर तामसी, एेसे तीन प्रकार की होती है, उसके तत्व को 
सुन।॥२।। 

तात्पर्य 

जै मनुष्य शास्त्रीय विधि-विधानो को जानते हुए. भौ आकतंस्यवश अथवा क्लेशं 
समञ्ञ कर इन्दे त्याग देते है, वे प्रकूनि के गुणो के आधीन है। पूर्वजन्म के कर्मो 
के गुणो कै अनुसार एेसे प्राणी को एक विञ्चेव स्वभाव की प्रप्ति होती दै। गुणो के 
स्रा जीव का खग उसी अनादि काल से चला आ रहा है, जब वह माया के संसर्गमे 
आया। प्रकृति के जिस जिस गुण से उसका सग होता है, वह उसके सस्कार को ग्रहण 
कर्‌ लेता है। पर्त योग्य गुरु का सत्सग तथा उनका ओर शास्म का आङ्ञापालन 
कलने से इस स्वभाव को बदला जा सकता है ! शने -शनै तमोगुण मे अथवा रजोगुण 
से सत्वगुण मँ स्थित हुआ जा सकता है ! साराश यह है फं प्रकृति के किसी गुण मे 
अधविश्वास सिद्व अवस्था की प्राप्ति मे महायक नही हौ सकता । इसके लिए योग्य 
गु के आश्रय मे सावधानी ओर विवेकसहित तत्व विचार कसना आवश्यक है । इस 


) प्रकार जीव उच्चतर गुण मेँ स्थित दये सक्ता है) 


ए, 


श्लोकं ३] श्रदत्रयविपराणयेग (५५ 


सत््ानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदधः स एव स्रः। २11 

सत्वानुरूपा अन्त काण के अनुरूप, सर्व॑स्य वकी, श्रद्ध श्रद्धा, भवति= 
हैत ह, भारते अर्जुन, श्रद्धामयः -श्रहयमय दै, अयप्‌ =यह, पुरुषः =जीव, यः जो, 
यत्‌ श्रद्धः न्नैसी श्रद्वा वाला ६, सः एव =वही है, सः न्वह (स्वय) 

अनुवाद 

हे अर्जुन । जीवमातर कौ श्रद्धा उसके अन्त करण कै गुर्णो के अनुसार हती है । 

1 जीव श्रदरामय है, इसलिए यह अपने प्राप्त गुणौ के अनुरूप श्रद बाला समज्ञा जाता 
11३11 
तातस्य 

प्रत्यक मनुष्य भे एक विशेष प्रकार की श्रद्धा हती है, चदे वह कोई हो। 
स्वभावे के अनुसार उसकी धह श्रद्वा सात्विकी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है 
यहे किस प्रकार के मतुणयो का सग करता है, यह भी उसकी श्रद्वा षट्‌ निर्भर है। 
वास्तव मै सैम पृद्रहवै अध्याय मे कहा है, जीवमत्र मूलरूपं मे श्रीमगवान्‌ को 
भिन-अश है, अते वास्तव मे देखा जाय तो वहं प्रकृति के सभी गुणो से परे है । पस्तु 
जब चह श्रीभगवान्‌ से अपे सम्बन्ध को भूलकर यद्ध अवस्था कै अन्ति माया के 
सपश आन है, तो प्रकृति के विविध रूपो के सग से ससार मे अपनी स्थिति स्वय 
वना वैठता है। इसके परिणाम मे हेमे वाली फूत्रिम श्रद्वा ओर सत्व प्राकृत है । जीव 
चि जीवम की किसी भी प्रकृत धारणा के वश मे व्यो न ह, पर्न मूलरूप मे त 
वह निर्गण" अर्थान्‌ सब गुणो से पे हौ है। अतं श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को 
पिर प्राप्त कले के लिए आवश्यक है फि वह उन सब प्राकृत दोधो से मुक्त हौ जाय, 
जौ ठते प्रहण कर लिए है। यह कृष्णभावना ही वैक्ण्ट-जगत्‌ को लैर का 
अभय-पथ है। कृष्णभावनाभावित भुप्य के लिए इस पथ से परमगति की प्राप्ति 
निश्चित हो जाती है। यदि कोई इस स्वरूप-साकषात्कोर के पथ को अमीकार नही 
कर्ता, तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा । 

इष शलोक मे सस्व शब्द महत्वपूर्णं है । श्रद्धा खदा अन्त कएण के गरणी कै 


* अनुसार होती है । श्रद्धा किसी देवता भ, कल्पितं ईश्वर मे अथवा किसी मनोकल्पना मेँ 


भी हो सकती है) लौकिक पुण्य-की्े किसी वस्तु मे दुद श्रद्धा के कारण हौ बनता है । 
परन्तु उपाधिवड्ना मे कोई कार्य पर्णं शुद्ध नही हेता! उसमे कुछ ने कुछ दूषण 
अवश्य रहता दै, वह शुद्धसत्वमय नही हो सकता । शुद्धसत्व तौ सर्वथा लोकोत्तर है, 
उसमे श्रीभगवान्‌ के तत्व को जाना जा सकता है । जब त्क प्रदा पूर्णरूप से शुद्धसत्व 
मै नहीं होती, तव तक उस प्राकृतिक गुर्णो के दोप के रहो है। प्रकृति के दूषित गुणं 
अन्ते करण मेँ भी है! अतएव प्रकृति के गुण-विशेष के सम्पक॑ मेँ हदय की स्थिति के 
अनुसार ही प्राणी वे श्रा रहती है1 यदि अन्त करण भ्र्वप्रधान है ते श्रद्वा भी 
स्विकी ष्योगी जबकि रजेप्रधान क्न म राजसी श्रदटा द्ध तथेप्रधान 


॥ 


५५२] श्रीपद्भगवदूणीता यथारूप {अभ्याव १७ 
अन्त केएण मे तामसी श्रद्वा रहती है। इस श्रद्वा-मेद के कारण ही ससार मँ नाना 
मत-मतान्तर प्रचलित ह। सच्ची धर्म-शरदवा तो केवल शुद्धसत्त्व मे हे, परन्तु अन्त करएण 
गुणो से दूपित है, इसीलिए नाना मते का प्रचलन है। इसी श्रदधाभेद के अनुसार 
उपासना की भी भिन-भिने पद्वतिय है! “ 


यजन सात्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः। 
प्रतान्भूतगणोश्चान्ये यजन्ते तामसा जना. ।।४।। 


यजन्ते -पूजते है सात्विका सात्विक मनुष्य, देवानू =देवताओ को, यक्ष 
रक्षासि=यज्ञ ओर राक्षसो को राजसा =रजस मनुष्य प्रेतान्‌ परेतो को, भूतगणान्‌ 
भूतगणो को च तथा अन्ये -दूसरे यजन्ते -पूजते है, तामसा =तामस जना -लोग। 


अनुवाद 
सात्विफ मनुष्य दवताओ को पूजते है राजस मनुष्य यक्षराक्षसो को पूजते है 
ओर तामस लाग भूत प्रतगणा कौ पूजते है।।४।। 
तात्पर्य 


इस शलोक म॑ श्रीभगवानू ने कर्म भेद के आधार पर नाना प्रकार की श्रद्वा बाले 
उपासको का वर्णन किया है । शास्त्रा का विधान है कि एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही उपास्य 
है पस्तु जो शसो मे पारगत अथवा श्रद्ावान्‌ नरी है वै अपने प्राकृतिक गुणा के 
अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्यो को पूजते टै। सात्विक पुरुप सामान्यत ब्रह्मा शिव 
सूर्य॑ चन्द्रमा इद्र आदि देवताओ को पूजते है । देवता अनेक है सात्विक पुरुप अपनी 
कामना के अनुरूप उन्हे पूजते है । एसे ही राजस मनुप्य असुरो की उपासना करे है । 
हमे स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता मे एक मनुष्य ने हिटलर की 
पूजा की थी क्योकि युद्ध के कारण उसने काला बाजारी से बहुत धन कमाया था। 
ये रजस मनुप्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर बना लेते है । उनके विचार से 
किसी को भी ईश्वर समञ्च कर पूजा जा सकता है जिसमे वही फल होगा! 

श्लोक मे स्पष्ट है कि तामसं व्यक्ति भूत प्रेतगणा को पुजते है। एसे व्यित 
कभी कभी किसी मृत मनुप्य की चिता को भी पूजते है । मैथुन सेवा इसी तामसी श्रेणी 
मे आती है। अनेक ग्रामो मे प्रतो के उपासक हेते है। बहुत से वृक्ष प्रत निवास के 
रूपम प्रसिद्ध है निम्न वर्गं के लोग उनके लिए पूजन ओर यजन करौ है। ये नाना 
प्रकोए की पूजन पद्तिरयौ वास्तव मे भगवद्‌ उपासनाः नही है । भगवत्‌ उपासना वही कर 
सकते रै जो शुद्धसत्त्व मे है। श्रीमदभागवत मे कहा है सत्व विशुद्ध वसुदेव 
शब्दितम्‌ । शुद्धसत्त्व मे स्थित मनुष्य भगवान्‌ वासुदेव का भजन करता है । तात्पर्य 
यह है कि ज प्रकृति के गुणों से बिल्कुल मुक्त होकर शुद्वसत्व मे स्थित हो गणए दै 
वै भगवद्‌भजन कर सक्ते है। 

निर्विरोपवादिया वौ स्वगुण म स्थित समञ्चा जाता है। वै पचदेवो की 


पलै ५६] ्रदप्रयविषामयोग [५५३ 
उपसगा करतौ ई। वै निर्विरेव विष्णु को, अर्थात्‌ प्रकृत-जगत्‌ के रूप मेँ विष्णु को 
उपासते ह! बिष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश है, पस्तु नरविरोपवादी, ज वास्तव मे 
श्रवा मे शरदा नहीं रखते, अपनी कल्पना से समक्त हँ कि विष्णुरूप भी निर्विशेष 
बह कोही एक पक्ष है ओर रेमे दही ब्रह्माजी रजोगुण के रूप रै। इस 
रकार वै अपने को पचोपासक कहते तो ह, पस्तु यथार्थ सत्य को निर्विशेष हौ 
मानते है ओर इसीलिए अन्त मँ इन सव उपास्यो को त्याग देते है। सारणश मे, 
शुदरसत्व स्वभाव वाले पुरो के सग से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणो को शुद्ध क्रिय 
जा सक्ता है। 

अशास्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । ।५1। 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 1 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्ययान्‌ । 1६11 

अशास्बविहितम्‌ -वेद-विरुद् (मनोकल्पित), धोरम्‌ =दूसर के लिए भयकर, 
तपयनते तपते ह, य =जो, तपः =तप को, जनाः =मनुप्य, दम्भ =दम्भ (ओर), अहकार- 
युक्ताः =अहकार से युक्त, काम =कामना, राग = आसविति, यल =सामर्थयं से, अन्विताः 
वशीभूत, कर्मयन्त- कुश कले हुए, शरीरस्थम्‌ -शरैर मे स्थित, भूतग्रामम्‌ प्राकृत 
त्वौ के समुदाय को, अचेतस. =अविवेक्रियो को, माम्‌ =मुञ्ञ को, च =, एव =दी, 
अन्तःशरीरस्थम्‌ =अन्तर॒ मे स्थित, ताम्‌ -उन्दे, विद्धिन्जान, आसुरे =आसुरी 
स्वभाव वाले, निश्चयान्‌ =नि सन्देह । 

अनुवाद 

जो दम्भ ओर अहकार सहित रजोगुण, कामना, आसक्ति ओर वल द्रा प्रप्त 
होकर चेदिस तप.करते है ओर अपनी देह के साथ मुञ्च अन्तर्यामी परमात्मा कौ भी 
कष्ट पुति है, उनको तू निश्चित रूप से असुर जान । ।५.६॥। 

तात्पर्य 

कुछ मतुप्य तप-त्याग की एसी विधिर्यो को कल्पित क्ते ह, जिनका शस्त्रम 
उल्लेख मही है। उदाहरण के लिए, राजनीतिकं उदेश्य जैसे किसी स्वभ के लिए 
उपवास करना वेद-विरद्र है 1 शास्त मे पापमार्धिक उनति के लिए उपवास का विधानं 
है, राभनीतिकः अथवा सामाजिक उद्यो के लिए नही । ओ मनुष्य एसा तप॑'कसते है, 
वै भगवदूमीना के मत मे निरिचत रूम से आसुरं रवभाव वाले है । उनकै ये कार्यं 
शास्त्रविद हने से लोगों के लिए अहितकर है 1 वास्तव मे अभिमान, अहेकार, 
कमना ओर इन्छियत्ष्पि की आसवित से प्ररत हैक ही वे पसे कार्य कसते है। इन 
क्रियाओं से शरीर का भूतसमुदाय ही कृश नही 'हीता, अपितु अन्तर्यामी परमात्मा को भौ 
कष्ट पहुचता है! किसी राजनीतिक देश्य कौ लेकर कि जाने केले तरद-विर 
तप उपवास आदि दूस के लिए उत्पातकारी है । आसुरी स्वभाव कि ह 


५५४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १९७ 
इस विधि से वह अपने शत्रु अथवा दुस्य को अपनी इच्छा मानने के लिए वाध्य कर्‌ 
लेगा। पस्तु कभी-कभी एसा कसे से मृत्यु भी हो जाती है। ये क्रिया श्रीभगवान्‌ द्वार 
अतुमत नहँ ई \ वे स्पष्ट कहते है कि जो इने प्रवृत हेते है, वेनि सन्देह असुर ६ै। 
वैदिक शास्त्रीय विधान कै विरुद ेसे कार्य कलना श्रीभगवान्‌ का अपमान करना है। 
इस सदर्भं मेँ अचेतसः शब्द्‌ का प्रयोग है । स्वाभाविक मनोदशा में मनुष्य शास्त्र 
के विधि-विधान को अवश्य मानता है । जो असामान्य अवस्थामे है, वे ही शास्र की 
अका ओर उपेक्षा करते हुए तप-त्याग के मनोकल्पित मार्ग का अनुसरण कसते ईै। 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यो का अन्त, जैसा सोलहवै अध्याय मेँ वर्णन है, सदा ध्यान 
रखना चाहिए। श्रीभगवान्‌ उन्दै बारम्बार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यो के गर्भ मेही 
गिग्ते है फलत वे जन्म-जन्म मेँ आसुरी स्वभाव धारण किए रहतेहै ओर 
श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को नहीं जान सकते । यदि सौभाग्यवश, उन्हे एमे सद्गु 
के चरणो का आश्रय मिल जाय, जो वैदिक ज्ञान के पथ की ओर उनका मार्गदर्शन 
कसेमे समर्थहो,तोवे भी इस बन्धन से द्ूटकर अन्त मेँ परमगति कौ प्रप्त हो 
सकते है। 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रणु।।७।। 

आहारः =भोजन, तु नि सन्देह, अपि=भी, सर्वस्य =सबको, त्रिविधः =तीन 
प्रकार का, भवति =होता है, प्रियः प्रिय, यज्ञः =यज्ञ, तपः =तप, तथा =ओर, दानम्‌ 
दान (भी), तेषाम्‌ उनके, भेदम्‌ -भेद को, इमम्‌ इस, शृणु =सुन । 

अनुवद्‌ 

आहार भी सब को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता 
है ओर वैसे ही, यज्ञ, तप तथा दान भी तीन-तीन प्रकार के ठेते है। उनके इस भेद को 
सुन ।।७।। 

तात्पर्यं 

अपनी-अपनी तिष्ठा ओर प्राकृतिकं गुणो के भेद के अनुसार मनुष्यो के भोजन, 
यज्ञ, तप ओर दान के प्रकार भँ भेद होता है। सब मनुष्य इन कर्मो मेँ एक से नहीं 
हते। जो यह त्त्व से जानता है कि कौन सा आचरण किस गुण के अन्तर्गत है, वह 
वास्तव मे बुद्धिमान है। इसके विपरीत्‌, सब प्रकार के तप, दान ओर भोजन कौ समान 
मानने वाला अविवेकी ओर मूर्खं है। एसे भी कुछ मिशमरौ कर्मा है, जो कहते है कि 
सवेच्छापुसार कुछ भी कमं करन से सिद्धि-लाभ किया जा सकता है। पस्तु ये मूर्खं 
मार्गदर्शक शस्तो के निर्देश के अनुसार आचरण नहीं कसते। विधियो की 
कपोल-कल्पना करके ये सामान्य लोगो को पथभ्रष्ट ही कर रहे है 

आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः 1 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्तिकप्रियाः। । ८ ! 1 


शोक ९, १०] श्रदाचयविभागयोग [५५ 


करट्वप्ललवणाल्युप्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । 1९ 11 


यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत्‌ 
उच्छष्टपपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ \ \९०।। 


आयुः चिरजीवन, सत्व चित्त का धैर्य, बल देह कौ सामर्थ्य, आरोग्य 
स्वास्थ्य, सुख =तृ्ति, प्रीति अभिरुचि, विदधनाः= वदानि वाले, रस्याः =रसमय, 
लिग्धाः=चिकने, स्थिराः =स्थिः रहम वात, द्यः हदय खो प्रिय, आहारः =भोजन 
के पदारथ, सात्विकप्रियाः =सत्विक मनुष्य को प्रिय हेते र, क्टुन्फड्वे, अम्ल= 
खे, लघण =नमकीन, अति उष्ण -चहुतं गएम, तीक्ष्ण =तीवे, रूक्ष =शुष्क, विदाहिनः 
-वादकार, आहाराः =धोजन कै पदार्थ, राजसस्य गजस मतुष्य के, इष्टाः प्रिय हेते 
है, दु खशोकामयप्रदाः दुख, शोक ओर रोग के कारण, यातयामम्‌ भोजन 
कलने से एकं प्रह (तीन घण्टे) पहले यनाये गए पदार्थ, गतरसय्‌ =नीरस, पुति= 
न्धि मे युक्त, पर्युधितमू वासी, च न्तथा, यत्‌=ज, उच्छिष्टम्‌ दूसरे को 
भोजन से बचा अन, अपिन्धी, चतथा, अमेध्यम्‌ =अपवित्र भोजनम्‌ भोजन, 
तामसप्रियम्‌ =तामस भुष्य को प्रिय होता है। 

अनुवाद 

आयु की वृद्धि ओर्‌ अन्त करण की शुद्धि करे वले तथा वल, अकतिम्य, सुख 
ओर तृष्ति को देने वाले, रसमय, स्निग्ध, स्थिर रहने बाले तथा हदय को प्रिय लगे 
बाले आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय हेति है । कड्वे, खट, नमकीन, अति गएम, तीखे, 
रखे ओर दाहकारी भोजन के पदार्थ, जो दु ख,शोक ओर शेग कौ जन्म देते है, राजस 
भनुष्य कौ प्रिय हेते है। वासी (खाने से एक प्रहर पहले बनाए), नीरस, दर्गन्धमय, 
उच्छिष्ट ओर अपवित्र आहार तामस मध्य को प्रिय हेते है । 1८-१०।। 

ताव्य्यं 

आहार का यथार्थं उदेश्य जीवन की अवधि को बढाना, अत करण को शुद्ध 
करना त्था शरीर को सशक्त बनाना दै 1 पूर्वकालीन आचार्य ने दुग्ध-पदार्थो, शर्कग, 
चावल, गह, फल, शाकादि आरेग्य ओर आयु कौ वृद्धि कले वाले पदार्थौ का 
चयन-विधान किया है। ये पदार्थं सात्विक पुर्यो को स्वभाव से अति प्रिय होते हैँ । 
सीर जैसे कुछ अन्य पदार्थ दुग्ध आदि के साथ मिलनि पर श्रिय ओर सस्विकं हौ जति 
दै। ये सभी पदार्थ नैसमिक रूप से पवित्र है । भस, मदिरा आदि से ये बिलकुल भिनन 
1 आदये श्लोक मे उल्लिखित स्निग्ध पदार्थो का हिसा से प्रप्त हने वाली 
पशु-चिकनाई से फोई सम्बन्धं नदी है 1 दुग्ध एक एेसा परम अद्भुत पदार्थ है, जिसके 
रूप मे चिकनाई सर्व-सुलभ है । दुग्ध, मक्छनं ओर पनीर आदि के रूप मे आधेश्थक 
चिकनाई की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए निरीहं जन्तुरओ की हिसा नही कर्त यती । 


५५६} श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [मध्याय १५ 
वास्तव म आसुर मनोवृत्ति के कारण ही ससार मे पशुओं की अप्रयोजनीय हिंसा की 
जा रही दै। चिकनाई की उपलब्धि की सभ्य विधि दुग्ध का सेवन कला है। प्रीरीन के 
नाम पर पशु-वध मेँ प्रवृत्त हना नर-पशुओं का काम है। विज्ञान सै प्रमाणित है कि 
दाल, ग्रः अदि मेँ पर्याप्त प्रोदीन रहता है! 

कडुवे, खद, अति नमकीन, यहुत गरम, तीचे ओर अधिक मसले वाले 
पदार्थं शजस आहार की श्रेणी मे अति है। ये दुख के कारण है, क्योकि इनके खनि 
से उदर मेँ कफ बढ़ जाता है ओर परिणाम मे रोग हेते है! मुख्य रूप से भोजन कै वै 
ही पदार्थं तामसी के जति है, ज ताञ न हँ । प्रसाद के अतिरिक्त अन्य जो भी 
पदार्थं भोजम से एक प्रहर (तीन धण्टे) पहले वनाया गया हो, वह तामसी है। इन 
सहते हुए पदार्थो मँ दुर्गन्थ हो जाती है। दुर्गन्ध से जहौ तामस मनुष्य इनकी ओर 
आकर्धित हते है, वह सात्विक पुरुष इनसे धृणा कते है। 

उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था मेँ ग्रहण किया जा सकता है, जब वह श्रीभगवान्‌ 
अथवा सन्त पुरुषो, विशेषत गुरु का प्रसाद हो । अन्यथा, उच्छिष्ट भोजन कौ तामसी 
समज्ञा जाता है ओर उससे रेग ओर दोष बढते है। एेसे पदार्थो मे, जो तामस मनुष्यो 
के अति प्रिय है, सप्विक पुर्पो की न तो सुचि होती है ओर न वे इनका कभी स्पर्शं 
के दै । वस्तुत भगवत्‌-प्रसाद ही सर्वोत्तम आहार है। भगवद्गीता मँ श्रीभगवान्‌ ने 
स्वय कहा है कि शाक, फल, दुग्ध, अन आदि जो कुछ भी प्रमभाव से उनके अर्पण 
किया जाता है, वे उसे अवश्य स्वीकार करते है पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ । नि सन्देह 
श्रीमगवान्‌ केवल भावग्राही है पस्तु शस्त मे प्रसाद बनाने की विधि का विधान भौ 
है। शास््र-विधि से बनाया भगवत्‌-प्रसाद बासी होने पर भी प्रहण किया जा सकता है, 
एसा आहार सर्वथा दिव्य ह्येता है । अते भोजन को सब मनुष्यो के खाने के योग्य, शुद्ध 
ओर स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे श्रीभगवान्‌ कौ निवेदितं करना आवश्यकं है। 


अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदूष्टो य इच्यते 1 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सं सात्िकः। ।१९।। 
अफलाकाक्षिभिः =फल को न चाहने वाले पुरुषो द्वार, यज्ञः =यज्ञ, विधि- 
दृष्टः =शास््-विधि के अनुसार, यः जो, इज्यते किया जाता है, यष्टव्यम्‌ एव = 
यज्ञ करना हौ कर्तव्य दै, इति से, मनः =मन को, समाधाय =निश्चय करके, सः वह 
(यज्ञ); सात्विकः -सत्विक है] 


अनुवाद्‌ 

यज्ञो मे बह यज्ञ सात्विक है, जो शासतर-विधि के अनुसार फल की इच्छ के 
विना कतव्य मानकर किया जाता है।।११।। 
तात्पर्य 

सामान्यत यज्ञ किसी न किसी स्वार्थभावना से प्ररत होकर ही किए जते है। 

पतु यहौ उल्लेख है कि यज्ञ को निष्कामभाव से कर्तव्य समञ्च कर कला चाहिए । 


सेक १२, १३] श्रदत्रयदिभागयोग ५५७ 


इस सद मे मन्दि के कर्मकाण्ड वा दृष्टान्त दिया जा सकता है। सामान्य रूप से ये 
किसी लौकिक-लाभ के लिए किए जति है। इस श्लोक के अनुसार रसा करना 
सस्विक नहीं है1 मनुष्य कर्तव्य समज्ञ कर मन्द्र जाय, श्रीभगवान्‌ की वन्दा करे 
ओर पुष्प-ैवेद्य आदि का अर्ण करे । दुर्भग्यवश, प्राय सव यही समइति है कि 
भवान्‌ की निष्काम पूज के लिए्‌ मन्दिर जाना व्यर्थ है। पस्तु अर्थ-सिदि कं लिए 
उपासना कला शास्र मेँ महौ है, अत निष्कामभाव से भगवत्‌-विप्रह की वन्दना 
क्रे के लिए ही मन्दिर जाना चाहिए) रेसा करे वाला सत्वगुण भँ आरूढ हो 
जायगा । अतए् सभ्य समद्ञे जने वाले मतुष्य का कर्तव्य द कि वह शास्र.विघन 
का पालने ओर्‌ श्रीभगवान्‌ का वन्दने करे। 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 

इन्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्गं॑विद्धि राजसम्‌ । ।९२।1 

अभिसन्धाय चाहते हए. तु -पस्तु, फलम्‌ फल को, दम्भ नदम्भ (अवश), 

अर्थम्‌ -लैकिक लाभ कै लिए, अपिनभी, चनतथा, एव ननि सदेह, यत्‌=जे, 
इयते किया जाता है, भरतशनिष्ठ हे अर्जुन, तमू =उस, यज्ञ्‌ यज्ञ को, विद्धि=जान, 
राजसम्‌ -एजस्‌ । 


अनुचादे 
पस्तु हे अजु । ज यजञ किसी लोकिकं उदेश्य से अथवा पर्वपरवक दम्भाचरण 
के लिए्‌ करिया जाता है, उसको तू राजस जान 11१२।। 
तात्पर्यं 
कभी-कभी यज्ञ आदि कर्म स्वर् प्ाप्ति अथवा किसी लौकिक -लाभ के लिए किप जति 
है! रेषे यज्ञकर्म राजस रै । 
विधिहीनमसुष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ ) 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । 1९३11 
विधिहीनम्‌ =शास््र-विधि से रहित, असृष्ट अन्नम्‌ -्रसादवितरण के विना, 
महीम्‌ -यैदिक मन्रो से रहित, अदक्षिणम्‌ दक्षिणा के विना, श्रद्ाविरहितम्‌ 
-शरद्ासहित, यक्तम्‌ =यज्ञ को, तापसम्‌ -तामस, परिचक्षते =कहते है! 


अनुवाद 
ओर ज शास््विधि के विरु, परसाद-वितरण से रहित, ेदिकमन््रो ओर दक्षिणा 
के भिना किया जाय, उ् श्रद्धाशूनय यज्ञ को तामस कलते है 11९३1 
तात्पर्यं 
तामसी श्रद्धा वस्तुत अश्रद्धा ही है कभी-कभी लोग धन के लिए यज्ञो द्वार 
देवताभो का यजन कसते ह ओर फिर उस धन को शस्व की उवक्षापूर्वक मनोरजन 
केरे मे व्यय करते है । यह धर्मं च्छ दम्भपूर्णं आचरण है, अत रेते यज्ञ तामस के 
ग्‌ है 1 इमे मायवसमाज को कोई लाभ नीं होता, केवल आुरैभाव † ६ 
॥ "५ 


४ 


५५८] श्रीमद्भगवद्गैता यथारूप (मघ्याय १७ 
॥ 


देवद्विजगुस्प्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते । ।१४।। 
देव ~श्रीभगवान्‌, द्विज =त्राह्यण, गुरु गुरः, प्राज्ञं =पून्यजनों का, पूजनम्‌ =ूजन, 
शौच पवित्रता, आर्जवम्‌ -सरलता, ब्रहमचर्यम्‌ =तरह्यचर्य, अर्दिसा=अर्टिखा, च= 
तथा, शारीरप्‌ -शारीरिक, तपः =तप, उच्यते =कहा जाता है । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ , ब्राह्मण, गुरु, ओर वेदज्ञ पुरुषों का पुजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्यं ओर अर्हिसा--यह शारीरिक तप है ।।१४।। 
तात्य 
श्रीभगवान्‌ अन नाना प्रकार के तपत्याग का वर्णन कपे है! सर्वप्रथम 
-शपीरसम्बन्धी तप का विवेचन दै। श्रीभगवान्‌, देवगण, गुणवान्‌ ब्राह्मण, गुर, 
माता-पिता तथा वेदज्ञ पुरुष को प्रणाम करना चाहिए। यदि कोई ेसा कएना नही 
जानता हो तो सीखना चाहिए्‌। इन सवका यथोचित सम्मान करे । शरीर ओर अन्त करण 
की शुद्धि तथा व्यवहार मँ सरलता का अभ्यास भी आवश्यक है । एसा कोई कमं न 
करे, जो शास्त्रविरुदध हो ! शास्त्र मे वैवाहिक सम्बन्ध के अतिरि मैथुन का निपेध 
है} इस विघान का पालन ब्रह्मचर्यं कहलाता है। ये सब शरीरसम्बन्धी तप हे। 
अनुद्रेगकरं वास्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते । ।१५।। 
अनुदरेगकरम्‌ ~दवेग ओर भय कौ उत्पन न कर्ने बाले, वाक्यम्‌ शब्द्‌, 
सत्यम्‌ -यथार्थं (प्रामाणिक), प्रिय =सुनने मे प्रिय, हितम्‌ =हितकारक, च^~तथा, 
यत्‌ नजो, स्वाध्याय~वेद अध्ययन का, अभ्यसनम्‌ अभ्यास, चन्तधा, एव~ 
नि सन्देह, बा्मयप्‌ वाणी का, तपः =तप, उच्यते=कहा जाता है। 
अनुवाद 
जोद्दरेणको न कसे वाला सत्य, प्रिय ओर हितकारक भाषण है तथा 
वेदो का नित्य पठनरूप अभ्यास है, वह वाणी का तप कहा जाता है! ।१५।। 
तात्पर्य 
मुष्य की वार्णीसी म हे, जिससे दसत के मन मे द्रेण हो। अवश्य ही एक 
गुरु शिष्य को उपदेश कर के लिए कटु से कटु सत्य का भापण कर सकता है, परनु 
अन्य मनुष्यों से ठेखा भाषण न क्रे, यदि वे इससे उद्रेग को प्राप्त होते हो ! यही वाणी 
सम्बन्धी तप का स्वरूप है। वैसे भी व्यर्थं भाषण कभी नहीं कमा चाहिए । विशेष 
रूप से आध्यात्मिके वर्ग मेँ जो कुछ भी करे, वह शास््रसम्मत होना चाहिए्‌। अपने 
कथन की सिद्धि के लिए तत्काल शास्त्रीय प्रमाण उदधृत केरे ! साथ ही, वाणी सुनने मँ 
मधुर हनी चाहिए । एेसी वार्ता से परम लाभ की प्राप्ति हो सकती है ओर मानवसमाज 
५ क्प उत्थान ह जाता है! वैदिक शास्म का अपार भण्डार है, इसका स्वाध्यायं करना 
| चाहिए! यह सवे वाणी सम्बन्धी तप है। 


श्लेक १६ १७] ्रदातरयविधागयाग [५५९ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । ।९६। } 


भन प्रसाद =मन कौ प्रसनता, सौम्यत्वम्‌ दूस के प्रति कपट से रहित, मौनम्‌ 
गम्भीरता, आत्मविनिग्रह. =आत्मसयम, भावसंशुदधि =स्वभाव की शुद्धि, इति =देसे, 
एतत्‌ ~यह, तप. =तप॒ मानसम्‌ =मन का, उच्यते =कहा जाता है। 

अनुवाद 

मने का प्रसाद, सरलता, ग्रीन, आत्मसयम ओर अन्त करण की शुद्धि,--यह 

व मन सम्बन्धी तप है।।९६11 
तात्पर्यं 

मन को तपोमिष्ठ करने का अर्थं उसे इन्दरियतृष्ति से हटाना है। मन को इस 
प्रका धिभषित करना है जिससे वह निरत परहित चिन्तन मे लगा रहे । इसका सर्वोत्तम 
गाध विचारो का मन धारण करना है । यह अनिवार्य है कि कृष्णभावना से विचलित 
रैक एक क्षण के लिए भी इन्द्ियतृप्ि मे प्रवृत्त न हो। स्वभाव की शुद्धि नः 
क्ाभावनाभावित हो जाना है 1 मन की प्रसनता इसे इन्द्रियतृप्ति के विचारो से विरत 
कमे प्र ही हो सकती है। इन्द्रियतप्ति का जितना अधिकं चिन्तन होगा मन उतना ही 
अधिक व्यग्र ओर उतेजित चयो उठेगा । वर्वमान काल मे हम मन को कितने ही व्यथं 
प्रकार से इ्धियतृप्ति मे लगाये रखने टे इस कारण वह कभी प्रमन नही टे मकता। 
मख वा सत्त्म माधनं यह है कि मन को पुराण महाभारत, आदि वैदिक णास्त्रा मे 
लेगा दिया जाय। ये प्रन्थ तृष्तिदायक कथाओ से परिपूर्ण है। इस ज्ञान मे लाभ 
उटाकेर्‌ शुद्ध हुआ जा सक्ता दै। सौम्य अर्थात्‌ मनमे कपट कालेशभीनहो 
ओर सदा मव का हित-चिन्तन क्ता रे । मौन का अर्थ नित्य निरन्तर आत्म मनन 
कएना है इम दुष्टि से कृष्णभावनाभावित पुर्प पूर्ण मौनी होता दै \ आत्मविनिप्रह 
की तोन्पर्य इन्दियतृप्ति ने मन को अलग कसना है1 भावसशुद्धि, अर्थात्‌ अन्ते करण 
गी शुद्धि व्यवहार की निष्कपटता से होती है। य सतर गुण मन सम्बधी तपके 
अन्तर्गत ह। 


श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्िविध नरै'। 
अफलाकाक्षिभिरयक्तैः सात्विक परिचक्षते । ।९७।। 


श्रदया ~श्रद्धासहित परया =दिव्य, तप्तम्‌ -किया गया ततप -तप तत्‌ -वह 
त्रिविधम्‌ -तीन प्रकार का, नरै मनुष्यो इारा, अफलाकाक्षिभि -फ्ल न चाहने वाले, 
युक्तौ -एकाग्रचित्त से तत्पर, सात्विकम्‌ स्वि परिचक्षते -का जाता ३ । 
अनुबाद 
लौकरिक फल को न चाहने वाले पुरूषो द्वा श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
परम श्रद्धा के सन ~> गए इस तीन प्रकोर्‌ के तप को सात्विक कहते ३ 1 1१७ । 1 


५६०] श्रीमद्भगवद्गीता यथाखूप {अध्याय १७ 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ \।१८। 1 
सत्कार -वाक्‌-पुजा, मान -दैहिकी पूजा, पूजार्थम्‌ अर्चना के लिए; तपः =तप, 
दम्भेन दम्भपूर्वक, च तथा, एव =नि सन्देह, यत्‌ =जो, क्रियते =किया जाता दै, 
तत्‌ =वह, इह इस ससार मे, ग्रोक्तम्‌ चकहलाता है, राजसम्‌ -एजस, चलमू क्षणिक 
(ओर), अश्रुवम्‌ =अनिवत फल वाला । 


अनुवाद 
जो सत्कार, मान ओर पूजा के लिए दम्पपूर्वक किया जाता है, वह अनियत 
ओर क्षणिकं फल वाला तप राजस कहलाता दे ।\९८।। 
तात्पर्य 
कभी-कभी लेरगो को आकर्षित कस के लिए तथा दूपे से सत्कार, मान ओर 
पूजा की प्राप्ति के लिए तप-त्याग का आचरण किया जाता है । एसे रजोगुणी मनुष्य 
सहायको द्वारा अपनी पूजा करवति दै, यहौ तक कि उन अपना चरण-ग्रक्षालन कंसे 
ओर धन अर्षण कसते की आज्ञा धी दे देते है। इस उदेश्य से दम्भपूर्वक किए जमे 
वाले तप का आचरण राजस है। इस प्रकार का फल क्षणिक ही होता है। एेसा थोडे 
समय तक्र ही चल पाता है मदा मरही! 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तेपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ 1 ।९९॥। 1 
मूढग्राहेण =अविवेकपूर्णं दुराग्रह से, आत्मनः =अपने-आप को, यत्‌ =जो, 
पीडया =पीडासदहित, क्रियते -करिया जाता है, तपः =तप, परस्य नदूसरे को, उत्साद- 
मार्थम्‌ नष्ट करने के लिए, वा=अथवा, तत्‌ वह, तामसम्‌ तामस, उदाहतम्‌ = 
कहा जाता दै। 
अनुवाद 
जो तप अविवेकपूर्णं हठ के सय अपने आत्मा को पीडित कते हुए अथवा 
दूस के माश या अनिष्ट के लिए करिया जाता है, वह त्रम है) 1१९11 
तः तात्पर्यं 
इतिास दिरण्यकरिपु जैसे मू के उदाहरणा से भग हुआ है, जिन्देने अमर 
बनने ओर्‌ देवताओ के नाश के लिए कठोर तप किया। (क ब्रह्माजी से ये 
दोनौ वरदान मगि थ, पसु अन्त ये वह श्रीभगवान्‌ द्वारा मारा गया। किसी असम्भव 
वस्तु के लिए तप कना निश्चित सूप से तामस तप की श्रेणी मे र। 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे 1 
८ काले = च तानं सात्विकं स्मृतम्‌ । ।२०।। 
=दान देना कर्तव्य हैः इति =इस प्रकार, यत्‌ जो, दानम्‌ =दान; 
दीयते दिया जाता है, अतुपकारिणे-पतयुपकार कर इच्छा न रखवर, देशे देश, 


स्तीर २१.२२} श्रद्रपविथामवोय {५६१ 
कालेकाल चे, चनतथा,.पत्र "पात्र को, च =तथा, तद्‌ =वह, दानम्‌ =दान, सात्विकम्‌ = 
सत्क; स्पृतम्‌ कहा आता है! 


अनुवाद 
दाम देना कर्तव्य है, इस युद्धि से योग्य देश-काल मे सत्पात्र को प्रत्युपकारं कौ 
इच्छाकेयिनाजेो दान दिया जतत है, वेह सत्विक है।+२०)। 
तात्पर्यं 


वैदिक शालौ मे परमा्थ-परयण मतुष्य को दान देने का निधान है। 
अवितेकपूरवक दान्‌ को शास््-सम्मत नही है। दान करते समय लेने वाले कौ 
पारमाथिक पूर्णता फो अवश्य ध्यात मे रखना चाहिए। रास के अनुसार तीथं मे, 
सौर-च्र-प्रहण मै, मन्दिर मे, अथवा पौक्षमासी के दिन सदाचारी ब्राह्मण अथवा 
कैव को दान देना चाहिए। दान परस्युपकार की इच्छा के बिना ही करे! कभी-कभी 
मुष्य दयाभाव मे द्रवित दोक दरिद्रो को दान देता है, परतु यदि कोई दरि मनुष्य 
उसका पत्र मही है, ते हसे दान से किसी को भी पारमाधिके लाभ नही होगा) भावं 
१ है कि पत्र-अपत्र का विचार किय बिना दनि देना वैदिक शस्त्रो द्वा सम्मते नरश 

। 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्पृतम्‌ । १२९1) 
यत्‌-ज, तु-पस्तु, परतयुपकारार्थम्‌ -अत्युपकार के लिप्‌, फलम्‌ =फल के, 
दिश्य चाहते हुए. वा=अथवा, पुः फिर, दीयते दिया जता दै, चता, परि" 
क्लिष्टम्‌ =पश्चात्तप के समथ, तत्‌=वह, दानेष्‌न्दाम, राजसम्‌ जस, स्मृत 
कह गया है। 
अनुकार 
पस्तु जो दान किसी ्रत्युपकार की आशा से अथवा फल कीड्च्छीसेया 
क्तौश समञ्षकर दिया जाता है, वह राजस कहा गया हे 1२१11 
तात्पर्यं 
दान प्राय स्वर्ग-प्ि के लिए किया नाता हे। कभी-कभौ क्लेशपूर्वक दाने 
कसे के अद्‌ पश्याताप भी होता है विः “पेन क्यो इसमे इतना थन व्यय किया ? "* 
कभी-कभी किसी उपक्तिवश अथवा गुश्जनं की आङ्ग से भी दाम करना पदता है! 
ये सव प्रकार वे दामे एजस रै; 
हसी अनेकं दातव्य न्यास है, जी उमे सस्था्जो को दान देती है, जहौ 
इन्द्ियतृषति चलती है । पसा दान वेद-विर्द्ध है। एकमात्र सस्विक दान का ही श्तौ 
मे विधान हि! = ४ 
अदेशकाले यदानमपत्रेभ्यश्च कैथ! +~ 


असच्छतमवज्नत्तं 


५६२] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप (अध्याय १७ 
अदेशकाले अयोग्य देशकाल मे, यत्‌ =जो, दानम्‌ दान, अपत्रिष्यः अपात्र 
कौ, चनत्था, दीयते -दिया जाता दै, असत्कृत्‌ =अपमानपर्वक, अवज्ञातम्‌ तिरस्कार 
के साथ, तत्‌ =वह, तामसम्‌ तामस, उदाहृतम्‌ =कहा जाता है । 
अनुबाद 
जो दान अयोग्य देशकाल भे, अपात्र कौ या सम्मान के विना तिरस्कापपूर्वक 
दिया जाता है, वह तामस है।।२२।1 
तात्पर्यं 
इस प्रकार मद्यपान ओर धूत आदि के लिए दान कले को निपेध है । फेसा दात 
तामस कहलाता है। इससे कोई लाभ नर्ही वरन्‌ पापात्मा भतुष्यो का ही प्रोत्साहन होता 
है। इसी प्रकार, सत्पात्र को सत्कार के यिना तिरस्कापपूर्वक दान देना भी तामस है 1 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्निविधः स्मृतः । 
व्राह्मणास्तेन वेदाश्च विहिताः पुरा।।२२।। 


ॐ श्रीभगवान्‌ का नादृरूप तत्‌ =वह, सत्‌ शाश्वत्‌, इति रेते निर्देश = 
नाम, ब्रह्मणः न्पब्रह्म का, त्रिविधः =तीन प्रकार का, स्मृत" =कहा गया है, ब्राह्मणा. = 
ब्राह्मण तेन =उससे, येदा; वेद चतथा, यज्ञा =यज्ञ, च भी, विहिता" प्रकर 
हए, पुरानृष्टि के अदिकाल मे! 

अनुवाद्‌ 

ॐ तत्‌ सत्‌-ये तीनो अक्षर ब्रह्मत्व के वाचक है, इसी नाम से सृष्टि के 
आदिकाल मे ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ प्रकट हुए थे। ।२३।। 

तात्पर्यं 

यह वेर्णन किया जा चुका है किं तप, यज्ञ, दान ओर आहार के सात्विक, 
राजस तथा तामस-एसे तीन-तीन भेद र । चहि किसी भी श्रेणी के क्योन रह, 
माया दूषित होने के कारण वे सभी उपधिप्रस्त है। परन्तु ॐ तत्‌ सत्‌ , अर्थात्‌ 
सच्विदानन्दमय श्रीभगवान्‌ की र लक्षित होने पर ये पारमार्थिक उन्नति के साधन 
यन जति है। शास्म मँ इस लक्ष्य का उल्लेख दै 1 ये तीनो शब्द-- ॐ तत्‌ सत्‌, 
विशेष क से प्रह श्रीकृष्ण के वाचक दै। वैदिक मत्र भँ ओकिर तो सदा पाया ष्टौ 
जाता है। 

जौ शस््रि-विधि के अनुसार आचरण नहीं करता, उसे परतत्त्व की प्राप्ति नही हो 
रकी, \ ररे चछ शणः साभ से ष -सकत। #, "पस्तु जीवने के परम -लक्ष्य से वह 
वचित ही रहेगा! साराशा यह ह कि यज्ञ, दान, तप्‌, आदि का सात्विक आचरण ही 
करना चाहिए! इनका राजस अथवा तामस अनुष्ठान निश्चित रूप से निकृष्ट होगा । 
ॐ तेत्‌ सत्‌-इन तीनो शब्दौ का उच्चारण श्रीभगवानू के पावन नाम के साथ 
किया जाता है, जैसे ॐ तद्विष्णो । वैदिक मन्नं अथवा भगवन्नाम क उच्चारण 
के साथ ओम्‌ जुडा रहता है, वैदिक श्रौ का रेसा निदेश है । उपरोक्त तीनों ही शबद 
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यैदिक मर्तो म पाए जति है! ओमित्येत्‌ ब्रह्मणो नेदिष्टं नामे! इस श्लोक से 
स्पष्ट है कि "ओम्‌! प्रह्म को पहला नाम है! फिर तत्यमसिं श्रुति से दूर नाम 
"तद्‌" इगिति ‡ ओर सदेव सौष्य तीस ` सद्‌" जाम का शेत्तक है) ॐ तत्‌ 
सतू इन तीनों का समविश है) प्राचीन काल मै, आदिजीवज्रह्याजी रे यज्ञ कते 
समथ श्रीभगवान्‌ के इन तीनो नामों का उच्चारण किया था! शिष्यपट्प के माध्यम 
से यह मिद्ान्त आजतक चला आ रहा है} आएव यह मने अत्यन मह्पर्ण है! 
भगतदुपीता कै अनुसार, जै सु भ्र कर्मं किया जाय, उसे "ॐ तत्‌ सत्‌ , अर्थ॑त्‌ 
श्रीभगवान्‌ के लिएु करना चाहिए! ओ पुरुप इन शदो से युक्त हकर तप, दान, यङ, 
सदि कता है, वह कृष्णभावनाभाविते कम ही करता है ! कृष्णभावन। दिव्य कमो के 
सम्पादन की वह चैगानिक विधि है, जिते अपने घर-- भगवद्वाम की फिर प्रसि हे 
भती है) इस दिव्य विधि से कार्यं करते हुए शक्ति कय कभी हास नही हेता। 

तस्मादोमित्युदाहैत्य अज्ञदानतपःक्रियाः। 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 1२४1! 

तेस्मात्‌ =इमलिए, ओम्‌ =अओम्‌, इतिन्दस प्रकार, उदाहत्य उच्चारण कके, 

यकज्ञदानतपःक्रियाः =यत््‌, दाम, तप आदि क्रिया; प्रवर्तते आरम्भ हेती है, विपान- 
उक्ता; नशस््रविहित, सततय्‌ =सदा, ब्रह्मवादिनाम्‌ न्योथियो की। 


अनुवाद 
इसलिए योगीजन परह्य की प्रापि के लिए ओकार का उच्चारण करके ही तप, 
यर्‌, दामं आदि सब क्रियाओं का आएम्प कले है11२४।। 
ताप्य 
अन्तद्िष्मोः परमं पदम्‌ { श्रीतिष्णु कं चरणकमलं भविति के परम आश्रव है। 
सवे कुछ केवल श्रीभगवान्‌ कै लिए कले से सम्पूर्ण क्रियाओं की सफ़लेता निरिचित हो 
जप्त दै। 
तदित्यनम्मिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः} 
दानक्रियाश्च विकिधाः क्रियन्ते योक्षकोक्षिभिः 1 १ २५। । 
तत्‌~वह, इति =इस प्रकार (उच्चारण कर), अनेभिर्सधाय पलम्‌ ~फल की 
इच्छा के बिना, यक्गतपःङ्रियाः =यज्ञ, तेप आदि क्रियार्प, दानक्रियाः दन क्रिया भी, 
चेन्तथा, विविधाः न्नाना, क्रियन्तेन्की जाती ई, मोक्षकामः नमुमुषु पर्प एए । 


अनुवाद 
"तत्‌", इस प्रकार उच्चारण करके यज, तप ओर दान क्रियाओं को का 
चि} इन दिव्यं क्रियाओं का ददश्य भववन्धन से पुक्त होना दै ।1२५।। 
तात्यवं 
शुद्ध सत्वमवी दिव्य अवस्था की प्राप्ति के लिए यह आवस्यक है कि किमी” 


(क 


हि 
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लौकिक अर्थं के लिए चेष्या न की जाय सव कर्मो को वैङुण्ठ-जगत्‌ मे श्रीभगयन्‌ 
के पास वापसं लौटने कँ उदेश्य से ही करना चाहिए । यही जीवन का परम लाम दै। 

सदरभावे साधुभावे च सदित्येत्मयुज्यते । 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छच्दः पार्थं युज्यते 1 ।२६।। 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म॒ चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ( ।२७।। 

सद्भावे परब्रह्म के नाम के रूप म, साधुभावे =भक्तियोग के अर्धमे, 

चनभी, सत्‌=सत्‌ , ति -पेसे, एतत्‌ नय, प्रयु्यतेः प्रयोग होता है, प्रशस्ते अधिकृत, 
कर्मणिनकरम मे, तथा ओर, सत्‌ =सत्‌, शब्दः नशब्द, पार्थ हे अर्जुन, युज्यते प्रयोग 
भ आता षै, यज्ञेयज्ञ मे, तपसि =तप म, दानेन्दान मे, च =भी, स्थितिः -स्थिति है 
(जो), सत्‌ ~सत्‌, इति =रेसे, च -तथा, उच्यते कही जाती है, कर्म कर्म, च =भी, 
एव =नि सन्देह, तत्‌ अर्थीयम्‌ =उसके लिए किया, सत्‌ न्सत्‌, इति =इस प्रकार, 
एव =दी, अभिधीयते अभ्यास किया जाता है। 


अनुवाद 

हे अर्जुन । परब्रह्म भक्तियोगरूप यज्ञ के लक्ष्य है ओर "सत्‌" शब्द से उन्ही 
का निर्देशे है। ये सृत्स्वरूप यज्ञ, तप ओर दान पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ की प्रसनता के 
लिए ही किए जति है । 1२६-२७।। 


तात्पर्य 

प्रशस्ते कर्मणि शब्द कर्तव्यकमें का वाचक है। वैदिक शास्त्र भ अनेक 
से कर्मो का विधान है, जो आजन्म आत्मशुद्धि के लिए किए्‌ जाते है। इनका 
उदेश्य अन्त भँ जीव को मुक्तिलाभ कराना है! ये सव कर्म ॐ तत्‌ सत्‌ के 
उच्चारण के साथ कले घाहिए। सद्भवे, साधुभावे शद्ध सत्त्वमयी दिव्य 
अवस्था के वाचक ह। कृष्णभावनाभावित्त कर्म करे वाला सत्व मेँ स्थित है तथा 
कृष्णभावनाभावित कर्म के तत्व को पूर्णं रूप से जानने वाला स्वरूप-प्राप्त है। 
श्रीमद्भागवत मे कहा गया है कि भक्तजयं के सग मेँ भगवत्कथा की प्रापि होती है। 
वस्तुत , सत्सग के जिना दिव्य ज्ञान नही हो सकता। दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत मे भी 
ॐ तत्‌ सत्‌-एेसे उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार, सम्पूर्ण यज्ञो मे परम 
लक्ष्य-ॐ तत्‌ सत्‌ का आह्वान कसे है। ॐ तत्‌ सत्‌ के उच्चारण रे सव क्रिया 
४ हो जात्री है। अस्तु परमस्वरूप ॐ त्त्‌ सत्‌ सव प्रकार से पूर्णता प्रदान करता 

॥ 


अश्रद्धया हतं दत्तं ॒तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तदेत्य मो इह ।।२८। 1 
अश्रद्धया ~श्रदधा के विना, हृतम्‌ =हवन, दत्तम्‌ दान, तपः =तप, तप्तम्‌ =तपा गया, 
कृतम्‌ किया, च=तथा, यत्‌=ज भी कर्म, असत्‌ -असत्‌, इति -ेरे, उच्यते कहा 
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जत्ता है, पार्थ हे अर्जुन, न=न तै, चतथा, तत्‌ =वह, प्रेत्य परलोक मे, नो -न, 
इृह~इस लोकं मे (फलता है) । 


अनुवाद 

परनतु हे अर्जुन । परह्य भें श्रदधाके बिना क्या जो कु भी यज्ञ, दान, तप 
आदि कर्म दै, वह सब असत्‌ है! उसका न इस लोक मे ओर न मरलोक मे ही कोई 
फल होता दै ।।२८।। 

तात्पर्य 

भगवत््रप्तिरूपी दिव्य लक्ष्य के बिना यज्ञ, दान्‌, अथवा तप आदि जो कुछ भी 
किया जाता है, वष्ट सव व्यर्थ है) इस शलोक में एेसी क्रियाओ को असत्‌ कहकर 
उनकी निन्दा की गयी है। सव कर्मं कृष्णभावनाभावित होकर भगवलीति के लिए ही 
करने चाहि। इस श्रदवाभाव ओर ठीकं मार्गदर्शन के अभाव मे कुछ भी फल नही 
हे सकता। वैदिक शास्म मे श्रीभगवान्‌ मे श्रदधाभाव का बडा माहात्म्य है। श्रीकृष्ण 
कै तत्व कौ जानना वस्तुत सम्पूर्ण वैदिक निर्देशों के अनुसरण का परम लक्षय है। ईस 
सिद्धान्ते का पालन किए बिना कोई सफल नही हौ सकता। अतएव कल्याणप्राप्ति का 
सर्वोत्तम मार्ग सद्गुरु के आश्रय मेँ जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावनाभावित कर्म 
के`परायण हो जाना है। इससे सव प्रयास कृतार्थ हो जयेगे। 

बद्ावस्था मेँ लोग देवताओ, प्रतो, अधवा कुबेर आदि यक्षो की उपासना मे 
आसक्त रहते टै । सत्त्वगुण नि सन्देह रजोगुण ओर तमोगुण से उत्तम है, पस्तु जो 
सीधे-सीधे कूष्णभावनाभावित हो जाता है, बह इन तीनों ही गुणो से पे है। परमार्थं 
की एक क्रमिक पद्धति भी है परन्तु शुद्र भक्तो के सत्सग से साक्षात्‌ कृष्णभावना कौ 
अगीकार्‌ कर लेना सवोत्तम है। इस अध्याय का भी यही कहना है! इस पथ मेँ 
उन्नति के लिए सद्गुरु को खोजकर उनके मार्गदर्शन ये शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक 
है। तभी श्रीभगवान्‌ मे श्रद्वा होगी । यथासमय जव श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो उसे 
भगवदेम कहते है। यह प्रेम ही जीव का पप्र लक्षय है। अत सीधे सीधे 
कृष्णभावना को अगीकार कर लेना चाहिए । सत्रहवे अध्याय का बस यही सम्देश है। 


ॐ तत्सदिति श्रीमदरभगवद्भीतासूषनिषत्ु ब्रह्मविद्ायां योगशास्ने 


श्रीकृष्णाजुंनसंबादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ ।1 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये सप्तदशोऽध्याय. । ! 


अथाष्टादश्ोऽध्यायः 





मोक्षसंन्यासयोग 
(गीता का निष्कर्ष) 


अर्जुन उवाच 1 
सन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि त्रेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हपीकेश परथक्केशिनिषूदन 1 ।९। । 
अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, सन्यासस्य -सन्यास के, महाबाहो =हे महाबाहु 
श्रीकृष्ण, तत्वम्‌ तत्त्व को, इच्छामि =चाहता ह, वेदितुम्‌ =जानना, त्यागस्य त्याग के, 
च-प, हषीकेश =हे इन्द्रो के स्वामिन्‌, पृथक्‌ विभाग से, केशिनिषूदन =हे केशीहन्ता। 


अनुवाद 

अर्जुन ने का, हे महाबाहु । हे हपीकेश । हे केशीहन्ता (श्रीकृष्ण) ! मँ त्याग 
ओर सन्यास के त्त्व को अलग-अलग जानना चाहता ह।।९।। 

तात्पर्यं 

श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुत सत्रह अध्यायो म समाप्त हौ जाती है ! यह अद्रहवौँ 
अध्याय पूरव वणित विषयो का साररूप परिशिष्ट है। प्रत्येक अध्याय मँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भगवदूभक्तियोग को जीवन का ररम लक्ष्य कहा है। इसी पवितमागं का 
यह सागरश भँ परम गोपनीय ज्ञान-पथ के रूप में वर्णन दै । पहले छ अर्यार्यो मे 


५६८] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप [अध्याय १८ 
भवितुयोग को गौरवन्वित किया गया--योगिनामपि सर्वेषाम्‌-- “सव प्रकार 
क योगिया मे जो हदय में निरन्तर मेश चिन्तन करता है, वह सर्वोत्तम है 1" सातवे से 
बाहवे अध्याय तक शुद्ध भवितयोग के स्वरूप ओर क्रियाओं का विवरण है । अन्तिम 
छ अध्यायो मँ ज्ञान, वैरम्य, अपण प्रकृति ओर पग प्रकृति के कार्यो तथा भक्तियोग 
का विवेचन है। यह निष्कर्ष हुआ कि सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌ से युक्त होकर ही करे 
चाहिय ! अत सब करमो मे भग्वानू विष्णु के नाम ओम्‌ तत्‌ सतु का उच्चारण कर । 
गीता के तीसरे षटक (अध्याय १३-१८) मेँ पूर्ववती आचार्यो ओर ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के प्रमाण पर भक्तियोग को सिद्ध किया गया। वेदान्तसूत् से स्पष्ट है किं 
एकमात्र भक्तियोग जीवन का परमलक्ष्य है । कुर निर्विंशेयवादी वेदान्तसूत्र के ज्ञान पर्‌ 
अपना एकाधिकार समञ्चते ई, परन्तु वास्तव भ तो वेदान्तसूत्र का एकमात्र लक्ष्य 
भवित्तयोग को जानना ही है, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वय वेदान्नसूत्र के रचयिता है ओर 
एकमात्र वे ही इसके तात्पर्य पूर्णं रूप से जानते है । पनद्रहर्वे अध्याय मँ यह कहा 
जा चुका है। सम्भूर्ण वैदिक शारो का लक्ष्य भक्तियोग है, यह भगवद्गीता से सिद 
हो जाता है। 
पर्व मे, द्वितीय अध्याय में मीता की सम्पूरणं विषयवस्तु समाहत है, इसी प्रकार 
अद्रारहवे अध्याय मेँ भी सम्पूर्णं उपदेश का सार निभृत है । जीवन का उदेश्य त्याग के 
अभ्यास से प्रकृति के तीनों गुणो से पे शुद्रसत्वमयी दिव्य अवस्था को प्राप्त ह 
जाना बताया गया है। अर्जुन गीता की विपयवस्तु के दो भिन-भिन तत्त्वो -त्याग 
ओर सन्यास कौ स्पष्ट रूप से जानना चाहता है, इसलिए अव श्रीभगवान्‌ से इस 
सम्बन्ध भे जिगासा करता है। 
इस श्लोक भे श्रीभगवान्‌ के सम्बोधन रूप--हषीकेश ओर केशिनिपूदन-ये 
दोना शब्द महत्वपूर्णं है । श्रीकृष्ण हीकेश है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं इन्द्रियो के स्वामी है, 
इसलिए वे चित्त भें निरन्तर शन्ति रखने मे हम सहायता दे सकते ईै। अयन 
का निवेदन है करि वे सम्पूर्णं तत्व को इस प्रकार सार रूप मे कँ कि चित्त सदा 
समभाव मे स्थिर रहे। परन्तु इससे उसका सन्तोष नही हुआ, फिर भी, उसे कुछ 
सन्देदरूप अमुर पीडित कर्‌ रहे है। अतएव उसे श्रीकृष्ण को ' केशिनिषूदन ' कहकर 
पुकारा । श्रीकृष्ण ने पूर्वकाल में केशी नामक भयकर अमुर का नाश किया था। अर्जन 
वौ विश्वास है कि कृष्ण उसके सन्देदरूपी असुर का वथ भी अवश्य करेगे। 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 1 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः । 1२।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच शरीमगवान्‌ ने कहा, काम्यानाम्‌ =सकाम, कर्मणाम्‌ कर्मो 
ॐ, न्यासम्‌ त्याग को, सन्यासम्‌ =सन्यास, कवयः =जञानीजन, विदुः -जानते ह, 
~ सर्वकर्मफलत्यागम्‌ -सव कमेफलो के त्याग को, प्राहुः कहते है, त्यागम्‌ -त्याग, 
॥ ेचक्षणा =अनुभवी पुरुष । 


( ; 


श्लक ३४] मेक्षसन्यासयोग [५६९ 
अतुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन । सब कर्मो के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग 
कहते है ओर वही विद्वानों द्रा सन्यास समन्चा जाता है।।२।। 
तात्पर्य 
सकाम कर्मो को स्वरूप से त्याग देना आवश्यक है, भगवद्गीता का पसा 
स्पष्ट अदेश है। परन्तु अध्यात्म ज्ञान म उन्नति के अनुकूल नित्यकरमो को नही 
त्यागना चाहिए्‌। अगले श्लोक से यह पूर्णरूप में स्पष्ट हो जायगा। वैदिक शास्त्रे मे 
विशेष-विशेष प्रयोजनों के लिए नाना यज्ञो के विधान है । सत्यत्र अथवा स्वगे आदि 
की प्राप्ति कै लिए अलग-अलग यज्ञ है। एेसे सब सकाम यज्ञो को त्याग देना 
चाहिए। पल्तु अन्तकरण की शुद्धि अथवा आत्मविद्या की उन्नति के लिए किए जाने 
वाले यज्ञो को नहीं त्यागना चाहिए 1 
त्याज्य॒दोषवदित्येके कर्मं प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे । ।३।। 
त्या्यपृन्त्यागने के योग्य ह, दोषवत्‌ =दोषयुक्त हने से, इति =इस प्रकार, 
एके-एक वरग, कर्मनसम्ू्णं करम, प्राहुः कहते है, मनीषिणः =विचारशील पुरुष, 
यज्ञदानतप कर्म यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म, न त्याज्यम्‌ =कभी नहीं त्यागने चाहिए 
इति पसे, च =भी, अपरे नदूरे विद्रन्‌। 
अनुवाद 
विद्वानों के एक वर्गं के मत भँ तो दोषयुक्त होने के कारण सभी कर्म त्यागने के 
येोग्य है, पस्तु दूसरे कहते है कि यज्ञ तप ओर दान कर्म को कभी नही त्यागना 
चाहिए्‌। 1३11 
तार्य 
वैदिक शास्म मेँ एेसे अनेक कमो का उल्लेख है, जो मतभेद के विषय है। 
उदाहरण के लिए, कख के अनुसार यज्ञ म पशुहिंसा की जा सकती हे, जबकि दूस 
का कहना है कि पशु-्हिसा पूरणं रूप से निषिद्ध है 1 वैदिक शस्त्र मँ एक प्रकार के 
यज्ञ मे पशु-हिंसा का उल्लेख तो दै, पस्तु एेसे पशु को मरा नी समञ्चा जाता। वृद्ध 
पशु को तूतन जीवन देने के लिए हौ यज्ञ मे उसकी वली दी जाती है। इस प्रकार 
कभी उसे नर्‌ पशु-शरीर की प्राप्ति होती है, तो कभी-कभी सीधे मानव शरैर मिल 
जाता रै1 पतु इस सम्बन्ध मेँ ऋषियों मेँ मतभेद है 1 कुछ कहते है कि पणशु-्िसा से 
सदा यचना चाहिए, तो कुक दूसरो के मत मेँ एक विशिष्ट यज्ञ म उसमे लाभ होता 
है। इन सब यज्ञ-क्रिया विषयक विवादा का अव श्रीभगवान्‌ स्वय समाधान करते है । 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः स््कीर्वितः १ १४ । ¦ 
निश्चयम्‌= पश्चय को, शुणु -सन, मे =मेर, ततर =उद् कषवैन्त्याग तु.विपय 


५७०] श्रीमद्पग्वदूमीता यथारूप [अध्याय १८ 
मे भरतसत्तम हे अर्जुन त्यागः =त्याग, हि =नि सन्देह, पुर्यव्याघ्र = नरशादटरूल, 
प्रिविधि. =तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः =कहा जाता है। 


अनुवाद्‌ 
हे अर्जुन । अव तु त्याग के विषय मे मेरे निश्चय को सुन 1 है नरोत्तम 
शास्म मेँ त्याग तीन प्रकार का बताया गया है! ४।। 


त्याग के सम्बन्ध मे मतभेद है, इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विषय मे अपना 
निर्णय अभिव्यवतं कर हे है, जो अन्दिप ओर सर्वमान्य है। वेद वस्तुत श्रीभगवान्‌ के 
ही विधान है। परन्तु यर्ती तो श्रीभगवान्‌ स्वय उपस्थित रै, अत उनके निर्णय कौ सब 
प्रकार से अन्तिम मानना वाहिए्‌। श्रीभगवानू के मत मे प्रकृति के गुणो के अनुसार 
त्यागं के तीन भेद है। 
यज्ञदानतपःकर्म॑न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दान तयश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । १५1! 
यज्ञदानेततप कर्म यज्ञ, दान्‌ ओर्‌ तप आदि कर्म, न त्याज्यम्‌ =त्यागने के योग्य 
नही है कार्यम =कर्तव्य है, एव =नि सन्देह, तत्‌ नवह ॒ यज्ञः =यज्ञ, दानम्‌ -दान, 
तप तप, च ~तथा, एष =निशचित रूप से, पावनानि चित की शुद्धि कले वले है, 
पमनीपिणाम्‌-महात्माओं के लिए भी। 


अनुवाद 
यज्ञ, तप ओर दानरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्द करना निश्चित 
कर्तव्य है । नि सदह यज्ञ, दान्‌ ओर तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध कने बले हे । ।५।। 
तात्पर्ये 
योगियो का कर्तव्य है कि मानवसमाज के उद्वार के लिए यथायोग्य कर्म करे। 
एसे अनेक शुद्धि-साधन है, जिनसे मनुष्य पपमार्थं के पथ पर अग्रसर हो सकता है। 
इन यञो मे से विवाह भी एक हे। इसी कारण उसे विवाहयज्ञ कहते हैँ । जिज्ञासा हो 
सकती है कि क्या एकं सन्यासी, जिसने अपने पारिवारिक सम्बन्धो क्रा विच्छेद कर्‌ 
दिया हे, विवाहयञ्ञ को बढ़ावा दे ? श्रीभगवान्‌ कहते है कि एेसा कोई यज्ञ त्यागने के 
योग्य नही, जिससे मानवस्माज का हित होता हो ! विवाह-यज्ञ को उदेश्य मन को 
सयमत ओर शान्त कएना है, जिसमे वह पारमाधिक साधना गँ तत्पर रह सके । 
अधिकाश मनुष्यो के लिए यह विवदि-यज्ञ आवश्यक है अत सन्यासी भी इसका 
निषेध न करे। यह सत्य है कि सन्यासी के लिए स्त्री-सग वित है, परु इसका अर्थं 
यह नही कि वह किसी अन्य आश्रम के नवयुवक को भी विवाहं न कले दे। सभी 
शास्त्रिहित यज्ञा का प्रयोजन भगवद्याप्ति कएना है । अत प्रारम्भिक अवस्था मे उन 


नही त्यागा चहिए। इसी भति दाने से हदय शद्र होता है पूर्ववर्णन के अनुसार, 
सत्पात्र को दान देना परमार्थ गरं सहायकं है । 


श्लोक ६७] मेक्षसन्यासवेग [५७१ 


एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति ये पार्थं निशितं मतमुत्तमम्‌ । ।६।। 
'एतानिन्ये सब, अपि=भी, तु पस्तु, कर्पाणिनकर्म, संमप्‌ -आसषित को, 
त्वक्त्वा =त्याग कर, फलानि फलो को, च तथा, कर्तव्यानि करने कर्तव्य है, 
इतिन्शेसा, मेर. पाथं -हे अर्जुन, निश्चितम्‌ -निश्वित, यतम्‌ नमत रै, उत्तमम 
मवश्ेष्ठ । 
अनुवाद 
हे अर्जुन | इन सन यज्ञ आदि कर्मं की आसक्ति ओर फल की इच्छा त्याग 
कर कर्तव्यबुद्धि से अवश्य कना चाहिये, एेसा भेण निश्चित मत है ।।६।। 
तात्पयं 
यद्यपि यह सत्य है कि यज्ञो से शुद्धि होती है, परन्तु इनसे किसी फल की इच्छा 
नहीं रखनी चाहिए । कहने का तात्पर्य है कि प्राकृत लाभ की इच्छा से किए जनि वाले 
सव यञो को त्याग देना चदिए. किन्तु अन्त करण कै शुद्ध करके अत्म-स्तर पग 
आरूढ करने वाले यज्ञो को नही छोडना चादिए। जो कोई साधन कृष्णभावना की 
ओर अग्रसर करता है, उसे बढाना चादिए। श्रीमद्भागवत मेँ भी कहा है कि ज वस्तु 
भगवद्भव्तियोग के अनुकूल हो, उसे अगीकार कर लेना चाहिए। यहौ परम धर्म है। 
भगवदृभक्त को पसे किसी कर्म, यज्ञ अथवा दान को करने मेँ सकोच नहीं करना 
चाहिए, जो भगवत्सेवा चँ सहायक हो। 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । ।७।। 


नियतस्य =शास्त्रविहित कर्तव्य ॒का, तुतो, सन्यासः त्याग, कर्मणः ~कम 
का, न उष्यते =योग्य नही है, मोहात्‌ =मोहवश, तस्य उसका, परित्यागः =त्याग 
केला, ताभस्त" =तामस, परिकीर्तित" =कहा जाता है। 
अनुवाद 
नियत कर्म का त्याग कभी नहीं कला चाहिए! अतएव मोहवश उसका त्याग 
केर देना तामस कहा गया है 11७11 
तात्पर्यं 
प्राकृत सुख के लिए किए जाते वाले कर्मो को त्यागना तो अनिवार्य है, पनु 
शस्त्र के अनुसार उन क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए. जिनसे दिव्य क्रिया के स्तर 
पर पचा जाता है। उदाहरण के लिए, भगवान्‌ के लिए नैवे वनाना, नैवेद्य का 
भगवान्‌ कौ ग लगाना, प्रसाद पाना इत्यादि । कदय जतां है कि अपने लिरए्‌ भोजन 
चनानि को निषेध है, परु श्रीभगवान्‌ ऊ लिए भोजन वनने का नही । इस न्याय के 
अनुसार, कृष्णपावना प शिष्य कौ उनति के निए सन्यासी उक विर्वा भी सम्पन 
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करा सकता है। जो इन क्रियाओं को त्यागता है, वह निश्चित रूप से तमेगुण मे कर्य 
कर रहा है। 

दुःखमित्येव यत्कमम कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ।।८।। 

दुःखम्‌ =दु खरूप, इति से, एव ही (भाव से), यत॒=जो, कर्म नकाय, 
कायक्लेशभयात्‌ =देहकष्ट के भय से, त्यजेत्‌ =त्यागता है, सः =वह, कूत्वा =करके 
भी, राजसम्‌ राजस, त्यागम्‌ =त्याग, न =नही, एव =नि सदेह, त्यागफलम्‌ त्याग के 
फल को, लभेत्‌ =पाता। 

अनुवाद 

जो मतुष्य कर्म को दु खरूप समञ्च कर शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, 

वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नर्ही पाता।।८ 11 
तात्पर्यं 

कृष्णभावनाभावित पुरुष को इस भयवश धन कमाना नहीं छोड देना 
चादिए कि उससे सकाम कर्म बन रहा है। कर्मं करन से अर्जित धने को कृष्णभावना 
भे लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्राह्यपुहूतं मे निद्रा-त्याग कसे से कृष्णभावन मेँ 
उन्नति की जा सकती है । अतएव इन करमो से यह समन्ञ कर विमुख नहो किये सब 
दु खरूप है, अथवा इसलिए किं इनसे शरीर को क्लेश होगा ¦ एेसा करना राजस त्याग 
है। राजस कार्य का सदा दु खमय फल होता रै, इसलिए जो इस भाव से प्रेरित होकर 
त्याग कता है, वह त्याग के फल को कभी नहीं पाता। 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः 1 ।९।। 

कार्यम्‌ अवश्य कर्तव्य है, इति इस भाव से, एव नि सन्देह, यत्‌ =जो, कर्म 
कार्य, नियतम्‌ नियत, क्रियते किया जाता है, अर्जुन नहे अर्जुन, संगम्‌ 
आसव्ति ओर कर्तापन के अभिमान को, त्यक्त्वा =त्याग कर्‌, फलम्‌ च ~फल कौ 
भरी, एवं =नि सन्देह, सः =वह, त्याग' त्याग, सात्विक. सात्विक, मतः न्माना गया 
है। 


अनुवाद 
परततु हे अर्जुन । जो मनुष्य कर्तव्य समङ्ञ केर तथा कर्तापन के अभिमान ओर 
फल की आसक्ति को पर्णं सूय से त्याग कर परत्य कर्म कठा है, उसका वह त्याग 
सात्विक माना जाता है! ।९।1 
तात्पर्यं 
नियत कमं को इसी भाव से कना चाहिए्‌। यह आवश्यक है कि कर्त की 
कर्मफल मं आसवित न हो, कर्मं के गुणो से असग हो जाय किसी फैक्टरी, आदि भे 
काम के हुए भी कूष्णभावनाभावित पुरुप न कर्म का सग करता है ओर न अन्य 
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कर्मयाियो का ही सग करता है । चह तो वस अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के लि कर मँ 


तत्पर रहता है । कर्मफल को श्रीकृष्ण के अर्पण करने से उसके कर्म मि सम्देह दिव्य हे 
जति 


म द्ष््यकुशलं कर्म॑ कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधादी छिनसंशयः। 1९० ।। 
नन्‌, दष्टिन्द्ेष करता, अकुशल =दु खद, कर्म कमं से, कुशले =सुखदायी 
कमं मे, न=, अनुषज्जते -आसक्त हेता, त्यागी =त्यामी, सत्व सत्वगुण मे, 
समाविष्ट लीन, मेधावी -स्थिखुद्ध, छिनसशयः सब सशया से मुक्त 1 
अनुवाद 
जो सत्त्वगुण में स्थित पुरुष दु खद्‌ कर्मं से द्वेष नही कता है ओर सुखदाय 
1 भ आसक्त नहीं होता है, उस स्थिरवृदधि के कर्म-विषयक सारे सशय नष्ट हो जति 
॥॥१० 11 
तात्पर्यं 
भगवद्गीता मे अन्यत्र उल्लेख है कि कोई क्षणभर के लिए भी कर्मके बिना 
नही रह सक्ता। अतएव जे श्रीकृष्ण के लिए कमं करता है ओर फल च्छो स्यम न 
भोग कर सर्वस्व श्रीकृष्ण के अर्पण कर्‌ देता दै, वही सच्चा त्यागी है । अन्तरगषटीय 
्ीकृष्णभावनामृते सघ के बहुत से सदस्य अपे कार्यालय, फक, आदि मेँ अथक 
परिश्रम करते है ओर इस प्रकार हेन वाली अपनी सम्पूर्णं आय सघ को समर्पित कर 
देते ६1 रसे महात्माजन वास्तव भ सन्यासी है, वस्तुत सन्यास आश्रम भँ स्थित है। 
= का त्याग किस प्रार्‌ ओर किसके लिए करना चाहिए, यह यह स्पष्ट किया 
णयो हे। 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोषतः। 

यस्तु कर्मफलत्यामी सर त्यागीत्यभिधीयते । 1 ९९।। 

ननदी, हिननि सन्देह, देहभृता =(किसी भी) देहवद्ध जीव के लिए, 
श्यम्‌ -सम्भव है, त्यक्तुम्‌ =त्यागना, कर्माणि कर्मों को, अशेषत" नर्ण रूप स, 
य. तु-जो कोई भी, कर्मफलत्यागी =कर्म फल का त्यागी रै, स न्वटी, त्थागीन 
त्यामी ६, इति रसा, अभिधीयते =कहा जता है । 


अनुकार 
देहवद्ध जीव कर्म को पूरणं रूप से कभी नहीं त्याग सक्ता, इसलिए जौ फल 
को त्यागी ६, वही सच्चा त्यामी है, फसा कहा जाता हे । 1६१11 
ताप्य 
ओ श्रीकूष्ण से अपने सम्बन्ध के श्चन के साथ कृष्णभावनाभाविते कर्म 
करता है, वह पुस्प नित्यमुक्त है। इसलिए जीषन के अन्धं ध केषर अपने कमे! के 
सुखद खदि पल वो नही भोगना षडुता॥ 4 1 


[ 
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अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण -फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचितु । । ९२ ।। 
अनिष्टम्‌ =नरकदु ख, इष्टम्‌ -स्वर्गसुख, मिश्रम्‌ मिला हुआ, च अथवा, 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार का, कर्मण. फलम्‌ कर्मफल, भवति हेता है, अत्यागिनाम्‌ 
कर्मफल का त्याग कसे वाले मनुष्यो कौ, प्रत्यन्मसे पर, नननही, तु=पस्तु, 
सन्यासिनाम्‌ =त्यागियो का, क्वचित्‌ =कभी । 
अनुवाद 
कर्मफल का त्याग म कसे वाले ममुप्यो को ही मसे पर सुख, दुख ओर 
मिला हुआ रसा तीन प्रकार का कर्मफल होता है । पस्तु कर्मफल के त्यागी पुरूपो को 
कभी एेसा दु ख सुख नही भोगना पडता ।।१२॥।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित सास्विकं पुरुष अपनी देह को कष्ट देने वाले प्राणी-पदार्थ 
तक से द्वेष नहीं करता। वह यथायोग्य देशकाल भँ कर्तव्यकर्म का दुढतापर्वक 
आचरण करता है, परिणाम मेँ होने वाले कष्टमय फल का भय नहीं करता । रेसा 
ब्रह्मभूत पुरुष नि सन्देह परम्‌ ज्ञानी है ओर अपने कर्मो के सम्बन्ध मे सम्पूरणं सन्देहो से 
चटा हआ हे। 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । । १३ 1 । 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ । ।९४।। 
पञ्च -्पच एतानि ये सब महाबाहो =हे अर्जुन, कारणानि =कारण है, 
नियोध जान, मेनमुञ्ञे से, साख्ये- वेदान्तशास्त्र मे, कृतन्ति =कर्म के. अन्त मे, 
प्रोक्तानि के गए है सिद्धये -सिद्धि के लिए. सर्वकर्मणाम्‌ =सव कर्मो की, अधि- 
ष्ठानम्‌ =-भाधार (शरीर), तथा ओर, कर्ता करे वाला (जीव), करणम्‌ =करण 
(इन्र्यौ), च=ओर, पथग्विधम्‌ =अनेक प्रकार के, विविधाः नाना प्रकार की, च= 
तथा, पथक्‌ अलग-अलग, चेष्टाः नव्यापार, उवप -रेरक अन्तर्यामी, ख =तधा, 
एव =नि सन्देह, अत्र =यह, पञ्चमम्‌ -पौचवो । 
अनुवाद 
हे महाबाहु अर्जुनं । सन कर्मो की पूर्ति कं पौव कारण है, एन पुद्च से जान। 
साख्यदर्शन भ एन कम॑ का अधिष्ठान कर्त, इ्दियरूप करण, चेष्टा ओद परमात्मा 
कहा गया है । ।१३-१४॥।1 
तात्पयं 
जिज्ञासा उठ सकती ह कि जब प्रत्येक कर्म का कुछ न कु फल अवश्य होता 
४ तम यह कैसे सम्भव है कि दृष्णभावनाभावित पुर्य को कर्मफल जमित दु ख-सुख 
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नदी भोगना पडत 1 श्रीभगवान्‌ इसमे वेदान्त-दरशेन का प्रमाण देते है । वे कहे है कि 
सव कर्मो के पच कारण है, जिन कर्मसिद्धि के लिए जानना आवश्यक है ! "साख्य" 
ज्ञानकाण्ड का वाचक है ओर वेदान्त सब महान्‌ आचार्यो द्वार स्वीकृत परम ज्ञान है । 
शकर ने भी वेदान्तसूत्र की इस महत्ता को स्वीकार किया है! अत इस प्रमाण की 
सहायता लेनी चादिए । 

परमत्मा का सकल्प सर्वोपरि है, जैसा गीता मेँ कहा है, सर्वस्य चाहं हदि । वे 
जीवो को विविध क्रियाओ में प्रेएति कर रे है। उन अन्तर्यामी की आज्ञा के अनुसार 
किए गष कर्मो का इस लोकं मे अथवा परलोक मे भी कोई फल नही होता। 

इन्र कर्म करने की उपकरण हे, इन्दी के द्वारा आत्मा विविध प्रकोर से क्रिया 
कता है। इसके अहिरिव, प्रत्येक कर्मं मँ अलग-अलग चेष्टा रहती है। परनतु 
अन्तिम रूप मे तो जीव के सम्पण कमं परमात्मा (दैव) की इच्छा पर ह अवलम्बित 
ह, जो जीव-हदय मँ सखा के स्प मे बैठा है। अत श्रीभगवान्‌ परम कारण है । इस 
स्थिति मै, जो पुर अन्तर्यामी परमात्मा के निदेश के अनुसार कृष्णभावनाभावित कर्म 
कर्ता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी कर्मबन्धन मे नह पडता। पूरणं कृष्ण 
भावनाभावित पुरुषो पर अपने कर्मो का अन्तिम दायित्व नही रहता, वे सब प्रकार से 
परमात्मारूप श्रीभगवान्‌ की परम बलवती इच्छा पर निर्भर हे! 

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्क्मं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ! । ९५।। 

शरीर वाक्‌ मनोभिः =शरीर, वाणी ओर मन से, यतो, करम =कर्म, 
प्रारभते आरम्भ करता दै, नरः मनुष्य, न्याय्यम्‌ =धर्ममय, वा=अथवा, विपरीतम्‌ 
=अघर्ममय, वा=अथवा, पञ्च -पौच, एते =ये, तस्य =उसके, हेतवः =कारण है । 


अनुवाद 
मनुष्य मन, वाणी ओर शरीर से जो कुछ भी धर्ममय (शस्त्र के अनुकूल) 
अथवा अधर्ममय (शस्त्र के विपरीत) कर्म करता है, उसके ये पचो कारण 
है।।१५)। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे न्याय्यम्‌ (धर्ममय) ओर विपरीतम्‌ (अधर्ममय), ये देनो 
शब्द महत्वपूर्णं है। धर्ममय कर्मं वह रै, जो शास्त्रविधि के अनुसार किया जाय, 
जबकि शृस्त्रविरुढ कर्मं अधर्ममय कहलाता है । परन्तु चाहे जो भी कर्म किया जाय, 
उसकी पूर्णता के लिए ये परयो देतु अनिवार्य है । 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वानन स॒ पश्यति दुर्मतिः । \ ९६11 
तत्रन्यस सम्बन्ध भ, एवम्‌ एसा, सतिन हेमे पर भी, कर्तारम्‌ =कर्ता, 
अत्मानम्‌ अत्मा क, केवलम्‌ केवलमत्र, तु =परनतु॒ यः =, पश्यति =देखता 
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है, अकूतवुद्धित्वात्‌ =अशुदध वुद्धि के कारण. न नी, सः =वह, पश्यति =देखता है, 
दुर्मतिः =मूर्खं (अज्ञानी) । 

अनुवाद 


अतएव जो अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल इन पच हेतुरओं के स्थान पर 
अपे को ही कर्ता समञ्ञता है, वह नि सन्देह अङ्गानी है ओर त्त्व से नही 
देखता १ \९६।। 

तात्पर्यं 

मूरखं॒मनुष्य यह नहीं समञ्ञ सकता कि परमात्मा हदय मे सखारूप से 
विरजमान्‌ ह ओर उसके कर्मौ का सचालन कर्‌ रहे है । अधिष्ठान, कर्ता, चेदा ओर 
इन्द्यो रूप प्राकृत उपादान कारणो के ऊपर एक परमं कारण भी है--श्रीभगवान्‌। 
अत चार उपादान कारणो के साथ परम निमित्त कारण को भ देखन चाहिए) जो कर्म 
मँ परमात्मा का हाथ नहीं देखता, वह अपने को टी कर्तो मान नैटता है। 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्िर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्मौल्लोकानन हन्ति न निबध्यते । ।१७॥। } 


यस्थ -जिसके, न =नही है, अहंकृतः =मिथ्या अहकारं का, भावः =स्वभाव, 
बुद्धिः =बुद्धि; यस्य जिसकी, न =नर्ही, लिप्यते =लिप्त होती, हत्वा अपिन्मार कर भौ, 
सः=वह, इमान्‌ इस, लोकान्‌ =ससार को, न=न (तो); हन्तिन्माप्ता है; ननन हौ, 
निबध्यते -वेधता है। 


अनुवाद्‌ 
जो मिथ्या अहकार नै प्रेरित नही है ओर जिसकी बुद्धि लिप्त नही होती, वह 
इस सम्पूणं संसार को मासे पर भी वास्तवमे नतो किसी को मारता है ओर न अपने 
कर्म से वैघता ही है।।१७।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन्‌ को सूचित करते है कि उसकी न लङने की इच्छा मिथ्या 
अहकार से ही उठी है। अर्जुन अपने को करतौ मान वैठा, अन्तर्यामी परमात्मा तथा 
सामने साक्षात्‌ रूप मे उपस्थितं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा पर उसने विचार नही 
किया! जो यह नहीं जानता कि कोई परम निर्देश भी है, वह कर्मं मे प्रवृत्त ही वयो . 
हौ? दूसरी ओर, जो कर्म के करण को, कर्ता रूप मै अपने को ओर परम निदेशक के 
रूप भें पाणेश्वर्‌ को जानता है, उसके सम्पूण कर्म पुरणं सिद्ध हेते है 1 वह पुरुष कभी 
माया-भ्रम यें नही पडता। जीव पर्‌ निजी क्रिया ओर दायित्व का भार मिथ्या अहकार 
ओर निरीश्वर्ता, अर्थात्‌ कृष्णभावना के अभाव के कारण ही पडता है। कृष्णभावना- 
भावित पुरुप यदि श्रीभगवान्‌ अथवा परमात्मा के निर्देश के अनुसार मासे मे भर प्रवृत्त 
हो जाय, तब भी वह वास्तवमे नतो किसी को माता है ओरन ही कभी उसे से 
माले पे कोई बन्धन होता है ज योद्धा नायक के अग्देश पालन भं किसी कौ मारता 
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है उसे दोषी नहीं समचा जाता है। पस्तु यदि वह स्वेच्छा से किसी की हत्या करे ते 
निश्चिते रूप से नियम के आधीन दण्डनीय होमा। 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

करणं कर्म॑कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः । ।९८1। 

ज्ञानम्‌ =लान, जेयम्‌ -ज्ञान की ध्येय {जानने योग्य), परिज्ञाता =जानने वाला, 
तरिविधा~तीन प्रकार के, कर्मकर्म के, चोदना प्रेरक है, करणम्‌ -इन्द्रि, 
+ वाला, इति रसे, त्रिविधः =तीनः प्रकार के, कर्मसग्रह" =कर्म 
संग्रह दै। 


अनुवाद 
ज्ञान, जाने योग्य ओर जानने वाला, शेम ये तीन कर्म के प्रेरक रह तथा 
इन्द्रियो, कर्म ओर्‌ कर्ता, ये तीन कर्म के आधार है।।९८।। 
तात्पर्यं 


ज्ञान, "जानने योग्य ओर ज्ञाता, ये तीनों नित्यकर्म के प्रे है । कर्मेन्द्रिय, करम 
ओर कर्ता, ये तीन करम के घटक है, अर्थात्‌ इन तीनें के सयोग से ही कोई कर्मं बनता 
है। कर्म से पूर्वं कर्मं कले कौ प्रणा होती है। वास्तव मेँ कर्म से पहले किया जने 
बाला संकल्प कर्म का ही सूक्ष्म रूप है} बाद मेँ वही कार्यरूप मेँ प्रकट होता है। 
सबसे पहले मन मे चिन्तन, सवेदम ओर सकल्प उठता है। इसी कौ प्रणा (सवेग) 
कहते है। कर्म के मँ श्रद्वाकानामज्ञान हैः प्रणा शस्त्र से प्राप्त हो अथवा 
सद्गुरु से, एक ही बात है । जब प्रेरणा हो ओर कर्ता भी हो, तब इन्द्रियो की सदायता 
मे वास्तव मै कर्मं सपादित होता है । मन सब इन्द्र्यो का केन्र है ओर जानने योग्य है 
करम का तत्व । भगवद्गीता मे क्म की इन सभी अवस्थार्ओं का वर्णन है। सम्पूर्ण 
कर्मो के समवाय को "कर्मसग्रह" कहते ह । 

ज्ञानं कर्मच कतां च त्रिधैव गुणभेदतः। 

परोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि १ ।९९।। 

ज्ञानम्‌ =जञान, कर्मकर्म, च =तथा, कतां कता, चमी, त्रिधा =तीन-तीन 
प्रक्‌ के, एव =नि सन्देह, गुणभेदतः गुणभेद के अनुसार, भरोच्यते कहे जति है, 
गुणसख्याने =गुण-मिरूपक शस्त्र भ, यथावत्‌ जैसे वे कार्यं कते है, शृणु सुन, 
तानिन्छनं सब को, अपि=भी। 


अनुवाद 
प्रकृति के ुर्णो के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी तीन-तीन भेद कहे गए 
दै, उनको मुञ्च से सुन । 1१९11 
तात्पर्यं 
चौदह अध्याय भें प्रकूति के त्रिुर्णो का विशद वर्णन है1 उस प्रकरण यें 
उल्लेख है कि सत्वगुण प्रकाशमय है, रजोगुण रागमय ट तधा तमोगुण से अलस्य ओर्‌ 


५७८4 + १ द १7 चकन ~ कृ 
प्रमाद होता है! ये तीनो गुण चन्धनकारी है, कोई मुवि का द्वारं नर्ही हौ सकना। 
अधिक क्वा, सत्त्वगुण मे भी बन्धन वना रहता है । सत्वे अध्याय मेँ नपा गुणो 
वालै मनुष्यो की उपासनाओ का वीकरण दै 1 अय श्रीभगवान्‌ प्ररूति के गुणो के 
अनुसार ज्ञान, कर्थं ओर कर्ता के भेद बतलाना चाहते ₹ै। 

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ । {२० 1 

सर्वभूतेषु =सब प्राणियेो भे, येन -जिससे, एकम्‌ एक, भावप -स्थिति, अव्ययम्‌ 
=अविनाशी, ईक्षते न्देखता है, अविभक्तम्‌ विभागरहित, विभक्तेषु विभक्तो मे, 
तत्‌ -उस, क्ञानम्‌ ज्ञान को, विद्धि जान, साच्चिकम्‌ -सात्विक । 

अनुवाद 

जिस ज्ञान के द्वार सव परस्पर विभक्त प्राणियो में एक विभागरहितं परा प्रति 

दिखाई देती है, उसे तु सत्विक जान ।।२०।। 
तात्पर्य 

जो पुरूष देवता मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति आदि संभ प्राणियो म 
एकं आत्मतत्व देखता है, वह सात्विक ज्ञान से युक्त है। सवर जीने मै एक 
आत्मतत्व रै, चाह पूर्वकर्म के अनुसार उनके णैर नाना प्रकार के है । सातवे अध्याय 
मेँ कहा जा चुका है कि देह मे चेतना का प्रकाण श्रीभगवान्‌ की परा प्रकृति वे कारण 
है! अत देह-देह मे एक परा प्रकृति- चेतना को देखना साप्विक दुष्ट है । नाशवान्‌ 
शरीर मे रहते हुए भी वह चेतन-शक्ति स्वय अविनाशी है। जीवे मे भेद का अनुभव 
देह के रूप भे होता दै, कारण, बद्वावस्था मे अनेक प्रकार की जीवयोनियौ टै 1 इसलिर 
वे व से प्रतीत हेते है! रसे निर्विशेष ज्ञान से भी अन्त मे स्वरूपसाक्षात्कार हो 
जाता ह। 

पथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।।२९1। 

पृथक्त्वेन =पृथकता के कारण, तु पस्तु, यत्‌=जो, ज्ञानम्‌ -शान, नाना- 
भावान्‌ =नाना प्रकार की अवस्थाओं कौ, पृथग्विधान्‌ =विविध, वेत्ति जानता रहै, 
सर्वेषु -सब, भूतेषु -जीवों मे, तत्‌ =वह, ज्ञानम्‌ -जञान, विद्धि जान, राजसम्‌ गजस । 


अनुवाद 
जिसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के देहौ मे भिन-भिन प्रकार के जीवो को 
स्थित देखता है, उस ज्ञान को वर राजस जान।1२१।। 
तात्पर्यं 
रजस ज्ञान का स्वरूप यह समञ्ञना है कि प्राकृत देह ही जीव है ओर देह के 
साथ-साथ चेतना का भी नाण हो जाता है। इसके अनुसार, शरीरो मे भेद का कारण 
* यह हे कि उनमे भिन-भिन प्रकार की चेतना का विकास हआ है तथा देह से पृथक्‌ 


} 
॥। 
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पसे किसी आत्पतेस्व का अस्तित्व नही है, ज चेतना का खेत हो ! इस प्रकार वस्तुत 
देह को हौ आत्मा मान लिया जाता है। इस ज्ञान के अनुसार्‌ तो चेतना भी अनित्य 
सिद्व हो जाती है। अथवा, कोई जीवात्पा नही है, केवल एकः सर्वव्यापी आत्पा दै, जे 
कमय ६, जबकि देह अविद्या का अनित्य पकाशमानर दै! यह भी कहा जाता है कि 
इस देह पे प कों जीवात्ा अथवा परमात्मा नही है ! एसी सब धारणाद रजगुण से 
उत्यन यानी जती है। 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ ¦ 
अत्त्वा्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ 1 (२२ \ 1 
यद्‌नजे, तु न्पल्तु, कृत्स्नवत्‌ पूर्ण रूप से, एकस्मिन्‌ =एक मे, काये कर्म 
म सक्तम्‌ -आसव्त है, अरैतुकम्‌ ेतुरदित, अतत्त्वार्थवत्‌ तत्व से रदित, अल्पम्‌ 
चनयुच्छ ४, तत्‌ वट, तामसम्‌ तामस, उदात्तम्‌ =कहा गया है । 
अनुयाद 
जिस ्ञान्‌ के द्वा तत्व कै विना सदा एक ही कारय मे पूर्णे रूप से आसक्त 
र्ता है ओर जो अति तुच्छ है, वह तामस कटा गया है।।२२।। 
तात्प 
सामान्य भ्नुप्य का ज्ञान" सदा अज्ञान अथवा अधकार मेँ है, क्योकि 
यद्ावस्था मरं जीवर पर्‌ जन्म से ही तमोगुण छाया रहता है ! ज आचार्यो अथवा शास्त्र 
की आह्ञाके अनुसार सान को विकास नही करतत, उसका ज्ञान देहं तक समित्‌ रहता 
दै। बह श्छ-विथि के अनुसार आरण कसे की चिन्ता मही करता । उसके लिण 
धमे ईश्व है ओर्‌ शरीर की आवश्यकता-पूरति ही ज्ञान है । रसे शान को परत्व से 
कुछ सम्बन्ध नही । यह प्राय सोना, खाना, मधुन ओौर भय--सामान्य पशु फे ज्ञाने 
सा है) एमे ज्ञान को तमोगुण स उत्न बताया गया है 1 भाव यह है कि इस देह से 
प्रे आत्पा का ज्ञानं सात्विक है, लौकिक तक ओर मनोधर्मं के आधार पर अनेक मते 
॥ 8. कर्ने बाला ज्ञन यजस है तथा केवल देह को सुखी रखने सम्यन्धी ज्ञ 
तामस है 
मियतं संगरहित्तमराण्दरेयतः कृतम्‌ 1 
अफलप्रेप्सुना * कर्पं॑यत्तत्सात्विकछमुच्यते \ {२३ 11 
लियतम्‌ =शास््रविहिन, सगरदितम्‌ =आसपिति से रित, अरागदवेषत =रग देष 
के विना, कृत्तम्‌ =क्रिय, अफरुणोपसुना फल को च चाहने वाले द्वार, करमन्कम्‌, 
यते न्ज, तत्‌ -वह, साक्विकम्‌ स्वक, उच्यते न्कल जाता है! 
अनुचाद्‌ 
जो कर्म सास्वयिरित यर्तव्य के अनुसार, कर्तपन के अथिपान आओौर रग देष 
कै धिना फल कौ न चाहने बले द्वण किया गया हे, वट सान्यिक कर जाना 
११२३॥। 


[0 
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तात्पर्य 
समाज के अलग-अलग वर्ण-आश्रमो के लिए शास्त्र म यथायोग्य स्वधर्म का 
विधान है। आसविति ओर अभिमान से रहित, राग-देष ओर इन्दरियतृप्ति के भिना 
भगवान्‌ की प्रीति के लिए इस प्रकार के स्वधर्मं का कृष्णभावनाभावित आचरण 
सात्विक कर्म कहलाता रै । 
यतु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ 1 । २४ । । 
यत्‌=जो; तुं पस्तु. कामेप्सुना =फल की इच्छा करन वाले द्वारा, कर्म॑ कर्म, 
साहंकारेण =अहकारसहित, वा=अथवा, पुनः फिर, क्रियते किया जाता है, बहुल- 
आयासम्‌ =अतिश्रम सहित, तत्‌ =वह, राजसम्‌ =रजस, उदाहतम्‌ कहा गया है । 
अनुवाद 
पतु जो कर्म मिथ्या अहकारी द्रा अपनी इच्छा-पर्ति के लिए्‌ अति 
क्लेशसदित किया जाता है, वह राजसं कहा गया है ।।२४।। 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म॑ यत्तत्तामसमुच्यते  ।२५।। 
अनुबन्धम्‌ =भावी बन्धन, क्षयम्‌ =धर्म आदि का विनाश, हिंसाम्‌ -प्राणी-पीडा 
करो, अनपेक्ष्य विचरे यिना, च ओर, पौरुपम्‌ नसामर्थ्यं को (भी), मोहात्‌ =मोहं से, 
आरभ्यते =आरम्भ किया जाता है, कर्म =करम, यत्‌ नजो, तत्‌ =वह, तामसम्‌ =तामस, 
उच्यते =कहा जाता है। 
अनुवाद 
जो कर्म भावी बन्धन, परिणाम, हिंसा, धर्म की हानि ओर सामर्थ्य को भी 
विचारे विना मोह ओर अशान से किया जाता है, वह तामस कहा गया है । ।२५।।* 
तात्पर्यं 
मनुप्य को राज्य कौ ओर श्रीभगवान्‌ द्वास नियुक्त यमदूतो को अपने कर्मो का 
व्यौरा देना पडता है। स्वच्छन्द कर्म उत्पातकारी ही सिद्ध होता है, क्योकि वह 
-शप्त्रविहित धर्म का नाश कर देता दै। प्राय रसे कमो मे हिमा ओर परपीढन बनता 
है। मनुष्य सा स्वच्छन्द कर्म अपे निजी अनुभव के आधार पर किया कर्ता दै । 
इसी का नाम अज्ञान है! सपर्ण अज्ञानमय कर्म तमोगुण के कार्य है। 
पुवसप्तणोऽमलवरः ्ुत्ुत्साहसर्वितः 1 
सिद्धसिद्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते । 1२६। 1 
मुक्तसंगः सव प्रकार की सासारिक आसक्ति से मुक्त, अनहवादी =मिथ्या 
अहकार से रहित, धृतिउत्साहसमन्वितः =ैर्य ओर उत्साह से युक्त, सिद्धयोः-काय 
की सिद्धि (ओर), असिद्धयोः असिद्धि मे, निर्विकारः =सुख-दु ख आदि विकारो से 
रहित कर्तां =कर्म कसे वाला, सात्विकः =साप्विक, उच्यते कहा जाता है । 


श्लोक २५२८] मेश्षसन्यासयोग [५८१ 
अनुवाद 
जौ सव प्रकार की सासारिक आसव्ति ओर मिथ्या अहकार से मुक्त दै, भो 
धृति ओर दढ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि-असिद्ध मे उदासीन दै, वह क्ती 
स्के है।।२६।। 
तात्पर्य 
कृष्मभावनाभावित पुरुप प्रकृति के गुणो से सदा परे रहता है । उसे कर्तव्य-कर्म 
से किमी फल की आशा नही होती, क्योकि वह मिथ्या अहकार ओर गर्वं से ऊपर उठ 
पुका है! पिर भी वह कार्य -पतिं के लिए उत्साह से युक्त रहता है। मामं मे अने 
माले दुखं से नही षवता, दृढ धेर्रवक सव सहन करता हभ सदा-सर्वदा 
उल्लमित रहता है! उसे सिद्धि-असिद्धि की चिन्ता नही होती, इसलिए सुख-द ख मे 
समाव रखता है। एेसा कत सात्विक है । 
रागी कर्मफलकरप्सु्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकाभ्वितः कर्तां राजसः परिकीर्तितः । ।२७। । 
रागी=अति आसक्त, कर्मफलपोषपुः -कर्मफल की इच्छा वाला, लुब्धः =विषयों 
फर लभी, हिसात्मकः =ूसपे को पीडा देने के स्वभाव वाला, अशुचिः -अपवित्र, 
। =हर्पं शोक से युक्त, करता कर्ता, राजसः राजस, परिकीर्तितः =कहा 
वा ६ै। 


अनुवाद 
पस्तु जो अपने कर्मफल मे आसक्त दै, उन्हे भोगना चाहता है ओर जो लोभी, 
दूस मे देष कने वाला, अपवित्र, हर्प-शोक से चलायमान है, वह कर्ता राजस कहा 
गया है ।1२७।। 
तात्पर्यं 
किसी कर्म अथवा कर्मफल मे आसक्ति का कारण स्त्री, पुत्र, घर, आदि विषयो 
म प्रगढ आसक्ति का होना है । विपयासक्त मनुष्य मे जीवन को ऊपर ठठाने की कोई 
अभिलापा नही होती । वह तो केवल इस बात में रुचि रखता है कि किस प्रकार इस 
्राकृत-जगत्‌ को भौतिक रूप से अधिक से अधिक सुखद बनाया जाय । एसा मनुष्य 
प्रय बड़ा लोभी होता है ओर समता है कि उसे प्राप्त सब भोग स्थिर है, जैसे 
उनको कभी नाश ही नही होगा, दूसरे से द्वेष करता है ओर इन्दियतृप्ति के लिए कुछ 
भी पाप कटने को सनद्ध रहता है । इन अवगुषो के रहते वह निश्चित रूप से अपवित्र 
है। बह इस यात की चिन्ता नही करता कि उसकी आय शुद्र है अथवा अशुद्ध । 
कार्ये मे सफल हेन पर उमे वड़ा हर्ष होता है ओर असफल रह जने पर ब 
दुख-सागर मं निमग्न हो जाता है) इस प्रकार का कता राजस है! 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकः 1. 
विषादी दीर्घसुन्नी च कर्ता ८।॥ 


५८२] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्यायं १८ 

अयुक्तः =शास््-विद्र॒ कर्मकरे वाला, प्राकृतः =विपयी, स्तब्धः =हठी, 
शठः =कपटी, नैष्कृतिकः दूसरे का अपमान कले मेँ कुशल, अलसः न्शिथिल 
(आलसी), विषादी शोकाकुल, दीर्घूपरी कार्यं करे मेँ अति मद, घ नतथा, कर्ता 
=कर्म कले वाला, तामसः तामस, उच्यते =कहा जाता है। 

अनुवाद 

जो नित्य शास््-विशद्र कर्मं मे प्रवृत्त है, विषयी, हठी, कपटी, ओर दूसर का 

अपमान कसे बाला, विषादी, नि ॥॥२८।। 
तात्य 

शास्र मे कुछ प्रकार के करमो का विधान है ओर कुछ का तिये है। जो इस 
शासरविधि को नहीं मानते उनसे निषिद्ध कर्म बनता है। एसे मनुष्य प्राय घोर विषयी 
होते है। शास्प्रविधि के स्थान पर वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते है! एसे 
कर्म कएने वाले मम्रता से रहित, कपटी ओर दूसरे को अपमानित करने मेँ दक्ष हेते 
है। उनम आलस्य प्रबल रहता है-वे अपना कर्तव्य-पालन भी भलीभति नहीं 
कर पते, वरन्‌ उसे निरन्तर आगे के लिए टालते रहते है! यही कारण है कि वे सदा 
शोकमान दिखते दै । वे स्वभाव से ही दीर्घसूत्री हेते है-- एक दिन के कार्य मे वर्पौ 
लगादेते है। इस कोटि के कर्ती तामसी है। 

बुदर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पथक्त्वेन धनञ्जय । 1२९।। 

गुदः =बुद्धि के, भेदम्‌-भेद, धृतेः -घृति के, च ~भी, एव ~नि सन्देह, 
गुणतः गुणों के अनुसार, त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार के, श्णु=सुन, प्रोच्यमानम्‌ मेरे द्वारा 

अशेषेण नपर्णं रूप से, पृथकत्येन =विभागसहित, धनञ्जय =हे अयुंन । 


अनुवाद 
अब हे अर्जन । तीनो गु्णो के अनुसार बुद्धि ओर धृति के भेदो को भी पूर्ण 
रूप से विभागसहित सुन ।।२९।। 
तात्पर्यं 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, ेय ओर ज्ञाता के तीन-तीन भेदं का विवेचन 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण अब उसरी प्रकार बुद्धि ओर धृति (धारणा-शक्ति) के भदो का 
निरूपण कते ह! 
प्रवृत्तिं च निवृतिं च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी । 1३०1 
वृत्तिम्‌ धर्म मँ प्रवृत्ति को, च तथा, निवृत्तिमं अधमं से निवृत्ति को, 
च~=भौ, कार्य-अकार्य -कार्य (निष्काम कर्मं) तथा अकार्य (सकाम कर्म) को, 
भय-अभये ~शास््रविधि से होने वाले अभय को ओर अशास्त्रीय प्रवृत्ति से होने वाले 


रणरं ३१,३२] मोष्ठसन्यासयोग {५८३ 
भय वौ, चन्धमू गन्धन को, मोक्षम्‌ पेक्ष को च भी, याजो, येतिन्नानती है, 
दि.~वुदि, सान्वह, पार्थ -हे अजुन, सात्विकी -सत्विकी ६1 


अनुवाद 
है अरु 1 जे बुद्धि प्रवृत्ति ओर निवृत्त, कर्तव्य ओर अरकरव्य, भय ओर 
अभय, तथा बन्धन ओर मोक्ष फो जानती रै, चह स्विकी दै । 1३०11 
तात्पर्यं 
शस्विधि के अनुसार किए जनि वाले कर्म प्रवृत्त, अर्थि कर्तव्य के 
अनर्म अतति ६। इसके विपरीत, अशास्त्रीय कर्मो से निवृत सटा चाहिए! जो 
शव्द को नही जनता, वही कर्मफल से बैधता है! इस प्रकार की विवेकवती 
शद्वि सत्विकी ह। 
यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावदखजानात्ति बुद्धिः स्रा पाथं राजसी । 1२९1) 
ययाभिस्के दरार, धर्पपू धर्मं को, अधर्मम्‌ -अधमं को, चन्तथा, कार्यम्‌ 
कर्तव्य को, चतथा, अकार्यम्‌ = कसे योग्य कर्मं को, एव न्नि सन्देह, च न्तथा, 
अयथावत्‌ =मलीरभौति नही, प्रजानाति जानत, युद्धि. नुदि, सा =वह यार्थे 
अर्जुन, राजसी =एजसी ३। 


अनुवाद 

ज चुदधि धर्म-अधर्ष म ओर कर्तव्य-अकरतेव्य म भली्भ॑ति भेदं नह कर 
सकती, वह राजसी है । (३११1 

अधर्मं धर्ममिति या न्यते तमसावृता! 

सर्वा्थन्विपरीतांश्च वुद्धि सा पार्थं तामसी 1३२11 

अधर्मय्‌ अधमं को, धर्मम्‌ =धर्ष, इति रेषा, याजो भन्यतेन्मानती रै, 
तमसादृता -मेह से ठकी हुई, सर्वार्थानू-सब अथौ मे, विपरीतान्‌ विपरीत, 
चन्तथा, बुद्धि. मुद, सा नवह, पार्थं =हे अर्जुन, ताप्रसीन्तमस है । 


अनुवाद 
जो अधकार ओर अभान के वशीभूत दुं युद्धि अधर्मे फो धर्म ओर धर्मको 
अयमं समती दै ओर सदा विपषत पथ म लगी रहती है, वह तामसी दै 1 {३२॥। 
तात्पर्यं 
तामसी बुद्धि सदा विकृत रूप से कार्यं करती है वहे अधम को धर्मं समज्ञती 
है ओर यथार्थं चर्म वो अधमं मानकर त्याग देती है। रेस म्प्य की सपर्ण 
विचार्या ओर क्रिय प्रात हो जादी ई1 तामसी वुदि वाले साधारण म्नुप्य के 
महत्या ओर यथार्थं मह्या के साधारण मनुष्य समक्घते ह! इतना ही नही, सत्य को 
असत्य ओर असत्य र सत्य मानते है 1 सव त्रियं में वे विपय ही ग्रहण करते है! . 
एमे पदि जाता है कि उनी बुद्धि तामसौ ई! 


५८४] श्रीमदूभगवद्गीदा यथाप [अध्याय १८ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्दियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साप्विकी । 1३३11 
धृत्या =धृति द्वार, यया जिस, धारयते धारण कता है, मन प्राण 

इद्ियक्रियाः =मन, प्राण ओर श्नदि्यों कौ क्रियाओं को, योगेन नयोग के अभ्यास दरार, 

अव्यभिचारिण्या निस्तर अनन्य भाव से, धृतिः धृति, सा =वह, पार्थ हे अर्जुन, 
सात्विकी =सत्विकी है। 
अदुवाद 
हे अर्जुन । योग के अभ्यास द्वारा जिस अचल ओर अनन्य धृति को धारण 
करके मनुष्य मन, प्राण ओर इन्दरिय-क्रियाओं को वश मे करता है, वह सत्विकी 
है। 1३३ । । 
तात्पर्यं 
योग परमात्मा कौ जानने का एक साधन है। जो पुरुष चित्त, प्राण ओर 
इन्दरिय-क्रियाओ को परमात्मा म एकाग्र करके अनन्य ओर अचल भाव सरिते उनसे 
युक्त रहता है, वह कृष्णभावना मँ तत्पर है ! एेसी धृति (धारण-शक्ति) सस्विकी 
कहलाती है। अव्यभिचारिण्या शब्द का गृदार्थ है ¡ यह उन पुरूपं का वाचक है, 
जो कृष्णभावना मँ अनन्यभाव से तत्पर है, किस अन्य कर्मं से कभी चलायमान नहीं 
होते। 
यया तु धर्मकामार्थ्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसंगेन फलाकोंक्षी धृतिः सा पार्थं राजसी । ।३४ 11 
यया~जिस, तु=पस्तु, धर्मकामार्थान्‌ =धर्म, अर्थं ओर काम को, धृत्या =धृति 
द्वार, धारयते =धारण कता है, अजुन हे अर्जुन, प्रसंगेन आसक्ति से, फला- 
कक्षो-फल का अभिलापी, धृतिः =धृति, सा =वह, पाथं हे अर्जुन, राजसी= 
राजसी है। 
अनुवाद 
जिस के द्वा मनुष्य धमे, अर्थं ओर कामरूप फलों मे आसक्त रहता है, वह 
धृति राजसी है। 1३४।1 
तात्पर्य 
जो मतुष्य सदा धर्म, अर्थं ओर कामरूप फल की इच्छा को धारण किए्‌ रहता 
है, केवल इन्द्ियतृप्ति की अभिलाषी है, तथा जिसके मन, प्राण ओर इन्द्ियौ इसी मे 
लगे हए है, वह रजसी धृति से युक्त है! 
यया स्वपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विमुच्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी । 1३५।। 
च यया =जिस धृति के द्वार, स्वपनम्‌ स्वप, भयप्‌ -भय, शोकम्‌ =शोक, 
) विषादम्‌ विषाद, मदम्‌ =ोह के, एव॒ चमी, ननी, विमुज्छति-छोडधता, 


४4 


बले ३६.३७ मोक्षन्यासयोम {५८५ 
मया र्द तुष्य, पृतिःन शृत, सा =वह, पार्थ दे अरु, तापसो तामसी र। 
अनुवाद 
मिक इण दुधि मनुष्य स्वम, भय, शोक, विषाद्‌ ओर मेह को हौ सदा 
ध्म किष रहत है, वह धृति तामसी है 1३५।। 
तात्पर्यं 
यह नही समक्ना चाहिए कि सात्विक पुरुष को कभी स्वप मही दतरा) यन 
स्वप का अं अतिशयन है ! सत्व, रज ओर तम, इन तीनो गुणो म स्वपन हेता टै, 
य मल्सुल स्वाभाविक है। परतु जो अतिमिद्रा ओर प्कृतिपयो को भोगमे को गर्व 
कि मिना नस रह सको, वे सदा प्राृत्‌-जगत्‌ प्रभुत्व के के ही स्वप देखा करो 
है। जिनके मन, प्राणा ओर इन्द्रिय इसी के पएयण दै, वे निरिवित रूप से तामसी है 1 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति 11३६1, 
यत्तदग्रे विषमिव यरिणामेऽमृतोपमम्‌ } 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मवुद्प्रसादजम्‌ । १३७} ! 
भुखम्‌-सुख, तु=भी, इदानीम्‌ =अन, त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार का, शुणुनयुम, 
येन से, भरत =है भरतपष्ठ अर्जुन, अभ्यासात्‌ -अभ्यास से, रमते सण करता 
६, य्र-निममे, दु"खानाप्‌ नु ख| के अन्त को, च =तथ, निगच्छति प्त तेता 
है, षद्‌ गो, तत्‌ वद, अग्र =पहले, विषम्‌ इव =विष जैसा, परिणामे अन्त भे, 
अमृत उपमम्‌ =अमृत के समानं १, तत्‌ =वह, सुखम्‌ =युख, सात्विकम्‌ =सत्विक, 
र ~कंह्य गया ह, आत्मबुद्धिरिसादजनम्‌ आध्यात्मिक युद्धि के प्रसाद से हने 
ला। 
अनुबाद 
दे पत्रे अर्जुन! अव सुख भी मुञ्च से तीन प्रकार का सुन ! इस सम्बन्य 
भ, ज पले विष जैसा लगता ह, पस्तु परिणाम अमृत के समान है, निस्य रमण 
कता हुआ जीव ससादुख के अन्त को प्राप्त होता है, वह स्वरूप-साक्षात्कार की 
जागृति कसे वाला सुख सात्विक है । ।३६-३७ } 
तार्य 
बद्धजीव प्राकृतसुख को भोगने के लिए बारम्बार चेष्टा करता है, अर्थात्‌ चर्वित 
ॐ फिर-फिर चबाता है । पस्तु इस प्रकार भो करता हुआ भी चह कभी किसी महात्मा 
के सत्सग ते प्राकृत-बन्धन से मुक्त हो सकता है। भाव यह दै कि बड्जीव किसी न 
किमी प्रक्‌ की इद्दियतृष्ति भे निरन्तर सलम्न रहता है 1 पस्तु सत्सग के द्वा जय 
उस समञ्ञ भ आता है कि विपय सुख तो वास्तव चर्वित को फिर-फिर चयने के 
समान तुच्छ दै, ओर जय इम छान मे उसकी यथार्थं स्वरूपभूत कृष्णभावना जागृत छे +. 
जाती है, तभी कटं चपर के बार-बार चबे सै मिलने बाले सुख से चट पता ङके। 
स्वरूप- कै सचयत मन्‌ ओर इन्द्र्यो ऊो वशय कके “ 


५८६] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप (अध्याय १८ 
पर्‌ केन्धित कसे के लिए अनेक त्रिधि-विधानो का पालन आवश्यक है। ये सब 
विधान पहले-पहल अति दु खावह ओर विप जैसे कटु लगते है। परु यदि कोई 
इनका अनुसरण करते हुए शुद्ध स्व मे स्थित होने मे सफल हो जाय, तो वह सच्चे 
पीयुष का आस्वादन करता हुआ जीवन का आनन्द उठा सकता है । 
विप्येन्दियसंयोगाात्तदप्रेऽमृतोपमम्‌ ॥ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ । 1३८1 । 
विषयेन्ियसंयोगात्‌ =विपयों ओर इन्धियो के सयोग से, यत्‌ जो, तत्‌=वह, 
अग्रे आगे, अमृत उपमम्‌ अमृत जैसा, परिणामे अन्त मे, विचम्‌ इव =विष तुल्य, 
तत्‌ वह, सुखम्‌ ~सुख, राजसम्‌ -रजस, स्पृतम्‌ =कहा गया है 1 
अनुवाद 
जो इ्धियो ओर्‌ विषयो के सयोग से हने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता 
है, परन्तु परिणाम मे विष-तुल्य है वह राजस कहा गया है।।३८।। 
तात्पर्यं 
एक युवक ओर एक युवती मिलते है ओर इन्द्रिय-वेगो के कारण परस्पर 
दर्शन, स्पर्शं ओर बैथुन मे प्रवृत्त हय जति है; यहं सव पहले-पहले इन्द्रियो को 
अतिशय सुखदायक भास सकता है, परु अन्त म अथवा कुछ समय बाद ठीक विष 
जैसा हो जाता है। किसी कोरणवश दोनो यिज्ुडु जति है, जिससे शोक, दु ख आदि 
की प्राप्ति होती है। इन्द्रियो ओर विषयो के सयोग से होने वाला एेा सुख राजस कहा 
गया है क्योकि यह सदा दुख का ही कारण वनता दै। अतएव सब प्रकार इससे 
वचना ही अच्छा है। 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निग्रलस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌। ।३९। 1 
यत्‌ नजो, अग्ने -अनुभव-काल मे, च =तथा, अनुबन्धे =फल-प्राप्ति के समय, 
चनभी, सुखम्‌ =सुखं, मोहनम्‌ =मोहित करता है, आत्मनः =आत्मा को, निद्रा निद्रा, 
आलस्य =आलस्य, प्रमाद =्माद से, उत्थम्‌ -उत्पन, तत्‌ -वह, तामसम्‌ =तामस, 
उदाहेतम्‌ =कहा गया है । # 
अनुवादं 
जो स्वरूप-साक्षत्कार की ओर अधा है ओर आदि से अन्त तक बन्धनकार 
है, वह निद्र, आलस्य ओर प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ¡ 1३९ ।। 
तात्पर्य 
जो निद्रा ओर स्वन मँ सुख का अनुभव करता है ओर जो इस विवेक से रहित 
है कि क्या करना कर्तव्य है ओर क्था करना योग्य नही, ये दोनो ही निश्चित रूप 
म तमोगुण मे है। रेस मुष्य के लिए सब कू प्रममय है, उसके लिए आदि-अन्त मेँ 
कौ सुख नही है रजस मनुष्य को तो पहले कुछ क्षणिक सुख हे भ सकता है, जो 


गलौकं ४०-४३) मेक्तसन्यासयोष [५८७ 
अनत भ दुखूप हो जत्ता हैः पतु तामस म्प्य के लिए तौ आदि-अन्त में 
सदान्सरवदा दुखदीदुख ३। 

ने तदस्ति प्रथिव्यां चा दिदि देवेषु वा युनः। 

स्व प्रकृत्िैमुक्तं यदेभिः स्यालिभिर्गुणैः ! 1४०1} 

चनी, तत्‌=वह, अस्ति दै, प्रथिव्याम्‌ पृथ्वी मे, वा=अथवा, दिवि 
स्वर्लोक मे, देवेषु देवताओं म, खा=भी, पुनः =फिर, सत्यम्‌ ~प्राणी, प्रकृतिजैः = 
प्रकृति से उत्सन्न, मुक्तम्‌ =रहित, यत्‌=जो, एभिः नइन, स्यात्‌ हे, त्रिभिः = 
तीन, गुतौः गुणो से 


अनुबाद 
पृथ्वी म॑ अथवा स्वगीय देवताओं तक भँ रमा कोई प्राणी महीं है, जे प्रकृति 
से उत्पन इन तीन गुणो से रहित हो । १८०11 
तात्य 
श्रीभगवान्‌ यदौ सक्षेप से कते रै कि समरणं ब्रह्माण्ड मे मायो के भिगुणो का 
प्रभव व्यष्त्‌ है, 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तामि स्वभावप्रभवेरगुणैः । (४१९।। 
ब्राह्मणजतराद्यण, क्षत्रिय कषत्रिय, विशाम्‌ नवैश्यो के, शूद्राणाम्‌ घनशद्रो के 
भी, परतपन्ठे शतरबिजयी अर्जुन, कर्माणि =कर्म, प्रविभक्तानि नपृथक्‌-पृथव्‌ कदे 
ष्‌ है, स्वभवेप्रभवैः =स्वधाव से उत्पन्न, गुणैः नगुण के द्वारा । 
अनुवाद 
ब्राहमण, त्रिय, वैश्य ओर श्रौ के कर्मं स्वाभाविके गुणो कै अनुसार विभक्त 
कयि गये दै! ४९।1 
शमो दमस्तपः शौचं क्षाम्तिरार्जवपेव च । 
ज्ञानं विज्नानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ 1 1४२11 
शमः =मन का शान्तभाव, दपः =आत्मसयेम, त्ष. =तपस्या. शौचम्‌ =पवित्रता, 
क्षान्ति. =सदिष्णुता, आर्जवम्‌ सरलता ओर सत्यनिष्ठ, ए =नि म्म्देह, चतथा, 
ज्ञानम ज्ञान, चिज्ञानप्‌ =विज्ञान, आस्तिक्यम्‌ -भवित्‌-विश्वास, ब्रह्मकर्म त्राण 
के कर्मं है, स्वभावजम्‌ =स्वाभाविक ! * 


अनुवाद 
शम्ति, आत्ममयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, भिज्ञान आर्‌ 
भत्ति-विश्यस--यै गुण ब्र्छण कै स्वापाविक कमं है (ष२्‌11 
शौर्य॑तेजो धृतिर्दध्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌} 
दानपीण्दरभावश्च क्षात्रं कर्मं॑स्वभावजम्‌ । ४४३1 


५८८} श्रमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याय १८ 
शौर्यम्‌ =परक्रम, तेजः =शक्ति, धृतिः धर्यं (दृढता), दाक्ष्यम्‌ नयुविनपू्णता 
(सूड्-बूजञ), युदधेनयुद् मे, चतथा, अपि =भी, अपलायनयू =विपुख न होना, 
दानम्‌ दान, ईश्वरभावः =अजा-पालन, च तथा, क्षत्रम्‌ क्षत्रिय के; कर्मकर्म है, 
स्वभावजम्‌ =स्वाभाविक । 
अनुवाद 
पराक्रम, तेज, धैय (दृढता), सू-वूञ्, युद्ध मँ भी पलायन न करे का. 
स्वभाव, दान, प्रजा-पालन ओर तेतृत्व-ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म 
है।।४३।। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म॑शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌  । ४४ ।। 
कृषि खेती, गोरक्ष =गोरक्षा, वाणिज्यम्‌ =व्यापार्‌, वैश्यकर्मन्वैश्य के कर्म 
है, स्वभावजम्‌ =स्वाभाविक, परिचर्यात्मकम्‌ =अन्य वर्गो की सेवा कटा, कर्म =कर्म 
ढे, शुदरस्य चशूद्र का, अपि =भी, स्वभावजम्‌ -स्वाभाविक। 
अनुवाद 
कृषि, गोरक्षा ओर व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा दूस की सेवा 
करना श्रौ का भी सहज कर्म है । ४४ ।। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिदधिं लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु 1 1४५11 
स्वे स्वे =अपने-अपते, कर्मणि =करम मे, अभिरतः =सलग्न, संसिद्धम्‌ -ससिद्धि 
को, लभते~पाता है, नरः मनुष्य, स्वकर्म अपने कर्म मे, निरतः रसलान, घिदिम्‌= 
ससिद्धि कौ; यथा=जिस विधि से, विन्दति -प्ाप्त हेता है, तत्‌ -वह, शुणु =सुन । 
अनुवाद 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्म मेँ लगा हुआ मनुष्य ससिद्धि कौ प्राप्त हौ जाता 
है। अव इसके त्त्व को युज्ञ से सुन । ४५।। 


यतः प्रवृ्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ + 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं॑सिद्धिं विन्दति मानवः । {४६।। 

यतः =जिस परमेश्वर से, प्रवृत्तिः जन्मादि होता है, भूतानाम्‌ जीवों का, 
येन =जिससे, सर्वम्‌ इदम्‌ =यह सव जगत्‌, ततम्‌ =व्याप्त है, स्वकर्मणा अपे 


स्वाभाविकः कर्म दवारा, तम्‌न्डस परमेश्वर को, अभ्यर्च्य =पूजकर, सिद्धिप्‌ -ससिदि 
को, विन्दति प्रप्त होता है, भानवः =मनुष्य ] 


अनुवाद 
जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है ओर जिससे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
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वयात है, अपे स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकः मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हेत 
ई 1४६11 
ताप्य 
वैसा प्रह्वे अध्याय भ कडा है, सोरे जीच श्रोभगवान्‌ के भिन-अश दै । इस 
दृष्ट मे भगवान्‌ ही सव जवी के आदि दै। इसकी पुष्टी पे वेदान्तसूत्र कहते 
ह जमाद्यस्य यतः श्रीभगवान्‌ सम्भूर्ण प्राणी-जीवन के उद्गम है। इना ही नही, 
अपनी अतएगा ओर बहिएणा शवितियौ कँ द्वात वे सर्वव्यापक भी है ! इसलिए शवितयो 
के सहिते उनकी आराधना कर्मी चाहिए } चैष्णवजन सामान्यते अतरगा शक्ति कै साध 
पर्व श्रीकृष्ण की उपासना करते है । उनकी बहिरगा शविति अतरग शक्ति की ही 
विकृते छाया रै। यह बदिरा शक्ति पृष्टभूमि है ओर श्रीभगवार्‌ स्वय अपन अंश 
पमातमा के रूप भँ सर्वव्यापक ह! वे सार देवताओ, भुष्य, पशुओं, आदि के 
अन्तयामी है। अते प्राणीमात्र को समजा चाहिए करि परमेश्वर के भिन-अश के रूप 
उनकी आगधना करना उसका कर्ठव्य है। इस भाव के साथ सभी पूर्णरूप से 
1 होकर भगवदूभविततयोग के परयण हो, यह इस श्लोक का निर्देश 
1 
प्राणीमातर फो समङना चहिए्‌ कि वह अपने कर्तव्य-कर्म भँ इन्द्रियो के स्वामी 
भगवान्‌ हेपीकेश दवार नियुक्त किया गया रै, इसलिए उसका धर्म दै कि अपने द्वार 
सदिव कर्म के फल से उनकी अर्चना कर ! जो पर्ण कृष्णभावेना मे नित्य-निर्तर यही 
चिन्तन कता है, बह भगवतकृपा से पूर्ण तत्वज्ञ हे जाता है! इसी भ जीवन कौ 
सफलता हे) श्रीभगवान्‌ > मीता भ वदन दिया है, तेषामहं समुद्धता! ेसे भक्त 
कै वाद का दाभित्व स्वय श्रीभगवान्‌ के हाथो भ चला जाता दै1 बस यदी जीवन कौ 
परम कृतार्थता है । यतुष्य किसी भी व्यवसाय मे कयो ज हो, यदि अपे कर्षा के फल 
से श्रोपगवातू की सेवा करता है, तो अवश्य परम ससिद्ि को प्राप्त हो जायगा । 
भरयान्स्वधर्पो विगुणः यपरधर्मास्वतुष्ठितात्‌ ! 
स्वभावनियततं कर्म॑ कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ! ।४७।। 
श्रेयान्‌ ~तरे्ठ है, स्वधर्मः =अपमे। कर्तव्यकर्म, विगुणः =भलीभेति न सिया 
मया ५, परघर्मात्‌ दूसरे के कर्तव्य से, स्वदुष्ठितात्‌ अच्छी प्रकार से किया, स्वभाव- 
नियतम्‌ =स्वभाव के अनुसार विहित, कर कमे, क्पु्वनू~कले से, न आप्नोति 
प्राप्त नही हेता, क्िल्थिषप्‌ =पाप को । 
अनुवद्‌ 
दमे के कर्तव्यकर्म को भलीभति कते से अच्छी प्रकार म कियागयाभी 
अपने कर्तव्य कर्म का आचरण ग्रषठ है, क्योकि स्वभाव से नियत कर्मं को करै से 
प्राप कौ प्राप्त नही होता 118७ 11 
तच्पियं 


भगवद्गीता भ सभी ममुष्यो के कर्तव्य-कम का विधान्‌ $\ ओैखा पूव 
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श्लोको पे कटा है, ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर्‌ शुद्र के कमो का विधान उनकी प्रकृति 
के गुणो के अनुपार है। अत कईं भी किसी दूस के कर्तव्य का अनुकरण न कर । 
जो मलुष्य स्वभाव से श्रौ के कर्मं म रुचि रखता है, उसे केवल इस आधार पर 
ब्राह्मण होने का दम्भ नही कएना चाष कि वह ब्राह्यणवशं मेँ जन्मा है ! सवकौ अफे 
स्वभाव के अनुरूप कर्मं कसना चादिए। कोई भी कर्म, जो भगवत्सेवा के लिये किया 
जाता है, बुस मही है। ब्राह्मण का कर्मं सत्विक है, इसलिए जो मुप्य सत्वगुणी नही 
है, वह ब्राह्मण के स्वधमं का अध-अनुकरण न केरे। क्षत्रिय कौ युद-्हिसा ओर 
कूटनीति मे असंत्य-भापण ऊपे किते ही मर्हति कर्मं कले पड़ते रँ \ एजकीय विपर्यो 
मँ ये दष अवश्य रहते है, पर्न इसका वह अर्थं नही कि क्षत्रिय अपे कर्तव्य को 
त्याग कर ब्राह्मण का अनुकरण करौ की चेष्टा करे! 

वास्तव मे, सब को श्रीभगवान्‌ की प्रसता के लिए कर्म करना चाहिए । इस 
सदर्भं मै अर्जुन का उदाहरणं हमरे सामने दै। क्षत्रिय हेते हए भी वेह विपक्ष से लङने 
मे सकोच कर रहा था। परन्तु यदि यही युद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लि्‌ करिया जाय, तो फिर 
अध पतन का कोई भय नदीं । व्यापार-कषेत्र मेँ कभी-कभी व्यापारी को अर्थ-लाभके 
लिए बहुत शूठ योलना पड़ता है। यदि वह एेसा न करे त लाभ से बिल्कुल वचित रह 
जायगा। व्यापारी कभी-कभी कहते है, ग्राहक महोदय । आप्से मै लाभ नदी 
कमाता} ' पस्तु यह ध्यान रहे कि लाभ के बिना कोई व्यापारी जीवित नही रह सकता} 
स्पष्टत यह कहने वाला हूढा है ¦ परु इससे व्यापा को यह नही सोचना चाहिए कि 
उसके कार्य मेँ शूठ बोलना अनिवार्यं ठै, इसलिए उसे अपने वैश्य कर्म को त्याग कर 
ब्राह्मण के कर्म मे प्रवृत्त हो जाना चाहिए एेसा कसे का निषेध है! यदि कोई अपने 
कर्म से श्रीभगवान्‌ की पूजा करता है तो इस बात का महत्व नही कि वह ब्राह्मण है, 
त्रिय दै वैश्य है, अथवा शुद्र है! नाना प्रकार के यज्ञ कएने वाले ब्राह्यणो को धी 
कभी-कभी किसी यज्ञ के लिए पशु-हिसा करनी पड़ती है। एसे ही, यदि कोई क्षत्रिय 
अपने स्वधर्म के अनुसार शत्रु को मार डाले, तो वह पापप्रस्त नही होगा। तीसरे 
अध्याय मे इस तत्व का स्पष्ट ओर विशद विवेचन दै। मनुष्यमात्र को यज्ञ, अर्थात्‌ 
भगवाम्‌ विष्णु के लिए कर्म कना चहिषए्‌) जो कुछ अपनी इन्दरियतृष्ति के लिए किया 
जाता है, उसरी से बन्धन होता है! अतएव सिद्ध हआ कि मनुष्य प्रकृति के उसी गुण 
के अनुरूप कर्म के, जिस को वह प्राप्त हुआ है ओर एकमात्र श्रीभगवान्‌ की सेवा के 
प्रयोजन से कर्म का सकल्प करना चाहिए 

सहनं कर्म॑ करन्तेय सदोयमयि म॒त्यणेत्‌। 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । (४८ । 

सहजमु -स्वभाव से नियत, कमं कर्म को, कौन्तेय -हे अर्जुन, सदोषम्‌ 
अपि न्दोपषयुक्त हेने पर भी, न त्यजेत्‌ =नही त्यागे, सर्वरम्भा. सव कर्म, 


=नि सन्देह, दोपेणन्दोष से, धूमेन धू से, अग्नि इव अग्नि के समान, 
दताः दके है। 
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असुवाद 
है अर्जुन। धू से अग्नि के समान सभी कर्म दोप से ठके है इसलिए 
देषयुक्त होने प्र भी स्वाभाविक कर्म को नही त्यागना चाहिए । ।८८।। 
तात्पर्य 
वद्वायस्था मेँ सबके सव कर्म त्रिगुणमयी प्रकृति से दूषित दै। ब्राह्मण को भी 
कुछ यो  पशु-हिसा कनी पडती है । रेस ही, कषत्रिय चादि कितना भौ पुण्यात्मा क्यो 
नदह पस्तु श्र से युद कसे को बाध्य है, वह इससे विमुख नही हो सकता। इसी 
प्रकार पुण्यात्मा व्यापारी को व्यापार भँ कने रहने के लिए कभी-कभी लाभाण कौ 
छाना अथवा काला धधा कएना पडता है । ये सव परिस्थितिवश अपरिहार्य सा है । 
शुद्र दुष्ट स्वामी का आज्ञा पालन करे कौ विवश है, चाहे वह न कले येग्य ही क्यो 
( हो इन दोपो के रहते भी अपने कर्तव्य कर्मं को करता रहे, क्योकि वह स्वाभाविक 
॥ 


इष सदर्भं मे एक उत्तम उदाहरण दिया गया है । अग्नि स्वय शुद्ध है, फिर भी 

उस धू होता है, परततु इससे अग्नि अशुद्ध नही हो जाती । उसे तव भी सब से शुद्ध 
समज्ञा जाता है। यदि कोई अपने क्षननिय-कर्म को त्याग कर ब्राह्मण-क्मं कलना चि, 
त पमी कोई गारण्टी नहीं है कि ब्राह्मण के कार्य मे कुछ भी अरुचिकर कर्तव्य नही 
हगा। विचार कनै पर यह निर्णय निकल सकता है कि प्राकृत-जगत्‌ मे कोई भी 
भतुष्य अपय प्रकृति (माया) के दोषो से पूर्णरूप मँ मुक्त नहीं हो सकता। इस दुष्टि 
से अग्नि ओर भूप्र का दृष्टान्त बद्धा उपयुक्त दै । अग्नि का प्रयोग करते समय निकले 
धरु से शरीर के नेत्र आदि अगं को कष्ट होता है, फिर भी अग्नि का उपयोग 
अपरिहार्य है। एसे ही, अपने स्वाभाविक कर्म को केवल इसलिए नही त्यागना चहिषए 
कि उनमें कुछ कलेश टै। अपितु, कष्णभावनाभावित होकर कर्तव्य-कर्म के द्रा 
भगवत्सेवा करने के लिए नित्य कृतसकल्प रहना चाहिए्‌। यही ससिद्धि की अवस्था 
है। जव कोई कर्तव्यकर्म भगवतीति के लिए किया जाता है, तो उसके सम्पूरणं दोर्ो 
की अपने-आप शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार भक्तियोग के सम्बन्थ से जव कर्मफल 
शुद्ध हो जता है, तो कत अन्तरत्मा के दर्शन भ सिद्ध हो जता है1 इसी का नाम 
स्वरूप-साक्षात्कार रै। 

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ! 

चैष्कर्म्यसिदधि परमां संन्यासेनाधिगच्छति 1 ।४९।॥ 

असक्तबुद्धि =-आसविततरहित बुद्धि वाला, सर्वत्र-आत्मा के अतिरिस्त सब 
वस्तुओ भे, जितात्मा जीते दए मनं वाला, विगततस्पृह. पाकृत इच्छा से रहित, 
वैष्कर्म्यसिदिम्‌ =नैष्क्म सिद्धि को, परमाम्‌ -परम, संन्यासेन =सन्यास द्वार, अधि- 
गच्छति प्राप्त दतः है। 
ध अनुवाद 
सन्यास का फल केवल आत्मसयम कसे, प्राकृत वु न 
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त्यागने ओर प्राकृतसुख को दुकरएने से प्राप्त हये जाता है। यही सन्यास की पए 
ससिद्धि है । ४९।। 
तात्ययं 

सच्चा सन्यास अपने को मित्य निरन्तर श्रीभगवान्‌ का भिन अश समञ्चन है । 
जो इस भाव से युक्त है, उसे स्वाभाविक रूप मेँ अपने कर्मफल को भोगने का कुछ 
भी अधिकार नही हो सकता। वह श्रीभगवान्‌ का भिन-अश है, इसलिए उसके 
कर्मफल श्रीभगवान्‌ द्वार भोग्य है । यही वास्तविक कृष्णभावनामृत है ओर कृष्ण 
भावनाभावित कर्म कसे वाला ही सच्चा सन्यासी है! इस भाव से परमयुख मिलता 
है, क्योकि वह वास्तव मे श्रीभगवान्‌ के लिए कार्य कर रहा है। एसा पुरुष किसी 
पराकृत वस्तु मे आसक्त नही रहता, श्रीभगवान्‌ की सेवा से मिले वाले दिव्य सुख के 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ मे आनन्द न लेना उसका स्वभाव सा नन जाता है। 
सन्यासी को पूर्वकमों के फलरूप बन्धन से मुक्त समज्ञा जाता है, परु कृष्णभावना- 
भावित पुरुष तो सन्यासी का वेष बनाए बिना ही इस ससिद्धि को प्रप्त है । इस मनोदशा का नाम 
"योगारूढ ', अर्थात्‌ योग की ससिद्ध अवस्था है, जैसा तीसरे अध्याय का प्रमाण है । यस्तु 
आत्मरतिरेव स्यात्‌ । जो पुरुष आत्मा मेही मण करतार, उसे अपने कर्म सेकिसी फल काभव 
नही हो सकता। 

सिदध प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। \५०।। 

सिद्धिप्‌ सिद्धि को, प्राप्तः प्राप्त हुभा, यथा =जिस प्रकार, ब्रह्म =रह्म को, 
तथा =वैसे, आप्नोति -प्राप्ते होता है, निवोध =जान, मे मुञ्च से, समासेन =सक्षेप मे, 
एव =ही, कौन्तेय =दे अर्जन, निष्ठा =अवस्था है, ज्ञानस्य ज्ञान की, या =जो, परा =दिव्य । 


अनुवाद 

हे अर्जुन । सिद्धि को प्रप्त पुरुष जैसे ब्रह्म की प्रापतरूप परम सिद्र अवस्था कौ 
प्राप्त हता है, उसका प्रकार सक्षेप में मुञ्च से सुन 1५०1 । 

तात्य 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन से उस विधि का वर्णन करते है, जिसके द्वारा भगवान्‌ के 
लिषए कर्तन्य-कर्म का आचरण कसे से परमसिद्ध अवस्था हो सकती हे । श्रीभगवान्‌ 
की प्रीति के लि कर्मफल को त्याग कसले मात्र से ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती दै । 
यही स्वरूप-साक्षात्कार की पद्धति है। ज्ञान की सच्ची पूर्णता शुद्ध कूष्णभावना की 
प्रप्त हीह, जैसा आगि श्लोकों मेँ कहा है। 

दद्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा राग्देषौ व्युदस्य च 1 ।५९।1 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैर्यं समुपाश्रितः ! १५२ । ! 
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अकारं बलं दर्प॒कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 1 
तिुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । \५३।। 
बुद्यान्यद्धि से, विशुद्धया -पूर्ण शुद्ध, युक्तः =युक्त, धृत्या -सास्विकं धारण- 
क से, आत्मानम्‌ ~मन को, नियम्य वश भे करके, चतथा, शब्दादीम्‌ =शब्द 
द, विषयान्‌ =निषयो को, त्यकत्वा =त्याग कर, रागदधषौ =रग द्वेष को, व्युदस्य दूर 
कै, चतथा, विविक्तसेवी -एकान्त मे निवास करते हए, लघ्वाशी अल्प आहार 
१ बाल, यतवाक्कायमानसः -मन, वाणी ओर देह को जीत कर भगवत्परायण 
} वाला, ध्यानयोगपरः -हरिचिन्तनरूप समाधि मे तत्पर, नित्यम्‌ -दिन मे चौवीस 
^ वैगग्यम्‌ =वैएण्य के, समुपाश्रितः =आश्रित हुआ, अहंकारम्‌ नमिथ्या अहकार, 
पूपिथ्या बल, दर्पम्‌ -अभिमान, कामम्‌ =काम, क्रोधम्‌ क्रोध, परिग्रहम्‌ परकृत 
के सग्रह को, विमुच्य त्याग कट, निर्ममः =ममतारहित, शान्तः =शान्त पुरु, 
भूयाय -स्वरूप-साक्षात्कार के, कल्पते =योग्य हो जाता -दै । 


अनुवाद 
जो विशुद्र बुद्धि से सस्विक धारणा के द्वारा मन को वश मे करके, इन्द्रितृप्ति 
विपो क त्याग कर, रग-देप से मुक्त हा एकान्तवास भे अल्प-आहार करता 
। देह, मन ओर वाणी का सयम करक सदा भगवच्चिन्तनरूप समधि म निमग्न 
7 है तथा मिथ्या अहकार्‌, मि्या बल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध ओर प्राकृत 
के सग्रह को त्याग कर निर्मम ओर शन्त हो जाता है, वह पुरुष नि सन्देह 
्प-साक्षत्कार्‌ की अवस्था को प्राप्त हता हे । 1५९-५३।। 
तात्पर्य 

ज्ञान से शु हुआ पुरुप अपने को निरन्तर सत्वगुण के स्तर पर रखता है 1 इस 
ए्वहमनकौ वश में कर लेता है ओर सदा समाये मेँ लीन रहता है। इन्दरियतृप्ति 
के विषयों भ उपकी आसविति नहीं रहती, इसलिए वह आवश्यकता से अधिक नही 
खाता तथा देह, मन ओर बाणी की क्रियाओं को बश भँ रखता है । वह अपने के देह 
नहीं समज्ञता, इसलिए मिथ्या अहकार से रहित दै । साथ ही, अनेक प्राकृत वस्तुओं के 
परिह से देह को ह्ट-पुष्ट चनानि की इच्छा का भी उसमे अपाव है । वह देहात्मवद्ध 
मे शूट घुको ह, इसलिए मिथ्या गर्व नही करता ! भगवत्कृपा से जो कुछ प्राप्त ह 
जाय, उसी मँ सन्तोष करता है, इन्दरियतृष्ति के लिए कभी रोध नहीं कता । इन्द्रिय 
रिपो की प्राप्ति कै लिए वह कुछ चेष्टा भी नहीं करता! इस प्रकार मिथ्या अहकार्‌ 
से पूर्ण रूप मै मुक्त देकर सपू प्राकृत वस्तुओ म अनासक्त हो जाता दै। यही 
ब्रह्मभूतं मामक स्वरूप-साक्षात्कार की ' अवस्था ई 1 देहात्मवुद्धि से मुक्त पुरुप सदा 

शान्ते रहता है, उसे किसी भौ प्रकार उतेजित्‌ नरह किया जा_ सकत ! 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कोक्ष्निा 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पय 
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ब्रह्मभूतः =्ह्मभूत पुरुष, प्रसन्नात्मा पूरण प्रसनता को प्राप्त, ननन ते 
शोचति शौक कता (ओर), न न्नर, काक्षति=च्छा करता, समः नसमभाव 3 
स्थित, सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों मे, मत्‌ =मे१, भक्तिम्‌ -भविति को, लभते परा 
होता है, पराम्‌ =परम दिव्य। 

अनुवाद 

ब्रह्मभूत पुरुप को तत्काल प्रह की अनुभूति होती है । वह न शोक करता 
ओर न इच्छा हीः करता है, सय प्राणि्यो मे समभाव रखता है । इस अवस्था 1 
उसे मेर शुद्र भक्तियोग की प्राप्ति होती है। ।५४।। 

तात्पर्य 

नि्धिशेषवादियो के लिए ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति, अर्थात्‌ ब्रह्म से एक ! 
जाना ही सब कुछ है। परन्तु सविशेपवादी शुद्धभग्त बनने के लिए इसमे ओर आ 
बढना होगा, तभी शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है। भाव यह टैकिजेश्ु 
भगवद्‌भवितयोग से युक्त है, वह पुरुष पहले ही ब्रह्मभूत नामक मुक्तावस्था मे स्थिः 
है। ब्रह्मभूत हए मिना भगवत्सेवा नर्ही की जा सकती । ब्रह्म धारणा मे सेवक ओं 
सेव्य भँ भेद नहीं होता। पर्न इससे ऊपर दिव्य स्तर पर भद रहता है। 

देहात्मबुद्धि के आधीन किया गया कर्मं दुख का कारण है । परन्तु अद्रय जग 
मे, जं जीव शुद्ध भवितियोग के परायण रहता है, उसे कभी कोई दु ख नही हेता 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए शोक करने अथवा इच्छा करै का कोई कारण नः 
बन सकता । श्रीभगवान्‌ आप्तकाम है, इसलिए उनकी सेवा मे लगा कृष्णभावनाभावित जी 
भी आप्तकाम हो गया है। वह ठीक उस कल्लोलिनी (नदी) जैसा है, जिसका सा 
अल-प्रवाह परिष्कृत हौ गया ह । नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन मे लीन रह 
से शुदभक्त स्वभावत निरन्तर प्रस्य अवस्था मे स्थिर रहत्ता है । उसका रोम-रे 
भगवत्सेवा से पूर्णं रहता है, इसलिए किसी ध प्राकृत लाभ-हानि मे वह दु ख-सुर 
नही मानता । उस्म प्राकृत विषयसुख की लेशमत्र इच्छा शेय नहीं रहती, क्योकि व 
जाता हे कि श्रीभगवान्‌ का भिन्नाश हने के नति जीवमात्र उनका नित्यदास है। उ 
प्राकृत-जमत्‌ मे कोई ऊंचा-नीचा नही दिखता ) ये संब उच्च निम्न स्थितिय। वस्तुः 
नश्वर है ओर भक्त का नश्वर वस्तुओ के आने-जाने के कोई सम्बन्ध नही ! उस 
लिए पत्थर ओर स्वर्णं का समान मूल्य टै। इसी का नाम ब्रह्मभूत अवस्था है, 3 
शुद्धभक्त को अतिशय सुगमता सै प्राप्त हो जाती रै। जीवन की उस अवस्था : 
परत्रह्य से एक हौकर अपने जीव-स्वरूप्‌ को नष्ट करन का विचार नारकीय हौ जाः 
है स्वर्ग-प्राप्ति भयावह लगती है ओर इन्द्रिया खण्डित दति वाले सर्पौ के समा 
निर्वल हो जाती है । जैसे खण्डित-्दत वाले सर्पं से कोई भय नही, वैसे ही इरयो : 
अपने-आप वशमेष्टो जाने पर उनसे भय मही रहता। विषयी के लिए यह जगः 
दु खमय ह, परु भक्न के लिए तो सारा जगत्‌ बिल्कुल वैकुण्ठ जैसा हे । भक्त व 
लिए इस्‌ ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च प्राणी तक चीरी से अधिक महत्व नही रखता ! इस यु 
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पे शुद्ध पवितयोग को दाने कले के लिए अवतीर्ण हए श्र श्रीमौरसुन्दर चैत्य महिप्रभु 
की कृपा-किरण से यह अवस्था प्रप्त हौ सक्ती है! 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः 1 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ! १५५१! 


भक्त्या -शुदधभव्तियोग के द्वार, मामू नमुते, अभिजानाति =जान जत है, 
यावान्‌ न्जिस स्वरूप तथा विभूति (प्रभाव) चाल, यः च अस्मिन ओजे, 
तत्वतः =तेत्वे मे, ततः नमे भविति से, मामू मुञ्चे, तत्वतः तत्व से, ज्ञात्वा =जानकर्‌, 
विशते पवेश करता है, तदनन्तरम्‌ -अविलम्ब ! 

अनुवाद 

भक्तियोग के द्वार ही मुञ्च पुरूपोत्तम को स्वरूप त्त्व से जाना ज सकता है॥ 
ईस प्रकार भकियोग द्वारा मुञ्च पूर्णरूप से जानने वाला तुरन्त वैकुण्ठ-जगत्‌ ये प्रवेश 
करे जाता है। 1५५11 

तात्प 

श्रीभगवान्‌ ओर्‌ उनके अशे फो मनोप अथवा अभक्ते नही जनि सकते । 
यदि कोई श्रीभरमवाम्‌ के तत्व को जानने का अभिलाषी हो, तौ उसे शुद्धभक्त के 
आश्रय पर शुद्ध भक्तियोग) के पएयण सेना सेणा \ अन्यथा भगचत्‌-तत्व सदा अगोचर 
ह रगा पूर्व मे कहा ज चुका दै--चाहं प्रकाशः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ सब के भगे 
प्रकट नरह हैते । केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य अथवा मनोधर्मी के दरास उम कोई नही जान 
सकता! जे यथार्थ म कष्णभावना ओर भव्तियोग के परायण है, वही श्रीकृष्ण कै 
ठव फो जान सकता दै। इस विषय मै विश्वविद्यालय की उपधिर्यौ नि््थक ईै। 

श्रीकृष्पततित्व का पूर्ण मर्म श्रीकृष्ण के दिव्य धाम ये प्रवेश का अधिकारी हो 
जाता दै। ब्रह्मपूत ने का अर्थं यह मही कि जीवं का अपना स्वरूप नष्ट यो जति 
है1 यह ब्रह्मभूत पुरुप को भक्तियोग के परायण बतलाया रै, अत इस अवस्था ये 
भी भगवान्‌, धक्त ओर पक्ति का अपना-अपना अस्तित्व रहता है ! यह ज्ञान क्ति के 
याद्‌ धी कथी निरस्त नही होता। मुक्ति का अर्थं देहत्मनुद्धि से मुक्त होना है। 
गुक्तावस्था मे भी वही भेद रहता रै, जीवे छा वही अपना स्वरूप रहता है। अन्तर 
केवल इतना दै कि मुक्त जीव पूर्णरूप से शुद्ध कृष्णपायना से भावित हो जता है! 
भ्रम से यह नहीं सम्मा चाहिए कि विशते (मुञ्च में प्रवेश कला है) शब्द 
अदतेबादिर्यो के ठस मत का समर्थक है, जिसके असार मुक्त जवे का निर्विशेष ब्रहम 
से अभेद हो जाता है! वास्तव मेँ एसा नरह है । विषते का अथं श्रीपगवान्‌ का सग 
ओर सेवन्‌ कले के ह्तिए. जीव का अपने स्वरूप से भगवद्राम मे प्रवेश कलः है 
उदाहरणार्थ, एक हए पक्षी एक षे वृक्ष म फल खनि के लिए ही प्रवेश कता है, 
वक्ष सेषएक ष्टौ जनि के लिए नही) निरविशेषवादी प्राय बहती नदी के सागरम लीने 
दोजनिका, देवे है! निर्विरेषवादी के लिए यहं आनन्द को विचय शो उ 
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दै, पस्तु सविशेयवादी भक्त तो सागर मेँ विचरे वाले जलचः के समान अपना निजी 
स्वरूप चनाए्‌ रखते है । सागर के अन्तराल म कितने ही जलचर है । इसलिए केवल 
सागर के ऊपर भाग से परिचित होना पर्याप्त नर्ही, उसके अन्तर भँ रहने वाले जलचरे 
की भी पूर्णं ज्ञान होना चाहिए 

शुद्ध भवितियोग के प्रभाव से भक्त श्रीभगवान्‌ के दिव्य गुणे ओर विभूतय के 
तत्व को जान सकता है। जैसा ग्यारहव अध्याय भँ कहा टै, केवल भक्तियोग से 
श्रीभगवान्‌ को जाना जा सकता है, उसी सत्य की यौ पुष्टि है । भक्तियोग कै द्वारा 
श्रीभगवान्‌ कौ जानकर उनके धाम मे प्रवेश किया जा सक्ता है) 

देहात्मनद्धि से मुक्त ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति हो जनि पर, श्रवण आदि 
साधनो के रूप मे भगवद्भवितियोग का प्रारम्भ होता ै। भगवत्कथा के श्रवण से 
ब्रह्मभूत अवस्था अपने-भाप विकसित हो उठती है तथा लोभ ओर इद्धियतृप्ति की 
कामनारूपी प्राकृत दाप दूग हा जति है 1 जैसे-जैसे काम ओर लोभ से भक्त का हद्य 
शुद्ध होता है, वैसे-वैसे वह भगवत्सेवा मेँ अधिक-अधिक आसक्त होता जाता रै। 
शनै शनै इस आसव्ति के प्रभाव से पूर्णरूप मे दोपपुक्त हो जाता रै । ठस अवस्था 
भे श्रीभगवान्‌ को तत्व से जाना जा सकता है। श्रीमद्भागवत से यह प्रमाणित है! 
मुक्तावस्था म भी भव्तियोग निर्बाध बना रहता है। वेदान्सूत्र मे प्रमाण है 
आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ! तात्पर्यं यह है कि मुक्ति के बाद भी भविति योग 
चलता है। श्रीमदूभागवत के अनुसार सच्ची मुकित्‌ वृह भक्तिमयी अवस्था है, जिसमे 
जीव अपने नित्य स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाय । जीवस्वरूप का वर्णन पूर्व मे हुआ 
है--वह श्रीभगवान्‌ का भिन-अश है \ अत सेवा कएना उ्तकी स्वरूप स्थिति है 1 
मुक्ति हो जाने पर भी यह सेवा कभी नहीं र्कती। यथार्थं मुक्ति तो अविद्या से चूट 
जाना है। 

सर्वकर्माण्यपि सदा क्र्वाणो मल्यपाश्रयः। 
मद्मसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । 1५६।। 

सर्वकर्माणि =सब करमो क, अपि=भी, सदा निरन्तर, कुर्वाणः करता हुआ, 
भत्‌ मेर, व्यपाश्रयः आश्रित हुआ (निष्कामभक्त), मत्‌ =, प्रसादात्‌ कृपा से, 
अवाप्नोति पराप्त हो जाता है, शाटवतम्‌ -सनातन यदम्‌ =धाम को, अव्ययम्‌ =अवि- 
नाशी। 

अनुदाद 

मेश अश्रित निष्काम भवत तो सव प्रकार के कर्मो को कपत हुआ भी मेरी कृपा 

से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता है।1५६1। 
तात्पर्य 

मद्धधपाश्रय" शब्द का तात्पर्यं है कि भक्त को सदा श्रीभगवान्‌ का वात्सल्यमय 
सरक्षण प्राप्त रहता है । शुदधभक् प्राकृत दोय से मुविति के लिए भगवान्‌ अथवा उनके 
प्रतिनिधि, गुख्देव के निर्देश के अनुसार कमं कत्ता है ! उसकी भगवत्सेवा मे देश-काल 
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खी वाधा तर यदुत, वह पित्य-निरन्तर दिने मे चौबीस घण्टे शत प्रतिशत शरीभगवान 
द्य बताए क्म कं परायणं रहता दै! देसे कृष्णभावमा-पययण भक्त पर प्रभुं अतिशय 
कृपा करे है) कोई भी कठिनाई व्यो न आए, अन्त मे कह दिव्य धाप--कृष्णलोकं 
प्रात द्वै ही जाता है चौ उसका प्रवेश निश्चित है, कोई सन्देह नष्टौ! उस परम 
धाम भें कदं विकार न्ह, वह सभौ दु सच्िदानन्दमय है! 

यतस्ता सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य भत्यरः। 

बुद्धियोगपुपशित्य मच्चित्तः सततं भद । ।५७ 11 

चेतसा =कर्तापन के अभिमान आदि से रहित यित्त द्राण, सर्वकर्माणि =सम्पणं 

कर्मो को, मविनमुञ्च मे, संन्यस्य =अपर्णं करके, मत्यरः न्मे परायण, युद्धयोषम्‌ = 
भवितियोग करी क्रियाओं का, उपाधचित्य =आश्रय लेकर, मच्चित्त. मेरे स्मरण म लैन, 
सततम्‌ दिन भे चौवीस पण्टे तिस्र, भवन्ते। 


अनुवाद 

चित समे सम्पूरणं क्म कौ मेर अर्पण करके मेरे परायण आर्‌ भक्तियोग के 

अश्रित हुभा निल््तर मेत स्मएण कले वाला ह 1५७।। 
तापर 

ज कुष्णपावनाभावित कमे कत्ता है, वह अपने को ससार का स्वाभी नहीं 
ममञ्ञता। भञ्तियोग के लि्‌ आवश्यक है कि सेवकं के समान पूर्ण रूपमे 
्रीभवाम्‌ कौ आज्ञा के आधीन हुआ कर्म करे! सेवक वौ कोई निजी स्वतन्त्रता नहीं 
दती, वह केवल स्वामी की आज्ञा को यालन कर सकता है! सवके स्वामी 
श्रीभगवान्‌ के लिए कार्वशील सेवक को लाधर-हानि सै कोई सरकार नही, वह तो यस 
उनकी आषा के अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करता है । इस पर यह तर्क उठ सक्ता 
हैकिर्ुते सक्षात्‌ श्रीकृष्ण कै माग॑दशेन मे करम कर्द है, दसरा उनकी 
भदुपर्थिति मे करम्‌ कैसे करे? यदि कोई श्रीकृष्ण के इस भीतोपदेश ओर श्रीकृष्ण के 
परतिमिधि कै आ्ञातुसार कर्म करे, तो उसे अर्जुन के समान हौ फल की प्रति होगी! 
इष श्लोक पे भत्पर शब्द करो गूढार्थं है} इससे यह सकेत है कि कृष्णभावनाभावित 
कर्मे श्रीकृष्ण को प्रन कले के अतिरविति जीवन का कोई अन्य लक्षय नही 
ह सकता! इस विधि से कर्म के हुए श्रीकृष्ण के इस चिन्तन मे सदा विभो रहना 
चहिष्‌ कि “वै यहं कर्म श्रीकुष्ण के लिए कररहा हः उन्हेनि ही पुल इसमे तियुक्त 
किया ई!" इस प्रकार कर्म करते हए स्वाभाविक रूप से निस्तर श्रीकृष्ण को स्पण 
चना शता है) यही पूर्णं कुष्यभावना है! परन्तु यह जलने लेना याहिए कि स्वेच्छाचार 
करव फिर उसका फल श्रीभगवत्‌ को अर्पण नहीं कना चिए। देषा कर्म 
कष्मभावनाभाविते भक्तियोग नर्ही है। श्रीकूर्ण्णं की अकलिपुसार हौ कर्म करली चाहिए, 
यह घटत महत्वपूणं है श्रीकृष्ण का वह अदेश पएम्यर के द्वारः प्रामाणिक सुगु > 
मिलता है{ अत मुरु-आक्ञः कौ जीवन का पल कर्तव्य वना लेना 
क्सि, कौ सद्युर की प्रि जाय ओर वह उनी ~ 
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आचरण करे, तो उसके लिए कृष्णभावनारूप जीवन की परम सिद्धि तिशिवित है। 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मदमसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान श्रोष्यसि वि्नक्षयसि । ।५८।। 


मच्चित्तः =मेरे स्मरण म लीन, सर्वदुर्गाणि न्स बाधाओं को, मत्‌ प्रमादात्‌ 
मे कृपा से, तरिष्यसि =तर जायगा, अथ =जौर, चेत्‌ =यदि, त्वम्‌ =, अहंकारत्‌ 
मिथ्या अहकारवश, न॑न्नर्ही, श्रोष्यसि =सुनेगा (तो), यविनंक््यसिननष्ट हे 
जायगा। 
अनुवाद 
मेरे स्मरण से भावित होकर तू मेरी कृपा से सव बाधार्ओ को तर जायगा ओर 
यदि अहकाएवश मेरी वाणी को नहीं सुनेगा, अर्थात्‌ ईसं भावना से कर्म नहीं करेगा, तो 
नष्ट हौ जायगा। ।५८।। 
तात्पर्य 


पर्णं कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने जौवन के रकर्तर्व्यो की पूर्ति के लिए 
अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता । जो मूर्ख है, वे इस सब उद्वेगो से रहित अवस्था 
क मूल्य नही समङ्ग सकते । जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, भगवान्‌ उसके परम 
अतरग सखा नन जति है। अपने सखा के सुख की उन्द सदा चिन्ता लगी रहती है । 
यही "नही, जो नित्य-निस्तेर दिन मे चौबीस घण्टे भगवत्‌-प्रीति के लिए कर्म के परायण 
रहता है, उस भक्तरूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर्‌ वैठते है ! अत कोई 
भी देह कौ आत्मस्वरूप समञ्जे से उत्पन मिथ्या हकार के वशीभूत न हो । अपन 
को मिथ्यारूप रम प्रकृति के नियमों से स्वतन्र, अर्थात्‌ स्वेच्छचार कले मे समर्थं नहीं 
समक्चना चाहिए । बद्वजीव वस्तव मे पूर्णरूप से प्रकत के नियमों के आधीन है, पस्तु 
कृष्णभावनाभावित कर्म के परायण होते हौ वह मुक्त हो जाता है, सासारिक उपद्रवो से 
छूट जाता है। यह भलीभति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावना भे क्रियाशील नहीं 
है, वह जन्म-मृत्युरूप सागर के भवर मँ अपने को खो रहा है। कोई बद्वजीव नहीं 
जानता कि वस्तुत क्या करना है ओर्‌ क्या नहीं करना है। एकमत्र कृष्णभावनाभावित 
पुरुष ही कर्म करे को स्वतनत्र है, क्योकि वह जो कुछ करता है, वह सब अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण द्वार प्रसिति दै ओर गुरुदेव द्वार प्रमाणित है 1 


यटुकापरपश्रित्य न योत्स्य इति पन्ये \ 
पिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । ।५९। 1 
यत्‌ जो, अहंकारम्‌ =मिथ्या अहकार को, आश्रित्य आश्रय करके, न योस््ये 
न यदध नहीं करगा, इति-~एेसा, मन्यसे =मानता है, मिथ्या =मिथ्या है, एषः =यह, 


व्यवसायः तेग निश्चय, प्रकृतिः प्रकृति, त्वाम्‌ तदच, नियोक्ष्यति -युदर मे बल- 
पूर्वक लगा देगी। 


श्नेक ६० ६९] यष्वमेन्यसयेग {५९९ 
उ्रुवाद्‌ 

द्र ज अहफए्वश सपद्यत है कि मरै आश्चा की अवहेलना करके युद जही 
करेगा, ते यह जान्‌ ले किं तेठ यह त्रिश्चय मिथ्या दै, स्वधाव सुद्धे यलपूर्वक युद्ध ये 
लगा देगा 1५९1} 

तात्पर्यं 

भुन एक कुष ओर्‌ जन्पजात क्षत्रिय-स्वभाव बाला था अत गुदर कला 
उसकर स्वाभराविक कर्मं हंआ। प्रतु मिथ्या अहकारवश ठते इस विचार से चय हो 
र था कि आवार्य, पित्तामह आदि गुस्जरनो ओर मन्युं की हत्या से पाप होमा! 
वास्तव भ वह स्वय को अपने कमो का स्वामी समह्च रह या, मानो वही कर्म के 
एम-अशुभ फल को विधान करता र! वह भूल गया कि वह विएजमान श्रीभगवान्‌ 
सवय उत युद्ध कले की आश्ञा दे रह है 1 यही जीव की वि्मृति है । श्रीभगवान्‌ निर्देश 
कते रहे है कि क्या अच्छा दै, क्या वु है। इसके अनुसार मनुष्य कौ तो वमर 
कृष्मभावनाभाविते कर्म करते हए जीवने की कृतार्थता को प्रप्त करना है \ जीव के 
भाग्य को जैसा श्रीभगवान्‌ जानते है, वैसा वह स्वय नह जानता । अतएव श्रीभगवान्‌ 
म पिरद प्रहण करके उसके अतुसार कर्मं कना सवम मार्ग है। श्रीभगवान्‌ अथवा 
उनके प्रतिनिधि --सदगुर की आक्षा की अवेलना कपी न करे । भगवान्‌ की आक्ञा के 
भतुसएम यं ति सकोच भाव से नित तत्य रहना चाहिए! पेसा कले वाला सम्पूणं 
परिस्थतियो म सुक्षितिं रहेगा} 

स्वभावजेन कौन्तेय तिवद्धः स्वेन कर्मणा। 
कुं भेच्छसि यन्मोदात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ! \६०। । 

स्वभावजेननस्वाधविक, कौन्तेय न्हे अर्जुन, निवद च्वैधा इञ, स्वेन 
मपे, कर्मणा करप द्राण, करत्‌ करना, न इच्छसि मही चाहता, यत्‌, मोहात्‌ 
मोह से, करिष्यति =करगा, अवश =अवश देकर, अपि=भी, तत्‌ =वही । 


अनुवाद 
हे अर्जुन! मोहवश दू पे आश्चा के अयुसार्‌ जिस कर्म को नही कला चाहती, 
उसी को अयने स्वपाव के वश भं होकर्‌ कमा । 1६०11 
तात्पर्य 
जो श्रीभगवान्‌ कै निर्देश की अवहेलना करता है अर्थात्‌ उसके अनुसार कर्यं 
ठ कता, यह सपे स्वाभाविक गुरो के अनुसार कर्म कले को बाध्य हो जता है} 
भतुष्य गुणौ के जिस भी मिश्रण मे स्थित दै, उमी कै अनुरूप कर्मं कता है। प्सु जो 
विच्छ से श्रीभगवान्‌ दौ आक्ञ के पयण हो जत दै वह शाश्वत्‌,रूप मे 


एवन्वित दत्ता है} क ग 


दस्रः सर्वभूतानां हदेशेऽरजुन तिष्ठति ! च 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्नरारूढनि मायया 1 


६००] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं [अध्याय १८ 

ईश्वरः =परमेश्वर, सर्वभूतानाम्‌ सव जीवो के, हेरे =ददय मे, अर्जुन = 
अर्जुन, तिष्ठति न्वैटा है, भ्रामयन्‌ =परमाता हुआ, सर्वभूतानि =सब प्राणर्यो को, यन 
आरूढानि =देहरूपी यत्र मँ आरूढ, भायया =माया के द्वार । 


अनुवाद 

हे अर्जुन । परमेश्वर प्राणीमात्र के हदय मेँ बैठा है। वही देहरूपी यत्र मेँ 
आरूढ सब जीवो को अपनी मायाश्विति से घूमा रहा है।।६९ १४ 

तात्पर्य 

अर्जुन परम विज्ञाता नही था, युद्ध के सम्बन्ध मे उसका निर्णय उसके अल्प 
विवेक तक सीमित था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने उपदेश मेँ कहा है कि जीवात्मा ही 
सब कुछ नही है । श्रीकृष्ण स्वय एकदेशीय परमात्मारूप में हदय में वैदे हुए जीव का 
र्द कते है । देहान्तर के साथ जीव को अपे पूर्वकर्म की विस्मृति हो जाती ै, 
परन्तु स्वह परमात्मा सदा उसके सपर्ण कमे का साक्षी वना रहता है। यदी परमात्मा 
जीवो को कर्म मे प्रवृत्त करता है। जीवात्मा को यथायोग्य पदार्थो की प्राप्ति होती है 
ओर वह परमात्मा की अध्यक्षता मे माया द्रवाय निर्मित शरीर मे आरूढ़ रहता है। जैसे 
ही उसे कोई देह मिलती है, उसे देह के गुर्णो के आधीन कर्मं करना पडता है। तीत्र 
वाहन मे वैटा व्यक्ति दूसरे मन्द वाहन मँ सवार से जल्दी जाता है, चाहे जीवरूप 
चालक एक जैसे हो । परमात्मा की आज्ञा से मायाशक्ति पूर्वं कर्मवासना के अनुसार 
प्रत्येक जीव के लिए उपयुक्त देह की रचना करती है। अस्तु, जीव स्वतन्न नहीं है। 
यह सोचना बिल्कुल मिथ्या होगा कि वह श्रीभगवान्‌ से स्वतन्त्र है । वास्तव मेँ वह 
सदा उनके आधीन है, अत उसका कर्तव्य है कि उनकी शरण हो जाय--अगले 
श्लोक मे यह स्पष्ट आज्ञा है1 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तदमसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । 1६२ ।। 


तम्र -उसी की, एव -नि सन्देह, शरणम्‌ -शरण मे, गच्छ जा, सर्वभावेन =सब 
प्रकार से, भारत =हे अर्जुन, तत्‌ =उसकी, प्रसादात्‌ =क्पा से, पराम्‌ -दिव्य, शान्तिम्‌ 
शान्ति को, स्थानम्‌ =घाम को, प्राप्स्यसि -पराप्त हो जायगी, शाश्वतम्‌ सनातन । 
अनुवाद 
हि अर्जुन । सन प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण मे जा। उसकी कूपा से त 
परम शान्ति ओर सनातन परम धाम को प्राप्त हो जायगा) ६२ 11 
तात्पर्यं 
जीव को प्राणीमात्र के अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की शरण मे जाना चादिए , इससे 
भवेग के सम्पूणं दु खो से उसका उद्धार हौ जायगा । यही नही, शरणागति के प्रताप 
से अन्त मे उसने श्रीभगवान्‌ की प्रप्ति भी होगी । वैदिक शास्त्र मे दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ 


लोक ६३] मोक्षसन्यासवोग [६०१ 


का यह वर्णन है, तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शक दृष्टि से तो सब प्राकृत पदार्थं भी दिव्य 
हरै, क्योकि सी कुछ श्रीभगवान्‌ के रज्य में स्थित है, पस्तु परमं पदम्‌ विशेष 
सूप से दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ का वाचक है! 

प्रह्वे अध्याय म कहा है, सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्ट, श्रीभगवान्‌ 
सव के हदय मेँ यैठे है। अत अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हेने की इस आज्ञा 
का तत्प्वं यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत हौ जाना चाहिए। अर्जुन 
न श्रीकृष्ण को परत्रह्य कहा है। दसवें अध्याय भे उसके वचन है, परं व्रह्म परं 
थाम। वह स्वीकार्‌ करता है कि श्रीकृष्ण प्रह, स्वय भगवान्‌ एव जीवो क परम 
आश्रय है। बह यह केवल अप निजी अनुभव के आधार पर कहता हो, एसा नही, 
नाए्द, असित, देवल, व्यास आदि सभी महान्‌ आचार्य इसके प्रमाण है! 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहादरगुहातरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु । 1६३11 


इति इस प्रकार (यह), ते -तेर लिए, ज्ञानम्‌ =मीताशास्मररूप ज्ञान, आरव्यातम्‌ 
-कहा है, गुह्यात्‌ =गोपनीय से भी, गुह्यतरम्‌ परम गोपनीय, मया =मेरे दवार, 
विमृश्य -भलीभोति मनन करके, एतत्‌ इसे, अशेषेण पूर्णरूप से, यथा नजैसा (तू), 
इच्छसि चह, तथा =वैसा, कुरु =कर। 


अनुवाद 
इस प्रकार यह परम गोपनीय शान मैने तैर लिए कहा है। अव इस गीताशास््र 
पर पूर्णरूप से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर । ।६३।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन को ब्रह्मभूत-ज्ञान का वर्णन सुना चुके है । ब्रह्मभूत पुरुष 
प्रसन्नावस्था मे रहता है, न कभी शोक कता है ओर मे कभी कई इच्छा ही 
करता है। यह गोपनीय ज्ञान का परिणाम है। श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ज्ञान भी सुनाया 
है। परमात्मा के ज्ञान मे ब्रह्ज्ञान का भी समावेश रहता है, भत यह केवल ब्रहयज्ञान 
से उत्तम है] 
अब श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि उसकी जैसी इच्छ हो, वही करे । जीव को 
जो अणुमात्र स्वतन््रता है, श्रीभगवान्‌ उस हस्तक्षप नही करते । भगवदूगीता मे 
उन्दनि स्वय उस पद्धति का पूरणं निरूपण किया है, जिससे जीव की जीवन-अवस्था 
का उत्थान हो सकता है। अर्जुन को सर्वोत्तम परामर्शं यही है कि अपने 
अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हो जाय । जीव को सच्चे विवेक से परमात्मा 
की आक्ञा के अयुसार कर्म के को तत्पर हौ जाना चाहिए। यह नित्य निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहने भे बडा सहायक होगा, जो मानवजीवनं की चरमसिद्धि है। 
अजुन कौ ते साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ युद्ध करे का अदेश दे रहे है। श्रीभगवान्‌ की शण ~^, 
भ जाना जीव का अपना परम स्वार्थ ई, इसमे पएेश्वर मा कोई स्वार्थ मही 'ह। 


ध 
4 


६०२] शरीमदूभगवदृगौता यथारूप {अध्याय १८ 
शरणागति से पूर्व, अपनी वुद्धि की पटैच तक इस विपय पर वियार-विमशं के का 
जीव कौ अधिकार है! देखा जाए ते श्रीभगवान्‌ के उपदेश कौ प्रहण करे की 
सरवेतिम विधि यही है1 इसी प्रकार की अज्ञा श्रीकृष्ण के बाहा प्रकाश-गुरुदेव क 
मध्यमसे प्राप्त होती है। 


सर्वगुहयतमे भूयः शृणु मे परमं वचः 
इष्टोऽसि भे दुढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ । ।६४॥1 


सर्वगुहातमम्‌ =परम गोपनीय, भूयः =फिर, शृणु =सुन, मे-मैर, परमम्‌ नपर 
(सव शास, गीता के भी सारपूत), वचः वचन को, हृष्टः नप्रियतम, अमि = (त्‌) रै, 
मे=मेर, ढम्‌ =अतिशय, इति =यह, ततः =इसलिए, वक्ष्यामि नकहता दै, तेन्ते, 
हितम्‌ =हित के लिए। 1 
अनुवाद 
सब गोपनिर्यो मे भौ गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर भीसुन। तु मेण 
अतिशय परिय 8, इसलिए तेर हित के लिए कहता है ) घट) 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्राणीमात्र के अन्तर्यामी परमात्मा का गोपनीय 
ज्ञान सुनाया है ओर अव इस कषान का परम गोपनीय सार-सर्वस्व सुनति ह ।वे जीव का 
आह्वान कते है कि वह उन्ही श्रीमगवानू के शरणागत हो जाय। नैव अध्याय के 
अन्त भें उन्ेनि कहा है, ““ निस्तर मेरा ही चिन्तन स्मरण कर्‌ 1*" गीतोपदेश के सार की 
प्रकट करने के लिए ठसी शिक्षा की यहौ पुनरावृत्ति की है । इस सारमृत कौ वास्तव भँ 
केवल श्रीकृष्ण का अतिशय प्रेमास्पद शुदधभक्त॒ समज्ञ सक्ता ६, साधारण मनुष्य के 
लिए यह वुद्धिगम्य नह है । यह २ म्पूणं वैदिक शास्र म सबसे महत्वपूर्णं उपदेश है। 
इस सन्दर्भ मे श्रीकृष्ण जे कुछ कह रहे ई, वह ज्ञान का परम सारभूत सर्वस्व है। यह 
केवल अर्जुन के लिए नही कहा गया है, जीवमत्र को इसका अनुसरण केरा घाहिए्‌। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्वुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ।६५।1 


भन्मनाः भव मुन्च मँ मन वाला ह, मद्भक्तः =मे भक्त हो, मद्याजी 
अतिशय प्रिमसहित मेर अर्चना कर, मामू मुत, नमस्छुरु प्रणाम कर, मामू -मुङञ, 
एव ही, एष्यसि प्राप्ति होगा, सत्यम्‌ -सत्यपूर्वक, ते =तञ्च से, प्रतिजाने नपरतिषा करता 
ह प्रिय =(तू) प्रिय, असि है, मे =मेए। 
अनुवाद 
नित्य-निरन्तर मुज्ञ मेँ मन वाला हो ओर मेर भक्त हो, मेय पूजन कर ओौर मुहे 
+ ही प्रणाम कर। इस प्रकार त्‌ मुज्ञ को ही प्राप्त होगा, यह म तुज्ञ से सत्य प्रतिज्ञा 
0 ई क्योकि ठू मेरा अतिशय प्रिय सखा ₹ै।।६५।। 


द] श्रीमद्भगवदुमीता यथारूप (अध्याय १८ 
कर अनन्य भाव से उन (श्रीकृष्ण) के ही शरणागत हो जाय । इस शरणागति से वह 
सब पापो मे बच जायगा, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा करते का वचन देते 
है। 

सातवे अध्याय मे उल्लेख है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना मे वही लग 
सकता है, जो सम्भूर्ण पापौ से मुक्त हो गया टो । इससे जीव को यह ग्लानि हो सकती है 
कि जब तक वह सब पापो से छूट नही जाता, जव तक शरणागति के पथ को अगीकार्‌ 
नही कर सक्ता । एमे सन्देह कौ दुर करने कै लिए भगवान्‌ ने स्मष्ट कर दिया है कि 
यदि कोई परापोसेनद्ृटाहो तौ भी केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हौ जाने से उसका 
अपने-आप मोचन हो जायगा। देसे मे पाप-तिवृत्ति के लिए अलग से कोई कठीर 
उद्यम नही करना पडेगा । श्रीकृष्ण को निस्सकोच सम्पूर्णं जीवो का परम शरणदाता मान 
कर्‌ श्रद्धा ओर प्रेमभाव से उनके शरणागत हौ जाना चाहिये । 

भक्तियोग की पटति के अनुसार, उसी विधि-नियम कौ मानना चाहिए, जौ 
भक्तियोग की प्राप्ति मे सहायक हो। वर्णं-आश्रम मे अपनी स्थिति के अनुमार्‌ 
स्वधर्म-पालन किया जा सकता रै, पर्तु यदि कोर इस प्रकार के कर्तैव्य-पालन्‌ से 
कृप्णभावनारूपी लक्ष्य तक नहं पर्वे, तो उसके सम्पूणं कर्म व्यर्थ है। जौ कर्म 
कृष्णभावनारूपी परमसिद्धि के मार्ग मे अग्रसर नदीं कएता, उससे बचना चाहिए । यह 
दृढ विश्वास रखे कि श्रीकृष्ण सव परिस्थितियो मे उसकी सब प्रकार से रक्षा केगे। 
प्राण-धारण कै लिए चिन्ता करना अनावश्यक है । इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण करेगे । अपने 
वो सदा दीन-हीन अनुभव करता हुआ श्रीकृष्ण वौ ही जवन मे उन्नति का 
अनन्य अवलम्ब समञ्चे। कुष्णभावनाभावित होकर निश्छल भावे से भक्तियोग के 
परायण हेति ही माया के सम्भूर्ण दोर्पो से मुविति हो जाती है । ज्ञान, ध्यानयोग आदि 
धर्मं ओर शुद्विकरण की अनेक पद्धतिर्या है, पस्तु श्रीकृष्ण के शरणागत को इन साधनो 
का अनुष्ठान मही करना पडता । श्रीकृष्ण के चरणो मे अनन्य शरणागति ही पर्याप्त दै, 
अन्य साधनो मे समय व्यय कएने की आवश्यकता नही । इस प्रकार एकं शरणागति के 
द्वारा तत्काल पूर्ण उन्नति करके सम्पूर्णं पर्पो से युक्त हआ जा सकता है। 

श्रीकृष्ण की मधुर छवि पर्‌ मुग्ध हयो जाय । उनका नाम कृष्ण है, केयोकि वे 
सर्वाकर्षक दै। जे श्रीकृष्ण के मधुर सर्वशक्तिसम्पन्न रूप की ओर आकृष्ट हो जाता 
ह, वेह भाग्यवान्‌ है। निर्विशेषत्रह्मवादी, परमात्मावादी आदि योगियो की अनेक 
कौटियो है। परु जो श्रीभगवान्‌ के साकार रूप, विशेषत साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की ओर 
आकृष्ट हाता है, वही परम योगी है। भाव यह ह कि पूर्ण कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग परम गोपनीय ज्ञान ओर सम्पूर्णं भगवद्गीता का सास-सर्वस्व है। कर्मयोगी, 
ज्ञानी, ध्यानी ओर भक्त--सभी योगी कहलाते है। परन्तु इस स्मे शुदधभवत 
सर्वे्तम रै। मा शुच. पद्‌ का विशिष्ट गूढार्थं है} श्रीकृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे 
शदे, "हे अर्जुन! त्र शोक मतत कर, चिन्ता मत कर, भय मत कर्‌" चिन्ता 
सकती दै कि सव प्रकार के घमो को त्याग कर अन्यभाव से श्रीकृष्ण के शरणागत 


शतौकं ६७, ६८] मक्सन्यसयोग [६०५ 
ह जाना कंसे सम्भव है पस्तु एसी चिन्ता वास्तव मे निरथंक है। 

इदं ते नात्तपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति । 1६७1! 

इदम =यह, तेनु, न=न (तो), अतपस्काय =तपरहित (अभ्तिन्दिय) पुरुष 
क, न=न,अभक्ताय अभक्त को.कदाचन कभी, न च=(ओर) न च, अशुश्रूषवे 
सुमने की इच्छा से रहित मनुष्य को, वाच्यम्‌ =कहना चाहिए, न च =जौर नह, मामू्‌= 
मक्ष से. यः नज, अभ्यसूयति देष करता हे1 


अनुवाद 
इस परम गोपनीय ज्ञान को न तो कभी तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुप को सुनाना 
चाहिए ओर न अभक्त, सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्तियोग मेँ न लगे हुए 
मतुष्य से ही कहना चाहिए एव ज मुञ्च से द्वेष करता हो, उसे भी नहीं सुनाना 
बहिए्‌। ।६७1। 
तात्पर्य 


जिन मनुष्यो मे तप का आचरण नहीं किया हो, जिन्हेनि कभी कृष्णभावनाभवित 
भितयोग का साधन न किया हो, जिन्हेनि कभी शुद्धभक्त की सेवा नहीं की हो ओर 
जो श्रीकृष्ण को केवल एक एतिहासिक पुरुप मानते हों या उनकी महिमा से देष कते 
घले उनके प्रति तो विशेषकर यह परम गोपनीय (रहस्यमय) ज्ञान नही कहना चाहिषए। 
कभी-कभी देखा जाता है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी, जे श्रीकृष्ण से द्वेष 
कलते है ओर उन प्रतिकूल भाव से भजते है, धन-पर्ति के लिए पगवदूगीता को 
अपने ठग से समञ्ञाने का व्यवसाय बना लेते है । पस्तु यदि कोई यथार्थ मे श्रीकृष्ण 
चर तत्व से जानने का अभिलायी ले, ती भगवद्गीता की इन व्याख्याओं से बचा रहे। 
वास्तेवं मे भगवद्गीता के प्रयोजन कौ अजितेन्द्रिय व्यक्ति नहीं जान सकते। वैदिक 
शास्त्री के नियमों का अनुसरण कले वाला जितिन्दिय पुरुष भी भक्त हए बिना श्रीकृष्ण 
की त्त्व से नहीं जान सकता । जो अपने को भक्त कहता हो, पर्न कृष्णभावमाभावितं 
कर्मं के परायण न हो, वह भरी श्रीकृष्ण को नहीं समज्ञ सकता। पसे अनेक मनुष्य ह, 
जे श्रीकृष्ण से द्वेष करते है, क्योकि उन्हेनि गीता मेँ स्वय कहा है कि चे परह्य है, 
उनके समान अथवा उनसे अधिक दूसग कोई नहीं है। इस कौटि के मनुष्य गीता के 
अधिकारी मही है, उद यह न सुनावे, क्योकि वे इसे समज्ञ नही सरक्ते । अश्रदालुओ 
के लिए भगवद्गीता अथवा श्रीकृष्ण क त्त्व को जानने कौ कुछ भी सभावना नहीं 
है । आचार्यचरण शुद्धभक्त के मुखयद्य भे श्रीकृच्य के तत्व को जने यिना भगवदूगीता 
पर टीका करने का दुस्साहस कोई न करे। 

य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति ! 
भक्तिं मयि परां कृत्वा -मामेवैप्यत्यसंशयः 1 । ६८ ।। 


६०६] श्रमद्भगवद्भीता यचाक््प [अध्याय १८ 
यःनजो, इपम्‌नश्स, परमम्‌ पर, गुह्यम्‌ गोपनीय (रस्यमव) गौताशास्व 
कौ, पत्‌ =मैर, भकतषु -पक्तो मे, अभिधास्यति =कहेया, भक्तिम्‌ भक्ति, मयिनु्त 
भ, पराम्‌ नदिव्य, कृत्वा -करके, मापूनमुस्च को, एव नही, एष्यतिन्प्रप्त टगर, 
असंरायः =नि सन्देह । 
अनुवाद 
जो इस मीतारूपौ परम रहस्य कौ भक्त नँ केम, उसके लिए भक्तियोग पदै 
प्राप्ति निश्चित है ओर अन्तर्मे वह मेरे पास लौट आयगा।६८1। 
तात्पर्यं 


सामान्यत यह परामर्शं है कि भगवद्गीता की चर्चा भक्त-गेष्ठी मे री की 
जाय क्योकि जो भक्त नहीं, वेनतो श्रीकणष्ण के त्त्व को जान सक्ते है ओरन 
भ्रगवद्मीता को सम्म सक्ते है। जो श्रीकष्ण को तत्व से ओर भगवदगीता को 
यथार्थं रूप म नहीं मानते, वे स्वेच्छापूर्वक गीता कै अर्थं का अनर्थं करके अपराधी न 
भर्नँ। भगवद्गीता का पात्र वही है, जो श्रीकृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार करता हो। यह 
केवल भक्तो की विषयवस्तु है, मनोधर्मं करे वालो का ते इसर्मे प्रवेश भी नही है। 
फिर भी जो कोई भगवद्गीता को उसके यथार्थं रूप ये प्रस्तुते के का निश्छ्ल 
प्रयास क्ए्ता है बह भक्तियोग की क्रियाओं भे ठनति करता हआ शुद्धमक्तियोग की 
अवस्था कौ प्राप्त हये जायगा) ईस शुद्ध भक्तियोग के प्रताप से उसके लिए्‌ अपने 
धर-- भगवान्‌ के पास वापस लौटना निश्चित है। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि! ।६९।। 
न च=ओर > ही, तस्मात्‌ उससे, मनुष्येषु =मनु््यो मे, कश्चित्‌ =कोई भी, 
भे =मेर, प्रियकृत्तमः =अधिक प्रिय, भविता होगा, न चन्ओौरन ही, मेनमेर, 
तस्मात्‌ उससे, अन्यः दूसरा, प्रियतरः =अधिक प्रिय, भुवि =ससार में। 


अनुवाद 
उससे अधिक मेर प्रिय सेवक न तो इस ससार मे कोई है ओैरन ही कभी 
उससे बदृकर मेश प्रिय दूसरा कोई होगा । ६९।। 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। ॥७०।। 
अध्येष्यते =नित्य पाट करेगा, च ओर, यजो, इमम्‌ इस, धरप्यमू पावन, 
संवादम्‌ सवादरूप गीताशास्त्रे का, आवयोः हमरे, ज्ञानयरेन ज्ञान यज्ञ से, तेन = 


५५ द्राण, अहम्‌ =, इष्टः =पूजित, स्याप्र्‌ -होऊगा, इति =पेसा, मे मेर, मतिः =मत 
। 


अनुवाद 
ओर भेर घोषणा है कि जो कोई मोरे इस पावन सवादरूप गीताशासतर का पाठ 
\ करेगा, उसके द्वाय भ ज्ञानयज् से पूजित होगा 1 ।७०।। 


लोकः ७१,७२} मोक्षसन्या्येग {६०७ 
श्रद्ावाननसूयश्च श्णुयादपि यो मरः} 
सोऽपि मुक्तः शुपौल्लोकोच्मप्ुयात्पुण्यकर्म्ाम्‌ 1 1७९ १। 
अदवाबाद्‌ दध से पूरण हदय वाला, अनसूयः -देषग्हित, च = अर, शृणुयात्‌ 
अपिन्श्रचण भौ करण, यः नज, नरः =म्तुष्य, सः अपि =वह भो, मुक्तः =मु्त 
ईम, शाव =उत्तम, लोकाद्‌ -लोरको को, प्राघुयात॒ प्राप्त हो, पुण्यकर्मणाम्‌ 
पृष्यातमा पुरषो के} 
मे अतुचाद्‌ 
ज कोई द्रेरहित्‌ पुरुष श्रद्वाभाव के साथ इस गीताशास्व क श्रवण करेगा, 
वह भौ पपौ से मुक्त होकर पुण्यातमाओं के लेको को ग्राप्त होगा 113१ 11 
ता्य्यं 
सडसयवे श्लोक भ श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि जो उने द्वेष कते है 
छद मीत न सुनाये। भाव यह है कि भगवद्गीता केवल भक्तो के लिए है\ पस्तु 
की-कभी रसा धी हेता है कि भगवदूभक्त इस का जनसाधारण भे पाट करते है । 
रेषे बर च सब भवन नही हेति) भक्ते -के इस कारं -क जित्य दिति हए 
श्रीभगवान्‌ कलते ह कि सुने वाले स्रव भूतष्य भक्त मही हैते, यह सत्य दै, परु 
उरे से महुत से पसे है, ज श्रीकृष्ण से दरेष नही कले वे श्रदावान्‌ दै, उने भगवान्‌ 
मते है। -यदि इस कोटि फे पुरुष सच्ये भक्ते के मुखारविन्द से भगवत्कथापूृते का 
श्रवेण कर, तौ परिणाम मं तकाल सम्पूणं परो से मुक्ते हो कर पुण्यवानों के लोको 
ख प्रापे हो सकते ह । अतएव जो शद्धभक्त मनने के लिए प्रयल तक नदीं कता, 
भगवदगीता के श्रवणमात्र से घहे मनुष्य भी पुण्यकर्म के फल को प्रपते हो जाता है॥ 
अत शुद्वमगवद्पक्त गीतामृत प्रदान कर प्राणीमात्र को सम्पूरणं पाप-बन्धरो से दटकर 
भगवदुभक्ते वमने का अवसर देता है} 
पापमुक्त पुरुष सामान्यत. पुण्यकर्म के पयण रहते टँ । इसलिए वे कुष्यभावना 
को बहे सहज रूप भ अभीकार कर लेते हे ! पुषयकेणापू शब्द यह कले वाले 
मपय का भी वाचकं है 1 जो पुण्यात्मा पुरूष भक्तियोगं का आवरण करते है, पस्तु 
शद नही है, वे रुव अदि लक्रौ को प्राप्त कर सक्ते ह! ध्रुव महाज भगवान्‌ के 
मतन भक्त हए रै, इसलिए उनका अपना ्वुवलोकं है} 
कचविदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकप्रेण चते 1 
कच्विदज्लानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय । ७२ \ } 
कच्चित्‌ क्था, एतद्‌ =यह (शास्त), शृतम्‌ नसुना, पार्थं -हे अर्जुन, त्वयान्तेर 
प्रण, एकेण न्एकप्र, चेतसा न्मन से, कच्चित्‌ न्यया, अङ्ञानअग्रान, समोह"= 
मोह, प्रनष्ट. न्नष्ट हो गया, तेन्तेतधनञ्जयनहे अर्जुन । 


अयुवादे 
हे अर्जुन } क्या तूने यह शास्म एवाप्रपित्त से सुना ओर क्या इममे तेग 
जर मेहं नेप हेः पया 2१५७२११ ल 


०८} श्रीमदूषगवदूगौता यथल्प [अध्याय १८ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के गुरुपद पर आक्षीन रै, अत उनका कर्तव्य बनता टै कि 
अर्जुन से पु कि क्या वह सम्पूर्णं भगवद्गीता को यथाथ रूप मे समज्ञ गया । यदि 
वह न समद्वा हौ ते श्रीभगवान्‌ किसी भी अश का अथवा पूरी भगवद्गीता का पिर 
उपदेश कसे को प्रस्तुत ई वास्तव मँ जो कोटं श्रीकुष्ण अथवा उनके प्रतिनिधिरूप 
योग्य गु सै भगवदगीता को सुनेगा, वह अपना सम्पूर्णं अज्ञान न्ट हुञा पायेगा । 
भगवदूगीता किसी कवि अथवा लेखक द्वारा रचित कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यद 
साक्षात्‌ परत्रह्म के मुखारविन्द की वाणी है। जो भाग्यवान्‌ पुरुष श्रीकुष्ण अथवा उनके 
सच्चे परमाधिक प्रतिनिधि के मुखपद्म से इस उपदेशामृत का श्रवण करता है, वह 
नि सन्देह अङ्ञान से छट करे भुक्त हौ जाता है) 
अर्जुन उवाच । 
नष्टौ मोहः स्मृतिर्लध्ा त्वदमसादान्मयाच्युत 1 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव । (७३ ।। 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा, नष्टःनष्ट हो गया दै, मोहः =मोह, 
स्मृति" ~स्मृति, लब्धा न्फिर प्राप्त हुई, त्वत्‌ प्रसादात्‌ आपकी कृपा से, मया नमुच, 
अच्युत =हे कृष्ण, स्थितः =स्थित, अस्मि नह, गतसदेह. सन्देह से मुक्त होक, 
करिष्ये पालन करूंगा, वचनपर आज्ञा का, तव आपकी । 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण ¦ हे अच्युत । आपकी कूपा से मेरा मोह मष्ट हो गया 
ओर स्मृति फिर्‌ प्राप्त हो गयी है। इसलिए अब मै सशय से मुक्त होकर ददता से 
स्थित ह, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा 1 ७३।। 
तात्पर्य 
अर्जुनरूप जीव का स्वरूप श्रीभगवान्‌ की आज्ञातुसार कर्म करना है। उपै 
आत्मसयम करना है । श्रीचैतन्यं महप्रभु कहते है कि जीव यथार्थं स्वरूप भे 
भगवान्‌ का नित्यदासं है। अपने इस स्वरूपधर्म को भूल कर जीव प्रकृति कौ 
उपाधियो मे फंस गया है, परनतु भगवत्सेवा करने से वह फिर मुक्त भगवत्‌-दास हौ 
सकता है। जीव को स्वरूप सेवा करना है, इसलिए यदि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सेवा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पडती है। भगवान्‌ की सेवा करना 
उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जबकि यदि वह माया की सेवा लग जाय तौ 
निश्वितरूपं से कैथगा1 मोहवश जीव इस प्राकृत-जगत्‌ कौ सेवा कर रहा है। वह 
काम ओर्‌ वासना मेँ आनख-शिख वधा हुआ दै, फिर भी अपने को जगत्‌ का स्वामी 
समता है। इपी का नाम भोह है} युक्त पुरुष मे मोह नहीं रहता, वह 
श्रीभगवान्‌ के आज्ञापालन के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण मेँ चला जाता है। जीव कै 
लिए माया की सबसे बन्धनकार्य कूटचाल यह धारणा है कि वह ईश्वर दै! जीव 


फक ७४] मेोक्षसन्यसंयोग {१०९ 
एमा है कि बह अव जीव नही रहा, ईश्वर हौ गया है । वह इतना ुद्धिहीन है कि 
यह भौ नही समञ्ता कि यदि वह ईश्वर होता तो सशय कैसा > उसे यह व्रिचाला 
चहिए। अतएव अपम कौ ईश्वर मानना माया का सर्वोपरि पाश है। माया से मुक्त 
ह का अर्थं वस्तव मे भगवा श्रीकृ के तत्व को जानकर उनकी आन्ानुसार कर्म 
कला है। इ श्लोक मे मोह शब्द अक्ञान्‌ का वाचक है] सच्चा ज्ञान तो यह जानना 
है कि जीवमात्र श्रीभगवान्‌ का नित्यदास है । पस्तु यह समङने के स्थान पर्‌, जीवात्मा 
अपे को दास नही मानता, प्राकृत-जगत्‌ का स्वामी हौ समङ्ञता है। इस कारण वह 
रति पर प्रभुत्व करना चाहता है। यही उसका समोह है । श्रीभगवान्‌ अथवा उनके 
शदभत की कृपा से इस मोह को जीता जा सकता है । मोह-आवरण के हते ही 
जैव कृणणभावनाभावित कर्म के पएयण हो जाता है 1 
कष्णभावना का अर्थ श्रीकृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्मं करना दै । प्रकृति रूप 
पगाशवित से महित यद्धजीव नही जानता कि श्रीभगवान्‌ सब के स्वामी सम्पूर्ण 
पय तथा सारी सृष्टि के स्वामी है। वे अपनी इच्छा के अनुसार भक्तो पर कृपा 
तेदै। वैसेतोवे सभी के सखा है, पस्तु विशेष रूप से भक्तवत्सल दै। व 
ी जीव ओर काल के ईश्वर है तथा सम्पूर्ण दिव्य दश्वो! ओर शक्तियो से 
पूणं ह। अपे भक्तो को तो भगवान्‌ आत्मदान तक कर्‌ सकते है । उने न जानने 
ज्ञा निषच्‌ रूप से माया-मोह के आधीन है । वह भक्त नही बनता, अपितु माया का 
दास कना रहता है। पस्तु अजुन ते श्रीभगवान्‌ से मीता का श्रवण करके, सम्पूर्ण 
हसे मुक्त हो गया है । वह जान गया दै कि श्रीकृष्ण उसके सखा ही नही हे, वरन्‌ 
पवान्‌ है। भाव यह है कि वह श्रीकृष्ण के तत्व को समन गया! अत सिदध हेता है 
 भरगवदुगीता का स्वाध्याय करना श्रीकृष्ण को तत्व से जानना है । पूर्णं ज्ञानी पुरुष 
भविक रूप से श्रीकृष्ण के शश्णागत हो जाता है 1 इसी प्रकार जव अर्जुन ने जाना 
श्रीकृष्ण अप्रयोजनीय भू-भार को हए्ना चाहते है तो वह उनकी इच्छापूर्तिं के लिए 
द कसे को सहमत हो गया । श्रीभगवान के आश्ञा-पालन के लिए उस्ने अव फिर 
अपना धनुष-बाण उठा लिया ह1 


सञ्जय उवाच 1 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च _ महात्मनः! 
संवादमिमपथ्रौषमदरमुतं रोमहर्पणम्‌ 1 ॥७४। 1 


सञ्जयः खवाच -सजय ने कहा, इति एसा, अहम्‌ =मने, वासुदेवस्य भगवान्‌ 
गक्‌प्ण का, पार्थस्य =अर्जुन का, च तथा, महात्मन दोना महात्मा पुर्यो क, संवादम्‌ = 
पर्तलाप, इषम्‌ नइस, अश्रौषम्‌ -सुना, अद्भुतम्‌ विस्मयकरी, रोमहर्षणम्‌ =तेमाचकरी ॥ 


एः ओं 
सजय ने कहा, इष प्रकार भने दने महप्माओ. श्रीकुष्ण ओर 


६१०] श्रैपदूपगवदूीता यथारूप [अध्यय १८ 
प्म अदुभुत ओर रोमाचकारी सवाद वौ सुना । 1७४1} 


भगवद्गीता का उपक्रम सजय से धृतर्टर की कुरकषे्र-युदध विषयक जिज्ञासा से 
हअ था। गुरु व्यासदेव की कुपा से यह सपर्ण घटनाचक्र सजय के हदय में स्पुरित 
हआ, जिससे वह युद्ध-स्थिति का वर्णन कर सका । श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के सवाद कौ 
अदभुत कहा गया है, क्योकि दो महापुर मेँ इतना महिमामय वर्तालाप न तो इसमे 
पूव मँ कभी हु है ओर न भविष्य मे ही कभी होगा यह इसलिए भी अदपुत है 
कि भगवाम्‌ श्रीकुष्ण स्वय अपना ओर अपनी शक्त्यो का अर्जुन से वर्णन कर रहे है 
जो उनका परमभक्त है। श्रीकृष्ण को जानने के लिए जो अर्जुन के चरणचि्हो का 
अनुसरण करेगा, उसका जीवन सुखमय ओर सफल हो जायगा । सजय कौ यह 
अनुभृति हई ओर जैसे-जैसे वेह यह समङने लगा वैसे ही धृत्य को भी वह 
वार्तालाप कह सुनाया। अव, अन्त मे निष्कर्पं है कि जहौ श्रीकृष्ण-अर्जुन है, वर्ह 
शाश्वत्‌ विजय है। 


व्यासप्रसादाद्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ 1 ।७५। 1 


व्यासप्रसादात्‌ =व्यासदेव की कृपा से, श्रुतवान्‌ =सुना रै, एतत्‌ =इस, गुहाम्‌ 
परम गोपनीय, अहम्‌ =मैन, परम~रम, योगम्‌ -यौग को, योगेश्वरात्‌ =योगेश्वर, 
कृष्णात्‌ ~श्रीकृष्ण से, साक्षात्‌ -साक्षात्‌, कथयत =कहते हुए, स्वयम्‌ =स्वमुख से। 


अनुवाद 
श्रीव्यासदेत्र की कृपा से मैने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वय कहते 
हुए साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना दै । ।७५।। 
तात्पर्यं 
व्यासदेव सजय के गुरु थे। सजय स्वीकार करता है कि उनकी कृपासे ही वह 
श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान सका । तात्पर्यं यह दै कि श्रीकृष्ण को अपने-आप जानने 
क लिए प्रयत करने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए 1 यद्यपि अनुभव 
साक्षात्‌ हेता है, पस्तु गुरुरूपी पारदर्शी माध्यम का पथ अधिक उत्तम है! यही 
शिष्य -परम्परा का रहस्य है । यदि गुर प्रामाणिक हे, तो उनके मुखारविन्द से गीतामृत 
को श्रवण कना अर्जुन्‌ के समल ख्व्‌ श्रीर्ष्ण स सुरन रै\ जगत्‌ येगिर्यो ओर 
ध्यानिर्यो से परिपूर्णं है, पस्तु श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण योगो के ईश्वर है । श्रीकृष्ण ने गीता 
भ जीव को अपने शरणागत हो जने का स्पष्ट अदेश दिया है 1 एसा कने बाला 
परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक मे प्रमाण है, योयिनामपि 
सर्वेषाम्‌ । 
नार्दजी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के शिष्य ओर व्यासदेव के गुरु हे! अत -परम्परा मेँ 
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हनि के काग व्यासदेव भी अजुन के समन प्रामाणिक है { सजय इन्दी का शिष्य रै) 
व्यादव दी कृष से उसकी रयौ शुद्ध ले मरयी, नसते वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुन- 
देख स्का। जो सक्षात्‌ रीकृष्ण क सुनता है, वह इस रहस्यपय ञानं को जान सकता 
है। रिष्यप्यम का आश्रय ग्रहण किए बिना श्रीकृष्ण को कोई नहीं सुन सकता , 
ह ॥ ज्ञान कम से कम जरह तकं भगवदु्ीता का सम्बन्ध है, सदा अपूर्णं 
1 
भगवदु्मता मे कमयोग, ज्ञानयोग, भवितियोग, आदि सब योग-पद्वतियो का 
वर्णन ६ । कृष्ण इन सन योगो के परम ईश्वर है) स्मरण रहे कि जैसे अर्जुनको 
साद्‌ श्ीकुष्ण से उनकर तत्व जानने का सौभाम्य मिला वैसे सजय भौ गुरु व्यासदेव 
की बृषे श्ीकष्ण कं वचनात का साक्षात्‌ पान कर सका । यास्तव भे व्यास जैस 
५९. गुर के माध्यम से सुनना साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है! अत गुरं 
व्यासदेव को प्रतिनिधि माना जाता दै। वैदिक परम्यए क अनुसार गुरुदेव के 


व फर शिप्यगण उनके सम्माने ये व्यास-पूजा महोत्सव का आयोजः 

गाजन्सेस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ 1 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यापि च पुहुर्ुहः ! \७६।। 

रजेन हे शजन, स॑स्मृत्य-संस्यत्य नयास स्मरण करके, सवाद्‌ नवार्तलाप 
 इमम्‌नदस, अद्भुतम्‌ =अद्भुत, केशव-अर्जुनयोः भगवा श्रीकृष्ण तथा अर्जुन 
क, पुण्यम्‌ पावन, ष्यामि =धित (रोमायिद) चेता दू, अ=अ, सुः मुहः= 
सपतिक्षण॥ 

अनुवाद 

हे एजन 1 श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के इस परम अदभुत आर पावम सवाद कौ 

माए्वार्‌ स्मरण करके भै प्रतिक्षण द्वित ओर रोमायित हुआ जात ६) ।७६।। 
तार्य 

भगवदूगीता का जान इतना दिव्य है किजो कोई अर्जुन ओर श्रीकृष्ण के सवाद्‌ 
को भलीभति दय भे धारण करता दै, वह सत्परायण हो जता दै ओर इस सवाद्‌ की 
स्मृति को ददय से शषणभर के लिए भी नही निकाल सकता । उत शुद्ध सत्वमयी दिव्य 
अवस्था प्राप्त हो जाती है! भाव यह ह किजे यथार्थं सेत से, अर्थात्‌ साक्षाद्‌ 
श्रीकुष्ण॒ से गीता का श्रवण करत दै, वष पूर्णं कृष्णभावनाभावित हो उवा है4 
दस्म अन्तस्तले दिव्य अलीक ये जगपगा उठता है । रेषा युरव जीवन के पल-पल 
भ आनन्द-विभोर्‌ रहता है1 

तच्च संस्यूत्य संस्मृत्य सूपपत्यदरधुतं हेः! 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ इष्यसि च पुनः पुनः 1 1७७11 

ततु उसके, च भी, सस्मृत्य-संस्पत्य =नारनार्‌ स्थरण्‌ करके. स्दथ नस्यको 


६१२] श्रीमदूावद्‌ैता यथारूप [अध्याय ८ 
अति अद्भुतम्‌ नपरम विस्मयकारी, हेः =भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, विस्मयः आश्चर्य 
दता है, मे मुन, महान्‌ =महान्‌, राजू =हे रजन्‌, हष्यामि =हर्धित होता है, च =तथा, 
पुनः पुनः =वास्वार । 
अतुवाद 
ओर हं राजन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परम अद्भृत रूप कौ भी बारवाग 
स्मरण करके मुञ्ञे महान्‌ आश्चर्य होता है ओर तै पुन -पुन ठर्षित हो रहा हूँ । 1७७।। 
तात्पर्य 
प्रतीत होता है कि व्यासदेव की कृपा से सजय कौ भी श्रीकृष्ण के उस 
विश्वरूप का दर्शेन हुआ, जो उन्होने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया धा] नि सन्देह 
जैसा कहा गया है, श्रीक्ष्ण ये एसा रूप इससे पूर्वं कभी नही दिखाया था। इस समय 
भी उसका प्राकट्य केवल अर्जुन के लिए हुआ, पर्नतु अर्जुन के साथ-साथ इनै-गिे 
महाभागवतो को भी उसका साक्षात्कार हो सका । व्यासदेव इनमे से एक थे। वे परम 
भक्त ओर श्रीकृष्ण के शक्त्यावतार भनि जते है व्यास ञे यह सम्पूर्ण तत्व अपने 
शिष्य के प्रति प्रकाशित किया । अत्‌ सजय अर्जुन के आगे प्रकट हुए श्रीकृष्ण के उस 
अद्भुत रूप का बारवार्‌ स्मरण करता हुआ पुन -पुन हर्षं को प्रप्त हो रहा है। 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम । ।७८। 1 
यत्र जह, योगेश्वरः =योग के परम ईश्वर, कृष्णः श्रीकृष्ण (है), यत्र जहे, 
पार्थः =अर्जुन है, धुर्धरः =गाण्डीव धनुपधार, तत्र =वहौ (ही); श्रीः राजलक्ष्मी आदि 
पश्वर्थ, विजयः =उत्कर्ष, भूतिः =विलक्षण शकितत, धरुवा =शाश्वत्‌ (स्थिर), नीतिः =नीति 
(है), मतिः मम्‌ एसा मेर मत दै। 
अनुवाद्‌ 
जँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर जरह धनुपधारी अर्जुन है, वहौ शाश्वत 
राजलक्ष्मी, समस्त देश्वर्य॑विजय, विलक्षण शक्ति ओर नीति है, एेसा मेर मत 
दै। 1७८।। 
तात्पर्य 
भगवदूगीता का उपक्रम धृतराष्टर क जिज्ञासा से हआ धा।उसे आशा थी कि 
उसके पुत्र युद्र मेँ विजयी हि, क्योकि उन्दे भीष्म, द्रेण, कर्ण, आदि महारथियो का 
सहयोग प्राप्त था। अत विजय स्वक्ष की ही होगी. एसा उसका विश्वास था! किन्तु 
उसके लिए युद्धभृमि का चित्राकन करके सजय ने कहा, *"हे राजन । तुम अपनी 
मिजय की सोच रहे ल, पस्तु मेरे मत मे तो जज श्रीकृष्ण-अरजुन है, वही सम्पूर्ण श्री 
1" उसने स्पष्ट कहा कि धृता स्वपक्ष कौ विजय की आशा को त्याग दे। अर्जुन 
के पक्ष की विजय मिर्चित्‌ थी वरयोकि वौ साक्षात्‌ भगवा श्रीकृष्ण उपस्थित धे । 
रीकृष्ण द्वार अर्जुन का सारथ्य करना भी एक एश्वर्य का ही प्रकाश था! भगवात्‌ 
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रीकृष्ण सर्व परव्यमय हे, जिनमे से एक वैराग्य भी है। श्रीकृष्ण तो वास्तव मे वैग्य 
के अधीश्वर ही है, अत उनकी लीला में वैग्य का बहुधा प्रकाश हुआ है। 

युद्ध वास्तवे मे दुर्योधन ओर युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन तो केवल अपने 
अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड रहा था। श्रीकृष्ण-अर्जुन उसके पक्ष में थे, इसलिए 
युधिष्ठिर कौ बिजय निश्चित थी। युद्ध से जगत्‌ के सार्वभौम सम्राट का निर्णय होने 
वाला था! सजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिरं के हाथ मेँ चली जायमी। 
उपने यह भौ कहा कि विजयी युधिष्ठिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होगे 
क्योकि वे धर्मपयण ओर पुण्यात्मा ही नही थे, वस्‌ दुढ सदाचारो भी थे। उनदैनि 
आजीवन कभी असत्य भाषण नही किया। 

अनेक अल्यज्ञ मनुष्य समक्षे है कि भगवद्गीता तो बस युद्धभूमि मेँ दो भिर 
के बीच का सवादमत्र है। वे नही जानते कि एसी साधारण पुस्तक शस्ते के रूपमे 
समादुत नहीं हो सकती। कुछ मूर्खं तो यौ त्तक कहने का दुस्साहस के है कि 
श्रीकृष्ण मे अर्जुन को युद जैसे अनैतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यहौ वस्तु- 
स्थिति को स्पष्ट किया गया है -- भगवद्गीता नीति का परमोच्च ठपिदेश है। नौवे 
अध्याय मे नीति का परमोच्च उपदेश यह दै, मन्मना भव मद्भक्तः । श्रीकृष्ण का 
भक्त वन जाना, श्रीकृष्ण के शरणागते हो जाना सम्पूर्णं धर्म का परम सार्‌ है । स्वय 
श्रीभगवान्‌ का अतिम अदेश है, सर्वधर्म परित्यम्य मामेकं शरणं व्रज । 
भगवद्गीता का उपदेश परम धर्म ओर परम नीति का पथ है। अन्य मार्ग शुदधिकारी 
ओर अन्त मे इस पथ की ओर ले जाने वाले हो सकते दै, परु ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाय ^ भगवदूगीता का यह अन्तिम आदश सम्पूर्णं धर्म ओर नीति की 
अवधि है। यह अरहर अध्याय क्‌ निर्णय हे। 

भगवदगीता मे बोध होता है कि दार्शनिक मनोधमी ओर ध्यान आदि 
आत्मानुभूति के पथ अवश्य है, पस्तु परम सरिद्धि तो पूर्ण सूप से श्रीकृष्ण वे 
शरणागत हो जनि में ही है। वस्तुत यही भगवद्गीता के दपदेश का सार-सर्वस्व दै। 
वर्णं ओर आश्रम तथा नाना धर्म-पथो के अनुसार सपादित होने वाले विधि-विधान वे, 
मार्ग को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्गं कहा जा सक्ता है कि कर्मकाण्ड 
रहस्यमय है, अर्थात्‌ जन-साधारण को इन की पूर्णं जानकारी नर्हो है । पतु इने सन मे 
कर्म, ध्यान ओर्‌ ज्ञान की उपाधियौ रहती है 1 पूणे कृष्मभावनाभाविन भक्तियोग कै 
पठयण होक श्रीकृष्ण के शरणागत हेः जाना ₹ चाप्त भ परम भोपनीये वपदेश हे 
ओर यही अह्ारहवे अध्याय का मर्म है। 

पगवदूगीता का एक अन्यतम वैशिष्ट्य है--पद-पद पर्‌ घोपित किया गया रै 

कि भृगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ यथार्थं तत्व है ।परमसत्य की अभूति नरविरेष ब्रह एकदेशीय 
परमात्मा ओर भगवान्‌ श्रीकुष्ण, इन तन्‌ रूपो मे दती दै 1 पस्तु परमसत्य के पूर्ण ज्ञान 
का अर्थं है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूरणं ज्ञान । जे श्रीकृष्ण को तत्व से जानता है, वह 
सर्वज्ञ हा जाता है क्योकि ज्ञानं के सव विभाग श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान के ही अश । 


५ 
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श्रीकृष्ण प्रकृति से पे, नित्य अपनौ अतरगा शक्ति म स्थित है । जीवात्मा नित्यबद््‌ 
ओर नित्यमुक्त, इन दो श्रेणियों मे प्रकट है । जीवात्मा असख्य हैँ ओर उन श्रीभगवान्‌ 
का भिन-अश माना जाता है। अपरा प्रकृति चौबीस त्त्वो के रूप मे प्रकट है। 
सनातन काल के द्वाग युष्टि होती है ओर सृजन-प्रलय बहिरगा शवितं (अपग 
प्रकृति) का कार्य है । इसी कारण यह प्राकृत सृष्टि पुन -पुन प्रकर-अप्रकट होती रहती 
है। 

भगवद्गीता मेँ श्रीभगवान्‌, अपत प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल ओ 
कर्म--इन पच प्रधान त्वौ का निरूपण है। इनमे से अन्य चच तत्व भगवान 
श्रीकृष्ण के आधीन है । भगवान्‌ के ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय परमात्मा आदि 
परमसत्य की सभौ धारणार्ओं का समावेश है । यद्यपि नह्य दुष्टि से भगवान्‌ , प्रकृति, 
जीव ओर काल भिनन-भिन प्रतीत होते है, वास्तव मेँ कुछ भी परमसत्य से पिन नहीं 
है। परन्ु साथ मे, परमसत्य अन्य सब से सदा भिन है । इसीलिए श्रीचैतन्य महप्रपु 
का दर्शन "अचिन्त्यभेदाभेद' कहलाता है। यह दर्शन ही परमसत्य का पूणं ज्ञान है । 

जीवात्मा अपने आदिस्वरूप मेँ शुद्ध आत्मतत्त्व है। वह तत्वत॒परमात्मा- 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ का अणु-अश रै। पर्नु ठस को श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति कहा 
जाता है, क्योकि उसमें परा ओर अपरा, दोनो ही शक्तियो के सग मँ आने की प्रवृत्ति 
रहती है। भाव यह है कि अं, त्मा श्रीभगवान्‌ की दोनों शक्तियों के मध्य में स्थित 
है परा शक्ति का अश होने के कारण उसे अणुमत्रे स्वतन्त्रता भी है। उस 
स्वत्रता के सदुपयोग से वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के आदेश मँ आ जाता है। इस प्रकार 
उसे हादिनी शक्ति मे अपनी स्वरूपभूत स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
ॐ तत्सदिति श्रीपद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने 

श्रीकृष्णार्जुनसंवदि मोक्षसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ! । १८।। 

इति भक्तिवेदान्त भाष्ये अष्टादशोऽध्यायः । । 


-अक्तिविदान्त चरिताूत 


ससार दावानल लीढ सोक चराण्य फारूण्य 
्राप्स्य कर्पाण मुणार्णवस्य चन्देमुते सरोचर्णावन्दम्‌ ५ 


रीमषदेव कर्णानिथि मगवान्‌ से गरणा प्रा कूप ते 8 
धरदावानत परजल वस्सा करउम शान्तवर देता तिरी भा 
वप्र गुस्देव भगवन्छषा का र 
न्त कर जमत्‌ का उदार कर देते) 


वैध धासतरोमे इस सलार कतो दावानल कौ चीर ज्वलित 
बो को नरी चाहता, फिर भो वनम अग्नि नि आ 

नी ह, जिममे वहा निवासी निगद जीवो के चडी पीडा होती टे! 
पु पदि कट मेघमाला चिर अपय भौर जनना 

ससे उम अग्नि को युक्ता दे तो वन ओर उपम रहने वनि प्राणी, दोना 
कच सवते है फेम ही, रीकृष्ण क कृषा से जन सद्गु मान क 
कृषणभावनारूपी अमृत बरसति हलो जगत्‌ च कः स 
मुक्तं होवर श्रीकृष्ण कीसेवाके चयण अपने यथाथ ध 
नयो पा जति 1 जगत्‌ के दु जीवो म्ना वणन म 
वौ अरनी हषा एकः आचार्थकेरूप मेधा उतस्तीटे जा 

जगन्‌ भ आपामर-आचाण्डान ओर क त 7 
बौताग्देे ह \ इम वलिपुभ केदुमी जीवो उदान 
के कृपाक्ति मा शरो श्रीमद्‌ वल रमु 
"वनार 

न्‌ स्‌ विनोद व. दराल लिनिलि णत शुन 
भगवान्‌ श्रीयैतन्य महामु की धिप र 
पा्वान्य जगत्‌ म यटा \ यद पुस्त 
धी.जोमतर वर्प 


जनवल्रेम कौ मनाला खाद वी मूर्वपोपणष 


शेरे पिता गौर मोहन दे (१८४६- १६३०) को, जो स्वय शुद्ध 
कृष्णभक्त ये भौर जिन्ोने मुञ्ने जीवन के प्रारम्ममे ही ृप्णभावनाभावित 
बनने की शिका दी 1 मेरे बात्यकाल मे उन्होनि मुज मृदग बजानी सिखायी, 
अर्चना के लिए राधाकृष्ण का विग्रह दिया ओर जगन्नाय रय द्विया, जिसमे 
मै बालक्रीडा के रूप मे रथयात्रा मना सकः। वे मुञ्च पर अनुग्रहशील ये 
ओर उनसे ने वे विचार धारण किये, जिन्हे कालान्तर मे शाश्वत्‌ पिता-- 
गुरुदेव ने ठोस किया" 


पिता की विलक्षण हिसा 


श्रीकृष्ण के नाम पर उनका नाम रखा गया--अभयचरण । उनके 
पिता घरमे अनि बाले साधुओ से कहते, “आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पत्र 
राधारानी वा शुद्धभक्त बने।” बालावस्था मे रेलो की समयमारिणौ 
कौ देकर वे विचार कियाकरतेये वि विसं प्रकार इतना धन एवघ्रहो 
जाय जिससे कलवतते से भगवान्‌ धीकृप्ण की लीला के नित्य धाम वृन्दावन 
जाया जा सके। श्रील प्रभुपादने एक वार कहा या, “मुद्रे णेसा कोई समय 
याद नही जब मँ कृष्णभावनाभावित नही था।' बात्यकाल मै यौवन 
भे प्रवेश करने पर भी वै निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहे । श्रील प्रभुपाद 
ने कलकत्ता चिरवविद्यालय से दनि मनोविज्ञान अर्थशास्त्र ओर अप्रेजी 
का अध्ययन निया। यद्यपि दस काल मे श्रील प्रमुपादने वैवाहिक जीवन 
व्यापार ओर राजनीति मे भी प्रवेश किया, पर उन्होने जीवनमे वभी 
तेम्बानू्‌, चाय अथवा काफौ का सेवन नही किया। नि सन्देहे दरस विषय 
परायण युग के प्रभावे म॑ उत्तरोत्तर अधिक तथाकयित हिन्दू इन पापकर्म 
मे प्रवृत्त हो रहे है । परन्तु श्रील प्रभुपाद एते "हिन्दू कभी नही ये। वे सदा 


शुद्ध वैप्णव ये जो भारत की उस मूल सस्कृति का अनुसरण क्रते है 
जिसका सार कृ्णत्रेम है । भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वह मूल 
सस्करेति (वेद) केवल भारतीयो के लिए नही है, वरन्‌ सम्पूर्णं विक्ष्व के 
लिए उभका भमोजन है । विरो रूप से, भारतवर्धं मे उत्पन्न हण मौमाग्य- 
ग्नी मनुष्यो बो सम्भूर्ण जगत्‌ मे इसका प्रसार करना चाहिए । 


देतिहासिक मिलन 


१६२२ मे, छब्वीस वर्प दौ आयुमे दैव के विधान से उनकी भेट 
उन महपुरय से हुई, जो उनके गुरु बनने वले थे । एक भित्र ने आग्रह 
वरियानिवेउस समय व परम मान्य वैष्णव चिद्रान भक्तिसिद्धान्ते सरस्वती 
ठाकुर के दर्शनार्थं जाय! प्रयम भेट मे ही भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ने श्री्त 
परमुपाद को, जो एक रिभषित नवयुवक थे आज्ञा दी कि वे भारतीय वेदो 


का जान-कृप्णभावना पाश्चात्य जगत्‌ मे प्टुवाये \ जमयचगण ने तर्क 
माकि विदेशी मारत ब उपदेशा तभी सुनेगे, जच बह राजनीतिक 
स्वतन्वरता प्राप्त केर ले) भक्तिचिद्ान्तं मोस्वामी ने कटा करि आत्मा भौर 
भगवान्‌ कै ज्ञान कौ तुलना मे सजनीहिक प्रभुत्व अथवा परतन््रता चैसी 
नरवर वस्तु का कुष्ठ मी महेत््व"नही है तया कृष्णभावनाके द्वारा ही वास्नव 
ये मानवसमाज के सम्पूर्ण दु ख दर हो सवते ह! धीन प्रभुपद का करते 
यैककिये दस तर्कःसे परास्त हो सये भौर अयने माकी गुरु महाराज क दिव्य 
दृष्टि से बडे प्रभावित हुएु ! वे लिखते ह 


“भून्ने विद्यास हो गया विः थीचैतन्य महा्रभु का सन्देही दुखी 
मानवता के उद्धार का एकमात्र उपाय है ! सुत्ने यह भी विरवाम हौ गया कि 
थीचैतन्य महाप्रभु वा मन्देशं परम कृशन भक्तके हायमे है, इसनिए 
चैतन्य-सन्देश एक दिन अवश्य-अवश्य सम्पूरणं विश्व मे व्याप्त होगा {" 


. गुहस्य भ व्यस्त होने के कारण श्रील प्रभुषाद इस प्रथम भेटमे दिये 
थे आदेश को तुरन्त कार्यान्वित नही वर सके, परन्तु उन्दने षहा कि 
ये से कार्येरप देने के लिए सदा चिन्तन किपा करने ये । उन्हे उन मन्त 
पप से भट की स्मृति सदा बनी रहती, जो वानान्तर मे उनके गुरु महाराज 
चने भौर जिनका आदेश उनके जीवन का प्राणधन वन गया श्रील प्रभुषाद 
अपने व्यापारकार्य मे लग गए ओर साय मे भक्तिसिद्धात सरस्वती के 
गौदीयमट वी सहायता भी करते रहे 1 उन्े गुर महाराज मे दीक्न प्रयागसज 
मे १९३३ मे प्राप्त । मुषुदेव कौ अधिकः परत्यल सेवा करने कौ इन्धा 
से उन्होनि १६३६ मे इम भाशय वा एक पत्र लिखा ) उत्तर मे भक्तिसिद्धान्त 
महाराज नै वही आजा दी जो उनसे प्रथम भेटमे दी थी! दस मृत्युलोक 
से प्रपाण करने के केवल दो सप्ताहं पूर्वं लिित पत्र मे भक्तिमिद्ान्त 
गोस्वामी महाराज ने पुन आग्रह किया, “मग्रजी जगत्‌ मे छृष्णभावना 
को प्रचारक 1" श्रील प्रभुपद वुरन्त इस आदेशं को कार्यरूप मही दे मके, 
क्योकि उन्हे स्वय कौ तैयार करता या तया ग्रन्यो कौ रचना भी करनी थी । 
एक समय वे भगवदुमीता षर भक्तिविनोद खादुर कै भाष्य का स्वाध्यायः 
केर रहे ये । मक्तिदिनोद भव्तिक्िढान्त गोस्वामी के पिता ओर आधुनिकं 
काले मे कृष्णभावनामृत आन्दोलन के जन्मदाता थे ! उन्टनि लिया ई 
जैसे वद्ध अवस्यामे श्तोरको आत्मा से पृथक्‌ नरी किया जा सक्ता, वैसे 
ही एक दिष्य भी गुरु-आज्ञा को अपने जौवन-द्राण मे अलग नही कर सकता! 
इस वाक्य का शील प्रभुपाद पर बडा प्रभाव हुआ ओर धनै शतैः उनका 
सम्पूरणं जीवन गुर महारज के आज्ञा पालन भे स्मिते हो गमा 1 गुरु-आज्ना 
मि पूतिक किए ही उन्होने १६.८४ मे भगवन्‌ दर्शन पतिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया। 


भुस्कृपा की पहली ्षतक = 

श्रील प्भुपादनेबहा हवि वे अपनै गुरू महाराज से केवल दस-वारह 
वार ही मिल पाएु। जिन दिनो श्रील भक्तिमिद्धात इस ससारमे ये, शील 
प्रभुपाद उन सन्यासियो मे मे नही थे, जो उनके साथ रहते थे। अत 
यह आडचर्यदायक प्रतीत हो सक्ता है वि भक्तिसिद्धात जी के आदेय पर 
उनके सव शिष्यो मेसे श्रील प्रभुपादने ही विश्वमे शुद्ध इृष्णभावना वा 
प्रचार विया । परन्तु इसके लक्षण प्रारम्भसे ही थे ! धील प्रमुपाद का भपने 
गुरुमहाराज कौ सुनने मे बडा अनुराग था) उन्होने बताया है कि यद्यपि 
पहसे वे उम्हे समज्ञ नही पाते ये फिर भी गुरुमहाराज की वाणी को अन्त 
तक ध्यानपूर्वकं सुनते रहते । उनके अपने शब्दो मे, “उस समय मैने भलीभाति 
श्रवण किया इसीलिए अब मतीमाति कीर्तन कर सकता हूँ ।' 


एक बार व्यासपूजा के अवसर पर उन्होने एक कविता लिसी, जिसमे 
यह पक्ति थी--' परतत्त्व सवेदनशील टै आप ने करिया सिद्ध। निविशेष 
विपदा जिते हुई रुद 1" उनके गुरुदेव इससे हादिक प्रसन्न हुएु ओर अपने 
सभी अतिथियो को इसे दिखाते । इस प्रकार प्रकट होता है कि श्रील प्रभुपाद 
अपने गुरु कै मनोभाव को जानते ये । श्रील भक्तिसिद्धात बडे निर्भाकि 
प्रचारक थे। वे चाहते थे कि उनके दिष्य कभी समक्नौता न वरे। उनका 
उदक्य मायावाद को निरस्त करके इस सत्य को स्थापित करना था कि 
आत्मा का श्रीकृप्ण से दाइवत्‌ सम्बन्ध है । इस कार्य के लिए वे पुस्तको के 
प्रणयन प्रकाशन तथा वितरण को बडा महत्त्व देते थे । ग्रन्थ प्रकाशन ओर 
वितरण से उन्हे भार हेर्पं होता । अतएव १६४४ मे अपने प्रथम प्रयास, 
“भगवत्‌-दर्शन' का सूत्रपात करक श्रील प्रभुपादने सिद्ध किंयाकिवे अपने 
गुरुमहाराज की आन्तरिक इच्छा को जानते थे । 


विश्वव्यापो प्रचार कौ तपोमूमि 


१६५० मे शील प्रमुपाद दैवाहिकं जीवन से निवृत्त हौ गए, उन्होने 
वानप्रस्य आशथम मे प्रवेश किया ! तत्पर्चात्‌ १६५६ म वृन्दावन धाम कौ 
यावा की, जो उनकी बाल्यकाल की इच्छा थी। वही १६५६ मे उन्टोनि 
सन्यास ग्रहण किया । वे दीनभाव से राधादामोदर मन्दिरके वदे ही सास्विक 
ओौर पावन स्थान मे रहने लगे । यह्‌ वही स्यान टै जहा चार सतै वर्षं पूर्व 
श्रीरुप आदि छ गोस्वामी विराजते थे । राधादामोदर मे ही उन्होने सम्पूरणं 

ग्रीमद्भागवत का अग्रेजी मे अनुवाद अौर भाष्य करने का गुरुतर कार्य 
आरम्भ करिया + इस कार्य मे उन्ह वर्णनातीत कटिनाइयौ का सामना करना 
पदा ! थोलपरभुपाद स्वय पूरी पाण्डुलिपि को टाई करते बेस मे लेजाते, 


पवत्ति ओर विरिति मरते ये 1 प्रदान वा बां दिल्ली मे चलत था ! 
मसि व वृन्दावन भौर दिल्तो दे वीच अति-नाते रहते ! उसो समय 
छन्ने 'सार्थमौम मकम समाजः क स्यापना को यी, जिसने बाद मे अत- 
रष्टय हृष्ममावनामृत सघ वा बृहद्‌ रूप धारण किया । दस काले श्रील 
प्रभुपद भारत मे अनेक सज्जनो दे पाम जाकर कहा करते ये, "महोदय ! 
आपके तौन-बार पु है, उने से एव मुन्े दीजिए, जिसमे मै उमे पारमाथिक 
मिषा दे समू." परन्तु किसी ते भो उनवे निमिदन पर्‌ ध्यान नही दिया । 
मभि इच्छा होमे पर भी श्रील प्रभुपाद हरेृप्ण आन्दोलन का सूत्रात्‌ 
भस्त मे नही र समे 1 ्रचारवार्यं को वढनि के तिश उन्हे अन्य स्थानो 
परर शिष्य ददने पडे? 


अद्वितीय मगवद्विश्यासत--सिससण साहस 


रराधादामोदर मे रहते हए दे सदा यही चिन्तन करते रहते नि तीस 
रपं पहने मिनी गु-आज्ञा वौ पूर्ण चरने दे लिए किस विधि से श्रीचैतन्य 
महाप्रभु कौ बाणे बा सधूण विश्व मे प्रसार दिया जव्य ! मदान्‌ चैतन्यदेष 
ने भविप्यवाणो कौ. थी, “विस्व के पत्यक नगर-पराम भ भेरे नाम का कीर्तनं 
दोमा।' शील प्रभुपद को विदवास था वि" एकं दिन यह अवश्य होकर 
रमा आर इसलिष वे सद इसमे लिए उपयुक्त सधन धर विचर वरले 
ये! अन्त मे, श्रीमद्भागवत के तीन खण्ड भरकाशित कर लेने पर, श्रील 
भ्रमुपावने विवार विया, “यद्यपि मेरौ आयु बहुत अधिकं हौ चुकी है मौर 
सामान्यत मेरी आयु का कोई मी मनुष्य वृन्दावन को छोडने कौ कभी नही 
सोचेगा, फिर भी देम, कदाचित्‌ इस समय गुर महाराज के अदेश का पालने 
केर सवृ्‌1" उन्होने अमेस्िग जाने का निश्चय किया) एक मिव ने जलान्‌ 
के टिकिट की व्यवस्या कर दी1 इस समय धील प्रभुपाद सत्तर वर्यकेदटो 
चुके ये तथा लौकिक श्ियाओो से निवृत्त होकर वर्पो से वृन्दोकन धामे 
निवास बर रहे थे। सहज जिज्ञासा होती द रि इतने वर्य वाद उन्दीनि 
अप्ररीका जनिका निर्णय क्यो विया? वे सर्वया अक्लेये, एेसेमे न्दे 
मया म्तः धौ किदे उन अमदीकी लोगो मे कृष्णमएवना के प्रति रचि जागृत 
कर सके, जो मासि, परस्वीगमन, चूत ओर मदषाान --इनं वेद विरद 
पाषर्मो ये ही सदा तत्पर रहते ह 7 लौकिके जीवनोकार इस सम्बन्ध मे 
नाना अकार को कपोल बल्पनाये रते हुए मक्निवेदान्त स्वासी प्रमुपादं 
वै जीवनः पर अनक मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत करते ह कि क्यो उन्होनि 
इतने अधिक काल तक अपने को तैयार विया ओर अन्त मे सफलता की 
सभावना के बिन हौ असहाये अवस्था मे अमरीका गषएु1 परतु यह्‌ स्मरणं 
रखना चाहिए कि गुर ओर श्रीकृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत महु 


के कार्यवलाप को पेसी मनोधर्मी से नही समन्ना जा सकता । यह नितान्त 
सत्य है कि परतत्त्व भगवान्‌ श्रीडप्ण को लौकिक त्वं मे जानना सम्भव 
सही । इसी प्रकार श्रीङृष्ण के श्ुद्धभक्न कौ भी भविन के अतिरिक्त विंसी 
अन्य विधि से नही जाना जा सकता (मक्त्या मामाभिजानाति) । 


यारि चित्ते ृष्णप्रेम करये उदय 1 
तार दाक्य क्रिया मुद्रा विनेह न वुप्तप ॥ 


परम विद्वान्‌ मनुष्य भी कृष्प्रमी महापुरूप के वाक्यो, श्रियाओ 
ओर लघ्रणो को नही समञ्ञ सक्ते ।” (चैतन्य चरितामृत, मध्य सीला 
२३२६) 


कृष्ण का समसामपिक पदार्पण 


श्रील प्रमुपाद ओर कृष्णभावना का १६६५ मे न्यूयार्क मे आगमन 
उस समय हुआ, जव अमरीका के युवा वर्ग मे हिप्पी-सक्ट उठ रहा था।ये 
टिप्पी भौतिकता से ऊब कर विपयो से परे जीवन बै वास्तविक -अर्थका 
अन्वेषण कर रहे थे । अत शुद्धभक्त वे आगमन के लिए इससे उपयुक्त 
समय नही हो सकता था । देखा जाय तो पाङ्चात्य जगत्‌ मे हरे दृष्ण आन्दोलन 
बै सूत्रपात के लिए यह स्वय धरीटृष्ण की व्यवस्था थी । 

जलदूत नामक जलयान पर दो सप्ताह की अमरीका या्ामे श्रील 
प्रभुपाद स्वय अपने लिएु भोजन बनाते । वे हृदय रोग से पीडित हो गए॥ 
जैसा उन्होने दैनन्दिनी मे लिखा है, चैतन्यचरितामृत मे अवगाहन करने 
से ही उन्हे सान्त्वना मिलती । यान १७ सितम्बर, १६६५ को बोस्टन 
पंचा । अमरीका मे पदार्पण करते समय श्रील प्रभुपाद के पास पूंजी थी-- 
श्री चैतन्य महाप्रभु की महती कृपा, गुर्कृपा, श्रीमद्भागवत ओौर गीता 
तथा अखण्ड अनन्त दिव्य भगवत्स्वरूपाभिन्न कृष्णनाम की परम आश्रयता 1 
जलयान से उतरने पर उनकी दृष्टि पाश्चात्य जनता की विषयपरायणता 
पर गई ओौर अपने कार्य की सुदुप्करता का भान हुः \ उन्दने परमदीन 
भावसेश्रीङृष्ण के चरणो मे प्रार्थना की। निर्वचन होने पर भी उन्हे 
पूर्णं विश्वास था कि श्रीमदूमागवत की कथा अमेरिका की आसुरी जनता 
नौ भी आकपित कर लेगी । श्रील प्रमुपाद की इस सत्य मे दृढ आस्था यी 
कि जीत्रमातर श्रीकृष्ण का नित्य दास है, अत्त छृष्णभावना अमरीकी जनता 
कै हृदयो को शुद्ध करके उनको सच्चे दिव्य स्वरूप को आकि करेगी । 
श्रीकृष्ण के पूर्ण शरणागत शुद्धभक्त के पास उस समय केवल चालीस रुपए 
मे । उन्दोने कहा है कि यान से उतरने पर उन्हे पता नही था कि वे दाये मुडे 
मा चाये । अमरीका मे उनका कोड परिचय नही था 1 कु काल तक वे 


बटलर नगर मे रहै ! परन्तु फिर लगभग एक वर्ध सक उन्हे बडी कठिना 
का सामना करना पडा, जिसकी साधारणतया कल्पना भी नही की जा 
सकती । बटलर मे रहने के बाद श्रील प्रभुपाद को न्यूयार्क के एक आश्म 
मेहने का निमन्वरण मिला । यह एक एते भारत्तिय शुर द्वार सचालित 
था, जिसने पाश्चात्य रहन-सहन अपना लिया था। उसके कु शिष्य भी 
ये। उसने भ्रील प्रभुपाद को सूचित किया क्र पाड्चात्य मे रहने के लिये 
वेहा के रहन-सहन, वेष-मूषा, मांस आहार तया मद्यपान को अगीकार करना 
आवश्यकं होगा । उसने तो श्रील प्रभुपाद को चुरी-काटे से लाना सिखाने 
का भी प्रयत्न किया ! परन्तु पाश्चात्य रहन-सहन के अपनाने के स्यान पर 
श्रील प्रभुपाद वैदिक विधि से दाल, चावल ओर रोटी बनाते, धीङृष्ण को 
भोग लगाते ओर आधमवासियो को बाटते, जो यह प्रसाद पाकर वडे प्रसन्न 
होते । उन्होने पहले कभी कृष्णप्रसाद नही लाया था । पाश्चात्यवादी गुरु 
ने भी स्वीकार किया किप्रभुपाद द्वारा बनाण गए भोजन को वानेपरही 
वह्‌ स्वस्थ हो सका । श्रील प्रभुपाद ने भौतिकता के गढ अमरीकामेभी 
अपने सिद्धातो मे कभी सम्लौता नही किया। वेप्राय क्हाक्रतेयेकि 
शुद्धता ही हमारा वल है । उनका उदेश्य भवरोग के लिए उचित ओौयधि 
देना था, चाहे प्रहने पहल बह क्ट ही क्यो न नगे । उत्तरकाल मे भी जब 
कोई भक्त नियमित रूप से हरेकृप्ण मन्त्र का जपकीर्तन करता ओर चार 
प्रधान वैदिक नियमो (मास भक्षण-निपेध, मद्य निपेध, चुत निषेध ओर 
परस्त्रीगमन निपेध ) का पालने करता, तभी वे उतत दीक्षित शिष्य बनाते । 


श्रील प्रभुपाद का अभी तक कोई निरिचित स्थान नही था। श्रीमदू- 
भागवत के तीन खण्डो की कभी-कभी विक्री के वारा किसी तरह वे काम 
चलाते थे) परन्तु एक दिन उनका सारा सामान चोरी हौ गया। 


दमक वाद एक नवयुवक न उन्द्‌ अपने साथ नगर के उस भागमे रहने 
को आमन्वित किया, जो हिष्पियो वा गढ था। एवे परिचित ने जव यह्‌ 
मुना तो वह्‌ आवार. रह गया । उसने विरोध किया, “नही स्वामी आप 
वहां नही जा सक्ते। वह तो नरक है ।' परन्तु गुदढधभक्त कै पास कोई भौर 
निमन््रण नही था, इसलिए वे वही चले गए ओर भगवद्गीता का सत्सग 
करन लये, श्रील प्रमुपादनेक्हा है कि उनके दवार के सामने तंडक पर 
बहुन पे निराश युवक पडे रहते थे पर उनके मार्गमे जाते ममयये हट जाते 
ओर उनसे साधु व्यवहार कखे । परन्तु श्रील प्रभुपाद वा आतिथेयी जो 
एन्‌ ए डी काश्रयोम करता था, विक्निप्त हो गया ओर श्रील प्रमुपाद ओर 
अधिक वहा नही रहं सके । 


ह्रेकृष्ण महामन 


एव दिन श्रील प्रभुपाद वो नगर के मैनहेटन नामक मागमे जाने वा 
निमन्रण मिला, जहो बहुत से तरुण रहते थे। श्रील प्रभुपाद को वह स्यान 
प्रचार के निण अच्छा प्रतीत हञा। अत वे नियमिनश्न्यमे टाम्विन पां 
मे जाकर पेड के नीचे हरे कृष्ण महामन्व का कीर्तन करे लगे --हरे कृष्ण 
हरे कृष्ण ष्ण कृष्ण हरे हरे। हेरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरे ॥” तरुण वर्ग आष्ट हुआ । बहत से नवमुवक, जो अपनी दु चमयी 
परिस्थितियो से मुक्त होन ने लिए विसो पथ का अन्वेषण कैर ग्हेये आवर 
बैठ जाते ओर साय कीर्तन करते! श्रील प्रमुपाद जगत्‌ कै जीवो लि 
करुणा मे ओतप्रोत ये । उत्तरोत्तर अधिक लोग शृद्धमक्त की ओग भष्ष्ट 
होने लये! फिर क्या था। भगवद्भाव की मन्दािनी बह चली । तुमुन 
सकीर्तन उदाम नृत्य ओर कृष्णमावना-दर्शान पर प्रवचन । कुद बाल तव 
यही प्रम चलता रहा। 


अन्तरष्टरय कृष्णमावनामृत सघ 


जुलाई १६६६ श्रील प्रभूपाद को एव कक्ष की प्राप्ति दू । सीम 
उन्होने अन्तर्यष्टीय दूणमभावनामृत सघ (इस्वोने) का प्रथम कन्दर 
स्थापित किया। इस्कान भक्तियोग के उन सिद्धान्तो पर आधारित टै 
जिनका प्रतिपोदन स्वम भगवान्‌ श्रीृष्ण ने भगवद्गीता म पिया है। 
श्री प्रभुपाद पतिदिन प्राते ६ वजे तथा सोमवार बुधवार ओर युब्रवार 
ने साय ७ वजे सत्सग कर्ते ! हरेक्रप्ण महामन्त्र वा सीर्तेन इस स मग 
का अभिन्न अग थाः। दस बार्ह युवको बा दन नियमित सूप से आता। कृ 
महीनो के वाद श्रील प्रभुपादने दीक्षा दी ओर उनके प्रथम अमरीकी चिप्यो 
का जनम हुभा। उन्होने उनका विषयो से भरे समारसे उद्धार किया ओर एक 
उदश्यपूर्ण रचनात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इम भक्त सघ 
वा उदय एव एतिहासिक घटना है {सका धेय श्रील प्रमुपाद की दिव्य 
दुष्टिकोहै। एक भक्तने गाया है तदिर चरण सेवी भक्त सने वास ।-- 
मेरी वस यही अभिलापाटैकिमै च गौस्वामियोकेचरणोकौ मेवा वर 
जौर उने मक्नो का मग निन्य प्राप्त रटे । यह्‌ भाव कृष्णभावना का सार 
है। इमी मे प्रेरित होकर श्रील प्रमृषद न वर्पो पटे एकं विद्वव्यापी भक्त 
सध वा स्वप्न देवा था । परमार्थ वे पथ पर अकेते उन्नति करना कर्टिनहौ 
सक्ताहै परन्तु भक्नोै मगम एवे ही उदृदभ्यमे कार्यं करने पर उत्थान 
सरल ओर दृत होता है ¦ माथ ही परस्पर सहयोग करत हण सघवद्ध भक्त 
सम्पूरणं विव म कृष्णभावना पै प्रचार वार्य म अद्भृत मफनता प्राप्त वर 
सक्तै है । शुद्धमक्त जानता है वि श्रपण सवके परमय्वर परम भक्ता 


ओर जीवमान कै मृहद है । इमलिषए्‌ स्वय पूर्ण रूप से भगवतप्रप्त होते हण 
भी वह दूयरो के क्त्याण कै तिये चाहता है वि विर्व मं भक्तो का ण्कटेसा 
सध वने जिममे सव लाग एव साय श्रीटृप्ण की सवा कर सके ओर इम 
प्रकार सुगरी हौ जाय । यही उनकी इच्छा थी । 


इस दिव्य भावना स प्रेरित होकर श्रील प्रमुपाद ने विदवास कै साथ 
इस मध की स्थापना की सावधानीसहित पापण ओर वर्धन विया तथा 
विकास ओर पवित्रता बनाए रने के लिए निष्यो का प्रदिधित किया। 
इम सवका परिणाम यह है कि आज इस मध ने एक एेसं यथार्थ सयुक्त राष्ट 
कारूपधारण वर लिया रै जिसम विसी भी भेदभाव वे विना जगतवं 
समस्त निवासी श्रीट्ृप्ण की सेवा म एक हा सकते हँ । आज इस सघ मं 
हिन्द्र मुम्लिम ईसाई यहूदी पारमी भारतीय यारूपीय अमरीकी 
अफीकी-सभी वर्गं देश मत ओौर व्यवसाय के लोग सम्मिलित हावर 
भगवान्‌ श्रीटृष्ण की संवा म एक प्राण हो गषएु है । वास्तव म यही असली 
समुक्न राष्ट है। 


अतुलनीय उत्साह 


कृष्णभावना मघ वे आरम्मिव दिनो म श्रील प्रभुपाद स्वय सारी 
व्यवस्था देखते थे । वै भक्ता के लिए प्रसाद बनाते मृदग बजाते कीर्तन 
करते प्रवचन करते सर्वा करते दूरभाष पर उत्तर देते पाण्डुलिपि ओौर 
पत्र टादप करते पत्र डाक म डालते सफाई करते पूजा करते इत्यादि । 
उन्होन कभी किसी से सहायता करने को नही कहा जब तक किं कौई स्वय 
आगे बढकर यह नही पृद्धता कि स्वामीजी । क्या मै आपकी सहायता 
करमक्ताहँ? उन दिनो वे एक नवयुवक की दाक्ति के अनुरूप श्वम करते 
थे । लौकिकं दृष्टि मं उन्होने अतिश्रम किया । उनके प्रयम दिष्य अधिकाश 
म भूतपूर्व हिप्पी थे । उन्हे वैदिक सस्कृति ओर सदाचार वा कु भी ज्ञान 
नटी था। अत सव कुट दानै शनै आना था श्रील प्रभुपाद उनके अज्ञान 
जनित अपराधो को सहन वरते रहे । वे वस इतना चाहते ये कि हरे कृष्ण 
महामत्रकाजप ओौर गुस्सवा कगे वे मुवीहो, 


१६६६ से श्रील प्रभुपाद की जीवनी इस्कोन के जीवन ओर विस्तार 
तथा उनके ग्रन्था के प्रकादना म अभिनन हैष 


विष्वमर मे राधाङ्ृष्ण मन्दिरो की स्थापना 


१६६७ म सान फरासिस्वो मौन्दरियन ओर वास्टन म ओौर १६९८ 
मे लाम एजिलिस टोट पफिलाडेन्प्या आदि नमरो म 'यघाग्प्ण 


५. 


मन्दिरो नी स्थापना हुई । पिद्धले दक मे शोल प्रमुपादने अमरीका, योरूप, 
अफीका, एदिया आर आस्ट्रेलिया बे लगभग पचास देगो मे १२० से अधिक 
मन्दिरो की स्यापना कौ है । उनमें से कुछ उन्हे स्वय स्यापित विये ओर 
कुद सिप्यो हास स्यापित कराये ! यह भी श्रील प्रमुपाद की मूर्धन्य प्रतिभा 
काणएकपक्षथा। वेस्वयतोश्रीडष्ण कौ सेवा क्रे मे कुशलये ही, साय 
मे दूसरो कौ भी इसके तिए शिक्षित कखे मे पारगत ये। मदिर को वैसे 
चलाना चादिए, उन्दने इसका प्रत्यक्ष आदर्श उपस्थित किया । अपने 
शिष्यो को उन्होने स्वय मदिर-मार्जन, सत्सग करने, प्रसाद बनाने ओौर 
भक्तो मे वितरण करने, श्रीडृष्णं के लिए फलफूल लगाने, यहा तक कि 
दिस्राब रसने अैर मदिर आदि खरीदने कौ भी रिक्षा दी। वे स्वय प्रत्येक 
वर्थ पूणे सिद्ध रूपसे करते ये जौर अनवरत भक्तिभाव से सम्पूर्णं विश्व 
मे भ्रमण करते हुए अपने रिष्यो को भी सिद्ध रूप मे सिखाते रहै, भिससे 
वे उनका अनुगमन करते हुए जनकल्याणार्थ कृष्णभावना का प्रचार करते 
रहे । प्रत्येक मदिर भे श्रील प्रभुपाद ने शीराधाटृप्ण की मूति कौ स्थापना 
की । विपयी मनुष्य को भगवत्‌ मूरति काप्ठ-पापाण से दुख भी अधिक नही 
दीखती परन्तु वैदिक जानसूपी नेत्रो वाला उत्तम भक्त जानता है तरि 
मगवतु-मूति साक्षात्‌ श्रीट्कप्ण से भिन्न नही है, मूति-यूजा के विना हृदय 
वा सौया भगवतपरम जागृत ओौर अभिवद्ध नही दोता। श्रीमूति के सम्मुख 
जाने परे श्रील प्रमुपाद कोः साघात्‌ श्रीरृष्ण का दर्शन होता, प्रम-अभरुजौ 
से उनके नेत्र भर आते ओर अपने को श्रीमूति का दीन सेवक सम्म वरवे 
भक्तिभाव मे दण्डवत्‌ प्रणाम करते थे। लन्दन ओौर बम्बरई मे मूतिप्रूना 
ने लिए उन्होने निजी रूप से स्वेच्छापूर्वक जो-जो कष्ट सहा उसका पूरा 
बोध तौ उनके शिष्यो को भी नही द| श्रील प्रभुपाद की सम्पूर्णं महिमा 
तो वस श्रीकृष्ण ही जानते ह । 
रथयात्रा महोत्सव 
१६६८ म श्रील प्रभुषाद ने अपनी बौशवकालीन क्रीडा, रथयात्रा को 
वृहद्‌ रूप दिया--सान फ़ान्षिस्वो मे प्रयम रथयात्रा महोत्सव हुभा । आज 
विश्वं कै सभी प्रधान नगरो म प्रतिवर्षं यह महोत्सव मनाया जाता है! इस 
विधि से श्रील प्रभुपादने करोडो लोगो को ह्रेङृ्ण कीर्तन ओर नृत्य करे, 
छृष्णप्रसाद खाने ओर भगवान्‌ के धाम को लौटने का अवसर दिया है । 
जगत्‌ को शृष्णप्रताद का दान 


शील प्रमुपाद की इच्छा थी नि कि सम्पूर्णं विर्व कृष्णप्रसाद का 
आस्वादन करे। उन्होने स्वय अपने शिष्यो को वैदिक विधि से नान्दर प्रकर 


कै भोजन बनाना सिखाया है । कृष्णप्रसाद खाने से जिद्धावेग ओर उरस्ये 
की भलीभौति तृप्ति तो होती ही है, इसके अतिरिक्त भगवदृषीता फे 
अनुसार कृष्णप्रसाद के सेवन से पूर्वपापो का नाद ओर पारमार्थिक उत्थान 
होता ह । इस प्रकार शुद्ध हुआ पुरप दनो ओौर मोह से मुक्त होकर धरीमगवान्‌ 
कौ भक्ति के योग्य हो जाता है । अत श्रील प्रभुषाद को बडी इच्छा थी कि 
सारा विर्व कृष्णप्रसाद का आनन्द से ! अनेक अवसरो पर वे स्वय प्रसाद 
बनाकर शिष्यो को लिलाया करते थे । यही था श्रील भरभुपाद का कार्यक्रम 
कर्तन, नृत्य, दर्शन ओौर प्रीतिभोज 1 


कोई भी मनुष्य श्रील प्रमुपाद के किसी भी मन्दिर मे जाकर विषिष्ट 
कृष्णप्रसाद पा सकता है । विशेष रूप से, रविवार के दिन प्रत्येक मन्दिर 
मे भतिथियो के लिए ्रीतिभोज का आयोजन किया जाता है। भारत भे, 
महा अन्न का अभाव बहुत से मनुष्यो के लिएु एक दैनिक समस्या दै, श्रील 
भभपाद ने इस्कोन अन्न सहायता कार्य प्रारम्भ किया है, जिसके अतर्गत 
ठनो प्र॑साद वितरितत किया जाता है। 


सास्विक मगवत्वरायण जीवन 


सात्त्विकं जीवेन ओर उच्च विचार--इस वैदिक सिद्धान्त का व्याव 
हारिक आदेश ओर महत्त्व प्रकट करने के उद्य मे श्रील प्रमुपाद ने 
भमरीका, योप, आस्दरलियाः ओर भारते मे बारह कृष्णभावनाभादित 
पिके स्थापित किए है \ इनके दवारा श्रील अभुपाद का उद्देश्य मानवसमाज 
मे वर्णाधमधर्म को फिरसे स्थापित करना है ! इन समाजो मे निवास करने 
वाले शील प्रभुपाद के शिष्य गोरक्षा, कपि आदि विविध कृत्यो ते श्रीकृष्ण 
कौ आराधन (सेवा) करते हुए उस वैदिक पय को प्रशस्त कर रहे है, 
जिस पर चलने मे सभी आधिक समस्याओं का समाधान हौ जाता है जौर 
अन्त भे, मानवजीवन कौ परम सिद्धि, भगवत्‌-प्ाप्ति भी हौ जाती है। 


शरद इन्दिमो के वारा विज्ञान मौर कला समे मणवान्‌ कीतेवा 


श्रील प्रभुपाद कोई साम्प्रदायिक नेत्ता नही े। उन्होने तो सम्पूर्ण 
मानव समाज कौ फिर अध्यात्म-परायण बनाने के लिए एक सास्करतिक 
आन्दोलनं प्रारम्भ किया है! सगीत, नृत्य, चित्रपट, आदि सभी की उप 
योगिना है, यदि इनसे केवल श्रीष्ण का यशोगान किया जाय ॥ इससे 
इन्द्रियां गढ हो जयेगी ओर हदय मे दाश्वत्‌ कृष्णप्रेम फिर जागृत हो 
जायगा आज सपूरण विश्व खील प्रभुपाद के पारगत भौर दिव्य मार्गदरधेन 
मे प्रस्तु भारत कौ अविनाशी वैदिक सस्छ्रति को भगवत््ाप्ति के मर्गे 
केखूपमे अगीकार कर रहा है। 


ववाह म्यो धीन प्रभुपादने सियायाहै वि गतिनकालद्र्य नी 
परतत्वं होना चादिए्‌ 3 श्रीम प्रभुषोद वर्तमान म प्रचतिन उन मभी मता 
का निरभीवि विगेधवक्ग्तेथे जो जडप्रक्रति गौ जीयन ओर चेतनाका 
स्रोतं मानते 2 भौर जिनमे पिमी दिव्य यत्रि अथवा ईववरर्गे गिण बौर 
म्थाननहीहै।वेक्टाकग्े वेनि ण्य मन मृदौ जौर मूर गही योग्यरै। 
वम्नुत उन्टोन आत्मविद्या को इनौ तरपूर्णं ओर विर्यामोत्यादय विधि 
मे प्म्नुत त्रिया ति वहत म वैज्ञानिमर तव उनङ़ गिध्य वनने वौ आगे आष 
है। इन वैज्ानिगौ न भक्निवेदान्त इन्म्टीटूट स्थापित क्या ह इम 
स्नातकोत्तर सस्थान का उदेश्य भौनिरी रसायन, ममत, गणिते जीव 
गाम्ब आदि विज्ञानो कै दवारा वैदिक परम सत्यका मिद्ध कग्ना रै। 


पाश्चात्य मे गुरुकुल स्थापना 


आज विञ्वमे कही भीणेमा विदारय नही है जहां बालकौ वो वैदिवे 
विधि से पवित्रता इन्द्रियमयम ओर व्रष्णभावनामृत कौ भिधा दी जा सवे । 
अत भावी पौद्धियो कै कल्याण कं निए श्रील प्रभुपादने वैदिक गुण्वनवा 
एक बार फिर प्रचलन क्या है। मुम्कुन मे बालको को हिन्दी अग्रेजी, 
इतिहास भूगोल गणित विज्ञान आदि लौक्रिव विपयो की दि्ातोदी 
जाती है इसकं अनिरिक्त वहां वालक दौगवकान से ही इन्दरियसयम ओौग 
श्रीकृष्ण पर मन को एकाग्र करना सीखता है! दुर्बभ मानवजीवन 
की सार्थकता इसी मे है । श्रील प्रमुपाद नं विर्वभर मे अनेक गुरुकुल स्थापित 
करिए है। विशेष रूप से' वृन्दावन म एक वृहद्‌ भक्तिवेदान्त गुरुकुल का 
निर्माण हुआ है जिसमे नन्दे वालक मानवजन्म ता पररा लाभ उठा सके। 
श्रील प्रभुपाद वा अपन गुरुकुल वे बालको से बडा स्नेह था ओरवेभी 
उन्हे बहुत ही प्यारे ये । श्रील प्रभुपाद जन्म से कृष्णभावनाभावित बालक 
थे। अव गुन्कुलके रूपमे वे एसी व्यदम्था कर गए है, जिसमे जगत्‌ के 
मगल के लिए युगो तक कृष्णभावनाभावित वालको का जन्म होता रहेगा । 

मारत पर प्रमुपाद-पसाद ॥ 

वैदिक शस्त्रो मे भारतमूमि की बड़ी महिमा है। अनादि कालसे 
भारत आध्यात्मिक ज्ञान मौर सस्कृति का केन्द्र रहा है। वैदिक शास्वो मे 
ज्ञात होता है ङि प्राचीन काच मे सपर्ण विर्व एव राज्य के अतर्मत था, 
जिसकी राजधानी भारत मे थौ । श्रीमदभागवत मे तो यहां तक कटरा गमा 
है कि विश्व मे आत्मविद्या का हास होने पर भी, जैसा इस युगम हो रहा 
है, भारत मे अध्यात्मचेतना का सचार पिर बडी शीघ्र किया जा सक्ता 
है ! अनएव श्रील प्रभुपाद ने जीवन के अतिम सात वर्पो मे भारत की हातो- 


गमु आध्यात्मचतना को फिर अनुप्राणित क्सने मे चदा परिम किया है। 
भारत मे विप रूप से वे स्वय अपनी सस्या भौ पूरी व्यवस्या देवते रहे \ 
उन्देनि भासत मे व्यापकं सूप से भ्रमण दिया ओर अनेकं नगसे मे अपने 
सथ वै मन्दिर स्यापित किषएु। पिद्धने आठ वर्पो मे उनवा अधिका समय 
भर्त मे ही स्यतीत हणः \ दैदरााद चे उन्होने एक बृहद पि योजना 
भ्रारम्भवी ह तया बम्ब मे विद्याल वैदिक यिक्ष ओर सस्ति वेन्धवे 
निर्माभ की प्रेरणा दी है1 भव्य मन्दिर, चिराल यिपेटर, प्रमाद रेम्तरा, 
स्टूटिपो, वैदिव पुस्तकालय, अतियिप्रासाद तया पारितो मे युक्त दस 
अन्तरष्टरीय वेन्द्र का उद्पाटन १४ जनवरी १६७८ को हुमा । भगवान्‌ 
शरीडृप्य कौ पावन नोनाभूमि, धरीघाम वृन्दावन पे श्रील प्रभुपाद नैः भव्य 
हृष्णवलेराम मन्दिर ओर अन्तरष्टरीय अतिधि-आवाम बनाया । श्रीचैतन्य 
महाप्रभु वौ अविभवि स्यली, मायापुर (प बगान) मेतोएकपूरा बा 
पूगा वैदिक वर्णाधिम नगर ही वनाने की योजना है। ५०,००० निवासियो 
कैम नगरमे मध्यमे वनने वाना मन्दिर विदवमे सवस वडा दोगा। 
यह नगर भारतवपं अग मारे जगन्‌ वे आगे वैदिक मस्टृति ओर दृष्णभावना 
बै परायण समाज वा आदर्ग उपम्थितं करेगा) मुवनेश्वर दिल्नी श्रीनवा 

कुरूपे, अहमदाबाद, पूरी चण्डीगढ आदि स्यानो के लिण भावी योजनाय 
वेनचु्रीदै। 


वैदिक प्रन्यरत्न 


निस्सन्देर मानवना के वेल्याण के सिए श्रोत प्रभुपाद का महादान 
`उनते म्न्य ट । उन््रोन मतसर से अधिक ग्रन्योम भारत के अनादिव्रैदित 
शाम्प्रौ का अग्रेजी मे अनुवाद ओर माप्य क्रिया है। विटप च्पसे ध्रीमद्‌- 
भगवदगीता अओौर श्रीमद्‌भागवत कौ उन्होनि सम्पूर्णं वैदिक लान का मा 
सर्व्व माना दै 1 उन्देनि निम्नलिष्ित ग्रयो का भी अनवाद निया चैतन्य 
चग्तिमृत,भक्नि मागृतमिन्धु, ध्रीचैतन्य महाप्रभु वा सिकतामृन, श्याप- 
निपदू, दृष्ण, उपदेामृत आदि ¦ उनका विदवास या वि द्रन ग्रन्थो मे 
सन्निहित ज्ञान-भण्डार बे द्वारा ही विषयो से परिपूर्णं जगत्‌ का उद्धार 
हो मक्ता है। शिष्यो ने उनके ग्रन्यो को चीनी, जापानी, अफीकी आद 
एष्व नद सीप `मा, ठ, भूत्व्या ई ९ दुनमे मे, वहूत मो भयणे 
मे यह्‌ पठला अवसर रै वि सनातनधर्म वौ दिला वा अनुवाद हुआ । श्रील 
प्रभुपद ने अपने ग्रन्यो म जिम विद्रा ओर भक्रनिभाव बो प्रकट बियाह 
वह गाणी का विपय नही हो सवना ! मूर्धन्य विद्रानोने इन दिव्य ग्रन्थो 
की भूरी-भूरी प्रशसा की है । अमरीका के नब्वे रतिया से अधिक विर्व 
विद्यालयो ओर कलेजो मे श्रील भरभुषाद कं ग्रन्यो कौ स्यान प्राप्त हो चुना 


श 


है। इससे भी अधिक, ससार भरमे लोगो ने श्रील प्रभूपादकौ वाणीका 
स्वाध्याय किया है ओौर उनसे जीवेन वी धार एकदम बदल गई दै । अत 

आश्चर्यं नही कि कम्युनिस्ट देशो मे भी भक्त वने है! श्रील प्रभुपादने 
ग्रन्थो की वद्त्ता ओर मादित्य सम्बन्धी महत्ता तो है ही । इसके अनिरिक्त, 
भगवत्छृषा के मूर्तरूप हने के कारण उनके ग्रन्यो मे तेसी दिव्य र्ति है नि 
वे जीव का जन्म मृत्यु-जरा-व्याधिवे दुसोमे पूर्णं इम समारते उद्धार 
करउसे भगवान्‌ शरीटृष्ण का साक्षत्कार वगा सवते हँ । जो मनुष्य व लियुग 
नै कारण अपनी पारमार्थिक दृष्टि मो वैठे दै, वे कृष्णकृपाधीमूर्ति श्रील 
भभुपाद > ग्रन्थो से दिव्य आलोक प्राप्त कर सकते है । इन ग्रन्यो कै आधार 
पर ही वस्तुत हरेकृष्ण आन्दोलन का इतना विस्तार हो मवा है । 


नगर-नगर मे, प्राम-प्राममे 


श्रील प्रभुपाद वो ग्रन्यो वै लिवने ओर छापने से ही तोप नही होता । 
उनकी हादिक इच्छा थी कि मानवसमाज मे व्यापक जागृति के निए वैदिक 
जानेग्रन्थो बा जन-जन मे विपुल वितरण हो । श्रील प्रभुपादसे प्रेरणा पाकर 
उनके दिप्यो ने पिद्धले दस वर्पो मे सात करोड़ मे अधिकःग्रन्यो का वितरण 
क्था है। अकेली श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप लगभग एक करोड कौ 
सख्या मे छप वुक्री है । इस अभूतपूर्वं सफलता का रहस्य बस इतनारै ति 
श्रील श्रमूपाद ने वैदिक ज्ञान को निजी अर्य किए विना, उसके यथार्थ रूप 
प्रस्तुत किया है। यही कारणहै कि मारे विश्वमे वैदिक ज्ञान ओर सस्कृति 
की यथार्थ महिमा का जय-जयकार हो रहा है। ध्रीन प्रभुपद प्राय कहा 
करते थे कि उन्हे तव तक सतोय नदी हौगा, जव तवे विदव के घर-घर 
मे भगवद्गीता ओर श्रीमद्भागवत का प्रवेश न हो जाय । नि सन्देह श्रील 
प्रभुपाद की अपार दिव्य कृषा के प्रताप से उनका यह स्वप्न भी शीध साकार 
होगा। 


यथार्थं जगद्गु 


श्रील प्रभुपाद के जीवन ओर कार्यस स्पष्टहैवि वे यथार्थं आचार्य 
आओौर जगद्गुरु थे । उन्होने जो कुद कहा उसका जीवन मे स्वय अक्षरदा 
आचरणं किया । उनकी रिक्षा साम्प्रदायिक नही थी । उन्होने उस सनातन 
भागवतधर्म का जगत्‌ म प्रवर्तन विया है जिसका प्रणयनं स्वय श्रीभगवान्‌ 
न व्याह ओर जो जीवमान का स्वरूप है। श्रीन प्रमुपाद ने जगत्‌ वौ 
सिखाया है वि जीव भमवान्‌ धीकृप्ण का नित्यदास है \ यही उसका स्वप 
धर्म है! किसी वम्तु के धर्म का तात्पर्य उस गुणस होता टै जिस उसमे 
अलम नही किया जा सक्ता । जैस अग्नि का धर्म जलाना है वहु कमी किमी 


को सौतलतो नही दे सकती । दसी प्रकार, प्रत्येक जीव का ्ीदरष्ण मे माङ्वत्‌ 
सम्बन्ध है मौर उनकी सेवा करना ही उप्तका सनातन धर्म है । इस वैदिक 
सत्य पर आधारिते श्रील प्रभुपाद का उपदेश ओौर उनके द्वारा प्रारम्भ 
कतिया गया आन्दोलन मवी शताब्दियो मे मानवसमाज का मार्गदर्शन 
करेगा। वैदिकं शासतो मे पूर्वधोषणा है कि आगामी दस हजार वर्षो मे 
सारे विश्व मे भगवत्परायणता का पुन उदय होगा । श्रील प्रमुपाद ने इस 
जन.जागृत्ति का सूत्रपात करिया है। तयाकयित गुरुओ की शि उनके 
सम्प्रदाय तक हौ सीमित रहती है । परन्तु भगवान्‌ शरडकष्ण, चैतन्य महाप्रभु 
मौर श्रील प्रमुपाद को शिक्षा देशकाल से अतीत, सादवत्‌ भौर सार्वभौम है! 

महस्मरण ररह कि श्रील प्रमुपादने जो कृ भी किया, किसी निनि 
सवर्य से नही किया । उनकी प्रत्येक क्रिया का सार था-- विशुद्ध गुम्सेवा 
शौर भगवत्सेवा । उन्होनि प्राङृत-जगत्‌ के किसी भी "वाद" को महत्व 
मेही दिया। वे तो केवल जीद कौ सुप्त चेतना--मगवत्मेम को उद्बुद्ध 
कणा चाहते थे, हमारी इन्द्रिये सम उपाधियो से मुक्त हो जाये ओर 
स प्रकार शुद्ध होकेर भगवत्सेवा मे तत्पर हो, श्रील प्रभुपाट की बेस यही 
इच्छा थी । उन्होनि सभी प्राणियो ओर पदायो को भगवत्सेवा मे नियुक्त 
किया! ससार मे उन्हे बडौ विलक्षण सफलता मिनी! तथापि, अनिम 
स्पभे तो उनकी महिमां उनकी परमं पवित्रता, आत्म-साक्षात्कार भौर 
भगवान्‌ केःप्रति पूर्णं शरणागतिमे ही थी। 


श्रील प्रमुपाद ने निजी माचरण से अपने -शिष्यों के लिए विलषण 
भदरं स्यापित किया है। उनका सारा कार्यकलाप परम पावन भौर सिद्धरूप 
मे सम्पन्नं होता था। वे दिन मे सथं के कार्य को देखते ओौर रात्निमेग्रन्य 
रजना करते। दिन भर मे अधिक से अधिकं २-३ षन्दे विश्राम करते! 
दस वर्ष्‌ फी अल्प अवधि मे हृष्णभावना आन्दोलन को छो महाद्रीपो मे 
प्रसारित करने कै लिए उन्होने विश्व का दहु बार भ्रमण किया मौर 
निरन्तर शिष्यो का मार्गदर्शन, प्रवचन गौर लेखन करते रहे। वे जहा भौ 
भाते, वही कृष्णमदिर स्यापित करते । अपने उपदे मौर निजी उदाहरणमे 
उन्होने स्वरूप-साक्षात्कार का मार्गे प्रास्त किया गौर यह दिखाया कि 
किंस प्रकार वैदिकजान--हृष्णभावना को जगत्‌ के प्रदयेक स्मी, पुरूष, 
जालक तक पटटरंवाया जा सकता है 1 
भगवान्‌ के दास का मप्रतिम सौरव 
शील प्रमुपाद ने सदा अपने को भगवान्‌ के टास के स्प मे प्रस्तुत कियो, 


भगवान्‌ होने का दावा कमी नहो किया} बे उन कपट गूरुय को बहत तुच्छ 
समष्ते ये, जौ भपने को भगवान्‌ केस्पमे ^ त भ्रार उने 


५ 


पृष्ठा गया, "भ्या आप भगवान्‌ है ? ” श्रील प्रभुषादने उत्तर दिया, नहाम 

भगवान्‌ नरी भगवान्‌ का सेवक ह ।'" फिर कु म्कवर योने सेवक भी 
नही मेवक्र वनने का प्रयत्न कर रहा हं । भगवान्‌ का सेवक होना साधारण 
बातनरीरै। 


परपर प्रवष्ण 


हस धरा धाम पर श्रील प्रभुपाद के अन्तिम महिनौ का वर्णन तो याणी 
का विषय ही नही हो मक्ता अनधनि होने मे पूर्व श्रौल प्रभुपाद लम्बे ममप 
तक वाक्य सूय से रुग्ण अवस्या मे श्या पर रहे । परन्तु शरशय्या पर आमीन 
भीष्मदेव कं ममान ही उनदी महिमा अनन्त गृणा बद गई धी। उनका 
कृष्णगिनमित दिव्य विशृ बरष्णप्रिम म दीप्त धा, जगत्‌ को प्नाविते क्र 
ग्हाथा। व जगन्‌ का ग्ष्णनाम ओौः वृष्णप्रेम का द्ान बने आरये। 
अबवहववर्यपूगटौगयाथा इमनिए शुद्धमक्त के हृदय मे कृप्णविरह की 
अग्नि प्रज्ज्वलित हो उरी। शागीग्कि म्ग्णता तो केवल एक लीना थी। 
वाम्तवम तो वे कृष्णविरह म पीडित ये ओर टमी दिव्य व्यया ने उनके 
केवर वो जर्जरित धर दिया या। अन्तिम दिनो मे उनकी मेवा करने वाने 
भक्नोये यह वात द्िपी नदी थी नि देहके असह्यक्ष्टमहोतेहृण्भी 
उनकी स्थिति सर्वया नौकोनर थी उनका विग्रह वास्तव मे दिव्य था 
कयोवि अन्त ममय नक वे पूर्णतया कृष्णभावनाभावित रहे । पण्दु षदुसी 
वैष्णतरकेम््पमअन्तेनकवेदु खी जीवो कौ दशा पर व्ययित थे। शस्या पर 
करवटनने मक्रनपर भी भगवान्‌ मे सन्देश वा प्रचार करने वै लिए उनमे 
हजारे जवानो रा सा उन्मादे था। श्रीन प्रभूपाद ने आजीवन जो कृ्ठभी 
किया जगते वो शि देने के निए क्रिया । वे जगन्‌ बो कृष्णप्रेम देने आण्ये 
इृमनिए मग्ना वमे चाहिए इसन चरि्ना भी अनिम ममयमेहमे दे गए दै। 
श्रील प्रमुपाद ने अपन आन्दोलन बा पूम्रपान हरे व्ण हरे हृत्ण कृष्ण 
कृष्ण रे हरे । हरे राम हरे राम शाम राम हरे हर, उम महामन्व मे नीर्तन.से 
कियाथा। इमे श्रवण-कर्तन से जीव के हदय मे सोया स्वरूपभूत कृष्णपरेम 
जागृत हो जाता दै। प्रेमदाता धरी चैतन्य महाप्रभु कौ इच्छपर्तिके सिए 
शरन प्रमुपाद विष्व की चौद यावा मे जहा-जहा भी ग, वही इत 
महामन्त्र के कीर्तन गा भ्रवर्तन किया। उन्होने अपना कार्य हरे कृष्ण मटामन्व 
भे प्रारम्भ किया आौर जगत्‌ से प्रयाण कटे मे पूर्व उनके अन्तिम शद्र भी 
यही थे-- र हरण ।' अतएद यही धौल प्रभुपादे का उद्दिश्य धा--ङृष्णनाम 
का सर्वेत जय-जयकार हो। जगत को यह शिक्षा देने मे लिए अन्तिम 
महिनो मे दिन मे चौबीस घण्टे निरन्तर भक्तो मे ष्म कीर्तन षा भवण 
किया करे ये ओर जन्तमे हरे एष्य" ही तन्मय हो गए प्रयाण गालमे 


वे चारोओर सारे विश्व मे आए तुमुल सकीर्तन करते हए दिष्यौ मे धिरे 
हृए ये। श्रील प्रभुपाद ने हरे ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे \ हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे । महामन्त्र की जिस अनन्त महिमा का विस्तार 
किया दै,उसका पार पानः किसी के लिए भी सम्भव नही है! 


श्रील प्रभुपाद के यथार्थ व्यक्तित्व के अस्पतम अश को प्रस्तुत करने के 
लिषएु चेष्टा करते हुए मुने बरवस उनके उस उत्तर का स्मरण हौ आता है, 
जब उनके शिष्य ने उनसे अपने गुरुमहाराज के सम्बन्ध मे कुद कहने के 
लिए निवेदन किया था। उन्होने कंहा या, "उनके सम्बन्धमे र्म क्या कटू ? 
वेतो वैकुण्ठ पुरूष ये 1" शील प्रभुपाद की जोवनी भगवान्‌ के अतरग प्रिय 
तवक द्वारा असण्ड प्रेममयी सेवा कौ अनुपम मधुर गाया है \ उनका चिन्तन्‌, 
मनन आदि सपूरणं कार्यकलाप जगत्‌ को धीकृष्ण ओौर कृष्णप्रेम का दान 
करने के लिए ही था, इसलिए उनके जीवन से जगत्‌ का अशेष मगल हुआ है 
भओौरआगेभीहोगा। 


एकं बार एक ज्योतिषी ने श्रील प्रभुपाद के चित्र को देखकर कहा धा, 
“ये महापुरूप एसा धर बना सकते ह, जिसमे सारा ससार शान्तिपूर्वक 
रह्‌ सके ।" यह वास्तव मे सत्य भी है, श्रोल प्रभुषाद अपनी शरण मे आने वाले 
जीव को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दान कर र ह। इस प्रकार वे अपने आधित 
फो सच्चिदानन्दमय जीवन प्रदान करने मे पूर्णं समर्थ । वे वास्तव भे 
अभय चरणारविन्द है । 


श्रील प्रभुपाद की दिव्य लीला को एकमात्र श्रीङकप्ण ही जानते है । 
वे परमेश्वर उसे अपने हृदय मे सजोये हुए हँ, जैसा उन्होनि स्वय श्रीमद्‌ 
भागवत मे कहा है 'शुद्धभक्त मेरे हृदय मे रहते है ओर केवल मँ ही उनके 
हृदय मे रहता हं । मेरे अतिरिक्त, वे ओौर कु नही जानते ओर मेँ उनके 
अतिरिक्त किसी को भो अपना नही मानता 1" ुद्रजोव कौ क्षमता ही कहाँ 
कि भगवान्‌ के शुद्धभक्त की महिमा का वर्णन कर सके। 
फिरभी, श्रील प्रभुपादकेपरम पावन चरित का श्रवण~कीर्तन किया जाता 
है, जिससे अपना अन्त करण शुद्ध हो । शनै॑रानै बुद्धिमान्‌ मनुष्य जान 
जायेगे कि श्रील प्रभुपाद सव युगो के महापुरुषो भे सर्वोपरि है । 


अपने प्राणधन गृरदेव की पावन स्मृति मे उनके दिष्य ्रौधाम वृन्दावन 
भे स्थित कृष्णबलराम मन्दिर (जहौ वे नित्यलोलाप्रविष्ट हुए) ओर धी 
चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव भूमि, श्रीधाम मायापुर मे दो समाधिं 
बना रह है । इसमे सन्देह नहीं कि आने वाले समयमे ये दोनो परम पादन 
स्यल अतररष्टीय वीर्यं वन जायेगे, जहां माकर सपर्ण विश्ववासी भगवान्‌ 


के अग्रदूत कूष्णकृपाशरीमूति शील ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद को 
श्रद्धाजलि रमप्ति करेगे । श्रील प्रभुपादं ने विविध अदुभुत खूप मे अपने 
कार्यं से जगत्‌ पर कृष्णभावनारूपी कृपा का परिवर्पण किया है । तेकिन 
उनकी सबसे बडी सफलता वहं परिवर्तेन है, जो उन्होनि अपने शिष्यो के 
हृदयौ मे ला दिया । धौल प्रभुपाद के शिष्यौ का सुख ओौर पवित्रता, गुर 
अौर भगवान्‌ की सेवा मे उनकी अनन्य निष्ठा तया पापो से मुक्ति, ये सव 
बाह्य लक्षण है । प्रत्येक रिष्य को अपते जीवन की धारा कौ मोडनेके लिए 
गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद के प्रति जिस आन्तरिक उपडृति की अनुमूति होती 
रै, उका तो रर्णन ही नरी किया जा सकता, वह सर्वया अनिर्वचनीय है । 
हम तो बस भक्तराज प्रह्लाद के शब्दो मे भगवान्‌ से निवेदन ही कर सकते 
है, "हि भ्रभो। है भगवान्‌! मित्य-निरन्तर विषयवासना के सग से जन 
साधारणके समानम भीर्तापोसे भरे अधकूषमेगिराजारहाथा। परन्तु 
आपके सेवक, गुरुदेव ने मुञ्च पर अनुग्रह्‌ करके मुञ्ने शिष्य बना लिया ओर 
इस दिव्य अवस्था की प्राप्ति के साधन का उपदेश किया। सलिए मेरा 
प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है । उनकी सेवा को र्ग कैसे छोड सक्ता 
६।* 


श्रील प्रभुपाद ने वास्तव मे अपने शिष्यौ को आज के भ्रान्तजगत्‌ के 
विपपपरापण जीवन से वचाकर तथा उनकी सपपूर्ण इन्दरिपो को भगवतुतेवा 
मे लगाकर घर कौ ओर-प्रीहृष्ण की ओर उनका मार्गदर्शन क्रिया । 
अव, श्रील प्रभुपाद स्वय इस ससार को छोड वापस कृष्णलोक को चले 
गए ै। यद्यपि श्रील प्रमुपाद वपुरूप मे हमारे साय नही है, परन्तु अपनी 
वाणी, अपने द्वारा चलाए गए आन्दोलन ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्य 
प्रमर्भक्तिमय सेवा करने की अपनी पावन स्मृतिके रूपमे वे अमरहै। 


कष्णनाम-कच्णपेम्र-परदान्त जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय । 


